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हिन्दी अन्‌वाद मौर अभिधमंप्रकाशिनी व्याख्या से 
विभूषित 





सम्पादक, अनुतात्के तथा व्यादह्याकार 


भदन्त रेवतधभ्म (ब्रह्मदेश) 
रामशंकर तिपाठी 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


प्राप्तिस्थान ` 


विक्रयविभगः 
वा राणसेय सस्कृतं विइवविद्यालय 
धाराणसी-२ 


प्रथम संस्करण : (१००० प्रतिर्यां } 
४) 
मूल्य : १५) रूपये 


वेक्तन्य 


अभिधे” पालि-त्रिपिटको मे अपनी दाशेनिकं स्थापनाओ तथा मनोषिज्ञान के विस्तृत 
विवरण के कारण नितान्त महतच्वशाली स्थान रखता है ! पालि के इतर दोनों त्रिपिटको का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्ध-घमं कौ व्यावहारिक शिक्षा तथा भिक्षुजो के देनस्दिन आचार-सदाचार के 
साथ मुख्यरूपेण विद्यमान है । भूत्रपिटक' बौद्धधमं के नंतिके रिक्षण का भाण्डागारदहै, तो 
ििनयपिटकः बुद्धघर्मानूयायी गृहस्थो तथा भिक्षृओ के आचार-व्यकवहार का विइवकोड है । 
इसके विपरीत अमिधमेपिटक बौद्धधमं-स्थविरवादी सम्भ्रदाय-के दादोनिक सिद्धान्तो का विशाल 
निकेतन है । अभिधम्म' (स० अभिधर्म) मे अभि" शब्द अतिरेक! या विरोष' अथं का बोधक है। 
धमं" से अतिरिक्त अथवा वि्िष्ट होने के कारण ही अभिधर्म" का यह्‌ नामकरण सार्थक है । 
धमे" से तात्पयं सूत्रपिटकसे है । फलत सूत्रपिटक से अधिक गम्भीर जौर विशिष्ट धसं 
होने के कारण ही यह तुतीय पिटक तन्नाम्ना अभिहित होता है । अभिधर्म" के विशिष्ट अनुशीलन 
किये विना तथागत के शिक्षण तथा उपदेश का ममं समञ्लना नितान्त कठिन है, परन्तु अभिधमेका 
अनुरीलन एक दुष्कर व्यापार है । अभिधमं वण्ये विपयो का इतना विस्तार तथा व्युहुन 
करता है कि उसके भीतर प्रविष्ट होकर तत्त्वों का ज्ञान करना साधारण वैदुष्य का कामनही है । 
इस काटिन्य तथा दृरूहता को दुर करनं के लिए ही आचार्यं अनुरुद्ध न प्रकृत ग्रन्थ अभि- 
धम्मत्यसगहो' (अभिध्मथिसग्रहु ) की रचना की } नव परिच्छेदो मे विभक्त यह्‌ ग्रन्थ अभिधरमं 
के लिए एक कमनीय हस्तामलक है, अथवा यो कहना चाहिए कि अभिधमं के स्वरूप-दरेन के चिए 
यहु उज्ज्वल दपेण है । इसकी विपुल ख्याति का परिचय इसके ऊपर निमित विलाल व्याख्या- 
सम्पत्ति से भी आपातत लगाया जा सकता है । अभिधमं के दुरूह तत्वो के जिज्ञासु जनो के लिए 
अभिधम्मत्थसगहो' का अनृशीलन अनिवायं है । इस ग्रन्थ के महनीय रचयिता आचायं अनुरुद्ध 
पालि-अटुकथाओ कै निर्माता आचायं बृद्धघोष के समकालीन तथा खमवयस्क माने जाते दह । 
फलत दुन्नका आविभवि काल चतुथं शती का अन्तिम भाग ओर पञ्चम रती का पूवे माजहे। 
लगभग ३७५-४३ ० ई इनका समय मानने मे विश्चेष विप्रतिपत्ति नही दोनी चाहिए । 
इस ग्रन्थ का अध्ययन ब्रह्मदेश (बरमा) मे विशेषरूष से होता चला आ रहा है । उस देश मं 
इस ग्रन्थ के साम्प्रदायिक अध्यापन की एक सुदीघं परम्परा, जो आज भी वहां जागरूके हे । 
इसके ऊपर पालि मे लगभग १६ टीका के लिखे जाने का सकेत भिलता है, जिनमे से अनक 
आज भी उपलब्ध ह तथा प्रकारित हो गई हुं! असिधमे-प्रकाश्चिनो व्याख्या, जिसे यहाँ प्रकारित 
करते हुए हमे विराष हषं हौ रहा है, इस व्य्ाख्यान्युखला कौ अन्तिम कंडी है । 


इस टीका का विपुल वैनिष्टय अवधान-योग्य है । यह्‌ हिन्दी भाषा मे निबद्ध कौ गरईहै। 
द्से टीका की सजा देना शब्द का दुरुपयोग है, यह टीका न होकर विपुलकाय भाप्य है, जिस्म 
प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा मीमासा पालि तथा सस्करृेत के आधारभूत मौलिक ग्रन्थो कां आश्रय 
लेकर प्रमाणपुर सर की गई है । अभिधस्मत्थसगहो' मूल त्रिपिटक के समान हौ मनोविज्ञान की 
दारौनिक भित्ति पर अवस्थित है । फलत मनोविज्ञान के रतश साधारण तथा विरिष्ट 
शब्दो का पूणं विवरण देने मे यह व्याख्या नितरा समथं है ~ यह कथन व्याख्या के आपातत 
अध्येताकी भी दृष्टि से परोक्ष नही है । अभिधमंप्रकास्षिनी' की रचना का आधार प्राचीन 


( ख ) 


नवीन तथ्यो का विवरण लेवको के गम्भीर अध्ययन तथा व्यापक पाण्डित्य त परिचायक दहै । 
वरमा तो अभिधरम के शिक्षण का आज शताब्दियौ से मूलपीठ बना हुआ है, परन्तु वह कौ किसी 
भी टीका मे नतौ इतनी तुलनात्मक सामग्री है, ओौर न मूल का इतना पुद्ुनुपुद्ध अनुशीलन है । 
मेरी दृष्टि मे इस कोटि का ग्रन्थ किसी भी भाषा मं नही है-चाहे वह यूरोपकीहो,भारतकीहौ 
अथवा बरमा की हो । दीका की प्रामाणिकता पृष्ठे पृष्ठे नही, अपि तु पदे पदे, अभिव्यक्त हती है । 
तसे ग्रन्थरत्न को प्रकारित कर सस्त विद्वविद्यालय ने दारोनिक तत्त्वो के जिज्ञासु जनो द 
जो उपकार किया है, वह्‌ असाधारण है, अनुपमेय है तथा आदरणीय हे । 


इस टीका की रचना का श्रेय पण्डित रामशकर त्रिपाटी तथा भदन्त रेवतधमं कोह । ये 
दोनो विद्वान्‌ वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध ह । पण्डित रामशकर त्रिपाठी 
सस्करृत विश्वविद्यालय मे बौद्धदरंन के प्राध्यापक ह । इन्टयेनं बौद्ध ग्रन्था का विधिवत्‌ शास्त्रीय 
पद्धति से अध्ययन किया है। यें एक नवयुवक विद्रान्‌ ह । उन्होने बौद्ध ध्म ओर दशेन के 
अध्ययन मे अपना जीवनदान किया है । प्रस्तुत ्रन्थ के माध्यम से स्थविरवादी बौद्धघमं को 
राष्ट्माषामेलाने काजो स॒त्मयास किया गयादहै, उसका द्नकोश्रेयहै) भ्रष्य कौ भाषा 
अत्यन्त सरल एव सुबोधरहै 1 इनसे बौद्धज्ञान के जिज्ञायुओ को भविष्य मे वटी आशाये हु । 
रेवतधर्म जी वर्मा के निवासी ह ओर वहो के विद्यापीठ मे उन्होने अमिधम का अध्ययन प्रच्यात 
बौद्ध पण्डितो से विधिवत्‌ सम्प्रदायानुकूल पद्धति पर किया है । फलत वे अभिधमं के साम्प्र- 
दाधिक व्याख्यानो से पूणं परिचित ह । इस समय ये हमारे अनुसन्धान सस्थान मे पातञ्जल- 
यौग तथा बौद्धयोग का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे ह ओर हमारे छात्र हं । इन दोनों पण्डितो 
का अनेक वर्षो का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन इस दीका की रचना मे पदे-पदे प्र्िफलित 
हेता दहै) 
आरम्भ की प्रस्तावना मे व्याख्याकारो ने अपने दृष्टिकोण को भलीभभांति सभल्नञाया है तथा 
अभिधमं-विषयक उपादेय तथ्यो को अभिव्यक्त किया है । मेरी दृष्टि मे तुलनात्मक रिष्पणियोसे 
परिपुष्ट इस अनुवाद की पालिग्रन्थो के उन चिद्धले अनुवादो से नुलना ही नही की गा सकती, 
जो इर्धर हिन्दी के माध्यम से प्रकारित हृए हं ओरहो रहै है । 
एसे प्रामाणिक अथच सुबोध ग्रन्थ को प्रकारा मे लाने के कारण यह अनुसन्धान सस्थान 
उचित गवे का अन्‌ भवे कररहा है । मेरा पररा विश्वास है कि इस सस्करण की सहायधा मे कोई भी 
जिज्ञासु थेरवाद के दारेनिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यं को भलीभाति हदयद्नम कर सकता है । 
पे इस ग्रन्थ के रचयिता विद्वान्‌ लेखको को भी आीर्वाद देता हूं ओर आशा करता हं कि 
इतर जटिल पालिग्रन्थो की ग्यास्या लिख कर वे अपनी प्रतिभा को प्रकाशित करेगे तथा बौद्धधमं 
मौर दशेन के तत्त्नानुसधित्यु विद्वज्जनो के सत्कार तथा आभार के भाजन बनेगे । 


वाराणसी 
अग्रहायणकृष्ण एकादली 


। क्री बलदेवं उपाध्याय 
संवत्‌ २०२३ 


अनुसन्धान सचालक 


भूमिका 


जगत्‌ के उत्तम शास्ता परम कारुणिक भगवान्‌ बद्ध नें देवताओं सहित इस 
लोकै के अनन्त हित ओर सुख के लिये धमं एवं चिनय की देदाना की । बौद्ध धमं 
त्रिधा चिभक्त है, यथा, ~ परियत्ति, प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) ओर प्रतिवेध (पटिवेध) । 
दूनमे से भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमं परियत्ति' नामक सद्धं हैः ! यही बृद्धशासन 
की आधाररिला है । इस (परियत्ति धमे) के होने पर ही अन्य (प्रतिपत्ति ओौर प्रतिवेध) 
धमे भी स्थित रह सक्ते हुं, न हने पर नही । इसीलिये अडगृत्तरनिकाय की अटुकथा 
मे भी कहा गया है-- । 
““सुत्तन्तेसु असन्तेसु पमुटढे वनयम्हि च । 
तमो भविस्वति लोको सुरिये अत्थङ्खते यथा \। 
सुत्तन्ते रपिखिते सन्ते पटिपत्ति होति रक्खिता । 
परिपत्तियं ठितो घौरो योगक्खेमा न धंसति 1“ 


अर्थात्‌ सूत्रान्तो के न होने पर ओर विनय के चिनष्ट हौ जानें पर यहु लोक 
उसी प्रकार अन्धकारपू्णं हौ जायगा, जिस प्रकार सूयं के अस्तद्खत हौ जाने पर हौत। 
है । सूत्रान्तो के सुरक्षित रहने पर पटिपत्ति (घ्यानमावना आदि) भी सुरक्षित रहती 
है ओर पटिपत्ति मं स्थित धीर पुरुष योग-क्षेम से परिश्ष्ट नही होता| 

इसी कारण सद्धमं की चिरस्थिति की कामना से महाकाश्यप आदि महस्थविरो 
ते 'परियत्ति' (चिपिटक) नामक बृदधवचनो का सद्खायन कर बृदशासन कीरक्ना की) 
सद्धमं की अभिवृद्धि चाहनेवाले तत्कालीन राजाओं ओर सामान्य जनौ ने भौ सद्धीति 
करनेवाले उन महास्थविरो की भरपूर सहायता कौ । 


सङ्खीतियां 


प्रथम सङ्खीति-चुद्ध के अनूपधिरोष निर्वाणधातु मे प्रवेश के बाद उनके द्वारा उपदिष्ट 
घम ॑का सरक्षण भिक्षुसघ के सम्मुख एक महान्‌ कायं था, क्यौकि भगवान्‌ बुद्ध को 
परिनिवृत्त हृए अभी एक सप्ताह भी न बीता था कि पावा भौर कु्षीनारा के 
मध्य ५०० भिक्षु के साथ चारिका करते हए महाकाश्यप ने सुभद्र नामक एक्‌ वृद्ध 
प्रव्रजितं को यह कहते हए युना ~ “बस, आयुष्मान ! मत शौक करो, मत विलाप 
करो, हम उस महाश्रमण (वृद्ध) से अच्छीतरह्‌ मूक्त हौ गये । हम उसके द्वारा सदा 
यह ककर पीडित किये जाते थे ~ हु तुम्हे विहित है यहं तुम्हे विहित नही है ॥' 


१, “परियत्तीत्ति तीणि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधौ, पदिपत्तीति पटिपदा 
~ विभ० अ० पृ ४२३५) 


र 


( २ ) 


अव हम जो चाहेगे करेगे, जो नही चाहेगे चहु नही करेगे" । सुभद्र के ये वचन सुनकर 
महाकाश्यप जैसे भिक्ष्‌ का चिन्तित होना स्वाभाविक था । उन्हौने सोचा, अधमं अर 
अविनय प्रकट हौ रहै है, अतः आवदस्यक है किं धमं ओौर विनय का सङ्कायन किया 
जाय । 
सद्खति के लिये महाकष्यप ने पच सौ अहत्‌ भिक्षुजो को चुना । महा- 

काश्यप इस सद्खीति के अध्यक्ष थे । उन्होने धमंसम्बन्धी प्रशन आनन्द से तथा क्य 
सम्बन्धी प्रद्न उपालि से पुरे 1 अन्त मे भिक्षुभौ ने उनका सद्धायन किया ) यहं सद्धीति 
भगवान्‌ ब्‌ के महापरिनिर्वाण के अनन्तर चतुथं मास मे राजगृहं कौ सप्तपर्णीं गुहा 
मे आयोजित की गई थी । मगधकशासक अजातशत्रु इसमे सहायक थें । यह्‌ समा बौद्ध 
जगत्‌ मे 'पञ्चदातिका"' नाम से विख्यात है) 

द्वितीय सङ्खीति-भगवान्‌ के परिनिर्वाण के १०० वषं बीतने पर आयुष्मान्‌ यशा ने 
वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुमो को विनयचिपरीत दश चस्तुजो का आचरण 
करते हुये देखा, जिनमे सोने-चादी का ग्रहण भी एक था 1 अनेकं भिक्षु कौ 
एुष्टि मे उनका यह्‌ आचरण निन्दित था 1 इसका निणेय करने के लिये वैशाली मे 
एक सभा बलाई गर्ई्‌। इसमे ७०० अहत्‌ भिक्ष्‌ सम्मिलित हुए । यह सभा आठ मास 
तक चलती रही । महास्थविर रेवत इसके सभापति थे । सभा ने वंशाली के भिक्षुभो 
कै दशा वस्तु सम्बन्धी आचरण विनय से विपरीत निर्वित किये । तदनन्तर भिक्षुभो नें 
धमं जओौर विनय का सद्खायन किया 1 इस समय के राजा कालाशोक इस सद्धीति के 
सहायक थे । बौद्धो मे यहं सद्धीति सप्तशतिका' नाम से विख्यात है । 

चंशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुभो ने इस द्वितीय सद्धीति के महास्थविरो का निर्णय 
अमन्य कर दिया ओर उन्होने कौशाम्बी मे एक पृथक्‌ सद्धीति आयोजित की 
इसमे १०,००० भिक्षु एक्व्र हुए भे । उन्होने इस सद्धौति मे अपने मत॒ के यनुकूल 
निणंय किये । यह्‌ समा महास या 'महासङ्खीति' कहलायी ओर इस सभा के निणंयो 
को माननेवाले भमहासाधिक' कहलाये । दीपवस' के अनुसार “महासद्धीति के भिक्षुमो 
ने बुद्धशासन को बिलकुल विपरीत कर डाला । मूलसंघ मे भेदकर उन्होने एक नया 
संघ खडा कर लिया । मूल धम" को नष्ट कर उन्होने सूत्रो का नवीन सग्रहं किया) 


१ “अल, आवृसो ! मा सौचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मय तेन महासमणेन । 
उपद्द्ता च होम ~ इद वौ कप्पति, इद वो न कप्पती' ति । इदानि प्न मय य इच्छिस्साम 
तं करिस्साम, य न इच्छिस्सामन तं करिस्सामा ति” दीनि द्वि° भा०,पृ० १२५ । 

२. "हन्द, मय आवृूसौ । धम्मं च विनय च सद्धायाम । पुरे मधघम्मो दिप्पति, 
धम्मो पटिबाहिय्यति । अचिनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिय्यति ।" ~ चुल्ल ० (विनयपिटक)., 
पु ० ४०६] 

३ ६० ~ ` कप्पति सिद्भिलोणकप्पौ, कप्पति दडगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, 
कष्पति अवासकप्पौ, कप्पति अन्‌मतिकष्पौ, केप्पति आचिण्णकप्पो, कप्पति अमयितकप्पो, 
कप्पति जन्तोगि पात कप्पति अदसकं निसीदन, कप्पत्ति जातरूपरजत ति ।* ~ चुल्ल ° 





( ३ ) 


उन्होने विनय ओर पाच निकायो मे सूत्रो के क्रम ओौर अथं दलं दिये तथा कुछ स्व्‌- 
रचित सनब्दभं जोड दिये" 1 

अष्टादश बौद्ध निकाय-दस प्रकार स्थविरवादी ओर महासाधिक -ये दो निकाय हौ गये । 
यही से बौद्ध सघ मे भेद का सूत्रपात होता है । यह्‌ भेद प्रक्रिया यही नही रुकी, अपितु २०० वषं 
बीतते बीतते संघ १८ प्रमृख निकायो मे विभक्त हौ गया । महासाधिक कालन्तर 
भे के भागो मे विभक्त हौ गये, यथा ~ एकव्याचहारिकं ओर गोकुलिक । गौकरुलिक से 
पुन. दो शाखाये निकली - १. प्रज्ञप्तिवादी ओर २ बाहुलिक (== बाहशरुतिक) । बाहुलिक 
से चैत्यवादी नामक एक ओर शाखा प्रकट हुई 1 इस प्रकार महासाधिक से ५ निकाय 
विकसित हये, जो महासाधिक के साथ कुल ९ निकाय होते ह । दूसरी ओर स्थविरवादी 
भी पहले दो भागो मे विभक्त हुये, यथा ~ वज्जिपृत्तक (वात्सीपुत्रीय) ओर महीक्चासक । 
वज्जिपत्तक पुन ४ भागो मे विभक्त हुये यथा-१ धर्मोत्तरीय, २ भद्रयाणिक, 
३. छन्नागारिक (षाण्णागरिक) ओर ४ सम्मितीय  महीशासक भी दो शालाओ मे विभक्त 
हो गे, यथा ~ धरमगुष्तिक ओर सर्वास्तिवादी । सर्वास्तिवादियो से क्रमश काश्यपीय, कारयपीय 
से साडक्रान्तिक अैर साडक्रान्तिक से सूव्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हये । इस 
प्रकार सर्वास्तिवादी निकाय से ११ निकाय विकसित हुये, जो सर्वास्तिवादी निकाय के साथ 
कुल १२ होते है । दोनो प्रकार कै निकायमेद मिलकर कुल १८ निकाय हौ जाते तँ । 


'दीपवदश' के अनुसार निकाय भेद 














वृद्धधमं 
| | 
स्थचिरवादी महासाधिक 
| | | 
० महीशासक एकनयावहारिक पु पज 
( 1 
| | 
। धरमगुप्तिक # अ भ्तादी ४ 
| काङ्यपीय चैत्यवादी 
। 
९ ॥ 6 साडक्रान्तिक 
ट ॥ म | 
(सौत्रान्तिक) 


ऋक 

१. “महासङ्गीतिका भिक्खू विलोम अकेसु सासन । 
भिन्दित्वा मूलसडघं अज्ज अकु सङ ॥ 
अञ्व्यथा सद्धहित सुत्त अञ्जथा अकरससुते | 


( ४ 


इन १८ नामो के अतिरिक्त कथावत्य्‌ की अटुकथा मे अन्य निकायो के नाम भी 

उपलब्ध होते हु, यथा ~ राजगिरिक, सिद्धत्थक, पुन्बसेलिय, अपरसेलिय, हैमवत, वजिरिय, 
उत्तरापथक, हेतुचादी एव वेतुल्लक । इनमे प्ले छह नाम महावस' मे भी उल्लिखित 
हं । शारिपुत्रपरिपृच्छा ओर भव्य के अनुसार इन अष्टादश निकायो कौ २ सूचियां 
भौर उपलब्ध होती हुं । इनमे वणित क्रम उपयुक्त प्रारूप मे वणित क्रम से भिच्है। 

तृतीय सद्धीति--सम्राद्‌ अशोक बुद्ध धमं मे प्रविष्ट होने कै बाद प्रतिदिन 
बृद्धपुजा, धममंपुजा, सषपूजा, आचायपूजा जौर चारो द्वारो मे भेषज्य के लिये भिक्षुभो 
को प्रभूत धन दान करता था, जबकि अन्य तैथिक साधारण भोजन ओर वस्त्र के लिये 
भी दान नही पते थे, फलत वे लाभ ओर सत्कार के लिये भिक्षुसघ मे प्रविष्ट 
हो गये । प्रविष्ट होकर उन्दने नाना प्रकार के मतवादो ओर आचरणो द्वारा सघ को 
दूषित करना प्रारम्भ कर दिया । स्थिति यहं तकं पहुंच गई कि पाटलिपुत्र के अदोका- 
राम मे ७ वर्षो तके उपोसथ भीन दहो सका ) इस परिस्थिति के निराकरण के लिये 
सम्राट्‌ अशोक ने भिक्षुओ को एकत्र केर मोग्गलिपृत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर के साथ 
परामशं किया जौर लुके-चपे प्रविष्ट ६० सहल तथिकों को इवेत वस्त्र पहना संघ से 
निष्कासित कर दिया । तदनन्तर बुद्ध भिक्षूजो द्वारा तृतीय सद्धीति का अयोजन किया । 

बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद सम्राट्‌ अशोके के काल मे पाटलिपुत्र 

मे तृतीय सद्धीति हई । इसमे एक सहस अहत्‌ भिक्षु सम्मिलित हये भे । इसके अध्यक्ष 
मोग्गलिपृत्त तिस्स (तिष्य) महास्थविर थे । यह सद्धीति & मास तक चलती रही। 
पाटलिपूत्रकी इस सभा मं अन्तिमि रूप से बुदधवचनो के स्वरूप का निर्वय किया 
गया । इसी समभा मं मोग्गलिपृत्त तिस्स महास्थचिर ने मिथ्यावादी १७ वौद्धनिकायो 
का निराकरण करते हुये कथावत्थ्‌' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसे "अभिधम्म पिटकः 
मे स्थान मिला । सम्पूणं अभिधम्म पिटकः के स्वरूप का अन्तिम निणैय इस शद्धीति तक 
हो गया था । इस सभा का सबसे महत््वपुणं निक्वय विदेशो मे बौद्धधमं के प्रचारार्थं 
भिक्षूमो को भेजना था । इसी निदचय के अनुसार सम्राट्‌ दोक ने अपने विशाल 
साम्राज्य के विभिन प्रान्तो; सीमान्तो तथा यवन, कम्बोज, गान्धार, ुवरणमूमि (बर्मा) 
एव सिहलद्रीप आदि विदेशो मे धर्मोपदेशक भेज । 

चतुथं सद्धीति-सम्यक्सम्बुद्ध के परिनिर्वाण से ४५० वे वष मे लद्ादरीप 
मे राजा वदगामणि अभय के चासनकाल (प्रथ रताब्दी ईसा पुव) मे चतुथं सद्धीति 
हुई । यह्‌ सिहलद्टीप के मातुल जनपद की आलोकः नामकं गृहा मे भायोजित की 
गई थी । इसमे ५०० अहत. भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष महास्थविर घम- 
रक्षित थे 1 भगवान्‌ बद्ध के समय से लेकर अब तक उनके उपदेशो का अध्ययन-अध्यापन 
मौखिक रूपसे ही चलरहाथा इस सद्धीति की सबसे बडी विरोषता यहु है कि इसमे 
समस्त नुद्धवचनो को प्रथम वार लेखवद्ध किया गया । यह सङ्खीति लोक मे पुस्तका- 
रोपण-सद्खीति'के नाम से प्रसिद्ध है) 


( ४५ ) 


नामं से प्रसिद्ध रत्नपुञ्ज नामकं नगर मे आयोजित की गई थी । इसमे २४०० स्थविर 
भिक्ष्‌, सम्मिलित हुयं थे । इसके अध्यक्ष दक्षिणारामवासीं त्रिपिटकधर भदन्त जागर 
महास्थविर थे । इस सद्धौति मे समस्त बृद्धवचनो को रिलापद्र पर अद्धिति किया 
गया था, अत यह्‌ सद्खीति लोक मं शिलाक्षरारोपण-सद्खीति'के नाम से विख्यात है । 

षष्ठ सद्धोति-इस समय तक देश-विदेश मे प्रचलित त्रिपिटक के पाठ मे प्रमादवश 
अनेके परिवर्तन हौ चुके थे, अत ब्रह्मदेश के वृद्ध॒ महास्थविर भिक्ुमो ने सोचा-- 
यदि इस समय त्रिपिटक का सशोधन न किया गया तो कालान्तर मे वे अत्यधिक 
मलिन हो जारयेगे । नयी पीढी के भिक्ष उन्हे शद्ध करने मे असमर्थं रहुगे; फलत पालि 
(त्रिपिट्क) का अथं दुर्बोध हौ जायगा ओौर इस प्रकार स्द्धमंकेलोपकामभयदहै 
जसे अडगृत्तरनिकाय मे भी कहा गया है-- 

“र मे निकले ! धम्मा, सदम्मस्स सम्मोसाय अन्वरधानाय संवत्तन्ति \ कतमे दे ? 
दुिषिखक्तं च पदन्यञ्जन अत्यो च दुन्नीतो । दुन्निक्ित्तस्स भिक्छवे ! पदन्यञ्जनस्स अत्थो पि 
दुःनयो होति । इमे खो भिक्ववे ! द्वे घम्मा, सद्धम्मस्त सम्मोसाय अन्तरधानाय सवत्तम्तीति 1“ 

अर्थात्‌ भिक्षुओ । ये दो धमं सद्धमं के सम्प्रमोष ओर अन्तर्घन के कारण 
ह्येते हं । कौन दो ? ~ १ उचित स्थान पर स्थापित न किये गये पद ओर व्यञ्जन 
तथा २ भलीभाति न समञ्चा गया अथं । भिक्षृजों { उचित स्थान पर स्थापित न किये 
गये पद ओर व्यञ्जनो का अथं भी भलीभाति ज्ञात नही हो पाता । भिक्ुभो। येदो 
वरमं सद्धमं के सम्प्रमोष ओर अन्तर्धान के कारण होते है । 

भिक्षृुओ के उपयुक्त भय को ध्यान मे रखकर बर्मा के तत्कालीन धार्मिक 
प्रधानमन्त्री ऊ नु हारा सस्थापित बृद्धलासनसमिति ने देश-विदेडा (प्रमुखतः स्थविर- 
वादी बौद्ध देशो) के गणमान्य विद्वान्‌ भिक्षुं ओौर पण्डितो को इस विषय पर विचार 
करने के श्णियं आमन्वित किया । उन भिक्षुं ओौर पण्डितो ने सद्धमें की चिरस्थिति 
ओर बहुजन के हित एवं सुख के लिये षष्ठ सद्धायन का निश्चय किया । 

तदनुसार भगवान्‌ बृद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वे वषं बर्मा की राजधानी 
रगून मे श्रीमङ्कल' नामक स्थान पर लोकशम (कम्भाए) नामक चैत्य के समीप 
दसी कायं के लिये नवनिमित महापाषाण रैलगुहा मे षष्ठ सद्खीति आयोजित की 
गई । भदन्त रेवत महास्थचिर इस सद्धीति के अध्यक्ष थे । इसमे सम्मिलित देश-विदेश 
के २५०० भिक्षुभो ने सम्पूणं त्रिपिटक का सशोधन कर सद्खायन किया । 

बुद्धवचनं 
बृद्धगया मे बोधि प्राप्त करने कं अनन्तर ४५ वर्षो तक लगातार मध्यमण्डल मे 

चारिका करते हुये भगवान्‌ बद्ध ने स्थान-स्थान पर जौ उपदेल किये, उनके शिष्यो 
ने उन्ह कण्ठस्थ कर लिया, वे ही बुद्धवचन' कहलाते ह । यह्‌ एक अत्यन्त विशाल 
भण्डार है । बृद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके महास्थविर शिष्यो ने बुद्धवचनो की 
सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त सङ्खीतियो मे उन ( बृद्धवचनो) का सद्धायन किया ओर 
उनका विभिन्न भागो मे वर्गीकरण किया । प्रथम सद्खीति के वर्णनप्रसद्ख मे यद्यपि 
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श्वम्मं च विनय च सङ्खायामः (चृल्ल०) के अनसार धमं ओर चिनयके ही सद्धायन 
की बात कही गयी है, वहा अभिधमं के सद्धायनं की बात उल्लिखित नही हैः 
अतः कू इतिहासवेत्ता यहु निष्कषं निकाल सक्ते हं कि 'अभिधमं पिटक की रचना 
प्रथम सङ्खीति से परवर्तीकाल की दहै, तथापि यह्‌ निष्कषं बौद्ध परस्परा को 
मान्य नही है । आचायं बुद्धघोष ने प्रथम सङ्खीति के अवसर पर ही अभिधमं के सङ्गायन 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया है ।* हुनसाग भी इससे सहमत है । कुर भी हौ, इना 
तो निस्वित है कि राजगृह की सङ्धीति मे बृद्धवचनो का जो स्वरूप निरिचित हज था, 
वही वतेमान तरिपिटक का आधार है । आचायं बृद्धघोष के वणेनानुसार प्रथम सङ्खीति 
के अवसर पर ही महास्थविरो ने समस्त बुद्धवचनो का तीन पिटक, पांच निकाय, नौ 
अङ्क ओर ८४००० धमेस्कन्धो मे स्पष्टत विभाजन किया । हमे जो त्रिपिटक साहित्य 
आज उपलब्ध है, यहु वही त्रिपिटक है, जिसका ततीय सद्खधीति मे सद्खायन हुभा या 
मौर जिसे कुछ ही काल बाद भिक्ष्‌ महेन्द्र ( सम्राट्‌ अशोकं के पत्र ) धमप्रचारः के 
निमित्त लङा ले गये थे । 


१. त्रिपिटक 


बृदढधवचनो का एकं विभाग (वर्गीकरण) तरिपिटक है । पिटक तीन हं, यथा- 
चिनय पिटक, सूत्र( सृत्त ) पिटक ओर अभिधमं पिटक । पिटक पिटारी को कदत 
ह । पिटारी की भाति होने से एक प्रकार के सग्रह को एक्‌ "पिटक" कहते हं । 

विनय पिटक्र~-विनय अनृरासन' को कहते हुं । जिसमे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 

भिक्ष्‌ ओौर भिक्षुणियो के आचार-सम्बन्धी नियम ( कत्तव्य ) प्रज्ञप्त है, उसे (उस सग्रह 
को) “विनय पिटकः कहते हं । इसे भिक्षुसघ का सविधान' कहू सक्ते हं । धार्मिक 
दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है 1 विनय सम्बन्धी नियमो को लेकर ही अष्टाद्ा निकाय- 
मेद हो गये ) बौद्ध सघ मे विनय पिटक कै प्रति सदा से अत्यधिक आदर रहादहै) 
उन्होने इसे सूत्र पिटक से भी ऊचा स्थान दियाहै ) यह्‌ बृद्धदासन कौ आयु है} उनका 
विद्वास है कि जब तकं विनय पिटक विशद्ध रहेगा तब तकं बृद्धगासन भी अक्षुण्ण 
रहेगा । 

विनयपिट्क के विषय तीन भागो मे विभक्त हु, यथा-सृत्तविभद्ख्‌, खन्धक 
(स्कन्धक) ओौर परिवार । सुत्तविभङ्क के दो विभाग हं ~ पाराजिक ओौर पाचित्तिय । 
सी प्रकार खन्धक भी दो भागो मे विभक्त है ~ महावग्ग ओर चृल्लचग्ग । इस तरह 
चिनयपिटक के पाच भाग हौ जाते है, यथा - पाराजिक, पाचित्तिय, महावग्ग, चुट्लवग्ग, 
भौर परिवार । पाराजिक-पाचित्तिय ही भिक्षु-विभद्ख ओर भिक्षुणी-विभद्घ कहलाते 
ह मौर इन्दी का सार भिक्षु-परातिमोक्च ओौर भिक्षुणीश्रातिमोक्ष है । 

१, -घम्मसङ्खणि-विभङ्ञ्च कथावत्थुञ्च पुरगलं । 

धातु-यमकपदून अभिधम्मा ति वुच्चती' ति 1 

एवं संचण्णित सखमनाणगोचरं तन्ति सद्धायित्वा इद अभिधम्मपिटक नामा 
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सुत्रपिटक्ष-इसमे विनय से भिन्त सामान्य वुद्धवचनो का सडग्रहु है 1 यहं पाच 
निकायो मे विभक्त है, यथा ~ दीव (दीधे) - निकाय, मच्द्िम (मध्यम)- निकाय, सयुत्त 
(सय्‌क्त)- निकाय, अडगृत्तर (अद्कोत्तर)- निकाय ओर खुहक (लद्रक)- निकाय । 

सर्वास्तिवादी सूत्रपिटक भी उप्यक्त पंच विभागौ मे विभक्त है । उसमे केवल 
निकाय कै स्थान पर आगमः राब्द का प्रयोग किया गयाहै । प्रारम्म मे उन (सर्वास्ति- 
वादियो) का त्रिपिटक सस्छृत मे था, किन्त्‌ आज वह अपने मूलरूप मे उपलब्ध नही 
है । उसका चीनी अनुचाद उपलब्ध है 1 उसका अध्ययन हू ह ओौर पालित्रिपिटक 
रे उसकी तुलन 7 की गई है 1 सर्वास्तिवादी-तरिपिटक ओौर पालित्रिपिटक्‌ के सूत्रपिटकं 
ओर विनयपिटक मे मूलभूत समानताये पायी गयी हु, केवल विषय-चिन्यास मे ही 
थोडा-बहुत अन्तर पाया जाता है । यही बात अभिधमेपिटक के सम्बन्ध मे नही कही 
जा सकती । दोनो परम्पराओ मे अभिधमंपिटक की ग्रन्थ-सख्या समान होने पर भी विषय- 
वस्तु मं कोई समता नही दै) 

क ॒दीघनिकाय यह दीघं आकार के सूतो कासग्रहु है) आकार की दृष्टि 
सेजो सूत्र (बुद्धोपदेरा) लम्बे हु, वं इस निकाय मे सडगृहीत हं । दीघनिकाय मे कूल 
३४ सूत्र है, जो तीन वर्गौ मे विभक्त हं, यथा ~ १. सीलक्खन्धवग्ग -- इसमे १-१३ 
सूत्र ह । २ महाचम्ग -इसमे १० सूत्र (१४२३) हं तथा ३ पाथेग्यवग्ग ~ इसमे 
११ सूत्र (२४३४) हं । 

ख॒ मनज्क्षिमि निकाय - इसमे मध्यम आकार केसूत्रो का सग्रह रहै । यह तीन 
भागो मे विभक्त है, यथा ~ मूल पण्णास, मज्ज्षिम पण्णास ओर उपरिण्णास । इसमें 
कूल १५ चं हं, जिनमे १५२ सूत्र सगृहीत हं । 

ग॒सयुत्त निकाय-जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमे छोटे, बडे सभी 
आकार के स्रो का सग्रह दहै । अधिकतर छोटे अआकारकेसूव्र ही अधिक हु । बृद्धघोष 

° के अनसार इसमे ७७६२ सूत्र हँ, जो ५ वं जौर ५६ सयुत्तो मे सगृहीत हं यथा- 
सगाथवम्ग मं ११ सयुत्त, निदानवग्ग मे १० ( १२२१) सयत्त, खन्धवग मे १३ 
(२२-३४) सयुत्त, सलायतनवग्ग मे १० (३५-४४) सुत्त तथा महाक मे १२ 
(४५--५६) सयुत्त ह } 

घ॒ अङ्धगृत्तर निकाय - यह सूत्रपिटकं का सबसे बडा भागहै । इसका विषय 
पूवे के तीन निकायो से भिन्न नही है, किन्तु चेली इसकी सबसे विलक्षण है । सख्याबद्ध 
दौली इसकी विशेषता है । सम्पूणं निकाय एक-निपात, दुक-निपात आदि ११ निपातौ 
मे विभक्त है । एक एक निपात अनेक वर्गों मे विभक्त है तथा एक एक चगं मे अनेक 
छोटे आकार के सूत्र है 1 बृद्धघोष के अनुसार इसमे ६५५७ सूत्र ह, जो ११ निपात 
ओर १६६ वर्गो मे सगृहीत हं । 

ड खुहक निकाय ~ यह्‌ सूवरपिटक्‌ का पांचा मुख्य भाग है । पहले के चार निकायो 
की भाति इसमे सूत्र नही है, अपितु यह्‌ छोटे-छोटे स्वतन्व ग्रन्थो का सग्रह है । सभी 
ग्रन्थ छोटे भी नही है, कुच तो जातक-आदि काफी बड़ ग्रन्थ हं । इसमे १५ प्रस्य 
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१५ म्रन्थ इस प्रकार ह - १ खरक पाठ, २ धम्मपदः, ३ उदान, ४. इतिवृत्तक, ५ 
सत्तनिपात, ६ विमानवत्थु, ७ पेतवत्थु, ८. धेरागाथा, ९. येरीगाथा, १० जातक, ११ 
निरस, १२ पटिसम्मिदामग्भ, १३ अपदान, १४ बृद्धवस तथा १५ चरियापिटक । 

सिहलदेसीय परम्परा निरहेस के चू्निदहेस ओर महानिस इन दो भागोकोदो 
स्वतन्व ग्रन्थ मानकर खुदहकनिकाय मे १६ ग्रन्थो को मानती है । तब्रह्मदेशीय परम्परा 
पूर्वोक्त १५ ग्रन्थो के अतिरिक्त इन चार ग्रन्थो को भी सुहुकनिकाय मे सम्मिलित 
करती है, मथा ~ मिलिन्दपञ्ह, सृत्तसद्धह, पेटकोपदेस ओर नेत्ति-पकरण । 

प्रभिधम्मपिटक्ष - यह तिपिटक का तीसरा मुख्य भाग है 1 इसमे भगवान्‌ 
बुद्ध छारा उपदिष्ट दाशेनिक मन्तव्यो का सग्रह दै ) यह्‌ सात प्रकरणो मे विभक्त 
है, यथा ~ धम्मसङ्खणि, चिभद्ख, धातुकथा, पुग्गलपञ्चत्ति, कथावत्थु, यमक भौर पदान) 
यद्यपि इन ग्रन्थो मे अनेकं गम्भीर ओौर दुर्बोध दारोनिक ततत्वो का विवेचन किया 
गया है, तथापि सक्षेपत चित्त, चंतसिक, रूप ओर निर्वाण-ये चार परमां घमं 
ही इन सभी प्रकरणो कं सामान्य अभिधेय हं । इन चार परमाथ धर्मौकाही स्पष्ट 
जौर अश्रान्त ज्ञान कराने के लिये उपर्युक्त सात प्रकरणो मे इनका विभिन्न प्रकार से 
सयोग ओर विभाग करके प्रतिपादन किया गयादहै ) इस प्रकार शेली के भेद से इस 
पिटके का सात प्रकरणो मे विभाजन किया गया है) 

अभिघमं' मे अभि शब्द सतिरेक' या "विशेष अथं का वाचक है" । धर्म 
शब्द भरियत्ति धमे" के अथं मं प्रय्‌क्त होता है। इसीलिये धमे" शब्द दारासूत्रोकाभी 
ग्रहण होता है, यथा - “यो वौ आनन्द ! मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तोर 
मादि कहा गया है 1 अत सूत्रपिटक-पालि से अधिक गम्भीर बौर विशिष्ट धमं 
अभिधर्म" है । अभिधमंपिटकं मे धर्मो का कूशल-अकुरल-अनव्याकृत आदि नाना नयो 
से विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है । यही सूत्रपिटक से इसकी अतिशयता या 
विरिष्टता है । आचायं वसुबन्ध्‌ नें अपनं अधिषमंकोर' नामकं प्रसिद्ध ग्रन्थ मे सपरिवार 
अमला प्रज्ञा को परमाथत अभिधमं कहा है तथा उस अमला प्रज्ञा को प्राप्त करानेवाली 
सामान्य प्रज्ञा ओर उसका प्रतिपादन करनेवाले शस्त्रो को भी व्यवहारत अभिधर्म 
कहा है* । महायानी चायं असङ्ख ते अभिधर्म" शाब्द की व्युत्त्ति करते हए “मभि 
राब्द को चार अर्थो मे प्रयुक्त किया हैः, यथा-तिर्वणि के अभिमुख होने के कारण 
धमं का विविध वर्गीकरण करने के कारण, विरोधी मतो का अभिभव करने के कारण 
तथा सूत्रो के सिद्धान्त का अनुगमनं करने के कारण । इस प्रकार उन्होने चार अर्थो 
मे अभिधर्म शब्द की सार्थकता दिखलाई है । 

१ “तत्थ अभिधम्मो ति केनट्ठेन अभिधम्मो ? धम्मातिरेक-धम्मविसेसट्ढेन । 

अतिरेक-विसेसत्थदीपको हि एत्थ अभि' - सदौ 1" - अहु०, पृ०२। 
२. दी० नि०, द्वि° भा०, पृ० ११८ । 
३. ` प्रज्ञाऽमला सानुचराऽमिधमंस्ततप्राप्तये याऽपि च यच्च शास्त्रम्‌ ।” - अभि० 
कोऽ १: २०१० ५। 

४. "अभिमखतोऽयाभीक्ष्यादभिमवगतितोऽभिधमेश्च 1“ ~ महा० सू०, ११ ३ । 
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देवान तावतिसान अभिधम्मकथ कथेसि ~ (कसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अव्याकता 
धम्मा ति” -- यहु अभिधमं का निदान है । 

अपि च-सूत्रोकातो एक ही निदान होता है, अभिधमं मे दो निदान हं 
यथा - अधिगम निदान ओर देशना निदान । इनमे से दीपद्धुर दरबल से लेकर महा- 
बोधिपयं द्ध पयं न्त अधिगम निदान तथा धमंचक्रप्रवंतन से लेकर देशना निदान है 1, 
| इन दोनो निदान कं सम्यग्‌ ज्ञाने के लिये आचायं बृद्धघोष ने कुर महत्त्वपुणं 
प्रन उठाये हं ओर अन्त मे उनका समाधान दिया है, यथा ~ यहु अभिधमं किससे 
प्रभावित है? कहां परिपक्व हु है ? कषँ अधिगत (प्राप्त) हृभा है? कब अधिगत 
हुआ है ? किसने अधिगत किया ? कर्हां विचित (अन्वेषित) हुभा है ? कब विचित्त 
(अन्तेषित्त) इञा है ? किसने अन्वेषण (विचार) किया है? कह देरित ह है? 
किस पुद्गल के लियं देशना की गई है? किस लाम के लिये देदना कौ गयी ? 
किसने इसका प्रतिग्रहण किया है ? कौन इसे सीखते ह ? कौन रिक्षित ह ? कौन 
धारण केरते हं ? यह्‌ किसका वचन है ? तथा यह्‌ किसके द्वारा लाया गया है ? 

समाधान - बोधि के प्रति अभिनीहार करनेवाली शद्धा से प्रभावित है । ५५० 
जातको मे परिपक्व हुआ है । बोपिवृक्ष के मूल मे अधिगत हुआ है } वैशाखी पुणिमा की 
राति मे अधिगत हुआ दहै । सर्वज्ञ बुद्ध ने प्राप्त किया है। बोधिमण्ड मे अन्वेषण 
(विचार) किया है । रत्नगृह सप्ताह मे अन्वेषित हृआहै । सर्वज्ञ बुद्ध ने अन्वेषण 
किया है । त्रायस्व देवभूमि मे देशना की । देवताओं के लिये देदाना की गयी । 
चतुविधे ओष से निस्तरण (निर्याण) के लिये देवतामो ने ग्रहण किया । सक्ष ओर 
कल्याण पृथग्जन शिक्षा ग्रहण करते ह । क्षीणास्रव अहत्‌ शिक्षित हं । जिनमे योग्यता 
है बे धारण करते है । अहत्‌ भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध का वचन है ¦! आचायं परम्परा 
द्रारा लाया गया है । ॥ 

आभिधामिको की वहु आचाय परम्परा इस प्रकार है--सारिपुत्त, महजि 
सोभित, पियजाली, पियपाल, पियदस्सी, कोसियपुत्त, सिग्गव, सन्देह, मोमालिपूत्त, सूदत्त, 
धम्मिय, दासक, सोणक जौर रेवत । इस आचार्यं परस्परा ने जम्बूहरीप (भारतवर्ष) 
मे बुद्ध कै उपदेदा काल से लेकर तृतीय सद्धीति परथन्त अभिधर्म को पहुबाया । तदनन्तर 
उनके शिष्यो भौर अनुरिष्यो ने इसन कम को आगे भी जारी रखा । इसके बाद महिन्द, 
इदटिय, उत्तिय, सम्बल, पण्डित, महूनाम आदि आचाय इसे (अमिधममं को) सिष्टल द्वीप 
ले गयं । तदनन्तर इन आचार्यो के शिष्यो ओौर अनृरिष्यो की परम्परा ने इसे आज तकं 
पटुचाया है 

कया वत्यु का बुद्धवचनत्व ~ आचायं मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर नै 

(जो ततीय सङ्खीति के अध्यक्ष थे) तृतीय सङ्खीति के अवसर पर स्थविरवाद से भिन्न 
मतावलम्बरी १७ बोद्धनिकायो के मतो का निराकरण करते हुये कथाचत्थू की रचना 
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की । एेसी स्थिति मे अभिधर्मेपिटक के अन्य ६ ग्रन्थो को किसी तरह बुद्धवचन मान 
भी लिया जाय तौ भी कथावत्थु तो आचायेभाषित होने से किसी भी तरह बुद्धवेचन 
नही हौ सकती ? यह प्रन आज ही नही, बृद्धघोष के युग मे भी ज्वलन्त रूप से 
विद्यमान था । स्थविरवादी परस्परा, जो सम्पूणं अभिधमं पिटक को बुदधवचन मानती 
है, वह भी जिस हूप मे आज कथावत्थ्‌ उपलब्ध है, उसे आचा्यंभाषित ही मानती है; 
किन्न्‌. उसफा कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ते अभिधमं की देरना करते समय कथावत्थु 
की देदना के अवसर पर केवल मातिकामो (मातुकाजो) की स्थापना की ओौर कहा 
कि मेरे परिनिर्वाण के २१८ वषं बाद मोग्गलिपत्त तिस्स स्थविर परवाद का खण्डन 
ओौर स्ववाद का मण्डन करते हये इन (मातृकाओ) का विस्तृत व्याख्यान करेगे । 
मोगलिपृत्त तिस्स स्यविर ने भी इस ग्रन्थ का व्याख्यान करते समय अपने स्वयभूत 
ज्ञान से व्याख्या नही की, अपित्‌ शास्ता द्वारा प्र्दशित नय से स्थापित की हुई मातिकाओ 
के आधार पर ही व्याख्यान किया । अत शास्ता वारा स्थापित मातिकाओ के आधार 
प्र देशित होनें से आचायं भाषित होनें पर भी यह्‌ प्रकरण बुद्धभाषित ही है" । 


कुछ चिद्रानो का कथन है कि इस ग्रन्थ मे केवल अशोककालीनं सिद्धान्तो 
काही खण्डन नही है, अपितु कुछ बाद के काल मं आविभूत निकायो (सम्प्रदायो) का 
भी खण्डन है, यथा ~ अन्धक, अपरदौलीय, पूरवेशलीय, राजगिरिक, सिद्धाथेक, वेपुल्य, 
उत्तरापथक ओर हेतुवादी । अत यह्‌ ्रन्थ अवश्य तृतीय सङ्गति से भी बाद की 
रचना है । किन्त. जिन सम्प्रदायो का ऊपर उल्लेख किया गया है, कथाचत्थु मे उनके 
नामो का उल्लेख नही है, वर्ह तो केवल सिद्धान्तमात्र का उत्लेख है । सम्प्रदायो के 
नामों का उल्लेख तो अदटुकथाचायं ब घोष ने पांचवी शताब्दी मे किया है । अत यहु 
सम्भव है कि अरोक के समय मे केवल सिद्धान्तमात्र का अस्तित्व हो, अभी वे विचार 
इतने परिपक्व न हषे हौ कि उनके साथ किसी सम्प्रदाय का नाम जोडा जा सके । 
बृद्धघोष का समय जाते आते उन विचारो ने सम्प्रदाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया हो। 
अत॒ कथावत्य्‌ मे सम्प्रदायो क नाम उल्लिखित न होने सै तथा अटुक्थाकार द्वारा 
अरोक के बाद के सम्प्रदायो का उल्लेख किया जाने से यह्‌ रचना तृतीय सद्खोति के 
बाद की है-एेसा नही माना जा सकता । 
सर्वास्तिवादी श्रभिधमंपिटक - यह्‌ पटले कहा जा चृकाहै कि स्थविरवादियो 
ओर सर्वास्तिवादियो के दो पिटको -सूत्र ओर विनय मे पर्याप्त समानता है, किन्तु 
यही बात अभिधममेपिटक केभीबारे मे नही कही जा सकती । सर्वास्तिवादियो के अभि- 
धर्मेपिटक कं सारे ग्रन्थ चीनी भाषामे सुरक्षित हं । कभीवे सस्छत मे थे, किन्तु 
आज कोई भी श्रन्थ मूलशूप मे प्राप्य नही है । सर्वास्तिवादियो का कहना है कि यद्यपि 
उनका अभिभमेपिटक बृद्धवचनो (सूत्रपिटक) पर आधृत है, तथापि वह साक्षात्‌ बृद्धवचन 
नही है । वे उसे जचार्यो की रचना मानते हं । स्थचिरवादियो के समान उनके अभि- 
भम॑पिटक कै ग्रन्थो की भी सस्या सात है । 


१ द्र -- अट्रु०, प ४--५ । 
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ग्रन्थ आचाय 


१ ज्ञानप्रस्थान शास्त्र आयं कात्यायन 

२ प्रकरणपाद स्थविर वसुमित्र 

२ विन्ञानकायपाद स्थविर देवशर्मा 

४ धर्मस्कन्धपाद आयं शारिपुत्र 

५ प्रज्षप्तिशास्वपाद आयं मौद्गल्यायन 
६. धातुकायपाद पूर्णं (या वसुमित्र) 
७. सुगीतिपर्यायपादं महा कौष्ठिल्ल 


पालि अ{भवममेपिटक कै साथ इनकी तुलना करने से नामो मे पर्याप्त साम्य 
परिलक्षितं होता है, यथा - 


पालि अभिवपपिटक सर्वस्तिवादी अभिधर्मपिटक 
१ धस्मसगणि ४ धमेस्कन्धपादं 

२ विभद्ध २ विज्ञानकायपःद 

२ पुग्गलपञ्नत्ति ५ प्रज्ञप्तिपाद 

४. धातुकथा ९ धातुक्ायपादं 

५ पट्रान १ ज्ञानप्रस्थान 

६. यमक ७ सद्धीतिपर्याथपाद 

७. कथावत्थृप्पकरण २ प्रकरणपाद 


नामो मे पर्याप्त समानता होने पर भी विषयगत साम्य बिलकुल नही है । 
दोनो सम्ब्रदायो कं अभिधर्मपिटकं अपने अपने सूत्रपिटक के ऊपर अवलम्बित ह ओौर 
दोनो कै सूत्रपिटको मे अधिक्‌ वैषम्य नही है, अत सामान्यत कुछ साम्य तो अवश्य 
है; किन्त्‌ एकं सभ््रदाय के एक ग्रन्य की दूसरे सम्प्रदाय के जिस म्रन्यभ्से नाम मे 
समानता है, उन ्रन्यो के विषय अवश्य समान नही है | 


पालि अभिधम्मपिटक का सक्षिप्त परिचय 


धम्मस ज्गणि - पद अभिवभंपिटक का मूलग्रन्थ माना जा सकता है । इसमे 
समस्त धर्मो को कुशल, अकुशल ओौर अन्याङृत मे विभाजित करके उनकी व्याख्या 
की गई दै । इसे बौद्ध नीतिवाद की मनोवज्ञानिफ व्याख्या कह सकते है ! इसमे 
सम्पूणं धर्म का १२२ मातिकाओो मे विभाजन फिया गया है । इनमे २२ त्रिक मातृका 
तथा १०० द्विकं माचिकाये हुं । समस्त ग्रन्थ ४ भागों मे विभक्त है, यथा - चिततकाण्ड, 
ङपकाण्ड, निक्सेपकाण्ड ओर अत्थुद्धारकाण्ड । 
चित्तकाण्ड मे चित्त का कामावचर, खूपावचर, अरूपावचर ओर लोकोत्तर - 
इन चार भागौ मे विभाग क्रिथा गथा है । कामावचर चित्त कुशल, अकुशल, विपाक 
जौर क्रिया -इन चार भागो मे विभक्त है । इनमे कुशल चित्त ठ, अकुशल १२, 
कुशल विपाक १६, अकुशल विपाक ७ तथा कियाचित्त ११ ह । रूपाचचर चित्तो म 
करल भ, विपाकं ५ तथा क्रियाचित्त ५ ह । अरूपावचर चित्तो मे कुशल ४, विपाक 


( १२ ) 
४ तथा क्रियाचित्त ४ हं । लोकोत्तर चित्तो मे ४ कुशल ओर ४ विपाक चित्तौ का 


वर्णेन है ! इस प्रकार चित्तकाण्ड मे ८& चित्तौ का सविस्तर वणेन उपलभ्ध हौता है । 
रूप्कृण्ड मे रूपवर्मो का 'एकविष स्प सडग्रहु, द्विविध रूपसडग्रहुः इत्यादि 
मातिकाभो मे विभाजन कर सविस्तर वणन किया गया दहै) 
निक्खेपकाण्ड मे समस्त धर्मो का मूल, स्कन्ध (मूलत स्कन्धत }) आदि हारा 
सडग्रह करके उनका विस्तृत व्याख्यान किया गया है | 
अन्त मे समस्त बृद्धवचनो (त्रिपिटक) का सारभूत सरणरद्विकपयेन्त अत्थुद्धार 
(अर्थोद्धार) काण्ड प्रतिपादित है ) 


विभङ्ग -यह शठ भागो मे चिभक्त है, यथा ~ खन्धविभङ्ग, आयतनविभद्ख, 
धातुविभद्ख, सच्चचिभद्ध, इन्द्रियविभद्ध, पच्चयाकारविभद्ख, सतिपदानविभद्ख, सम्मप्पधान- 
विभङ्ग, इद्धिपादविभङ्ु, बोञ्क्द्ध(वभङ्ख, मगगविभद्ध, स्षानविभद्धु, अप्पमञ्न्नाविभद्ध, 
स्क्वापदविभद्ध, पटिसम्भिदाविभद्ख, जाणविभङ्ग, खुहकवत्थूविभद्ख ओर धम्महुदयविभज्खु । 

खवविभ ड्घ सुत्तन्तभाजनीय, अभिधम्मभाजनीय जर पञ्टापुच्छक -इस प्रकार 

तीन भागो मे विभक्त है । इसी प्रकार अन्य विभङ्ख भी तीन-तीन भागो मे विभक्त 
ह । इच्छियविभङ्क मे सृत्तन्तभाजनीय नही है । पच्चयाकारविभद्ध मे पञ्हापुच्छक 
नही है । सिक्वापदविभद्ख मे भी सृत्तन्तभाजनीय नही है । जाणविभङ्ख दस प्रकार 
से विभक्त है । इती रकार ख्‌हकविभद्ख भी दस प्रकार से विभक्त है । धम्महदय- 
विभङ्क तीन प्रकार से विभक्त दहै) 

धातुक्था - इस प्रन्थ मे समस्त धर्मो का नयमातिका, अन्भन्तरमातिका, नयमुख 
मातिका, लक्डणमातिक्रा गौर बाहिरमातिका - इन पञ्चविध मातिकाओ मे विभाजन 
कर उतक्रा सग्रह, असडग्रह, सम्त्रपोम, विप्रयोग - आदि १४ प्रकार से सङ्ग्रह कर 
विस्तारपूवकश्व्याख्यान किया गया है । 

पुरशलयपज्ञत्ति ~-पृद्गल 'आत्मा' को कहते ह्‌ । इस ग्रन्थ में पुद्गल का अनेक 
प्रकार से वर्णकिरण किया गया है । एकविध पुरदगल-षज्ञप्ति से लेकर दराविध पुद्गल्‌- 
प्रज्ञप्ति तक्‌ पुरश्गलो का सडग्रहु कर उनका सविस्तर प्रतिपादन किया गया है! । स्कन्ध 
प्रज्ञप्ति, आयतन-प्रजनप्ति, धातुप्रज्प्ति, सत्य-प्रज्ञप्ति, इन्द्रिय-प्र्नम्ति ओर पुद्गलप्रज्प्ति - 
ट्स प्रकार प्रज्ञप्ति ६ भागो मं विभक्त है । 

छथावत्थ्‌ - तृतीय सद्धीति के अवसर पर सम्राट्‌ अशोक के गुरं मोगगलिपृत्त 
तिस्स (तिष्य) महास्यविर ने इसका व्याख्यान किया 1 यहु ग्रन्थ २३ अध्यायो मे विभक्त 
है । अशोक के समय बौद्ध धमं १८ निकायो मे विभक्त था । उनमें से स्थविरवाद को 
छोडकर शेष १७ निकायो का इस ग्रन्थ मे खण्डन किया गया है तथा स्थविरवाद का 
मण्डन किया गया है । इसमे निकायो के नाम उल्लिखित नही हे, केवल उनके सिद्धान्तो 
का उल्लेल है । निकायो के नामो का उल्लेख बाद मे अटुकथाकार बुद्धघोष ने किया है । 

यहु कहा गया है कि अशोक के समय बौद्ध धमं अनेक सम्प्रदायो मे विभक्त 

हो गया था । वे लौग अपने अपने मत के अनुसार बौद्धं मन्तव्यो की व्याख्या करते थे। 
यह्‌ समन्न पाना मुर्किल हौ गया था कि बुद्ध का भसली मन्तव्य क्या है ? इसी उदय 
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को लक्ष्य करके अशौक ने तृतीय सङ्खीति का आयोजन किया था। स्थविरो ने स्थविरवाद 
को ही बद्ध के मन्तव्यो का असली व्याल्याता ठहराया । सङ्धीति के अध्यक्ष मोगलि- 
पत्त तिस्स ने परवादियो के २१६ दाशेनिक सिद्धान्तो कौ पवेपक्ष मे रखकर उनका 
स्थविरवादी दृष्टिकोण से निराकरण किया । इस ग्रन्थ मे कूल एक सहसत सूत्र 
हेः जिनमे ५०० सूत्र अपने मत को तथा ५०० सूत्र परमत को प्रदशित करते है । 

यमक - यह्‌ एके विशाल ग्रन्थ है । यमक का अथं यूगल' (जुडर्व) .है । 
इसमे प्रदन जोडेकेरूप मे रखे मयेह । इसी शली का आदि से अन्त तक निर्वाह किया 
गया है । समस्त ग्रन्थ १० यमको मं विभक्त है, यथा ~ मूलयमक, स्कन्धयमक, आयतनयमक, 
धातुयमक, सत्ययमक, सस्कारयमक, अनुशययमक, चित्तयमक, घमंयमक ओर इद्रिययमकं । 

पटरान - इसे 'महाप्रकरणः भी कहते हं । यहु आकार मे अत्यधिक विशाल 
तथा समञ्चने मं अत्यन्त दुरूह्‌ ग्रन्थ दहै । इसमे २४ प्रत्ययो का चिस्तारपूरवैक प्रतिपादन 
किया गया है, यथा हेतु-प्रव्यय, आलम्बन-प्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय, अनन्तर-प्रत्यय, 
समनन्तर-प्र व्यय, सहुजात-प्रत्यय, अन्योस्य-प्रत्यय, ति श्रय-परत्यय, उपनि श्वय-प्रत्यय, पएू्व॑नात- 
प्रत्यय, पर्चाज्जातः-प्रत्यय, आसेवन-प्रत्यय, कर्म-प्रत्यय, विपाक-प्रत्यय, आहा र-प्रत्यय, 
इद्िय-प्रत्यय, ध्या तप्रत्यय, मागे-त्रत्यय, सम्प्रयुक्तप्रत्यय, विप्रयुक्त-प्रत्यय, अस्ति-प्रत्यय, 
तास्ति-प्रत्यय, विगतप्रत्यय ओर अविगत-प्रत्यय । 

इस ग्रन्थ मे प्रधानत रर्‌ त्रिक ओौर १०० द्विक मातृकाये ह । सूत्रपिटकानु- 
सारी ४२ मातृकायं ओरमभी हुं । यहु ग्रन्थ ४ प्रकार के पद्रुनो मे विभक्त है, यथा - 
अनुलोम-पद्रान, पच्चनियपद्ान, अनुलोम-पच्चनिय-पटान तथा पच्चनिय-अनुलोम-पटान । 

अनृलोम-पटान मं ६ प्रकार के पान ह, यथा- (१) त्रिकं मातृकाओ के 
आधार पर त्रिक-पटान, (२) द्विकं मातुकामो के आधार पर ्विक-पटरान', (३) 
२२ रिको को १०० द्विको मे मिलाकर त्रिक-द्विक पट्रान', (४) १०० द्वक को २२ 
त्रिको मं मिलाकर द्विके-त्रिक पटरन? (५) धिको को श्रिको मे मिला कर त्रिक 
त्रिक पद्रान'” तथा (६) ह्िको कौ डिको मं मिलाकर द्विक-दिकः पदान । 

दसी प्रकार पच्चनिय, अनुलोम-पच्चनिय ओर पच्चनिय-अनुलोम पदान मे भी 
भी &-ई६ पदान वणित है । इस प्रकार इसमे २४ पदान है । 


पिटक तीनही 


सगवान्‌ बृद्ध कौ देगनाये त्रिविध हं, उनका शासन तिचिध है, कथाये तीन प्रकार 
की हं, शिक्षा तीन ह, प्रहाण भी तीन है तथा एक-एक पिटक मे ४-४ गम्भीर भाव 
है, अत तीन ही पिटक होते हं । 
त्रिविध देशना - भगवान्‌ की देशनाये तीन है, अत॒ पिटक भी तीन ही होते 
हः यथा - आणा" देरना वोहार' देशना ओर 'परमत्थ' देदाना । 
आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट विनयपिटक आज्ञाबहुल होने से "आणा 
(आन्ञा) देशना है । 


व्यवहार कुशल भगवान्‌ दवारा बहुलतया न्यवहार-कौशल्य के लिये उपदिष्ट 
वोरार' (व्यवहार) देशना है । 


५ \* ५ 


परमाथंकुशल भगवान्‌ द्वारा प्रमृखत परमार्थं धर्मो के यथाथं अचबोध के लियं 
उपदिष्ट अभिधमंपिटक 'परमत्थ' (परमार्थं) देशना है । 


त्रिविध शासन - मगवान्‌ वृद्ध का रासन तीन प्रकार का है, अतत पिटकं भी 
तीन ही होते है, यथा ~ यथापराध-शासन, यथानुलोम-लासन ओर यथाधम्म-शासन । 
` चिनयपिटक यथापराध-शासन है, क्योकि इसमे अधिक अपराधवाले सत्व 
शासित किये जति हं | 
सू्रपिटक यथानुलोम-शासन है, क्योकि इसमे अनेक प्रकार के अध्यालयवाले, 
अनेक प्रकार के अनृदयवाले, अनेक प्रकार की चर्यां एव अधिमुक्ति वाले सत्व अपनं 
अपने अध्याय, अनुशय, चर्या ओर अधिमुक्ति के अनुसार शासित क्ये जाते हे । 
अभिधमं पिटक यथाधम्म ( यथाधमं ) शासन है, क्योकि इश्च पिटक मे चित्त, 
चैतसिक ओर रूप आदि धर्मस्षमूह मे, अहम्‌" ओर "मम" सन्ञावाले सत्त्व धर्मो के यथाथं 
स्वभाव के अनृरूप शासित होते ह । 
त्रिविध कथा - कथाये तीन प्रकार की है, अत पिटक भी तीन दही होते हं 
यथा - सवरासवर-कथा, दिदिविनिवेठन-कथा ओर नामरूप परिच्छेद-कथा । 
विनयपिटक मे अत्याचरण के पक्षप्रतिभूत सवर ( सयमः्इन्दरियगृप्ति) भौर 
असवर का कथन किया गया है, अत विनयपिटक सवरासवर-कथा' है । 
सूत्रपिटके मे ६२ प्रकार कौ मिथ्या दृष्टियो की प्रतिपक्चभूत दृष्टिविघातक 
कथाये उपदिष्ट है, अत सूत्रपिटक दृष्टिविनिवेठन-कथा है । 
अभिष्मपिटक मे राग-आदि क्लेशो का प्रतिपक्चमूत नामरूप-परिच्छेद कहा 
गया है, अत अभिधमं पिटक नामरूपपरिच्छेद-कथा' है । 
अपि च ~ विनयपिटक करुणाप्रधान है, सूत्रपिटक करूणा ओर प्रज्ञा प्रधान हँ 
तथा अभिधर्भपिटक प्रज्ञाप्रधान है । 
न्निविध शिक्षा - भगवान्‌ कौ रिक्षा तीन प्रकार की हैः अत उनकी दृष्टि से 
पिटक भी तीन है, यथा--अधिशील-रिक्षा, अधिचित्त-रिक्षा ओर अधिप्रज्-रिक्षा । 
विनयपिटक मे विशेषत अधिरील-रिक्षा प्रतिपादित दै) सूत्रपिटक से प्रधानत अधि- 
चित्त-शिक्षा उक्त है तथा अभिवमेपिटक मे मुख्यत अधिप्रन्न-रिक्षा अभिहित है \ 
त्रिविध प्रहाण -तीन प्रकार के प्रहाण हं, यथा- वीतिक्कम (व्यतिक्रम) 
प्रहाण, परियदान (पर्युत्थान) प्रदाण तथा अनृशयप्रह्ाण । इन त्रिविध क्लेशो के प्रहाण 
कीदष्टिसे पिटक भीतीनदही होते हं । 
उनमे से चिनयपिटक मे व्यतिक्रमप्रहाण उक्त है, क्योकि इस पिटके मे प्रति- 
पादित रील व्यतिक्रम करनेवाले क्लेशो का प्रतिपक्षहै । सूत्रपिटक मे परयुत्थानप्रहाण 
है, क्योकि इस पिटक मं प्रतिपादित समाधि पत्थान क्लेशो की प्रतिपक्ष है । अभिधम- 
पिटक मे अनुरयप्रहाण है, क्योकि इस पिटक मे प्रतिपादित प्रज्ञा अनुशय-क्लेशौ की 
प्रतिपन्न है । 
विनयपिटक मे क्लेशो का तदङ्धप्रहाण (अस्थायी-प्रहाण) है तथा अन्य (सूत्र 
सौर अभिधमं) पिटको मे उनका विष्कस्मणम ओौर समुच्छेदं प्रहाण है। विनय पिटक 
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मे दुर्चरित आदि क्लेशो का प्रह्ाण है लथा अन्य अवशिष्ट दौ पिटको मे तृष्णा, दृष्टि 
आदि क्लेयो का प्रहाण है । 
चतुविध गाम्भौयं ~ उपय्‌[क्त तीन पिटको मे से प्रत्येकमे चार प्रकार के गम्भीर 


भावो को जानना चाहिये, यथा - धर्मं, अथं, देशना भौर प्रतिवेष । 
उनमे से बुद्धवचन (पालि) धर्मः है । उनका अथं ही अर्थं" है । उनकी देशना 
देरना' है तथा उन बुद्धवचनो का यथाथं अवबोध प्रतिवेध' है | | 
अयवा--ध्मं हेतु" है । अथं हेतुमो का एलः है । देशना श्रज्ञप्ति' है, अर्थात्‌ 
धर्मो का अनुलोम, प्रतिलोम, सक्षेप, विस्तार आदि से कथन । प्रतिवेध -अभिसमय' 
है, अर्थात्‌ उन कहे हुये धर्मो का स्वलक्षण नामके अचिपरीत स्वेमाव । 
इत तीनो पिटकोमे जो धमं ओर अथं कहै गये ह, उन धर्मो ओौर अर्थो का 
श्रोताओ को यथार्थं अवबोध कराने के लिये जो देशना की गथीदहै तथा जो धर्मो का 
अविपरीत अवबोध नामक प्रतिवेध है -ये सब जिनके कुरलसम्भार उपचित नही है ~ 
एसे दुष्प्रज्ञ पुद्गलों के लिये दृक्ञय हं, अत इन्हे गम्भीर कहा गयाहै | 
“देशना-सासन-कथाभेदं तेसु यथारहं । 
सिक्छा-पहान-गम्भीरभाव च परिदीपयें |" 
त्रिपिटक 


| 
चिनयपिटक सूत्रपिटक अभिधममेपिटक 
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च्‌ ल्लचम्ग स॒ युत्तनिकाय धातुकथा 
महावग्ग अडगृत्तरनिकाय पुग्गलपञ्व्यसि 
परिवार खुहकनिकाय कथावलत्थु 
यमक्‌ 

स्दुकपाठ पदान 

धस्मपद 

उदान 

इतिवृत्तक 

सृत्तनिपात 

विमानवत्थू 

पेतचत्थ्‌ 

थेरगाथा 

येरीगाथा 

जातक 

निहेस 

पटिसम्भिदामग्ग 

अपदान 

बुद्धवस 

चरियापिटकं 
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२. निकाय 

यह्‌ पहले कहा गया है कि सङ्खीतिकारक महास्थविरो ने बद्धवचनो का अनेक 
प्रकार से वर्गीकरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अद आदि । उनमे से एक प्रकार 
का सडग्रह्‌ (वर्गीकरण) पिटकः कह दिया गया है । अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण 
निकाय" कहा जा रहा है । अर्थात्‌ समस्त ब॒द्धवचनो का सडग्रह॒ ५ निकायोमे भी किया जाता 

है, यथा--दीघनिकाय, मज्ज्िमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अडगुत्तरनिकाय ओर खुहकनिकाय । 
इसमे से प्रथम ४ निकाय तो पूर्वोक्ति सूत्रपिटक के वणेनप्रसद्ध मे कहे गये 
चार निकायो के सदुश ही ह । पञ्चम खृहकनिकाय मे यहां पूर्वोक्त १५ ग्रन्थो के अतिरिक्त 
समस्त विनयपिटक ओर अभिधमेपिटक का भी ग्रहण किया जाता है, जंसे कहा भी गया है-- 
““छ्पेत्वा चतुरो पेते निकामे दीघ-आदिके । 
तदञ्ञं बुद्धवचन निकायो चु्हको मतो ति । 

२. अद्ख 
समस्त बुदवचनो का & अद्धो मे भी विभाजन किया जाता हैः यथा--सूत्त, 
गेय्य, वेय्याकरण, गाधा, उदान, इ तिवुत्तक, जातक, अन्भुतघम्म ओौर वेदल्ल । 

इनमे से दीघनिकाय, सृत्तनिपात, नि्हैस, खन्धक, परिवार आदि जितने बृद्ध- 
वचन सूत्र" कै नामसे गद्यमे है, वे सब “सत्तः कहलाते हं । गाथाओ से युक्त सूत्र 
"गेय है । विदोषत. सयुत्तनिकाय मे सम्पूणं सगाथक वगं गेय्य' है । वेय्याकरण' वस्तुत 
यह व्याख्यापरकं साहित्य का नाम है । इसमे सम्पूण अभिधमंपिटक ओर वे सब सूत्र 
सगहीत हो जति हे, जो अन्य ८ अद्धो मे सगृहीत नही होते । धम्मपदः, थेरगाथा 
थेरीगाथा आदि पद्य मे रचित अद गाथाः हं । सौमनस्य ओौर ज्ञान से युक्त हौकर 
समय समय, पर भगवान्‌ बुद्ध के मृख से गाथाके रूप मे निकले हुये भावनामय प्रीति- 
„ उद्गार “उदानः है । वृत्त हेत भगवता (भगवान्‌ ने एेसा कहा ) - इत्यादि प्रकार 
से प्रवृत्त ११० सूत्रान्त इतिवृत्तक' ह । जातकं" का अथं हैः बुद्ध के पूवं जन्मो की 
कृथाये । अपण्णक आदि ५५० कथाये जातकः हं । चत्तारो मे भिक्खवे ! अच्छरिया 
अन्भूतधम्मा आनन्दे (भिक्षूमौ ! आनन्द मे ये चार आ्चर्यजनके अद्मुत धमं हं ) - 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अद्भुत वस्तुओ का निरूपण करनेवाले सूत्रान्त अन्मुतधम्मः 
है । वेदल्ल' वे उपदेश है, जो प्ररन भौर उत्तर के रूप मे उपलब्ध हते ह । मज््िम- 
निकाय के चृल्लवेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिद्ट तथा सक्कपञ्ट्‌ आदि सूत्र इस विभाग के अन्तग॑त 
आते है 1 बुद्धवचनो का यह्‌ £ प्रकार का सडग्रहु विषय कौ दृष्टि से हैः ग्रन्थो की वृष्टि से नही । 


(&) ८8,०५० धर्मह्कछन्ध 
ब्‌ वचनो के विभाजन का यह्‌ भी एक प्रकार ह । इसमे समस्त बृद्धवचन 
८४,००० धर्मस्कन्धो मे विभक्त किये जते ह । स्थविरवाद को चिभज्यवाद' भी कहते 
है । यह्‌ उनकी विभाजन-प्रियता का ही एक उदाहरण है । अशक द्वारा ८५००० 
स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार है) 


१. अदु००प्‌ ० २२। 
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एक अनुसन्धिवाला सूत्र एक धमंस्केन्ध हता है । जिसमे अनेक अनुसन्धियां 
होती हे, वहां अनुसन्धियो के अनुसार ध्म्कन्धो की गणना की जाती है । गाथाबद्ध 
बुद्धवचनो मे श्रदन' एक धर्मस्कन्ध हौता है ओर उसका “उत्तर' एक दूसरा धर्मस्कन्ध 
होता है । अभिधमं मे तिक्पट्वान, दुकपट्रान आदि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्म॑स्कन्ध होते ह । 
चिनयपिटकं मे वत्थु (वस्तु), मातिका, पदभाजनिय, आपत्ति, अनापत्ति, अन्तरापत्ति 
जादि होते हं । ये सब विभाग पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक ध्मेस्कन्ध होते है । इस प्रकार 
८४,००० धर्मं स्कन्ध होते है । इनमे ८२,००० धर्मस्कन्ध वृद्ध द्वारा उक्त है तथा 
२००० ध्मंसकन्ध शारिपृत्र-जादि भिक्षूजौ के वचन हं । यथा ~ 

“द्ासीतिं बुद्धतो गण्डं दे सहस्सानि भिष्चृतो ¦ 
चतुरासीति सहस्सानि ये मे धम्मा पवत्तिनो ति 1!" 

सर्वास्तिवाद आदि अन्य निकायो मे बृद्धवचनो का ८०,००० धर्मस्कन्धो मे विभाजन 

उपलब्ध होता है । जंसा कि अभिधमंकोड मे उल्लिखित है - 
धमेस्कन्धसहस्राणि यान्यशौति जगो मुनि. ।” 

वृद्धवचनो का उपयुक्त पिटक, निकाय, अद्ध ओौर धरम॑स्कन्ध ~ इन चारो प्रकासे 
मे वर्गीकरण अत्यन्त प्राचीन है । इसकौ पृष्टि स्वय त्रिपिटक, अशोकं के रिलालेख 
ओर मिलिन्दपररन, दीपवस, महावस, गन्धवस, अदट्ुकेथा आदि ग्रन्थो से होती है । 
आचायं बुद्धघोष के अनुसार ये चारो विभाजन प्रथमसगीति के समय ही कर दिये गये 
थे । उनका कहना है किं महाकारयपप्रमुख भिक्षुसंव ने प्रथम संगीति के कालमेही 
“यहु प्रथम बद्ध वचन हे, यहु मध्यम बुद्ध चचन है, यहु अन्तिम सुद्ध ॒चचन है; यह 
विनयपिटक हैः यहु सूत्रपिटक्‌ दे, यहु अभिधर्मपिटक है, यह दीघनिकाय है, . . यष्ट 
खुदेकनिकाय हैः ये सुत्तं आदि नौ अद्ध है, ये ८४,००० धर्मस्कन्ध है" - इस प्रकार 
विभाजन करके बद्धं वचनो को व्यवस्थापितं कर दिया थार । 

बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर बोधिवृक्ष के नीचे सात दिनि तक एक आसन से वैरे 
हुये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कथित निम्न उदान ~ 


“यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो क्षायो श्राह्यणस्स । 
अथस्स कडखा चपयन्ति सन्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥। 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा मातापिनो ज्ञातो ्राह्यणस्स । 
अथस्स कडखा वपयन्ति सब्बा यतो खयं पञ्चयानं अवेदि } 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ञायत ब्राह्मणस्स । 
विधरूपयं तिदरति मारसेनं सुरो ब ओभासयमस्तलिक्ल तिः 11 


१. अदु°; पृ० २३ । ॐ २. अभि० कोण १.२५. पृऽ ३६ । 


_ ३. "एवमेत सब्ब पि वृद्धवचन पञ्चसतिकसङ्धीतिकाले सद्धायन्तेन महाकस्सप- 
पमूखेन चसीगणेन इद पठमनुद्धवचन, इद मञ्न्षमन्‌द्धवचन, इद पच्छिमनुद्धवचनं; इद 


| 


विनयपिटक, इद सुत्तन्तपिटक, इद अभिधम्भपिटक, अय दीधनिकायो, . पे० . „अय 


खृद्कनिकायो, इमानि सुत्तादीनि नवद्धानि, इमानि चतुरासीति धम्मक्लन्धसहस्सानीति 
इम परभद चवेत्यापत्वा व सद्धीत 1“ -अद्र०, प० २३। 
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यहु प्रथम बुद्धवचन रहै, किन्तु धस्पदभाणक स्थविर इसे प्रथम बुद्धवचन नही 
मानते । उनके अनुसार ~ 


“अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिन्विसं । 
गहकारक गषेसन्तो दुक्वा जाति पुनप्ुन ॥ 
गहूकारक, दिष्टि पून गेह न काहसि। 
सढ्ना ते फासुगा भभा गहूकूट विसंडखत । 
विसङ्खारगतं चित्तं तण्हानं चय्मज्छगा ति 11" 


यह प्रथम बृद्धवचन है । महापरिनिर्कवाण के समय कंशीनगर मे दौ शालवृक्षो के 
मध्य मे लेटे हुये भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षूजो के प्रति निम्न उपदेश - 
“हन्द दानि भिक्ठवे, आमन्तयामि वो, वयधम्मा सडखारा, अप्पमादेन सस्पादेथा ति 
यष अन्तिम वबुद्धवचन है ¦ इन दोनो कालो के मध्य मे पुष्पमाला गूथने के 
समान, रत्नाचलि गूथने के समान कथित अमृतत्व का प्रकाशक सम्पूणं सद्धं मध्यम 
बृद्धवचन दहै । 
इस प्रकार सद्खीतिकारक महास्थविरो द्वारा सडगृहीत समस्त बुद्धवचन पिटक 
की दुष्टि से तीन पिटक, निकाय कौ दृष्टि से पंच निकाय, उद्घ कौ दृष्टि से नौ 
अङ्घ तथा धमंस्कन्धो की दुष्टि से ८४,००० धर्मस्कन्धो मै विभक्त है । 
उनमे से अभिधमेपरक बृद्धवचन पिटक की दृष्टि से अभिधमं पिटक, निकाय 
की दुष्टि से खुहुकनिकाय, अग की दृष्टि से वेय्याकरण, धमंस्कन्ध की दृष्टि से कुछ 
सहस्र धमेस्कन्ध हं । 


प्रभिधम्मत्थसङ्गहो 
प्रस्त॒त ग्रन्थ आचाय अनृषद्ध वारा पालिभाषा मे लिखित एक लधुकाय ग्रन्थ 
है । इसमे अभिधमंपिटक के सारे विषय साररूप से सरल भाषा मे उपनिबद्ध है । 
इसका इतना अधिक महत्त्व है कि समस्त बौद्ध देगों मे अभिधम्म॑पिटक के अध्ययन 
से पूवे इसका अनिवार्यरूप से अध्ययन किया जाता है । इसके ऊपर अनेक पालि 
टीकाये तो है ही, तत्तद्‌ देशों की अपनी-अपनी भाषाओ मे भी इस पर विपुल सादित्य 
का निर्माण हुआ है । 


ब्रह्मदेश आजकल केवल बौद्ध धमं काही नही, अपितु अभिधमं साहित्य के 
विल्ेष अध्ययन का भी प्रधान केन्द्र माना जाता है । अभिधमे के अध्ययन की बीं 
परम्परा शताब्दियो पुरानी है । इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर 
अनेक बार अनेक बाधाये आई, किन्तु किसी न किसी तरह यहु आज तक अश्षुण्णूप 
से विद्यमान है ! शासन की ओर से भी अभिधमं के अध्ययन के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन 


१. खु० नि०, प्र० भा० (षम्म०); पृ० ३२। 
२. दी° नि०. द्वि° भा०, पु° ११६ । 
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दिया जाता है ! जिस प्रकार भारतमे गीता ओर रामायण की शलाका-आदि अनेक- 
विध परीक्षाये होती है, उसी प्रकार बर्मा मे भी इसकी अनेकं प्रकार की परीक्षाये आयौ- 
लित की जाती है, जिसमे समी स्तर के स्त्री, पुरुष सम्मिलित होते ह । प्रस्तुत अभि- 
धम्पत्थसगहोः का वहां अत्यधिक प्रचार है । वहां के अनेक मनीषियौ ने इसन पर अनेकं 
गम्भीर टीकये की हं । 

अपनी अनेकविधं विरोषताओ के कारण “अभिधम्मत्यसद्खहौ' अभिधर्मपिटक 
करी कनिष्ठ अद्रुकथा' कहा जाता है । अभिधमंकान्तार मे प्रवेश के लिये यह द्वार कौ 
माति है । इसके अध्ययन के चिना अभिधमंपिटकं मे प्रवेश दशक है । इसमे विषयो 
का क्रम ओर उनका निरूपण इतनी वैज्ञानिक रीति से किया गया है कि अभिधमं- 
पिटकं मे यत्र तत्र बिखरे हुये सारे अभिधेय सक्षिप्त ओर सूसम्बद्धरूप मे हमे एक जगह 
उपलब्ध हौ जाते है । अत यहु अभिधर्मरूपी समूद्र से मथकर निकाले हुये अमृत की 
भाति माना जावा दहै) यही कारण है किं बृद्धघीष, बृद्धदत्त, धम्मपाल आदि जाचार्यो 
की अभिधर्मपिटक पर अनेकं अद्रकथाये विद्यमान हने पर भी बौद्ध देशौ मे इस ग्रन्थ 
का अत्यधिक महत्त्व माना जाता है । 


भगवान्‌ वृद्ध के तात्तिक अभिप्राय के परज्ञान के लिये अभिधमेपिटक का 
अध्ययन नितान्त अपेक्षित होता दहै 1 अभिधर्मपिटक के निगूढ अर्थो के सुस्पष्ट अवबोध 
के लिये इस ग्रन्थ का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । यही चिद्धानो की मान्यता है । 


प्रन्थ कौ संक्षिप्र विषयवस्तु 


चित्त, चैतसिक, सूप ओर नि्वण-ये चार परमाथं धमं ही समस्त अधिधमं 
के सामान्य अभिधेय ह । प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचाय अनुशु ने भी प्रन्थारम्भ 
मे इन्दी चार धर्मो के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा कौ है । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चारो 
परमार्थं धर्मो का निरूपण यद्यपि षष्ठ परिच्छेद तक ही पूणं हो जाता है, अत ग्रन्थ 
को यही समाप्त कर देना चाद्यं था, किन्तु परमां कै सम्यगृज्ञान के लिये प्रज्ञप्ति 
(अपरमाथं ==सवृति) का ज्ञान भी अपेक्षित होने से तथा निर्वाण के निरूपण के अनन्तर 
उसकी प्राप्ति का उपाय प्रदर्शित करना भी न्यायप्राप्त हने से आचाय ते षष्ठ परिच्छेद 
के अन्त मे ग्रन्थ समाप्त न कर प्रज्ञप्ति ओर साधना के निरूपणाथं ३ अतिखिति परि. 
च्छेदो का निर्माण कर £ परिच्छेदो मे ग्रन्थ की समाप्ति की है! अब हम यहाँ प्रत्येकं 
परिच्छेद का सारा प्रस्तुत कर रहै ह! 


प्रथम परिच्छद चित्त ही प्रधानत इस परिच्छेद का प्रतिपा है । आलम्बन 
चिन्तेति (विषय को जानना) - इस विग्रह के अनुसार चित्त यद्यपि एकविध ही होता 
है, तथापि आचायं ने उसका भूमि, जाति, सम्प्रयोग, वेदना ओर संस्कार आदि अनेक 
मेदो से विभाजन कर सुविशद प्रतिपादन किया है । स्वप्रथम उसका भूमि द्रा विभाजनं 
किया गया है । भूमियां चार होती है, यथा ~ कामावचर, रूपावचर, अरूपाचचर अैर 
लौकत्तर । फलत इन भूमियो मं पाये जानेवाले चित्त भी चारः प्रकार के होते ह 


( २१) 


यथा ~ कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त ओौर लोकोत्तर चित्त । 
जो चित्त प्राय कामतुष्णा की आलम्बनभूत कामभूमि मे पाये जाते हं, उन्हं कामावचर 
चित्त कहते हं । रूपतृष्णा की आलम्बनभूत रूपभूमि मे पाये जानेवाले चित्तो को 
रूपावचर चित्त' तया अरूपतुष्णा की आलम्बनभूत अरूपभूमि मे पाये जानेवाले चित्तो 
को अरूपावचर चित्तः कहते है । ये तीन भूमिय लौकिक ह । इनसे ऊध्वं अलौकिक 
भूमि होती है, जिसे "लोकोत्तर भूमि कहते ह । इसमे भूमि शब्द का व्यवहार ओप- 
चारिकं ही है, क्योकि नीचे की तीन मूमियो की भांति यहु कौई दंदिक भूमि (स्थान 
विरोष) नही है, अपितु लौकिक बन्धनो (क्लेशो) से ऊध्वं यह चित्त की एकं अवस्था- 
मात्र है । इस भूमि (अवस्था) मे पाये जानेवाले चित्तौ को लोकोत्तर चित्त' कहते ह । 

जातिभेद सै भी चित्तो का विभाजन किया जाता है । चित्तो की तीन जातियां 
है, यथा ~ कुराल, अकुशल ओौर अन्याकृत । उनमे कुशल जौर अकुशल -ये कमं ह| 
अव्याकृत मे चिपाक ओौर क्रिया-येदो प्रकार के चित्त होते ह । कुशल ओौर अकुशलं 
कर्मो के फन को विपाकः कहते ह । जौ कमं फल नही देते, उन्द्‌ क्रिया" कहते ह । 
वे क्रियाचित्त चाहे गोभन हयो या जशोभन तथा सहेतुकं हौ या अहेतुक, प्रायः अहत्‌ 
की सन्तानमेदही होते हं) 

कामावचर चित्त भी तीन प्रकार के होते हु, यथा- अकुशल, अहेतुकं ओौर 
कामावचर शोभन । लोभ, देष ओर मोह नामकं अकशल हैतुओ से सम्प्रयुक्त चित्त 
"अकुशलः कहलाते ह 1 ये चित्त १२ प्रकार के होते है, यथा-८ लोभमूल, २ द्षमूल 
तथा २ मोहम्‌ल । जो चित्त कुशल या अकुशल देतु से सम्प्रयुक्त नही होते, वे अहैतुकः 
कहलाते ह । ये चित्त १८ प्रकार के होते हं, यथा ~ ७ अकुराल विपाक, ८ कुशलविपाक 
तथा ३ क्रियाचित्त । अलोभ, अद्वेष ओर अमो नामक कुशल हेतृओ से 
सम्प्रयूक्त चित्त कामावचर शोभनः कहलाते हं 1 ये २४ प्रकार कै होते हं} इनका 
तीन भागो मे सग्रह किया गया है, यथा~ ठ कुराल चित्त (इन्दे महाकुदाल' भी कहते 
है), ८ विपाकं चित्त (इन्हे महाविपाक' भी कहते है) तथा ८ क्रिया चित्त (इन्द 
'महाक्तिया' भी कहते है") । इस प्रकार कामाचचर चित्त' सख्या मे ५य४्प्रकार के होते 
ह । इनमे से अकुशल ओर अहैतुक चित्त अशोभन' तथा रोष चित्त शोभन कहलाते ह । 
हन कामावचर चित्तो का सौमनस्य, दौर्मनस्य, सुख, दुख ओर उपेक्षा ~ इन ५ 
वेदनाओ के भेद से, दष्टिगतसम्प्रुक्त, दृष्टिगतविप्रय्‌क्त, ज्ञानसम्प्रयुक्त, ज्ञानविप्रयुक्त 
- आदि सम्प्रयोग के भेद से तथा सस्कारिक ओौर असस्कारिकं -आदि सस्कार के 
भेद से अमेकधा भेद होते हं । 

जातिभेद से कामावचर ५४ चित्तो की स्थिति इस प्रकार दै -ठ कुशल, १२ 
अकुशल, २३ विपाक तथा ११ क्रियाचित्त) 

सम्प्रयोगभेद से २० सम्प्रयुक्त, १६ विप्रयुक्त तथा १८ न सम्प्रयुक्त ओर न 
विप्रमुक्त चित्त होते हं । 

सस्कारमेद से १७ सस्कारिक, १७ असंस्कारिक तथा २० न संस्कारिक भौर 
न असस्कारिकि चित्त होते हु । 


( २२) 


वेदनाभद से १ सुखसहगत, १ दु खसहगत, १८ सौमनस्यसहगत, २ दीर्मनस्य- 
सहगत तथा ३२ उपेक्षासहगत चित्त हौते हे । 

रूपावचर चित्त १५ होते है । इनमे ५ कुशल, ५ विपाक तथा ५ क्रियाचित्त 
होते है । ध्यानाद्धो के अतिक्रमण से ५ ध्यान होते है! ध्यानाङ्ग ५ होते है, यथा- 
चितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर एकाग्रता । प्रथम ध्यान मे ये पाचौ ध्यानाद्ध सम्प्रयुक्त 
होते है । द्वितीय ध्यान मे वितकं को छोडकर ४ ध्यानाङ्ख, तृतीय ध्यान मेँ चितकं 
ओर विचार को छोडकर ३ ध्यानाद्ध, चतुथं ध्यान मे वितकं, विचार ओर प्रीति कौ 
छोडकर २ ध्यानाद्ध तथा पञ्चम्‌ ध्यान मे वितकं, विचार, प्रीति ओौर सुख को छोडकर 
(सुख के स्थान मे उपेक्षा रखकर) उपेक्षा ओर एकाग्रता -ये दौ ध्यानाज्ग होते ह, 


वितकं, विचार-आदि ध्याना्खो का समूह ध्यान कहलाता है । ध्यान के 
एक-एक अवयव ध्यानाङ्घ' कलते है । ये ध्यानाङ्ग चित्त को विक्षिप्त करनेवाले 
नीवरण धर्मो का प्रहाण करते ह । नीवरण धमं ५ हं, यथा ~ कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्त्यान-मिद्ध, ओद्धत्य-कौकरत्य ओौर विचिकित्सा । इनमे से वितकं ध्यानाद्ध स्त्यान-मिद्ध 
नीवरण का प्रहाण करता है । विचार ध्यानाद्ध विचिकित्सा नीवरण का, प्रीति ध्यानाद्ख 
व्यापाद नीवरण का, सुख ध्यानाद्घ ओद्धत्य-कोढृत्य नीवरण का तथाः एकाग्रता ध्यानाङ्घु 
कामच्छन्द नीचरण का प्रहाण करता है) 


यहां पञ्चकनय ओर चतुष्कनय -इन दौ नयो का ध्यान रखना चाद्ये । 
व्यानो का उपयुक्त वणेन पञ्चक्नय के अनुसार किया गया है । चतुष्क्नय कै अनुसार 
ध्यान चार ही होते ह। इनमे प्रथम घ्यान वितकं, विचार-आदि पचौ ध्यानाद्धो से 
युक्त होता है । द्वितीय ध्यानं वितकं ओर विचार -ईइन दोनो ध्यानाद्धौ का अतिक्रमण 
कर तीन घ्यानद्धौ से युक्त हौता है । तृतीय ध्यान सूखं ओर एकाग्रता इन दौ 
ध्यानाद्खौ से तथा चतुथं ध्यान उपेक्षा जौर एकग्रता - इन दौ ध्यानाज्खो से 
युक्त होता है । 


यहां यहु ज्ञातव्य है कि रूपावचर ध्यानो मे ध्यानाद्खौ कै अतिक्रमण से ऊपर- 
ऊपर के ध्यानो कौ प्राप्ति होती है। यहीं अरूपावचर ध्यानौ की भांति ध्यानो के 
आलम्बन का अतिक्रमण अपेक्षित नही होता । 


अरूपावचर चित्त १२ होते ह । इनमे ४ कुशल, ४ विपाक तथा ४ क्रिया 
चित्त होते ह । आलम्बन के भेद से यहां चार ध्यान होते है, यथा ~ आकारानन्त्यायतन 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन तथा नंवसन्ञानासन्ञायतन । यह नीचे-नीचे क 
ध्यानो के अतिक्रमण से उपर-ऊपर कै ध्यानो की प्राप्ति का नियम है । यथा - रूपावचर 
पञ्चम ध्यान को आलम्बनभूत कसिणप्रज्प्ति का अतिक्रमण कर आकाशप्रज्ञप्ति का 
आलम्बन करनेवाला आकाशानन्त्यायतन ध्यान उतपन्न होता है । आकाशप्ज्ञप्ति का 
अतिक्रमण कर प्रथम आरूप्यचिन्ञान का आलम्बन करनेवाला विज्ञानानन्त्यायतन नामक 
द्वितीय आखूप्य ध्यान उतपन्न होता है । विज्ञान आलम्बन का अतिक्रमण कर नास्तिभाव- 
ज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाला आकिञ्चन्यायतन नामकं तृतीय आरूप्य ध्यान उत्यन्न 


( २३ ॥ 


होता है तथा नास्तिभावप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर तृतीय आरूप्य विज्ञान का आलम्बने 
करनेवाला नैवसनज्ञानासन्ञायतन नामकं चतुथे आरूप्य ध्यान उत्पन्न होता है । 


इन अरूपावचर ध्यानो मे सव॑दा उपेक्षा ओर एकाग्रता -ये दो ध्यानाद्ख ही 
सम्प्रयुक्त हीते हं । अत रूपावचर घ्यानौ की भांति यहीं ध्यानाङ्खो का अतिक्रमण 
अपेक्षित नही हेता ¦ 


इन रूपाचचर (१५) ओर अरूपावचर (१२) चित्तो का ध्यानो की दृष्टि से 
भी विभाजन किया जाता है, यथा ~ प्रथम ध्यान चित्त ३ (कुशल-विपाक-क्रिया), दितीय 
ध्यान चित्त ३, तुतीय ध्यान चित्त ३, चतुथं ध्यानचित्त ३ तथा पञ्चम ध्यान चित्त 
१५। यहां यहु ज्ञातव्य है कि ध्यानो की दुष्ट से विभाजन करते समय समस्त १२ 
अरूपाचचर चित्त पञ्चम ध्यान मे ही सगृहीत होते हं, क्योकि जिस प्रकार रूपावचर 
पञ्चम ध्यान उपेक्षा आर एकाग्रता -इन दो ध्यानाद्धो से यक्त होता है, उसी प्रकार 
समस्त अरूपाचचर ध्यान भी इन्ी दो ध्यानाद्धो से सम्प्रयुक्त होते हं। 


0 


ये रूपावचर ओर अरूपावचर २७ चित्त ॒(महुग्गत चित्त' कहलति ह । तथा 
५४ कामावचर चित्त ओौर २७ महुगत चित्त कल ८१ चित्त लौकिक चित्त ' कहलाते हु । 


लोक से उत्तीणं चित्त लोकोत्तर ह। ये ४ मागं ओर ४ फ़ल के भेद से 
८ प्रकारके होते ह । ये आयं पद्गलो के चित्त होते हु । पृथग्जन गोत्र का प्रहाण कर 
जिन्होने मागं या फल कीप्राप्ति की है, वे पुद्गल आयं कहलाते हं । ये आयं पुद्गल 
= प्रकार के होते हं, यथा-४ मारस्य ओर ४ फलस्थ । अत लोकोत्तर चित्त भी 
८ प्रकार के होते हुं । इनमे से स्रोतापत्ति मामं को प्राप्त पुद्गल सखोतापत्तिमागेस्थ' 
तथा सखोतुपत्ति फल को प्राप्त पुद्गल 'सोतापत्तिफलस्थ' क्लएता है । इन दोनो को 
सोतापन्न पुद्गलः कहते ह । वहु इस ससार मे ७ से अधिक जन्म ग्रहण नही करता, 
इस बीच उसे अव्य निर्वाण का लाम ह्य जाता है। सकृदागामी मागं को प्राप्त 
पुद्गल ससकरृदागामि-मागंस्थ' तथा सकरदागामी फल को प्राप्त पुद्गल 'सकरृदागामि-फलस्थ 
कहुलाता है । इन दोनो को सक्रदागामी पुद्गल' कहते हं । उसका इस भव (ससार) 
मे अधिक से अधिक एके बार जन्म होता है । अनागामी मागं को प्राप्त पुद्गल 
अनागामिमागेस्थः तथा अनागामी फल को प्राप्त पुद्गल अनागामि-फलस्थः कहलाता 
है । इन दोनो को “अनागामी पृद्गल' कहते हं । वहु इस ससार मे पून नही आता । 
यहं से च्यत होकर वह्‌ ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होता है ओर चही निर्वाण का लाभ कर 
लेता है । अहत्‌ मागं को प्राप्त पृद्गल अहत्‌-मागंस्थ' तथा अहत्‌ फल को प्राप्त पुद्गल 
अहूंत्‌-फलस्थ' कहलाता है । इन दोनो को अहत्‌ पुद्गल कहते ह । यह वहु पुद्गल है, 
जिसने इसी जन्म मे अरोष क्लेशो का प्रहाण कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है। इन 
लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति ध्यानो की प्राप्ति से नही होती; अपितु विपदयना हारा 
होती है । योगी विपर्यना के बल से जब नम-रूपपरिच्छेद' आदि ददाविष ज्ञानो को 
करमर प्राप्त करता है, तौ उसे प्रथम मागं कौ प्राप्ति होती है भौर तदनन्तर प्रथम 
फल की प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुन पुन विप्दयनाभावना करने से क्रमश. अगे 
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आगे के मार्गो ओर फलो की प्राप्ति होती है। मागं चित्तो की प्रवृत्ति क्षणमत्र ही 
होती है, अत इन लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त नही हीते । 

लौकिकं चित्त ८१ ओर लोकोत्तर चित्त ठ -इस प्रकार चित्त कूलं ८६ होते 
हं । इनका भूमि, जाति आदि भेद से विभाजन इस प्रकार है - 

भूमिभेद से कामावचर चित्त ५४, रूपावचर १५, अरूपावचर १२ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८ होते ह्‌। 

जातिभेद से अकुराल चित्त १२, कुशल चित्त २१, विपाकं चित्त ३६ तथां 
क्रिया चित्त २० होतेह । 


यद्यपि लोकोत्तर चित्त सक्षेपत ८ कहै गये है, तथापि चिस्तारसेवे ४० हो 
जाते हें । यथा ~ सलोतापत्ति मागं चित्त एकं ही होता है, चिन्तु प्रथम, द्वितीय-आदि 
ध्यानभेद से चष पौँच प्रकारकाहौ जाता है) इसी तरह सकृदागामी, अनागामी ओर 
महत्‌ मागेचित्त भी ५-५ प्रकार के होते हं तथा ४ फलचित्त भी ५-५ प्रकार के हते 
हं । इस तरह ८ लोकोत्तर चित्त कुल ४० प्रकार के होते ह । एसी स्थिति मे लोकिकं 
चित्त ८१ ओौर लोकोत्तर चित्त ४० मिलकर चित्तो की कुल सस्या १२१ हौ जाती 
दै । इस प्रकार आचाय अनुरुद्ध ने प्रथम परिच्छेद मे चित्त के एक होने पर भी भूमि- 
भादि भेद से १२१ चित्तो का सविस्तर वणेन प्रस्तुत किया है । 


दवितीय परिच्छेद ~ चैतसिक ही इस परिच्छेद के मुख्य प्रतिपाद्य हु । चैतसि भव 
चेतसिके' ~ इस परिभाषा के अनुसार चित्त से सम्प्रयक्त होनेवाले धर्मो को "्चैतसिक 
कहते हं । चित्त ओर चैतसिक -इन दोनो धमो का उत्पाद आर निरोध साथ-साथ 
हता है तथा इन दोनो का आलम्बन ओर आश्रय भी समान हो होता है । दून द्विविध 
धर्मो मे चित्त प्रधान तथा च॑तसिक अप्रधान हते हं । अप्रधान होने पर भी ये (चैतसिक 
धमं) चित्तो को कुशल, अकूशल-आदि नाना स्वरूपो भे परिणत करने मे समध हते 
हं । चैतसिक कुल ५२ प्रकार के हीते हे । आचायं अनुरुद्ध ने इनका तीन राशियो मे 
वर्गकिरण किया है, यथा ~ अन्यसमान, अकुशल ओर शोभन । 


जो चैतसिक अन्यविध चैतसिको के समान होते हे, वे अन्यसमान' कहलाते ह ) 
यहां शोभन कौ अपेक्षा अशोभन अन्यः ह तथा अशोभन कौ अपेक्षा रोभन अन्य' हं । 
जो चेतसिक इन अन्यो (शोभन अआैर अशोभनो ) से समान होते हं, वे अन्यसमान' कहे 
गये ह । अर्थात्‌ जो चैतसिक केवल अकुशल चित्तो मे ही या केवल रोभन चित्तो 
म ही सम््रयक्त नही होते, अपितु दोनो रारियों मे यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते है, वे 
अन्यसमान' हे । | 

ये अन्यसमान चैतसिक १३ है । इनमे से स्पशं, वेदना-आदि ७ चैतसिक सभी 
चित्तो से सम्प्रयुक्त होने के कारण सवेचित्तसाधारण चैतसिकः कहलाते हं तथा वितकं, 
विचार-आदि अवरिष्ट ६ चैतसिक यथासम्भव रोभन ओर अरोभन दोनो प्रकार कै 
चित्तो मे यथायोग्य सम्रुक्त होने के कारण श्रकीणेक च॑तसिक' कलते ह । 
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१४ अकुशल चैतसिक यथायोग्य अकुशल चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होते ह, वे अन्यविध 
चित्तो मे कदापि सम्प्रयुक्त नही होते । २५ शोभन चैतसिक सवेथा शोभन चित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त हते हे, वे कदापि अकुशल या अहैतुकं चित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होते । 
उपर्युक्त ५२ चैतसिको मे से ईर्ष्या, मात्सथं, कीकृत्य, विरतित्रय, करुणा, मुदिता, मान, 
स्त्यान ओौर मिद्ध-ये ११ चतसिक अनियतयोगी' कहै जाते है, क्योकि ये सव॑दा 
पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचिद्‌ उपलब्ध होते है । इनमे स्त्यान ओर मिद्ध सवेथा साथ 
उपलब्ध होते हं । 

सम्प्रयोगनय ओर सग्रहनय-ये दौ नय होते ह। इनमे से सम्प्रयोगनय द्वारा 
च॑तसिको से सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो को दिखलाया गया है तथा सग्रहनय दारा चित्तो 
से सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिको को दिखलाया गया है । 

ततीय परिच्छेद - पटले दौ परिच्छेदो मे चित्त जर चैतसिक धर्मो का सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है! उनमे से चित्त यद्यपि भूमि, जाति-आदि भेद से अनेकविधं 
कहे गये है, तथापि भआलम्बनविजानन' - इस लक्षण से वहु एकविध ही हौता है 
तथा चैतसिक अपने-अपने पृथक्‌ लक्षणो (स्वलक्षण) को धारण करने से ५२ होते ह । 
इस परिच्छेद मे इन स्वभावभूत ५३ (चित्त १~-चतसिक ५२५३) धर्मो का वेदना- 
आदि भेदसे £ प्रकार का सग्रह दिखलाया गया हैः यथा ~ वेदनासग्रहुः हेतुसंग्रहः कत्य- 
स॒ ग्रह, दारसम्रहु, आलम्बनसग्रह॒ ओर वस्तुसग्रह्‌ । 

आलम्बनानुभवन ~ इस नय कै अनुसार वेदनाये तीन होती हैः यथा- सुख, 
दुख ओर उपेक्षा तथा इन्द्रियभेद नयसे वे (वेदनाये) पच प्रकार की होती हं, यथा- 
सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमेनस्य एव उपेक्षा । जिसमे इन वेदनाओ के आधार पर चित्त- 
चैतसिक धर्मो का विभाजन क्या जाता है, उसे वेदनासंग्रहण कहते हु! अर्थात्‌ इस 
सग्रह मे यहु दिखलाया गया है किं किस वेदना से कितने चित्त सम्प्रयुक्त होते ह । 
यद्यपि इसमे वेदना से सम्प्रयूक्त चित्तमात्र प्रदशित किये गये हूं, तथापि चित्त का ज्ञान 
हौ जाने पर वेदना से सम्प्रयूक्त चैतसिकौ का ज्ञान भी आसान हौ जाता है। 


हेतुसग्रह मे ६ प्रकार के हतु कहे गये ह, यथा-लोभ, द्वेष ओर मोह्‌ तथा 
अलोभ, अद्वेष ओर अमौह्‌ । इनमे लोभ, द्वेष ओर मोह - ये तीन अकुशल तथा अलोभ, 
अद्वेष ओर अमोह - ये तीन कुशल ओौर अव्याकृत हेतु है । हेतु भमूल' कौ कहते है । 
ये कुराल, अकुशल आदि चित्तो के मूल हं । अर्थात्‌ इनकी वजह से कुशल, अकुशल एव 
अव्याकृत चित्त उत्पन्न होते है । जिसमे इन हैतुभओ के आधार पर चित्त-च॑तसिके धर्मो 
का विभाजन किया जाता है, उत्ते हितुस ग्रह" कहते हं । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह्‌ प्रदरित 
किया गया है कि किस हेतु से कितने चित्त प्रवृत्त होते है तथा किस चित्त मे कितनं 
हेतु सम्प्रयुक्त होते हं । 

कत्य सग्रह मे चित्तो के १४ कृत्य दिखाये गये है, यथा ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, 
ददन, श्रवण, घ्राण (गन्धग्रहण), आस्वादन, स्पदन, आचजेन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, 
न्यचस्थापन (वोद्रुपन ); जवन, तदालम्बन ओर च्युति । 
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तैसे लोक मे गमन, आगमन आदि व्यापार छृत्य' कहे जाते ह्‌, उसी तरहु एक्‌ 
भव से अपर भव का प्रतिसन्धान (जोडना)-आदि करना श्रतिसन्धि' आदि १४ ठृत्य 
है! ये चित्तो की क्रियाये हँ । इन कृत्यो के ज्ञान से चित्तो कै स्वभाव का सम्यक्‌ 
परिल्नान हो जाता है। इन कृत्यो कै मध्यमे १० स्थान होते हं। यहं स्यान शब्द 
किसी देशविरेष कां वाचके नही, अपितु कालविनेष का वाचकं है) जिस क्षणविरिष्ट 
काल मे प्रतिसन्धि-आदि चित्त प्रवृत्त होते ह, उस काल को स्थान' दहते हं । अर्थात्‌ 
वीथिप्रवत्त चित्तो के तीन वारो (चित्तप्रवृत्तियौ) मे से पूवं ओर पद्चिम वारो के 
मध्यवर्ती वार से अवच्छिन्न कालविदोष सस्थानः कहा जाता है । जिसमे इन प्रतिसन्धि, 
भवङ् आदि १४ कृत्यो के आधार पर चित-चैतसिक धर्मो का विभाजन किया जाता 
है, उसे छरत्यसग्रह' कहते हं । 

दारसग्रहमे ९ दवसो का वणेन किया गया है, यथा ~ चक्षुर, श्रोत्रह्मारः च्राण- 
दार, जिह्वाष्वार, कायद्वार ओर मनोद्रार । यहीं चक्षु प्रसाद ही चक्र है) इसी प्रकार 
शरोत्रप्रसाद श्रोव्रद्वार, घ्नाणप्रसाद घ्नाणद्रार, जिह्व प्रसाद जिह्वद्वार, कायप्रसाद कायद्वार 
तथा मनस्‌ (भवन्घ) ही मनोह्वार है। जसे लोक मे मनुष्यो के निगेम ओर प्रवेशके 
स्थान को वारः कते ह, उसी प्रकार यहीं वीथिचित्तो का प्रवेशस्थान द्वार कहा गया 
है । जिसमे इन ९ द्वारो के आधार पर चित्तचैतसिक धर्मो का विभाजन किया जाता 
है" उसे ्वारसग्रह' कहते ह । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यद दिखाया गया है कि किस द्वार 
मे कितने वीथिचित्त प्रवृत्त होते है तथा कितने चित्त ्वारविमृक्त' है । 

आलम्बनसग्रह मे \ आलम्बन कहे गये हैः यथा ~~ रूप, चब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य 
ओर घमं । उपर्युक्त ६ हारो मे प्रवृत्त होनेवाले चित्तो के ग्राह्य (विषय) आलम्बन 
कहै जाते ह । आलम्बनो के विना चित्तौ का उत्पाद ( प्रवृत्ति) असम्भव है तथा आल- 
स्बनो के बिना चित्तो का परिज्ञान भी अर्य है । अत आलम्बनो का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित होता है । जिसमे इन ६ आलम्बनो के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन 
किया जाता है, उसे आलम्बनसग्रह्‌" कहते है । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह्‌ प्रदश्षित किया 
गया है कि चक्रिक आदि वीथिचित्त किन आलस्बनो मे प्रवृत्त होते है तथा द्वार 
विमक्त चित्त किन आलम्बनो मै प्रवृत्त होते हँ । इस सग्रह मे वित्त-चैतसिकको के सभी 
आलम्बन यथायोग्य दिखलाये गये है, अत इस सग्रहं का परिरीलन अपेक्षित है । 

वस्तुसग्रहु मे ६ वस्तुये प्रतिपादित है, यथा ~ चकषूरवस्तु, श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, 
चिह्वावस्तु कायवस्तु मौर हृदयवस्तु । चित्त-चतसिको के आश्य (उत्पत्तिस्थान) को 
वस्तु कते हं । अर्थात्‌ चित्त इन वस्तुओ मे आशित होकर विषयो का ग्रहण करते 
ह । जिसमे इन षड्विध वस्तुजो के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन किया 
जाता हे उस चस्तुसग्रहु' कहते ह । अर्थात्‌ इस सग्रह मे यह्‌ दिखलाया गया है कि 
कितने चित्त किस वस्तु का आश्य करते है तथा कौन वस्तु किस भूमि मे होती है। 


1 इन षड्विध सग्रहौ का ज्ञान अत्यन्त अपेश्ित है । इनके ज्ञान से ही चित्त 
चतसिक सम्बन्धी ज्ञान परणं होता है । इनके अभाव मे चित्त-चैतसिको का ज्ञान 
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अपुणं ही कहा जायगा । जैसे -किस चित्त मे कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती है, उस 
चित्त कौ प्रवृत्ति कादहेतु कौन है, उसका कृत्य क्या है, वह किस द्वार से प्रवृत्त होता 
है, वह्‌ किस विषय का आलम्बन करता है तथा किस वस्तु (इन्रिय) मे आधित होकर 
आलम्बन का परिच्छेद करता है । ये सग्रह परस्पर अत्यधिक सम्बद्ध है। इनके बिना 
वीथि का ज्ञान कठिनं हैः अत आचाय अनुरुद्ध ने कीथिपरिच्छेद से पूवं इस परिच्छेद 
मे इनका सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है। 

चतुथं परिच्छेद - इस परिच्छेद मे प्रधानत चित्तवीथियौ का दिग्दशोन कराया 
गया है। वीथि मागे (रास्ते) को कहते हँ । जिस प्रकार लौकं मे छोटे-बड, ट्ठ 
मेढे अनेक रास्ते हते है, उसी प्रकार चित्त की गतिया भी अनेकविध होती ह । मां 
के सदृश ह्येने से इन्टे वीथि" कहते ह । यह परिच्छेद अभिधमं की दुष्टि से अत्यधिक 
महत्त्वपुणं है । इसमे चित्त की गतियो का अत्यन्त सूक्ष्म विरलेषण प्रस्तुत किया गया 
है, यहं तक्‌ कि एक क्षण मे हौनेवाले चित्त का भी अनेक प्रकार से विभाजन किया 
गया है । इसके अध्ययन से स्थविरवादियो का विभज्यवादी' यह्‌ नाम अत्यन्त सार्थक 
प्रतीत होता दहै) 


अभिधमंरारत्र मे चित्तो की सन्ततिर्या “चित्तवीथि"' तथा रूपधर्मौ की सन्ततियां 
रूपवीथि' कही जाती ह। दन वीथियो के सम्यग्‌ ज्ञान के बिना पालि-अटुकथाओ 
का सम्यग्‌ ज्ञान असम्भव है । विपश्यना कम्मद्रान को आरब्ध करने के अभिलाषी 
साधको मे अनित्य-अनात्म-द खं विपयक यथाभूत ज्ञान उत्पन्न होने के लिये इन वीथियो 
का परिज्ञान परमावश्यकं है । एक तरह से ये वीथि बौद्धददन के हृदय कौ मांतिहं। 


वीथि सृख्यत दो प्रकार की होती हं, यथा ~ पञ्चद्वारवौथि जौर मनोद्टारवीधि । 
पञ्चद्रारद्ीथि द्वार ओौर आलग्बन की दृष्टि से अनेक प्रकार की होती है। मनोद्ारवीथि 
भी कामजवनवार मनोद्रारवीथि ओर अप॑णाजवनवार मनोद्रारवीधि मेद से दो प्रकार 
के होती है) पून इनके भी स्वप्नवीधि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीधथि, अभिन्ञावीधि, 
निरोधसमापत्तिवीथि, मागं वीथि, फलवीथि-आददि अनेक प्रकार होते हे! यद्यपि आचार्यं 
अनुरुद्ध ने प्रस्तुत प्रकरण मे कतिपय वीथि का प्रतिपादन किया है, तथापि विषय 
के अत्यन्त सूक्ष्म ओर गम्भीर हौने तथा प्रतिपादन अत्यन्त सक्षिप्त हौने भे उससे 
जिज्ञायुओ को यथेष्ट लाभ नही हौ पाता । प्राचीनकाल से लेकर आज तक्‌ की ब्रह्म 
देदीय आचार्यपरम्परा ने इन वीथियो को समन्नने ओर समन्नाने कै लिये अनेक प्रकार 
के वीधिसमुच्चयो का प्रणयन किया है । हमने उसी आचायेपरम्परा का अनुसरण करते 
हुये चित्तवीयियो के लिये वीयिसमृच्चय' नामके एकं पृथक्‌ परिशिष्ट चतु्थंपरिच्छेद 
के अन्त मे उपनिबद्ध किया है। चित्तवीथिविषयके विशेष ज्ञानाथं उसका अवलोकनं 
करना चाहिय । 

चित्तवीथियो के प्रतिपादन के साथ-साथ किस वीथि मे कितने ओर कौन-कौन 
जवन होते हं ~ इसके लिये 'जवननियम' का तथा किस जवन के अनन्तर कौन तदा- 
लम्बन हता है ~ इसके लिये तदालम्बन नियमः का वीथियौो के अन्त मे आचाय ने 
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प्रतिपादन किया है । परिच्छेद कै अन्त मे कितने प्रकार के पुद्गल हीते हं ओर उनमें 
कौन-कौन वीथिचित्त होते ह - इसके ज्ञान के लिये धुद्गल भेद" का तथा किस भूमि 
मे कौन-कौन वीथि्यां होती है ओर उनमे कितने चित्त होते हं इसके लियं 'मूमि 
विभागः का प्रतिपादन किया गया है 

इस परिच्छेद के अध्ययन से मानवजीवनं को समक्लने मे बडी सहायता मिलती 
है। ये वीथियां समृद्र मे तरद्ध की भांति मनुष्य के चित्त मे सवदा निरन्तर उत्पन्न 
होती रहती है । न केवल जाग्रत अवस्था मे ही, अपितु सुषुप्ति भौर मृच्छ आदि की 
अवस्था मे भी ये प्रवृत्त होती रहती है। यह कहा जा सकता है कि ये चित्तवीधियां 
ही मनृष्यजीवन है । अर्थात्‌ जीवित मनुष्य इन वीथियौ का पुञ्ज है। इनकं द्वारा 
मनुष्य की प्रवृत्तियो का परिज्ञान हता है भौर इस तरह इनका मानवीय व्यवहारो से 
घनिष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता है । ये चित्तवीथियां इस त्र॑भूमिक ससार मे अनादिकाल 
से प्रवृत्त हती चली आ रही हं ओर तब तक प्रवृत्त (उत्पन्न) हती रहेगी, जव तक 
मनुष्य निर्वाण प्राप्त नही कर लेता । बौद्ध लोग शाद्वत आत्मा की सत्ता न मानने 
पर भी पुनजेन्म, केमंफल आदि मानते हं । क्षणिकवाद मे ही ये सव केसे उपपन्न होते 
ह - इसका परिज्ञान इन वीथियो कै सम्यक्‌ ज्ञान से भलीभांति हौ जाता है 


पञ्चम परिच्छेद - प्रतिसन्धि, भद्ध गौर व्युति ये वीथिवाह्य चित्त ह! 
इस प्रकरण मे इन चित्तो का उत्पादक्रम प्रदरित किया गया हैः अत इसे वीथिमुक्त- 
परिच्छेद कहते हं । चार भूमि, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कमं तथा चतुविध मरणोत्पत्ति 
-ये चार चतुष्कं इस पर्कच्छिद के प्रतिपाद्य है| 


भ, 


भूमिचतुष्क मं चार भूमियों वणित हं, यथा ~ अपाय भूमि, कामसुगतिभूमि, 
रूपाचचर भूमि ओर अरूपावचर भूमि । 


अपायभूमि चचुविधि है, यथा -निरय (नरक), तिर्चीन योनि, पैत्य विषय 
(पितुभूमि) ओर असुरकाय | 


कामसुगतिभूमि सात प्रकार की होती हैः यथा ~ मनुष्यभूमि, चातु्माहा रालिक- 
भूमि, ब्रायस्विशभूमि, यामभूमि, तुषितभूमि, निर्माणरतिभूमि ओर परनिमितवशवतिभूमि । 


रूपावचरभूमि सोलह प्रकारं की है, यथा - तीन प्रथम ध्यानभूमि, तीन द्वितीय 
व्यानभूमि, तीन तुतीय ध्यानभूमि एव सात चतुथं ध्यानभूमि । 

भूमियो के प्रतिपादन के अनन्तर प्रतिसन्धिचतुष्क मे पुद्गल किस भूमि मं 
किस चित्त द्वारा प्रतिसन्धि ग्रहण करता है - यह्‌ प्रदर्शित किया गया ह । प्रतिसन्धि 
चार प्रकार की है यथा- अपाय प्रातसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, रूपावचर प्रतिसन्धि 


ओर अरूपावचर प्रतिसन्धि । इस प्रतिसन्धि चतुष्कं मे ही भूमियो के अनु्तार सत्वो क 
आय्‌ परिमाण भी दिखलाया गया है । 


कमचतुष्क मं कर्मो के चार चतुष्कं प्रतिपादित है, यथा - कृत्यचतुष्क, पाकदान. 
पर्यायचतुष्क, पाककालचतुष्क ओौर पाकेस्थानचतुष्क । 
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करुत्यचष्तुक में कृत्य के भेदसे ४ कमं होते हः यथा ~ जनक, उपष्टम्भक, 
उपपीडक ओर उपघातकं । 


पाकदानपर्यायचतुष्क मे फल देने की दष्टि से ४ कमं हीते ६ यथा ~गर्क 
(गस्क) आसन्न, आचिण्ण (आची) ओर कटत्ताकमं । 


पाककालचतुष्क मे फल देने के काल की दृष्टि से कर्मो के ४ विभाग प्रदर्शित 
है, यथा -दृष्टघमेवेदनीय, उपपद्यवेदीय अपरपर्यायवेदनीय ओर अहौसिकमं । 


पाकस्थानचतुष्क मे पलप्राप्ति के स्थान की ष्टि से ४ कमं कड गये हं 
यथा ~ अकुशल, कामाक्वरकुरल, रूपावचरकुशल ओर अरूपावचरकृरल } 

ठस प्रकार इस कर्म॑चतुष्क मे कुल १६ प्रकार कै कर्मो का सम्यग्‌ विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है| 


मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के चार प्रकार प्रदरशित किये गये हं, यथा ~ आयु क्षय 
से मरण, कमंक्षय से मरण, उभय (आयु ओर कर्म) क्षय से सरण तथा उपच्छेदकं हेतु 
से मरण 1 उपर्युक्त चार प्रकारोमेसेही किसी एक प्रकार से सभी प्राणियो का मरण 
होता है । इसी मरणोत्पत्तिचनतुष्क मे मरण के आसनच्रकाल मे प्रतिभासित -हौनेवाले कमं, 
कमंनिमित्त आदि आलम्बन, मरण की प्रक्रिया तथा नवीन भव मे होनेवाली प्रतिसन्धि 
का भी सय्‌क्ति प्रतिपादन किया गयाहै । 


षष्ठ परिच्छेद - इसमे रूपसमूदेराः रूपविभाग, रूपसमुत्थान, रूपकलाप तथा 
रूपप्रवृत्तिक्रम - इस प्रकार ये पांच विषयविभाग प्रतिपादित हं । इनके हारा विभिन 
द्ष्ट्यो से २८ सूपो का विभाजन करके उनका निरूपण किया गया है। रूपसमुदेद 
मे २८ प्रकारके रूपौ का नामनिद॑शमात्र किया गया है । रूपविभाग मे अहेतुक, सप्रत्यय, 
साखव, सृत, लौकिक आदि भेदो से तथा आध्यात्मिके-बाह्य, चस्तुरूप-अचस्तुरूप, 
 द्वाररूप-अद्राररूप, इन्द्रियरूप-अनिन्दरियरूप, ओौदारिकरूप-सृक्ष्मरूप, सप्रतिघरूप-अप्रतिघरूप 
आदि भेदो से रूपधर्मो का विभाजन करके उनका सविधिं प्रत्तिपादन किया गया है। 
समुत्थान का अथं कारणः है । अत रूपसमुत्थान मे २८ प्रकारके रूपो के कमं, चित्त, 
ऋतु ओर आहार नामक चार प्रकार कै कारण प्रदशित कियं गये हं । अर्थात्‌ इन चार 
कारणो दारा यथायोग्य सभी प्रकार के रूपधमं उत्प होते ह! कमं से उत्पन्न रूप 
"कर्मज", चित्त से उत्पन्न रूप 'चित्तज', ऋतु से उत्पन्न रूप "ऋतुज' तथा आहार से 
उत्पन्न रूप आहारजः कहलाते हं । अवयवो के समूह्‌ को कलाप कहते हं । अत 
रूपकलाप मे यह दिखलाया गया है कि किस रूप मे कितने रूपकलाप उपलब्ध हौते 
है । रूपधर्मो का अन्तिम अवयव कलाप' होता है, चहु भी अनेक द्रव्यो का समूह हौता 
है । रूप धर्मो की उत्पत्ति निरपेक्ष न हौकर अन्यसपिक्ष ही हती है । जब रूप उत्पन्न 
होते ह, तब वे कलापौ केषरूपमे ही उत्पन्न होते हुं)! एक कलाप मे कम से कम आठ 
अविनिर्भोग (जिनका विभाग न हौ सके) रूप अवश्य हीते हँ । कम॑समुत्थान कलाप €, 
चित्तसमृत्थान कलाप ६, ऋतुसमुत्थान कलाप ४ तथा आहारसमृत्थान कलप २ हीते 
ह । इस तरह कूल २१ प्रकार के कलाप होते ह। 


( ३० ) 


आकारधातु ओर चार सक्षणरूप - ये ५ रूपधर्म कलाप परिगणित नही होते 
क्योकि ये करमर कलापो के परिच्छेद तथा लक्षणमत्र होते हं । अत इन्दं कलापार् 
नही कहते । ल्यप्रवत्तिक्रम मे पुद्गल अओौर भूमि की दृष्ट से रूपधर्मो के उत्पाद एव 
निरोध का क्रम प्रदक्षित किया गया ह | 

यह्‌ हमने पहल का है कि वीधिर्यां दो प्रकार को होती हं, यथा ~ चित्तवीथि 
ओर रूपवीधथि । रूपवीथियो भी अनेक प्रकार की होती हं। अभिधम॑शास्त्र के सम्यक्‌ 
परिल्ञान ऊ लिये रूपवीधियो का ज्ञान भी अत्यन्त अपेक्षित है । ग्रन्थ मे उनका वर्णन 
नही के बरावर है । एतदथं मने ग्रन्थ के अन्त मे वीथिसमुच्चय" (रूपवीथि) नामक 
एक पृथक्‌ परिदिष्ट उपनिबद्ध किया है) जिज्ञासु पाठक विरेष ज्ञान के लियं उसका 
अवरय अवलोकन करं । 

आचाय ने पर््च्छिद कै अम्त मे सक्षेप से निर्वाण का भी निरूपण किया है। 
वानः नामक तष्णा से निर्गत धर्मं निर्वाण' कटा जाता है। वहु (निर्वाण) लोकोत्तर 
मा्ग्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य होता है तथा मागे ओर फल चित्तौ का आलम्बन 
मी होता है। कम, चित्त, ऋतु एव भहार द्वारा सस्कृत न होने से निर्वाण असस्ठृत 
एव लोकोत्तर पद कहा जाता है। एक हौने पर भी वहु सोपधिशेष ओर निरुपधिरोष 
मेदसे दो प्रकार का होता है तथा शून्यता, अनिमित्त ओर अप्रणिहित आकारो के भेद 
से तीन प्रकारका भी होता है। 

दसं तरह उपर्युक्त ६ परिच्छेदो मे आचाये ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, 
च॑तसिक, रूप ओर निर्वाण -इन चार परमाथ धर्मो का स्पष्ट निरूपण कर दिया । 


सप्तम परिच्छेद - "चित्त चेतसिक रूप ॒निव्वानमिति सब्बथा' - अपनी इस पूरव 


प्रतिज्ञा के अनसार आचाय ने उप्यक्त ६ परिच्छेदो मे चारो परमां धर्मो का सविधि 
प्रतिपादन करदियादहै। वे चाहते तो यद ग्रन्थ समाप्त क्रिया जा सकता था, किन्तु 
परमार्थं धर्मो का स्वभावानुसार समुच्चय दिखलाने के लिये उन्होने समुच्चयसग्रहुः नामक 
सप्तम परिच्छेद का उपक्रम किया है । इस परिच्छेद मे चित्त १, चंतसिक ५२, निष्पन्न- 
रूप १८ ओर निर्वाण १==७२ वस्तुसत्‌ धर्मो के विभिन्न दृष्ट्य से चार प्रकार के 
संग्रह दिखलाये गये हँ, यथा - अकुरलप ग्रह, मिश्रकसम्रहु, बोधिपक्षीयसग्रह ओर स्वंसग्रह ] 

अकरुराल धर्मो को सगृहीत करनेवाला सग्रह अकुशलसग्रहः कहलाता है । इसमे 
आस्रव ४, ओव ४, योग ४, ग्रन्थ ४ उपादान ४, नीवरण ९, अनुराय ७, पयोजन १० 
ओर क्लेशा १० आदि दह्ारा उपर्युक्त धर्मो का विभाजन किया ग्या है | 

कुराल, अकुशल एव अन्यत मिश्रित धर्मो के सग्रह को भिश्रकसग्रह कटते 
हे । इसमे अकुडालसग्रह को भति केवल अकुंशलधमं , बोधिपक्षीयसग्रह की भांति केवल 
मागेज्ञान से सम्बद्ध धमं या सवसग्रहु की भाति समी धम सगृहीत नही होते; अपितु 
कुठ कुशल, कुछ अकुशल एव कुछ अव्याछरृत धमे मिभधितरूप से सगृहीत होते ह । इस 
प्रह मे ६ हेतु, ७ ष्यानाद्खुः १२ मार्गद्ध, २२ इन्द्रियां, € बल, ४ अधिपति, ४ 
आहार अदि धर्मो दवारा उपर्युक्त वस्तुसत्‌ ७२ धर्मो का चिभाजन किया गया है । 
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चार आयंसत्यो को जाननेवाला मारगन्ञान बोधि" कहलाता है । उस मागेज्ञान 
के पक्ष मं उत्पन्न धर्मं बोधिपक्षीय' कहलाते हं । अर्थात्‌. मागंज्ञान के पक्ष मे उत्पन्न 
होकर मार्गज्ञान के फल को धारण करनैवालै धर्मं बौधिपक्षीय ह । उन बोधिपक्षीय धर्मौ 
के ग्रह को बोधिप्षीयसग्रहण कहते ह । बोधिपक्षीयधमं कूल ३७ हौते हं, यथा ~ 
स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यवप्रधान, ४ चऋद्धिपाद, ५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोध्यज्घ ओर ८ 
मार्गाद्ध । इस सग्रह मे इन ३७ धर्मो के द्वारा उपर्युक्त धर्मो का विभाजन किया 
गया हे। 

सभी धर्मो अर्थात्‌ चित्त, चतसिक, रूप ओर निर्वाण -ईइनं चारो प्रकार के 
परमार्थं धर्मो को सगृहीत करनेवाला सग्रह स्वंसग्रहुः कहलाता है । इसमे ५ स्कन्ध, 
५ उपादानस्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु ओर ४ आर्यसत्य वणित है ¦ इनके द्वारा 
उपर्युक्त सभी ७२ वस्तुसत्‌ धमं विभक्त किये गये हं । 

प्रष्टम परिच्छेद - उपरक्त स्वभावभूत धर्मो का प्रत्यय-प्रत्ययोत्पच्च सम्बन्ध एव 
प्रत्ययोत्पच्च (कार्यं) धर्मो के उत्पाद मे प्रत्यय (कारण) धर्मो का शवितिविशेष दिखलानं 
के लिये इस परिच्छेद का आरम्भ किया गया है । इस परिच्छेद मे प्रतीत्यसमुत्पाद 
जौर पद्रान-इन दौ नयो का पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण किया गया दहै ] 

“पच्चयसामग्गि पटिच्च सम सहु च पच्चयुप्पन्नघम्मे उप्पादेतीति पटिच्चसपुप्पादो 
अर्थात्‌ प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा से प्रत्ययोत्पन्न (चित्त-चैतसिक) धर्मो को सम (न्यूनाधिक 
नही) भौर सह (युगपत्‌) उत्पन्न करनेवाले प्रत्ययधमे श्रतीत्यसमूत्पाद' हं । इस विग्रह्‌ 
के अनुसार अविद्या, सस्कार आदि पूर्व-पूवं कारणधम ही मुख्यस्य से प्रतीत्यसमुत्पाद 
हं, किन्तु प्रत्ययधमे भी प्रत्ययोत्पन्च की विना अपेक्षा कै नही हौ सकते, अत सस्कार, 
विज्ञान-आदि प्रत्ययोलन्न धमं भी अविनाभावनियम से प्रतीत्यसमृत्पाद कहे जाते ह | 

दस प्रतीत्यसमुपाद का तीन अध्व, बारह अद्ध, बीस आकार, तीन सन्धि, चार 
सडक्षेप, तीन वट ओर दो मूलो मे विभाजन कर उसका स्थविरवादी दृष्टिकोण से 
प्रतिपादन किया गया है) 

पदान शब्द मे प (प्र) उपसगे श्रकार' अर्थं मे तथा ठान (स्थान) शाब्द 
कारणः अथं मे प्रयुक्त हुआ है । यहाँ प्रत्ययवित ओर प्रत्ययदाक्तिवाले धमं कारणः 
कहे गये है । 'नानप्पकारानि ठानानि एत्था ति पद्रान' अर्थात्‌ जिसमे नाना प्रकार की 
प्रत्ययदाक्तियां ओर प्रत्ययशक्तिमान्‌ धमे प्रतिपादित होते ह, उसे पदुाननय' कते हं 
इसमे २४ प्रत्ययो का निरूपण किया गया है । इनमे नामधमं नामधर्मो का & प्रकार 
की प्रत्ययशकितियो से, नामधमं नाम-ह्प धर्मो का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियो से, 
रूपधरम रूपधर्मो का एक प्रकार की प्रत्ययरविति से, रूपधमं नामधर्मो का एक्‌ प्रकार 
की प्रत्ययशविति से, प्रज्ञप्ति, नाम ओर रूप (धमं नामधर्मो का २ प्रकार की प्रत्यय- 
दापित से तथा नाम ओर रूपधमम नाम ओर रूप धर्मोका £ प्रकारं की प्रत्ययशक्ति 
से उपकार करते है ~ यह स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया गया है । यदि रे प्रत्ययो का 
सडक्षेप किया जाय तो वे आलम्बन, उपनिश्वय, कमं ओौर अस्ति -इन चार प्रत्ययो मे 
भी समाविष्ट हौ सक्ते हं । 


( ३२ ) 


प्रत्ययौ कै निरूपण के अनन्तर आचार्यं ने परिच्छेद के अन्त मे नाम ओौर रूप 
प्रलप्तियो का भी प्रतिपादन किया है। इनका विद्यमान प्रज्ञप्ति, अविद्यमान प्रज्ञ 
आदि ६ भेदो द्वारा सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 


प्रतीत्यसमुपादनय द्वारा का्थं-कारण सम्बन्ध तथा पद्राननय द्वारा कार्योत्पाद मे 
कारण की शक्तियो का सम्यक्‌ ज्ञान हौ जाने पर इस जडचेतनात्मके ससार का के 
ईश्वर-आदि कर्ता नही है तथा पञ्चस्कन्धौ से भिस विषयो का भोक्ता कोई आत्मा नही 
है-इस प्रकार की निर्मल सम्यक्‌ दृष्टि का उत्पाद होता दहै। अत इन दोनो नयो का 
पून पुन मनन करना चाहिये । 


समस्त अभिषव मेपिटक मे पट्रानदास्त्र का मृधंन्यस्थान है) इसे -महुप्रकरणः' भी 
कहते हं । अदटुकथाओ मं इसका बडा महत्त्वं ख्यापित किया गया है । यहु अत्यन्त 
गम्भीर भौर दुरवबोध है । बर्मा के पण्डितो ने इसके अध्ययन-अध्यापन के लिये अनेक 
सुगम शेलियोकी रचनाकीहै । उनमे से ही एक का आश्रय करके हमने म्रन्थ के अन्त 
मे पटानसमुच्चय' नामक एकं परिदिष्ट का निरूपण किया है । इसमे २४ प्रत्यय 
सक्षेप से समञ्लाये गये ह । विशेष जिज्ञासुजओ को उसका अवलोकन करना चाहिये । 


नवम परिच्छेद - उपर्युक्त ८ परिच्छेदो मे चतुविध परमां धर्मो का तथा चित्त, 


चेतसिक ओर रूप धर्मो कै परस्पर कार्थं-कारण सम्बन्ध का सम्यक्‌ निरूपण करने के 
अनन्तर आचाय ने नाम-रूप धर्मो के यथा्ेस्वरूप को जानने के अभिलाषी पुद्गलो के 
लिये इस अन्तिम परिच्छेद मे कम्महानविधि का निदेश किया है! कम्मदरान द्विविध है 
यथा ~ शमथ कम्मटरान ओर विपद्यना कम्मद्रान । रामथ कम्मदान मे ४० कृम्मद्ुान 
कहे गये हं, जिनकी भावना से समाधि का लाम होता है। १० कसिण,. १० अशुभ, 
१० अनुस्मृतियोः ४ ब्रह्मविहार, १ आहार मे प्रतिकूलसन्ञा, १ चतुर्घातुव्यवस्थान ओर . 
४ आरूप्य -ये ४० केम्मदान (कर्मस्थान) है । इनका चिस्तृत व्याख्यान परिच्छेद के 
प्रारम्भ मे ही किया गया है । तदनन्तर विपश्यना कम्मदान का निरूपण किया गया 
है । इसमे ७ विशुद्धिं, ३ लक्षण, ३ अनुपर्यना, १० ज्ञान, ३ विमोक्ष ओर ३ विमोक्ष- 
मूख का स्पष्ट प्रतिपादन क्या गया है। आचाय ने इनकी पुद्गल भेद के साथ विस्तृत 
न्यस्या की है । विपश्यना के सामथ्यं से ज्ञानलाम होने पर योगी की स्रोतापन्न-आदि 
अवस्थाओ का परिच्छेद के अन्त मे सक्षिप्त निरूपण किया गया है) सक्षेपत यही 
ग्रन्थ को विषयवस्तु है । 


€ 
अवचाय अनुरुद्ध 
रस्तु प्रत्य के रचयिता जाचायं अनुरुद्व का अदुकथाचार्यो मे महत्वपुर्ण स्थान 
है । बुद्धव्त, बुद्धघोष ओर धम्मपाल की रचनाओ के बाद इनके अभिधम्मत्यसद्खहोः 
का पालिसाहित्य मे विरोष स्थान है। अभिधर्मपिटक के समस्त अभिधेय इसमे सक्घिप्त 
ओर सरल रूप से उपनिबद्ध ह । यही कारण है कि अभिधर्मपिटक पर बृद्धघोष जसे 
आचार्यो कौ अदुकथाओ के विद्यमान रुने पर भी सभी बौद्धदेशो मे अभिधम का 
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अध्ययन प्राय इसी ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जाता है। आचायं अनुरुद्ध के काल कै बारे 
मं विद्वान मं विभिच्च सत पाये जाते हु 1 कुछ इन्हे त्वी, कुछ णवी तथा कुछ श्रवी 
रतानब्दौ का स्वीकार करते हं तथा कुछ आचायं बुद्धघौष ओर आचाय धमेपाल कै 
मध्य मे इनका होना स्वाकार करते हं । अयथिकाडश साम्प्रदायिक विचारक इन्हं बुद्धवस- 
अटुकथा, विनयविनिच्छय, अभिधम्मावतार आदि ग्रन्थो के रचयिता जाचाये बृद्धदत्त का 
गुरुभाई स्वीकार करते है। यदि यहु मत स्त्यहै, तो हम आचार्यं अनुरुद्ध का समय 
आसानी से निरदिचत कर सफते ह, क्योकि आचार्यं बुद्धद्त्त का समय प्राय निश्चित 
है 1 आचाय बृद्धदत्त ओर आचाय बुद्धघोप समकालिक थे) बृद्धदत्त, आचायं बुद्धघोष 
से पूवं बुद्धवचनो का अध्ययन करने श्रीलका गये थे । बुद्ध घोयुप्पत्ति के अनुसार आचायं 
बृदधदत्त अपना अध्ययन समाप्त कर जिस नावं से जम्बूद्रीप (भारत) लौट रहै षै, 
उसका मिलान उस नावसे हो गया, जिसमे बैठकर आचायं बुद्धवोष पालि अद्रुकथामो 
की रचना करने भारत से श्रील जा रहे थे दोनो स्थविरो मे परस्पर धममेष्तलाप 
हु, उन्होने एक दूसरे की कुशल-क्षेम पछी । परस्पर परिचय प्राप्त कर लेने के बाद 
आचारय बृद्धघोष ने उन्हं कहा कि बुद्ध उपदेश सहली भाषामे हे, मे उनका मागधी 
रूपान्तर करने लका जा रहय हू" । यहु सुनकर बृद्धदत्त मे उनसे कहा 'आवृस बुद्धघोष ¦ 
म॑ भी इसी उदेश्य से लका गया था, किन्तु मेरी आयु थोडीदहीशेषरहै, मं इस कायं 
को पूणं न कर सकूगा'। जब उन दोनो स्थविरो कौ इस प्रकार बातचीत चल रही 
थी, तभी दोनो नवे एक दूसरी को छोडकर चल दी। कुठ लोग कहते ह॑ कि जिस 
नाव से आचाय बुद्धदत्त लौटे थे, उसी से आचार्यं बुद्धघोष लका गये थे तथा बुद्धदत्त 
ते उन्हे कु सामान भीदिया भा) कुछ भीदहौ, इस विवरण से दौ बति स्पष्ट होती 
है । एक तो यह्‌ कि बृद्धदत्त, बृद्धबोष से पले लका गये थे ओौर दूसरी यह्‌ किवे 
आयु मे बृद््योष से बडे थे, क्योकि उपर्युक्त वार्तालाप के अवसर पर उन्होने बुद्धषोष 
° को 'आवृस' कहकर सम्बोधित किया था । भिक्षुसघ मे यहु नियम है कि बडे भिक्ु 
कम उन्न के भिक्ुगो को आवुत्तः कहु कर सम्बोधित करते ह। इस तरह आचायं 
बृद्धदत्त ओर आचार्य बुद्धवोष का काल प्राय समान ही निदिचत होता ह। अन्तर 
सिफं इतना दहै कि आचाय बृद्धदत्त उस समय वृद्ध भे ओौर आचार्यं बुद्धधोष युवा । 
यह्‌ हमने पहले कहा है कि अधिका विचारक जाचायं अनृशद्ध को आचाय बुदधदत्त का 
गुरुभाई मानते है भौर उन्हे बृद्धव्त्त से छोटा मानते ह । इस तरह यहु निर्चित होता 
है कि आचाय बृद्धघोष ओर आचार्यं अनुरु दोनो समवयस्क थे, दोनो का काल समान 
था। विद्धान्‌ लोग आचाय बुद्धघोष का समय चौथी शताब्दी का अन्तिमि भाग ओर 
पांचवी राताब्दी का पूवे भाग निस्वित्त करते ह । अतं यही समय आचार्य अनुरु का 
भी मानना चाहिये । यह धारणा इस बात से ओर भी पृष्ट होती है-यहं ज्ञातव्य है 
कि अभिधमेकोश के रचयिता आचार्यं वसुबन्धु का समय भी प्राथ इसी के आसपास है । उन्दने 
सर्वास्तिवादी अभिषर्मं पिव्क का सार सगृहीत करके अभिधमंकोशः नामक सग्रहगरत्थ 
की रचना कौ । आचाय अनुरुद्ध ने भी स्थविरवादी अभिवमं पिटकं का सार सगृहीत 
करके अभिधम्मत्थसद्धहो' नामक सम्रहु-प्रन्थ की स्वना की] यह प्रतीत होता है कि 
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बह एक युग था जव बौद्धा मे इस प्रकार सक्िप्त सग्रहु-प्रन्थो के प्रणयन की वृत्ति 
उत्पन्न हुई थी । क्योकि इस समय तकं अभिधर्म पिटक पर टीका-रिप्पणियो के रूप मे 
तना विस्तृत साहित्य निमित हौ चुका था कि नये लोगो को उस्षमे प्रवेश करना कर्टिन 
प्रतीत होने लगा था, अतत समी बौद्धो कौ सभी शाखाओ मे नये लोगो के लिये अभि- 
धर्मपिरक के अध्ययन से पूवं छोटे-छोटे भ्रन्थ लिखे जानं लगे थे । अत आचायं वसुबन्धु 
ओर आचाये अनुरुद्ध का समय लगभग समान हीना चाद्ये । इस तरह आचाय अनुरुद्ध का 
समय पांचवी शताब्दी का प्रारस्मिक भाग निदिचत किया जा सकता है । 

प्रथ रचना - प्रसिद्धि दै कि आचाय अनुरुद्ध ने प्रस्तुत ग्रन्थ कौ भोति £ लघु 
अदट॒कथाओ का भी निर्ममण किया था, किन्तु इनमे से आजकल अभिधम्मत्थसन्गह, 
तामरूप-परिच्छेद ओर परमत्थविनिच्छय -ये तीन ग्रन्थ ही उपलन्ध हु, अन्य रचनाये 
उपलन्ध तही होती । इनमे मख्य तौ परमत्थविनिच्छय ही है, किन्तु जअभिधम्मत्यसद्धहो 
अधिक सरल ओर सक्षिप्त होने से स्थविरवादी बौद्ध देशो मे अधिक प्रचलित हौ गया 
मौर इसी कारण इसका अन्यत्र भी प्रसार हुआ । बर्मामे तो इसे (अर्भिवम्मत्थसगहो 
को) कनिष्ठ अटुकया' कहा जाता है । बर्मा मे तालपत्रौ मे सुरक्षित (अप्रकारित) 
अभिधम्म-गण्ठि के रचयिता कुछ चिद्वानो के मतानुसार आचाये अनुरुद्ध ही है, तयापि 
हस बारे मे अभी निरिचतरूप से कु का नही जा सकता । 


परमत्थविनिच्छय के निगमनवाक्य को देखने से ज्ञात होता दै कि आचायं अनुरुद्र 
दक्षिण भारत के काञ्ची राज्य के कविरी नगर के रष्ुनेवाले भे। आचायं बुद्धदत्त भी 
यही के निवासी थे । आचा्य॑॑बुद्धघोष ते भी कुछ दिन यही निवास किया था । इससे 
प्रतीत होता है कि काञ्चीपुर ण्थी भ्वी रतान्दी के नासपास स्थविरवादी बौद्धबमं का 
प्रमुख केन्र था जौर यही से विद्वान्‌ भिक्षु श्रीलका जाकर पालिसाहित्य सा अध्ययन 
किया करते थे। आचायं अनुशु भी श्रीलका गयं थे ओर प्रस्तूत ग्रन्थ का निर्माण 
उन्होने वहं अनुराधपुर के भूलसोम' नामक विहार मे रहते हुये किया था | 

दस विहार के नाम के बारे मे विद्वान मे परस्पर बहुत विप्रतिपत्तिं ह। 
कुछ विद्वान्‌ इसे (तुमूलसोस' तथा कुछ विद्वान्‌ भमूलसौम' -कहुते हं । इन ॒विप्रतिपत्तियो 
का कारण ग्रन्थ के अन्त मे लिखी हई धुञ्जेन तेन विपुलेन तु मूलसोम' ~ यहं गाथा 
है) इसमे तुः के योग-विभाग से उपयुक्त दो प्रकार की धारणा को जन्म मिलता 
है 1 "तुमूलसोम' के पक्षपाती आचाये तुमूल' शब्द का अर्थं महाः करते हं ओर इस 
प्रकार वे (तुमूलसौमः का अथं महासोम-विहार' करते हं । किन्तु पालि ओौर सस्रत मे 
तुमूल' शब्द कही उपलब्ध नही होता, केवल तुमुल" शब्द उपलब्ध होता है ओर 
इसका अथं महा" न होकर भभयानक' होता है । अधिकतर यहु शब्द युद्ध आदि के 
प्रसङ्ग मे प्रयुक्त होता है) कही कही यह्‌ शब्द विपुल या विद्याल अथं मै भी प्रथुक्त 
हआ है, यथा ~ (तुमुलवाजिसेना' । चिन्तु वेस्सन्तर जातक के “अवेत्य वत्तती सरो, 


भ 


९ द° -बमीं भषा मे लिखित श्विपिटक का इतिहास" प० १२१ एव 
व०भा० टी°। 
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तुमुल भेरवो महा" - इस वचन से ज्ञात होता है कि तुमुलः शब्द महा" का पर्यायवाची 
नही है, क्योकि यहां तुमुल" ओर महा का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग किया गया है) 
आचायं अनृरुद्ध ने तु" शाब्द का प्रयोग ्रन्थ मे अनेकं स्थलो पर "वचनरलेष" अथं मे 
किया है, यथा ~ क्चानमेकेकमन्ते तु" तथां छधा नाम तु नामस्स' इत्यादि । अत॒ शुञ्मेन 
तेन विपुलेन तु मूलसोम' -इस गाथा मे भी तु यहु वचनदलेषपरकं निपात ही है। 
उपयुक्त विवेचन से यही सुस्पष्ट होता है कि आचायं अनुरु का विहार तुमूलसोम' न 
हकर मूलसोमः ही था! । 


टीका्ये 


ग्रन्थ के महुत्व पर पहले प्रकाश उालाजाचृकाहै। यही कारण है किं इसपर 
समय समय पर अनेक टीकाये लिखी जाती रही । सम्भवत. पालिसाहित्य मे इस ग्रन्थ 
पर लिखी गई टीकाओ की सख्या सर्वाधिक है। पालि मे तौ इस ग्रन्थ पर अनेक 
टीकाये लिखी ही गई, साथ ही बर्मा, लका, स्याम (थारईलेड) आदि बौद्ध देशो मं 
तत्तद्‌ भाषा मे भी इस पर प्रभूत साहित्य का निर्माण हुभा है। बर्मा, जौ श्वी 
दातान्दी से बौद्ध धमं के अध्ययन का विरोषत अभिधमं के अध्ययन का प्रमुख केनद्रहौ 
गया है, वहां तब से लेकर आजतक इस ग्रन्थ के चारो ओर पालि ओौर बर्मीं भषामे 
अनेकं सहायकं ग्रन्थो का निर्माण हभ है। 


पालि दीक्छायें ~ पालि टीका की सस्या लगभग १६९ है, उनमे से उपलब्ध 
प्रमृख टीकाओ का नीचे उल्लेख किया जा रहा है- 


१ अभिधम्मत्थसङ्कहटीका - इसे 'पोराणटीका' भी कहते हु । अभिधम्मत्यसङ्खहो की 
यह्‌ एक्‌ सल्षिप्त ओर प्राचीन टीका है, जंसा कि इसके नामसे ही प्रकट है । इसके लेखक शरवी 
हाताब्दी कै आचायं नवविमलत्थेर' हं । यह्‌ बर्मी लिपि मे भ्रकारित है ओर वहं उपलब्ध है । 


२ अभिघस्मत्थ विभावनी रीका ~ इसके रचयिता रवी शताब्दी के सिहली 
भिक्ष्‌ सारिपृत्त के प्रमुख शिष्य सहली भिक्षु सुमद्खल स्वामी हं । यहु टीका अभि- 
धम्मत्थसङ्जहौ पर लिखी गई अन्य पालिटीकाओ मे अत्यन्त महृत्त्वपूणं ओर गम्भीर हे । 
यद्यपि बर्मा के प्रसिद्ध विद्वन्‌ लँदी सयाडो ने परमत्थदीपनी टका लिखकर इस टीका 
का ३२५ स्थानो पर खण्डन किया है, तथापि उससे इस टीका का महत्त्व किञ्चित्‌ 
भी न्यून नही हृ, अपितु बढादहीदहै। यही कारण है किं परवर्ती अर्वाचीन आचार्यौ 
ने परमत्थदीपनी के खण्डन ओौर इस टीका के समर्थन मे अनेक टीका-ग्रन्थो की रचनायें 
की । विभावनी-गण्ठी के रचयिता ने लिखा है कि इस टीका मे केवल € स्थानो पर 
ही प्रमादलेख मिलता है, जबकि परमत्थदीपनीकार ने ६७ स्थानो पर प्रमादलेख हौना दिखलाया 
है । गण्ठीकार ने सयुक्ति प्रतिपादन किया है कि परमत्थदीपनीकार ने जिन ३२५ स्थानो पर 
विभावनी का खण्डन किया है, उनमे २२८ स्थानो का खण्डन कथमपि युक्तिपणे नही है । 


१. विहार के इतिहास कै बारे मे द्र° ~ लैदी पण्डितं कृत 'परमत्थसंखेपदीकाः 
नुद्धशासन कोसिलः, वर्मा १६६४ । 
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टीका के अन्त मे आचय ने स्वय लिखारहैकि मेनेङ्म टीका का प्रणयन २४ 
दिनो मे किया है) इससे उनके गम्भीर पाण्डित्य का सहज अनुमान किया जा सकता 
है । इस टीका की रचना उन्होने अनुटीकामो ओौर वियुद्धमगग-महाटीका के आवार पर 
की है, अत इसकी अभिवरममंसम्बन्धी पारिभापिक शब्दौ के व्परास्या अत्यन्त प्रामाणिक 
है । इस टीका की इतनी प्रामाणिकता ओर लोकप्रियता के कारण टी यह्‌ सवत्र पाठच- 
ग्रन्थ के रूपमे निर्वारित है। इसका सम्पादनं नागरी अक्षरो मे भदन्त रेवतधमे नै 
अभी हाल मेही जनवरी १६६५ मे किया दहै। 


दे अभिधम्मत्थसङ्गह-संसेप टीका ~ दसके रचयिता सिहनी भिक्षु सारिपुत्त के 
शिष्य भदन्त धम्मकेतु नामक छपद महास्थविर ह । कुछ लोगो के अनुसार इसके रचयिता 
बर्मानिवासी भिक्षु सद्धम्मजोतिपाल स्थविर है। इनका काल रवी शताब्दी माना 
जाता है) जसा कि इसके नाम से प्रकट है, यहं अभिधम्पत्यसन्ञहु की संभिप्त टीका 
है । यहु बर्मीं लिपि मे प्रकारित है ओौर वहां उपलब्ध होनी है। भारत मे नागरी 
अक्षरो मं अभी इसका प्रकारन नही हुभा है । 

४ परमत्यदीपनौ टीका - इसके रचयिता १९बी' शताब्दी के वर्मा कै प्रसिद्ध चिदरान्‌ 
भदन्त नाण नामक लेदी सयाड" हुं । ये आधूनिक युग के बहुत बडे पण्डित हु है । इन्टोमे वौद्ध- 
धमं के विभिन्न विषयो पर पालि ओर वर्मी मे छोटे बडे लगभग ५०० ग्रन्थौ की 
रचना कौ ह । इनके ग्रन्थ अत्यधिक प्रमाणभूत माने जाते ह तथा बर्मा मे इनका बडे 
आदर से अध्ययन किया जाता है। लैदी' यह उनके निवासस्थान का नाम है तथा 
सयाडो" का अर्थं वर्मी भाषा मे महूास्थविर' ह्येता है । इनवेः विहार के मन्दिर की 
भित्ति पर इनके सारे ग्रन्थ शिलापदु पर अद्धित ह । अप्रैनो ने इन्हे सर्वप्रथम अग्गमहा- 
पण्डित" की उपाधि दी थी। त 

इनकी विद्रत्ता से प्रभावित होकर श्रीमती रायस्‌ डेविदस्‌ ते इनसे "अभिधम्मत्- 
सद्धहौ* पर पालि मे एक टीका लिखने की प्रार्थना कौ । तदनुसार इन्होने प्रारम्भ मे 
एके टीका लिखौ । इस टीका मे इन्दोने विषय का अत्यधिक गम्भीर ओर विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया, विन्तु वह॒ टीका सामान्य जनो को अत्यन्त . दुरवषोध प्रतीत हई ! फलत 
श्रीमती रायस्‌ डेविड्स ने इनसे इस टीका फो सरल भौर सक्षिप्त रूप से पुन निखने 
की प्राथना की । उनका अग्रह मान कर आचायं ने दुबारा एक सरल टीका लिखी । 
ये दोनो टीकाये भपरमत्यदीपनीः ठी कलाती हँ । बर्मा मे इन दोनों का प्रकाशन हु 
है भौर आजकल उपलब्ध ह । आचायं ने इन टीकाओो मे विभावनी का तात्त्विकं खण्डनं 
क्या है ओर स्थल स्थल प्र विभावनीकार कौ भूले प्रदशित को है। इन्होने अपनी 
टीका पर बर्मी भाषा मे निस्य भी सिसा हे । द्वितीय लघु परमत्थदीपनी का प्रणयन 
१०९० ई० मे पुणं हुम । भीलद्धा मे इस टीका का अत्यधिक आदर से अध्ययन- 
भव्यापन होता है । नागरी अक्षरो मे इसका अभी तक प्रकाशन नही हआ है ! 

५ अंकरटीका ~ परसत्यदीपनी के निर्माण क लगभग १५ वर्षो बाद बर्मा में 
मभिषम्मत्यसङ्गहो पर यह टीका लिली गई । इसके सेवक परसि विद्वान्‌ भिक्षु विमल 


[0 


( ३७ ) 


सयाडो' हं । टीकाकार ने इसमे परमत्थदीपनी का खण्डन करके पुन विभावती टीका 
के मतो का य्‌वितपूवेक समर्थन किया है, 

£ नवनीतटौक! - भारतीय अआचायं भिक्षु धर्मानिन्द कोौशास्वी द्वारा निमित 
अभिवम्पत्यसद्खहौ की यहु एक सक्षत पालिदीका है । यह अत्यन्त सरलभाषा मे लिखी 
गई है । प्रारम्भिक जिज्ञायुमो के लिये अत्ययिक उपदिय है । इसका महाबोधि सोसाइटी, 
सारनाथ से १६४९१ ई० मे प्रकाशन हुभा है। 

इनके अतिरिवत भदन्त नागिन्दसामी ह्वार विरचित महा-अतुलदीका तथा भदन्त 
दीपमाल कृत परमत्यविसोधिनी टीका आदि अनेक पालिरीकाये ह, जो आजकल वर्मामे 
उपलब्ध हं | 

बमी दीकाये - वर्मा मे अभिवम्मत्यसद्खहौ पर वर्मी भाषा मे पचासो टीकाये 
लिखी गई हु । उन सबका वणेन सम्भवं न हयेगा, अत हम यहाँ उनमे से प्रमुख ओौर 
सवंमान्य कूं टीकाओ का उल्लेख करते हे । 

१ अभिवरमत्थदोपक - १६बी राताब्दी मे निमित अभिवम्मत्थसद्खहौ की यह्‌ 
एक वर्मी टीका है 1 इसके रचयिता प्रसिद्ध विद्वान्‌ बौकुन्‌ सयाडोः हं) 

२ सगहुञयक्ौ ~ १६्वी दताब्दी मेही बाकया सखडो' द्वारा अभिधम्मत्यसगहो 
पर वर्मी भाषा मे यह दीका लिखी गई | 

३ निभावनीगण्ठी - यह्‌ टीका १६२० ई० मे प्रकादित हुई । इसके लेखक 
मिन्‌ खिन्‌' हु । इससे पूवं भी इस नाम की एक टीका विद्यमान थी, अत इसे नवगण्ठीः 
भी कहते ह॑ । 

४ परमत्थसरूपभेदनी - लंदीसयाडो से पूवं वर्मी भाषा मे लिखित अभिधम्मत्य- 
सद्घहौ कौ यह्‌ एक विस्तृत टीका है। 

५ °अभिघम्त्यग्‌ छहव्थदीपनौ - २०्वी रतान्दी मे निमित अभिधम्मत्थसगह 
की यह्‌ एक अतिविशाल वर्मी टीका है। यहु तीन खण्डो मे प्रकाशित हई है। प्रत्येक 
खण्ड मे लगभग ५०० पृष्ठ ह । इसके रचयिता आचाय भेधावी सया साई हं), 

६ अभिधम्मत्थसज्खहु भष टीका - इसके रचयिता २० वी शताब्दी के बर्मा 
के प्रसिद्ध मनीषी अग्गसदहापण्डित जनकाभिवस महास्थविर हं! इनकी टीका वर्मा मे 
अत्यधिक प्रमाणभूत मानी जती है । 

उपयुक्त टीकाओ के अतिरिस्त अभिधम्मत्थसगहो पर विदेशी भाषा मे कुष अन्य महृत्त्व- 
पणं कायं हुये है, जिनके कारण यूरोपीय विदानो को इस ग्रन्थ से प{स्वय प्राप्त हुआ है | 

इस प्रकार के काये का सर्वप्रथम श्रेय वर्मा के विद्धान्‌ श्वे जीं जोग को हैः 
जिन्होने इस ग्रन्थ के आवार पर अग्रेजी म 'कारपेन्डियम आरु फिलासफी' नामकं 
व्याख्यात्मक्‌ ग्रन्थ लिखा । इसका पालि टेषस्ट सोसाइटी, लन्दन हारा सन्‌ १९१० मे प्रकाशन 
भी हज है । 

पालि अभिधमं ओर पालिव्याकरण के ममंज्ञ भारतीय मनीषी भिक्षु जगदीश काश्यप 
ते अभिधम्मत्यसगहौ के आधार पर अभिवम्म फिलासफी' नानक एक विचारपृणे प्रन 
कृ प्रणयन किया है, जो १६४२ ई० मे प्रकारित हुआ है ओर उपलब्ध है । 


‡ 
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अभिधम्मत्यसङ्खहो के अब तकं दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकारित हषे हं । पहना 
अनुवाद बर्मा के भिक्षु वरसम्बौधि ने क्या हैः जो अपूणं है। इसके प्रथम माग का 
प्रकाशन भी हुभा दहै) 

दूसरा अनुवाद भारतीय प्रसिद्ध विद्वान्‌ भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने किया हैः 
जिसका १९६० ई० मे बद्ध विष्टार, लखनऊ दारा प्रकाशन हआ हे । 


प्रस्तुत अमिधम्मत्थसङ्गहो 


ओर उसको 


भमिधमप्रका्िनी व्याख्या 

मूलग्र्थ - प्रस्तुत सस्करण को हमने आधूनिक दृष्टि से पुणं वंजञानिकं बनाने 
का यथासम्भव प्रयास किया है! इसके पाठ को शुद्ध करने के लिये अभिघम्मत्थसद्धहो 
के विभिन € सस्करणो से मिलान किया गया है, यथा ~ सिहल, स्यामी, रोमन, नागरी 
अर दो वर्मी सस्करण । विभिन्न देशो के इन सस्करणो को जुटाते समय हमने उन 
(सस्करणो) की प्राचीनता ओौर प्रामाणिकता पर बराबर ध्यान रखा है 1 सिहुली 
सस्क्रण भिक्षु पञ्ञानन्द द्वारा सन्‌ १८६०५ मे सम्पादित है । स्यामी सस्करण महामकरट 
राजविद्यालय, द्वारा २४५५ बृद्धाब्द (१६११ ई०) मे प्रकारित है) रोमन सस्करण 
पालि टेक्स्ट सोसादटी, लन्दन द्वारा १८८४ ई० मे प्रकारित है। नागरी सस्करण 
मष्टाबोधि सोसाइटी, सारनाथ दारा १६४१ ई० म प्रकारितदहै। दौ वर्मी सस्केरणोमे 
से प्रथम १६३५ ई० मे भिक्ष्‌ जनकाभिवस स्थविर द्वारा सम्पादित है, इसे हमने क 
लिखा है तथा द्वितीय १९२७ ई० मे सुधम्मावती प्रेस द्वारा प्रफारित हुआ दहै, इसे हमने 
लः लिखा है 1 उपर्युक्त सस्करण तत्तद्‌ देशो मे अत्यधिक प्रमाण माने जाते ह । मिलान 
करते समय जो पाठ हमे समीचीन ओर युक्तियुक्त प्रतीत हभ, उसे मने मूल मे दिया ` 
है तथा अवरिष्ट पाठो का उल्लेख सस्करणनिदंश के साथ पादटिप्पणी मे कर दिया गया 
है। बर्मा कौ एक आचायं परम्परा के अनुसार कतिपय स्थलो पर हमने कुछ नवीन 
रन्यो का भी प्रयोग किया है, यथा - आरम्मणः शब्द के स्थन पर आरमणः दाब्द का 
प्रयोग तथा आपाथ शब्द के स्थान पर आपात' शब्द का प्रयोग-आदि । इन शब्दो के 
जौचित्य प्रदोन के लिये हमने वही टीका मे युक्तया भी प्रदशित की है । इतने अधिक 
चिभिन्न सस्करणो से मिलान केरके ग्रन्थ के प्रकारन का सम्भवत यह्‌ प्रथम प्रयास है। 

भ्रनुवाद - पाठको की सुविधा के लिये मूल पालि के ठीक नीचे हमने उसका 
हिन्दी अनुवाद भी दिया है । अनृवाद को पूणं शास्त्रीय ओौर प्रामाणिक बनाने कौ चेष्टा 
की गदं है) अनुवाद के नियम का कही भी उल्लधन नही हुआ है । भावावबोध के 
लियं जह अतिरिक्त वाक्य का अध्याहार करना पडा है, वह हमने उस पूरक वाक्य 


को कोष्ठकमेदे दिया है। हमारे चिचार मे एसा पूरणं ओर प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी 
मे अभी तक नही हुमा है। 
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प्रभिधसप्रकाक्षिनी व्यास्या - इधर बौद्ध साहित्य के अध्ययन की ओर भारतीय 
रिक्षित समाज की रुचि जागृत हुई है, किन्तु अध्ययन-सामग्री का अत्यधिक अभाव दहै] 
पालि अभिधमं के अध्ययन के लिये सर्व॑त्रयम अभिधम्मत्थसद्खहौ का अध्ययन नितान्त 
अपेक्षित है, किन्तु यहु ्रन्थ अत्यन्त सकषिप्त है । दीका-रिप्पणियो के बिना इसका ममं 
समक्ना अतिदुरूह्‌ है । इस पर अनेक प्राचीन पाचिदीकाये ह, फिर भी भारतम इस 
समय वे सवेथा दुष्प्राप्यं हु । प्रस्तुत ग्रन्थ प्राय सभी भारतीय शिक्ासस्थानो मे पालि- 
विषयक पाण्यग्रन्थ के रूप मे निर्धारित है, किन्तु टीका के अभाव मे छत्रो ओौर 
अध्यापको के सम्मुख इसके सम्यग्‌ अध्ययन-अध्यापन की बडी समस्या रही है । विद्रानौ 
को इसकी एक एेसी विस्तृत व्याख्या कौ बहुत दिनो से कमी महसूस हौ रही थी, जिसमे 
इसको समस्त पालि-टीकाओ का सार उपनिबद्ध हो, साथ ही जिसकी रचना मे पालि 
ओर सस्रत मे उपलब्ध समस्त सम्बद्ध बौद्ध वाडमय का उपयोग किया गया हौ । 


अभिधम्मत्यसद्खहौ के अध्ययन-अध्यापन के प्रसद्ध मेम भी यष्ट कमी प्रतीत 
हई । फलत हमने इस कायं को सम्पन्न करने का शुभ सङ्कल्प किया । तदनुसार सन्‌ 
१६५८ ई० मे कायं (व्याख्या लिखना) प्रारम्भ कर दिया गया । भारत मे इस विषय 
से सम्बद्ध ग्रन्थो का प्राय अमाव है । हमारे सामने ग्रन्थो को जुटाने कौ बडी समस्या 
थी । हमने इसके लिये अत्यधिक परिश्रम किया । सौभाग्य से हम अपने प्रयत मे सफल 
हुये ओर हमे इस ग्रन्थ की प्राय सभी पालि-टीकाये, साथ ही कुछ बर्मीं टीकाये भी 
उपलब्ध हय गर्द । इधर भारत मे नालन्दा से नागरी धिपिटिक्‌ का प्रकारन हौ चुका 
था तथा उधर बर्मा मे बृद्धशासन-समिति द्वारा कु ही वषं पूवं समस्त अदुकथा ओर 
टीका साहित्य प्रकारित हौ गया था। हम इन ग्रन्यो को भी जृटाने मे सफल हुये । 
सर्वास्तिवाद्य, विज्ञानवादी आदि इतर बौद्ध निकायो के अभिधमंदीप, अभिधर्मागृत, 
अभिधमकोश, अभिवमेक्तम्‌च्चय आदि असिधममेसम्बन्धी सस्करृतम्रन्थ भारत मे पहले ही 
प्रकारित हो चुके थे, ये भी सौमाग्य से हमे उपलब्वं हौ गये । उपर्युक्त इन सब 
सामग्रियो का इस व्याख्या के निर्माण मे हमने उपयोग करने का प्रयास किया है। 
उपलब्धं सामग्री का बहुत बडा सडग्रह हमारे पास एकत्र हौ गया था, किन्तु अत्यधिक 
विस्तारभय से उसे यत्र-तत्र सक्िप्त करना पडा, फिर भी हमने अधिक सङ्धोच नही 
किया, क्योकि इस व्याख्या के निर्माण के पीछे हूमारा यह उदेश्य रहा है कि अभिधमे- 
सम्बन्धी समग्र सामग्री अध्येता को एक जगह उपलब्ध हयौ जाय ) व्याख्या के अवसर 
पर हमने भाषा फी अपेक्षा विषय पर अधिक ध्यान रखा है, जिससे पाठको को विषय 
का अश्रान्त ज्ञान हौ सके, 


ू टिप्पणी - विषय का प्रतिपादन करते समय प्रमाण के लियं व्याख्या मे पचास से 
अधिक ग्रन्थो से उद्धरण दिये गये ह । जहाँ जिन भ्रन्थो से उद्धरण दिये हे, व उन 
ग्रन्थो की पृष्ठसख्या पादरिप्पणी मे देदी गई है) जिन ग्रन्थो के आधार पर विषय का 
निरूपण किया गया है, उन प्रन्थो का नामनिद॑ल तथा यथासम्भवं सम्बद्ध स्थल की 
पक्तियो पादटिप्पणी मे उद्धृत कर दी गई हं) विषय के विस्तृत ज्ञान के लिये तथा 
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तुलना के लिये भी सम्बद्ध रन्यो के स्थल पृष्ठाद्धु के साथ पादटिष्पणी मे निष्ट वान्‌ 
दयि गये हं) जिन म्र्थो का भारत मे नागरी लिपिमे प्रक्मानन हा है, अपने छर मे 
हमने. उन्ही का उपयोग किया है । नागरी सस्करण अनुपलत । हूते पर ही अन्य {निषि 
के सस्करणो का उपयोग किया गया है) अभिवमेकोश कौ न्फुटार्था व्यास्या का कुष्ठ 
अरा यद्यपि कलकत्ता से प्रकाडित हा है, किन्तु सम्पूपं व्याख्या नागरी शिपि में 
अनुपलन्ध होने से हमने जापान से प्रकालित रोमन सस्वरम्‌ वा ही उपयान क्रिया है| 
अभिध्मंकोड के ततीय कोशस्थान तकं की पृष्ठस्तख्या इमने आचार्ये नरेन्देव जी के 
अभिमंकौश से दी है तथा इसमे आगे की पृष्ठमख्या महापण्डित राहून सादरत्एयन के 
अभिषमंकोश से दी है) 

परिशिष्ट -पुरे ग्रन्थमे तीप परिदिष्टद्धिये णये ह, यथा- १ चित्तवीयि परि 
रिष्ट, २ रूपवीथि परिशिष्ट तथा ३ पटान-समुच्चय परिदिष्ट | 

यहु ज्ञातव्य है कि स्थविरवादी बौद्धधमे मे वीयियौ का अत्यधिक मत्व हे। 
अन्य प्रतार के बौद्धो मै इनका अभावहै । वीधिर्यादो प्रकार की होनी है, यथा 
चित्तवीथि तथा रूपवीयि । चित्तो की प्रवृत्ति को शचित्तवीयि' तथा रूपौ कौ प्रवृत्ति को 
रूपवीथि' कहते हं । यद्यपि आचायं अनुरुद्ध ने मूलग्रन्थ के चतुथं परिच्छेद मे चित्त- 
वीयिपो का तया षष्ठ परिच्छेद मे रूपदीयियौ का वर्णेन पिया है, किन्तु वह (वर्णन) 
अत्यन्त सक्षिप्त एव अपणं है । इसे जिज्ञासुभो को वीधिसम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान नही हो 
पाता ! यदि इनका सम्यक्‌ परिज्नन न होगा तो उन्हे अट्ुकथा का भी यथार्थं अवबोध 
न हौ सकेगा । एतदयं वर्मा की चारं परम्परा ने वीथियो के अनायास परितान के 
लिये अनेक प्रकार के वीथितम्‌च्वयो का प्रणयन किया है हमने उन्ही के आधार पर 
चित्तवीथियो के लिये चतुर्थं परिच्छेद के अन्त मे तथा सूपवीयियों के लिप ग्रन्थ के अन्त 
मे वीथिसमुच्चय के नाम से दो परिदिष्ट उपनिबद्ध किये हे) इनमे एसी वीयियां भी 
मरदङित की गयी है, जिनका मूलग्रन्य मे सर्वंथा अभाव है। साथ ही प्रारूप ओौर 
टीका-टिप्पणियो द्वारा उन्हे समञ्चन योग्य बनाने का प्रयास किया है 1! इनका बार बार 
अभ्यास करना चाहिये । हमारा विवास है कि इनके अभ्यास से उभययिध वीथियो 
का परिज्ञान होने मे पाठको फो सहायता मिलेगी । 


इसी तरह श्रन्थ के अन्त मे पट्ानसमुच्चयः नामक तीसरा परिशिष्ट भौ दिया 
गया है 1 यद्यपि आचायं अनुरुद्ध ने ग्रन्थ के अष्टम परिच्छेद मे पद्राननय का प्रतिपादन 
किया है, किन्तु वहां केवल २४ प्रत्ययो का नाममावर उस्लिखित है । उससे इन प्रत्ययो 
का यथार्थं स्वरूपावबोध नही हो पाता । क्षणिकवादी बौद्धो का का्यं-कारणभाव समञ्चन 
के लिये इन प्रत्ययो का स्वरूपन्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है) इसके लिये प्रत्यय, 
प्रत्ययोत्पन्न मौर प्रत्यनीक - ये तीन तत्व अवदय ज्ञातव्य होते हं) येही पट्रानशास्र फ 
सामान्यत अभिधेय हं । कारणधर्मो की उस शिति को श्रत्ययः कृहूते हे, जिससे कार्य 
घमं उत्पन्न होते हं । इस प्रत्ययदापिति से युक्त हने के कारण कारणधम भी श्रत्ययः 
कहलाते हं । इन प्रत्ययौ से उत्प्च होनेवाले कावेधमं ्रत्ययोलन्न कहलाते ह ! जिन 
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धर्मो का प्रत्ययधरममो दयाय किसी प्रकार का उपकार नही किया जाता, वे धमं पदटानशास्त्र 
मे भ्रत्यनीक' कहे जाते ह । इन तीनो प्रकार के धर्मों का ज्ञान होने पर ही किसी 
प्रत्यय का सम्यक्‌ ज्ञान हयौ पाता है। सम्पूणं अभिवमेपिटक मे पदानसास्त्र सर्वाधिक 
गम्भीर है । तीक्ष्णबद्धि अध्येताओं को भी इसके अध्ययन मे कठिनाई का अनुभव हीता 
है । बर्मा आजकल अभिधमं के अध्ययन के लिये, विशेषत. पदान के अध्ययन के लिये 
केन्द्र माना जाता है। वह के मनीषियौ ने पटान को सरलता से समन्नाने के लि 
अनेक प्रकार के छोटे-छोटे ग्रन्थो का निर्माण किया है, जिनका पट्वान के अध्ययन से 
पूवं अध्ययन कराया जाता है ! हमने उन्ही के आधार पर 'ट्ानसमुच्चय' नामक परिशिष्ट 
का ग्रन्थ के अन्त मे निरूपण किया है ) हमे आक्षा है कि इसके पुन पुन मनन से 
प्रत्ययसम्बन्धी ज्ञान के अजेन मे जिज्नायुगों को अवकश्य कुछ लाभ होगा । 


सूत्रपिटक ओर विनयपिटक पर तो भारतवषं मे कुछ कायं हज भी है, किन्तु 
अभिवमेपिटक का तौ अभीतक सविधि अध्ययन ही प्रारम्भ नहीदहौ सका है। इस 
व्याख्या के अध्ययन से यदि अभिधममं के प्रति रुचि जागृत हौ सके ओर भारत मे 
अभिनमं के अध्ययन कौ परम्परा कायमदहो स्के तो हम अपने को कृतार्थं समञ्षेगे ¦ 


अभिवम्मत्थसद्खहौ कौ विभावनीटीका, परमत्थदीपनी टीका ओर वर्मी भाषा- 
टीका -ये तीन टीकाग्रन्थं प्रस्तुत अभि्र्मप्रकारिनी व्याख्या के प्रमुख आधारस्तम्भ हं 
वसे छिटपुट सामग्री अनेक ग्रन्थो से सङ्कलित की गयी है । विषय का क्रम पूर्णत वर्मी 
भाषाटीका पर आधृत है । परमत्थदीपनीकार प्राय विभावनी का खण्डन कसते ह| 
व्याख्या मे हमने जगह जगहु पर दोनों ग्रन्थो के मतभेद प्रद्दित किये ह; किन्तु उनमे 
हमारा अपना मत प्राय परमस्थदीपनी कै साय है, अत विभावनी कै मत को हमने 
जगह जगह थर विचारणीय लिखा है । वर्मी माषाटीकाकार ने अनेकं स्थलो पर अपना 
स्वतन्त्र मत स्थापित किया है तथा कुछ स्थलो पर कुछ नवीन समस्याये उठाकर उन्हे 
विद्वानों के समक्त समाधान के लिये रखा है। एसे स्थलो का हमने पादटिप्पणी मं 
निद्य कर दिया है । व्याख्या की अधिकतर सामग्री प्राय क्सीन किसी ग्रन्थसे ली 
गयी है । यदि केही असङ्खति या त्रुटि प्रतीत हौ तो सहृदय विद्वज्जन उसे हमारी गलती 
समञ्चकर हमे क्षमा करने की कृपा करे) 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूवं उपक्रुलपति प्रोफेसर टी० आर ० वी° 
मूति के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होने अ्रन्थ की पाण्डुलिपि देखकर विश्वविद्यालय 
द्वारा उसके प्रकाशन की अनुमति देकर हमे उपकृत किया हे, 


वाराणसेय सस्कृत विषश्वचिद्यालय के वतमान उपकुलपति डा० सुरेन्द्रनाथ शास्त्री 
के हम चिर कृतज्ञ रहेगे, जिनकी कृपा ओर तत्परता के कारण यह्‌ ग्रन्थ हम इतने शीघ्र 
आपके सम्म्‌ख उपस्थित कर सके हं । 


श्रद्धेय भिक्ष्‌ जगदी काश्यप (अध्यक्ष-पालिविभाग, वा-स वि चि वाराणसी) 
के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते ह, जिन्हौने उचित निर्देश द्वारा हमे सदा 
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प्रोत्साहित किया है तथा व्याख्या का नामकरण ओर मद्खलाचरण देकर हुम पर असीम 
करृपा कीट) 

परमादरणीय पण्डित श्री जगना उपाध्याय (अध्यक्ष-बौद्धददन विभाग, वा स 
चि विद्यातय, वागणसी) हमारे गृरु हं । य श्रन्थ उनके अआगीर्वाद ओौर प्रेरणा का 
फा है] हम उनके प्रति श्वद्धावनत ह। 

भू नपुवं अनुसन्धानसञ्चालक पण्डित श्री क्ेतरेलचन्दर चदुपाध्याय, वत्तमान अनुसन्धान- 
सञ्चालक आचार्यं श्रौ बलदेव उपाध्याय तथा पण्डित श्रीव्रजवल्नम द्विवेदी (प्रकाशन-अधिकारी 
वासचिवि वाराणमी) के प्रति हम आभारप्रक्ट करते ह, जिन्होने हमे सवेदा हादिक सहयोग 
प्रदान किया है तथा इमारी सारी समस्याभ को सुल्लाने मे पृण सहायता कौट । 

हमारे मित्र पण्डित श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी (अध्यापके-पालिविभाग, वा स 
वि चि, वाराणसी) का उपकार हम कभी भूल नही सकते, जिन्होने समय समय पर 
अपूत्य सृसाच देकर तथा अपने व्यवितगत पुस्तकालय के उपयोग की पूणं सुविधा प्रदान 
करके हमं निर्व सष्टायता प्रदान की है) | 

स्वामी द्वारिकादास शास्त्री मौर पण्डित श्री परमेश्वर पाण्डेय को हम हूय सं 
धन्यवाद देते हे, जिन्दौने न केवल प्रेसकापी तैयार करने ओर प्रूफसशोधन मेदी हमारी 
सहायता की है, अपितु यथाचस्रर सत्परामदं ओौर प्रोत्साहन देकर हमारी बहूमू्य 
सहायता कौ है) 

पण्डित श्री दयामदेवे द्विवेदी (पृस्तकालयाघ्यक्ष-विधानसभा-पुस्तकालय, पटना, 
बिहार) कैः प्रति हम आभार व्यक्त करते हं, जिन्हयेने अपना पालि.त्रिपिटकं उपयोग कै 
लिये दकर हमा उपकार किया है) 

अपनं छात्र श्री रमापद चक्रवर्ती को हम धन्यवाद देते है, जिन्होने परीक्षा कै 
समय अतिरीघ्रता के साय इतनी लम्बी दाब्दानुक्रमणिका ओौर उद्धत-गरन्थ-अनुक्रमणिवा 
लिखकर हमारी सहायता की है । | 

अन्त मे हम विद्यामन्दिर प्रेस के व्यवस्थापक श्रीकृष्ण चन्द्र बेरी ओर परे्के 
कृमचारियौ को धन्यवाद दिये विना नही रह सकते, जिनके सद्व्यवहार ओर कार्य- 
कुरलते ने हमे आङृष्ट किया है । पालि जैसी अपरिचित भाषा के मूद्रण मे अनेकयिष 
कटिनादयो के हने पर भी जिस तत्परता आौर सौजन्य से इन्होने सुन्दर प्रकारान किया 
है, चहु सराष्ुनीय है । 

भवतु सवंमञ्खुलम्‌ 


बृद्धजयन्तीदिवस भृदन्तं रवतधर्म 
दिनाद्धुः १५५६६ ओर 
रामशकर त्रिपारी 


सहायक म्रन्थ-अनुक्र्माणका 
ओर 

संकेत-विवरश 
अ०नि०, अ०नि० - अडगृत्तर निकाय, नालन्दा संस्करण 
अ० नि०अ०, अ०नि०अ० ~ अडगुत्तरनिकाय-अद्रुकथा, बद्धशासन्मिति बर्मा 
अ०नि०अण०टी० ~ अडगृत्तरनिकाय-अटुकथा-टीका 
अद्ु° - अजद्ुसालिनी (वम्मक्षद्धणि ~ अदुकथा), भण्डारकर ओरियन्टन सीरीज, पूना, १६४२ ई० 
भभि० स° - अभिधम्मत्थसद्खहो (प्रस्तुत ग्रन्थ) 
अभि० प० - अभिधानप्पदीपिका, वर्मी सस्करण 
अभि० प० सू° ~ अभिवानप्पदीपिकासुची, बर्मी सस्करण 
अभि० सण टी° ~ अभिवम्मत्थसद्धुहटीका (पोराणटीका), वर्मी सस्करण 
अभि० को० (आ० न° दे०) ~ अमिवममकोर, जाचार्यं नरेद्र देव हारा अनूदित, हिन्दुस्तानी 

एकेडमी, इलाहाबाद १९५८ ई० 
अभि० को० (रा० सा०) - अभिषमेकोश, राहुल सकृत्यायन द्वारा सम्पादित, काली विद्यापीठ, 
वाराणसी, १६८८ चि 

अभि० को० भाष्य ~ अभिवमंकोशभाष्य (वयुबन्धुकरत) 
अभि० दी° - अभिवर्मदीप, कासीपभ्रसाद जायसवाल रिसचं इन्स्टीच्य्‌ट, पटना, १६५६ ई० 
अभि० मृ° - अभिवर्मामृत, विद्वभारी शान्तिनिकेतन 
अभि० च० -श्चमिधर्मावतार, वद्धजासन-समिति, बर्मा 
अभि० समु० ~ अभिषमेसम्‌च्चय, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, १६५० ई० 
अ० को० अ०वि० ~ अमरकोश की महेर्वरकरृत अमरविवेक टीका 
इति० अ० - इतिवृत्तक-अट्ुकथा, बुद्धगासन-समिति, वर्मा 
उदान ० अ० - उदान-अहुकथा, बृद्धलासनसमिति, वर्मा 
क० त्या° ~ कच्चायन न्यास, सहली सस्करण 
कृ०° व° ~ कच्चायनवण्णना, ओौरियन्टल पञ्लिससं, वाराणसीं 
कृ° सू° ~ कच्चायनसूत्र, कच्चायनव्याकरण, तारापब्लिकेशन, चाराणसी 
कृथा० - कृथावत्थ्‌, नालन्दा संस्करण 
कथा० अ० ~ कथावत्थ्‌-अदुकथा, बुद्धरासन-समिति, बर्मा 
कथा० अन्‌ ० - कथावत्थू-अनृटीका, बृद्धदासन-समिति, वर्मा 
कथा०म्‌ ° टी° ~ कथावस्थू-मूल टीका ब्‌ दशासनसमिति, बर्मा 
का० ~ कारिका 
ख॒ ० न° - खुहकनिकाय, नालन्दा सस्करण 
खु° नि० अ० ~ खुहूकनिकाय-अटुकथा, बृद्धगासनसमिति, बर्मा 


खु° पा° ~ सुहृकपाठ, नालन्दा सस्करण 

खु° पा० अ० ~ सुहैकपाठ-अदुकथा, बुद्धशासन-समिति, बमा 

खुहुकसिक्खा, वर्मी सस्करण 

चतु° भा० ~ चतुथं भाग 

चे° पि० अ० - चरियापिटक-अद्ुकथा, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 

चुर्ल० ~ चुल्लवेग्ग (विनयपिटक), नालन्दा सस्करण 

जा० ~ जातक, नालन्दा संस्करण 

जा० अ०, जातकं अ० ~ जातक-अदटुकथा, बृद्धगासन-समिति, बर्मा 

जिना० ~ जिनालङ्कारः के डी जे गुणतुद् द्वारा प्रकारित, श्रीलङ्खुा १९१३ 

जिना* च० - जिनालद्धारवष्णना, के डी जे गृणतुद्ध द्वारा प्रकाशित, भअनृतगम, बेन्तोटा, 

श्रीलङ्का १९१३ ई° 

टि ० ~ टिप्पणी 

ततत्व० ~ तत्त्वसडग्रहु" ओरियन्टल हन्स्टीच्युट, बडौदा 

तत्त्व» प० ~ तत्त्वसङग्रहुपञ्जिका, ओरियन्टल इन्स्दीच्यूट, बडीदा 

त्रि° ~ तिरिका, सिल्वा लेवी द्वारा प्रकारित, पेरिस १६२५ ई० 

त्रि° भा० ~ त्रिरिकामाष्य, सिल्वा लेवी हारा प्रकारित, पेरिस १६२५ ई 

तु° ~ तुलनीय 

तु० भा० -तुतीय भाग 

येरी° अप० - थेरी-अपदान, नालन्दा संस्करण 

दिव्या° ~ दिव्यावदान, मिथिला रिसचं ङ्स्टीच्यूट, दरभगा 

दी० नि० ~ दीघनिकाय, नालन्दा संस्करणं 

दी नि० अ० ~ दीधनिकाय-अदुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

दीप० ~ दीपवंस, (रोमन संस्करण) ओल्डेनवगं द्वारा सम्पादित 

द्र ° ~ द्रष्टव्य 

द्विऽ भा० ~ द्वितीय भाग 

धम्म ~ धम्मपदः, नालन्दा संस्करण 

ध० प० अ० ; षस्म० अ० ~ घम्मपद-अदुकथा, बृ दधगासन-समिति, बर्मा 

ध० स° ~ घम्मसङ्धणि, नालन्दा संस्करण 

ध० स० अन्‌ ~ धम्मसङ्खणि-अन्‌टीका, वुद्धशासन-समिति, बर्मा 

ष० स° मू° ठी° ~ धम्मसङ्गणि-मूलटीका, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 

धातु° - घातुकथा, नालन्दा सस्करण 

धा° मर - धातुमञ्जूसा (कच्चायनसस्प्रदाय) 

नव ° टौ° ~ नवनीतटीका (आचाय धमनिन्द कौशाम्बी विरचित अभिधम्मत्थसगहो की पासि. 
टीका) महाबोधि सोसादइटी, सारनाथ, वाराणसी १६४१ ई० 

नार - अभिधम्मत्थसङ्गंहौ का नागरी संस्करण, महाबोधि सोसादटी, सारनाथ, १६४१ 

नाम० परि०० नाम ° प० ~ नामरूपपरिच्छेद, पालिदेकस्ट सोसाइटी, लन्दन 
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नैत्ति° ~ नेत्तिप्पकरण, बुद्धशासन-समिति, वर्मा 

पञ्च ० निपा० ~ अडगृत्तरनिकाय का पञ्चक निपात, 

प० ~ पद्टान, नालन्दा संस्करणं 

पदान अ० ~ पदान-अटुकथा, ब्‌ ढरासन-समिति, वर्मा 

पदान अनु° ~ पट्वान-अनुटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पदान मू° ठी° ~ पट्रानमूलटीका, बुद्धगासन-समिति, बर्मा 

पटि० म० ~ पटिसम्मिदामग्ग, नालन्दा सस्करण 

पटि० म० अ० ~ पटिसम्मिदामग्ग-अट्रुकथा, बुदधरासन-समिति, बरमा 

पटिसम्मभिदासगटीका, बर्मी सस्करण 

प० दी० - परमव्थदीपनी, बर्मी सस्करण, 

परम० विं० ~ परमत्थविनिच्छय, स्यामी सस्करण 

परमत्थसरूपमेदनी, (अभिधमंटीका), घर्मी सस्करण 

परि० ~ परिच्छेद 

पाचि० ~ पाचित्तिय, नालन्दा संस्करण 

पारा० ~ पाराजिक, नालन्दा सस्करण 

पारा० अ० -पाराजिक-अद्रुकथा, बृद्शासन-समिति, बर्मा 

पा०टे०सो०डि० ~ पालि-इग्लिश डिक्रनरी, पालि टेक्स्ट सोसाद्टी, सन्दत 

प° प० ~ पुग्गलपञ्जत्ति, नालन्दा सस्करण 

पु० प० अ० - पुग्गलपञ्जत्ति-अटुकथा, बुदढशासन-समिति, बर्मा 

पृऽ पृष्ठ 

प्र५ भा० --प्रथम भग 

प्र* वा० ~ प्रमाणवातिक, राहुल साङत्यायन द्वारा सम्पादित, १६३७ 

प्रसच्च, प्रस० ~ प्रसन्नपदा (आचाय चन्द्रकीति विरचित माध्यमिक कारिका टीका), पूं 
दवारा सम्पादित, बिन्लिओोधिका बुद्धिका, सेन्टपीरटसंवगं 

बोधि० ~ बोधिचर्यावतार, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

बोधि० प० ~ बोधिचयवितारपञ्जिका, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभगा 

ब्रह्म° सु° ~ ब्रह्मजालसुत्त 

बे° भा० टी° ~ वर्मीभिाषाटीका (अभिधम्मत्थसगहो की भर्मी भाषा मे लिखित टीका) 

भऽ ना० ~ भरतनाटचयास्त्र 

म० ति° ~ मज्ज्िमनिकाय, नालन्दा सस्करण 

म०नि० अ० ~ मज्ज्िमनिकाय-अद्कथा, बृद्धशासन-समिति, भरमा 

म० प० ~ मज्द्िमपण्णासक 

मणि० ~ मणिसारमञ्जृसा (विभावनी की टीका), र्मी संस्करण 

मधुटीका ~ (अभिवमपिटक की टीका), र्मी संस्करण 

म० ~ अभिधेम्मत्यसद्खहौ का वर्मी (मरम्म) सस्करण 

मनु° ~ मनुस्मृति 
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महा ० सु० ~ महायानसूत्रालकारः सिलवा लेवी हारा प्रकारित १९०७ 
म० व° ~ महूवग्ग, नालन्दा सस्करण 
महा ° व्य्‌० - महाव्युतपत्ति, विब्लिओधिका वृद्धिका, सेन्टपीटसंवगं १६१० 
माध्य० ~ माध्यमिक कारिका (नागार्जून छत), पूरे हारा सम्पादित, भिष्लिभोधिका 
वृद्धिका, सेन्टपीटसेवगं 
मिलि० ~ मिलिन्दपञ्जये, वम्बरई, यूनिवसिटी, १६९४० 
यमक ~ नालन्दा सस्करण 
यमक अ० ~ यमक-अद्रुकथा, बुद्धशासन-समिति, बमं 
यमकं अनु° ~ यमक-अनृटीका, बुद्धगासन-समिति, बर्मा 
यमक म्‌० टी० ~ यमक-मूलटीका, बुदशासन-समिति, बर्मा 
यो० सूर ~ यौशसूत्र 
रो० ~ अभिधम्मत्थसगहे का रोमनसस्करण, जनेन आफ पालिटेकस्ट-सोसाइटी, १८८४ 
वि० पि० ~ विनय पिटक, नालन्दा सस्करणं 
वि° पि० अ० ~ विनयपिटक-अद्ुकथा, बुद्धशासन-समिनि, बर्मा 
विभ० -विभङ्ख, नालन्दा संस्करण 
विभ० अण ~ विभद्ख-अदुक्या, वुद्धरासन-पमिति, बर्मा 
विभ० अनु° ~ विभङद्ध-अनुटीका, बृद्धशासन-समिति, वर्मा 
विभ०म्‌०टी० ~ विभद्धमूलदीका, बृद्धदासन-समिति, बर्मा 
विभा० ~ विभावनी (अभिधम्मत्थसद्धहौ की टीका), वर्मी सस्करण, 
वि० प्र० वृ° ~ विभाषाप्रभावृत्ति (अभिधमंदीप की टीका), काशीप्रसाद जायसवास 
रिसचं इन्स्टीच्यूट, पटना, १६५९ ई० 
विं° वि० टी° ~ विमतिविनौदनी टीका (विनयपिटक्‌ टीका), बुद्धलासन-समिति, बर्मा 
वियु° महा ° ~ वियुदिमग-महाटीका, बृद्धगासन-समिति, बर्मा 
व्या० भा० ~ व्यासमाष्य (योगसुव्रमाष्य), लखनऊ विद्वविद्यालय, लखनऊ 
स० नि० ~ सयुत्तनिकाय, नालन्दा सस्क्रण 
स० नि° अ० ~ सयुत्तनिकाय-अटुकथा, बृद्धलासन-समिति बर्मा 
सङवेप० ~ सडखेपदीका (अभिधम्मत्थसद्धहय कौ टीका) वर्मी सस्करण 
स द्ीतिसुत्तटीका, ब्म सस्करण 
सच्च ० ~ सथ्चसंडखेप, पालिटेक्स्ट सोसाङ्दी, लदन 
स० भे° चि० ~ सहूत्थभेदचिन्ता, चर्मी सस्करण 
स० नी° ~ सहूनीति (पालिन्याकरणं), वर्मी सस्करण 
समन्त ° ~ समन्तपासादिका, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 
स्फु° - स्फुटार्थं (अभिधमेकोरमाष्य की यशोमित्रकृतटीका) रोमन-सस्करण, टोकियो, 
जापान 
स्या० - अभिधम्मत्थसङ्गहो का स्यामी सस्करण, महामकुट राजविद्यालय दारा प्रकाशित 
सारत्यदौपिनी टीका ~ (विनयपिटकटीका), बृद्धशासनसमित्ति, बर्मा 
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साहि° ~ साहित्यदपंण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली - ६, १९६१ ई० 
सीलक्खन्धनवटीका - ब्म सस्करण 

सौ° ~ अभिवम्मत्यप्द्घटौ का सिहलीस्करण, भिश्रु पञ्ज्यनन्द हारा सम्पादितं १८६८ ई० 
युत्त० ~ सुत्तनिपात, नालन्दा सस्करण 

मु° नि० अ०, सृत्त० अ० ~ सुत्तनिपात-अद्रुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा । 

गु° बो० - सुबोधाल्भुार, बर्मीं संस्करण । 
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तृतीय परिच्छेद 
प्रकीणंकसग्रहूचिभाग 
प्रकीणंक रब्दा्थं 
वेदनासग्रह 
वेदनामेद 
आलम्बनानुभवननय 
इन्द्रिथभेदनय 
गृहीतग्रहुणनय 
अगृहीतग्रहुणनय ध 
एक वेदना से सम्प्रयुक्त चंतसिक ६ 
वेदनाद्रय से सम्प्रयुक्त चेतसिक 
वेदनाव्रय से सम्प्रयुक्त चंतसिक 
वेदनापञ्चक से सम्प्रयुक्त चैतसिकं 
असम्प्रयुक्त चंतसिक 
हैतुसग्रह 
एकहेतुसम्प्रयुवत चैतसिक 
हैतुद्रयसम्प्रयुक्त चेतसिक 
हेतुवरयसम्पय्‌क्त चतसिक , 
हेतुपञ्चकसम्प्रयुक्त चतसिक 
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अनरुद्ाचरियप्पणीतो 


अमिधम्मल्थसङ्गदो 


(अभिधम्मपकासिनीव्याख्यासहितो ) 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स 








प्र पश्च्डिदो 
मङ्खलगाथां 
१. सम्मासम्बद्धमतुलं ससदम्सगणगुत्तसं । 
ग्रभिवादिय भासिस्वं श्रभिधम्मत्थसद्धहं ।। 
मे (अनुरद्धाचायं ) सद्म (प्रशस्तधमे अथवा परियत्तिधमं, पटिपत्तिधमं 
एव पटिवेधधर्म') ओर उत्तम गण (आ्यसद्ध) के सहित अप्रतिम सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध का अभिवादन कर के अभिधम्मत्थसद्धह नामक ग्रन्थ को कटूगा । 


पेद 





ग्रभिधसेभ्रकारिनी 

परम्पराय धम्मस्स, वन्दित्वा रतनत्तय । 

टीक नाम लखिस्सामि, अ्रभिवम्मप्पकासिनि ।। 

प्रत्थसद्धहमूलेन, भारतरट्रुभासया । 

सव्बेस सुखबोधाय, लोकस्स खेमबृद्धिया ।। 
१ अनुसस्धि--नाना प्रकार के अन्तरायो से परिपूणं इस ससार मे उन म्रन्तरायो 
से वच कर श्रपने ग्रन्थ की निविध्न परिसमान्ति के लिये श्राचा्यं भ्रनूरुदध समस्मासम्बृद्ध- 
मतुल प्रादि के द्वारा मद्धल स्तुतिवचन कहते ह। श्रथवा ग्रन्थो का प्रणयन 


१ बृद्ध-वचन परियत्ति, तदनुसार श्राचरण एव ध्यानभावना पटिपत्ति, तथा 
विपरश्यनाभावना के हारा सत्य का ज्ञान पटिवेध धम्मं हं; यथा - “परि 
यत्तीति तीगि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा \" 
--विभ० श्र०; पु० ४३५। 

२ चार मा्भेस्थ एवं चार फलस्थ -ईइस प्रकार भ्राठ पुद्गलो को भ्रायपुद्गल 
कहते ह । इनका सद्॒श्रायेसद्ख' कहुलाता है । ~ तु° “यानिमानि युगठवसेन 
चत्तारि पुरिसय॒गानि, पाटियेक्कतो श्रदु पुरिसपुरगला--एस भगवतो सावक- 
सद्धा ।"--विसु०, पृ9 १४८ | 
“नवानामशैक्ष्यागामष्टादलानाञ्च हैशष्याणा शिष्याणा सन्ताने यो सामे. स 
पारमाथिक सद्धं इत्युच्यते । सवृत्या तु पृथग्ननकल्याणकभिक्षुस द्ध इत्यप- 
दिश्यते 1' --वि० प्र° वृ°, पु० १२६ । 


४ अभिधम्मत्थसद्खहो [ पठमौ 


प्रज्ञापारमिता, के लिए एक बहुमूल्य एव महत्वपुणं काये है, श्रत उस कायं को प्रारम्भ 
करते के पूरव ग्रन्थकार प्रीति एव सौमनस्य से युक्त॒ होकर मङ्गलवचन कहते हं। 
भगवान्‌ वृद्ध के श्रावको के लिए बुद्ध, धर्म एव सद्ख से सम्बद्ध विषयो को लिखना 
ग्रथवा उनका उच्चारण करना “पूजा च पूजनीयान एत मद्ध लमृत्तस'' - इस उक्ति के भ्रनुसार 
प्रत्यन्त मद्खलप्रद होता है। प्रत ग्रन्थारम्भ मे मद्धलक्रत्य करनेवाले भ्राचायं अनुरुद्ध 

'सम्मासम्बृद्धमतुल-परादि वचन को प्रीति एवे सौमनस्य से युक्त होकर कहते ह । 

त्रिविध ग्रन्थारस्म--्रत्यो काम्रारम्भ तीन प्रकारसे किया जता है: १ वस्तुपूवेक, 
२ श्रादिषुपुवैक एव ३ प्रणामपूवेकं । वियुद्धिमग्ग के प्रादि मे “सीले पतिट्वाय नरो सपञ्बो'" - 
इस गाथा से देवता के द्वारा प्रस्तुत वस्तु (विषय) को पूवे मे रख करं ग्रन्थारम्भ किया गया 
है! वस्तु को पूव मे रखने से यह्‌ वस्तुपूवंक' ग्रन्थारम्भ है 1 श्रथवा "सीले पतिद्राय नरो 
सपञ्जो” ~ यहु गाथा सम्पूणं विसुदधिमग्गः ग्रन्थ की भ्राधारवस्तु है, इसी गाथा का विस्तार सम्पूणं 
ग्रन्थ है । इस श्राधारवस्तुरूप सङक्षेपवचने को पूवे मे रखने से यह्‌ प्रन्थारम्भ वस्तुपूवेक' है । 

सुबोधालङ्कार' नासक ग्रन्थ के प्रारम्भ मे (मुनिन्दवदनम्बोज “ श्रादि गाथा 
के द्वारा वाग्देवी मेरे मन को प्रसन्न करे" ~ एेसी प्राथनाकी गर्द है । आशीर्वाद श्रभीष्ट 
होने से यह्‌ ग्रन्थारम्भ श्रारिषुपूवेक है। 

प्रस्तुत (ग्रभिधम्मत्थसद्खहो) ग्रन्थ मे श्रभिवादिय भासिस्स' के द्वारा त्रिरत्न 
की वन्दना कर के प्रन्थारम्भ किया गयादहै। इसी प्रकार अदु्ालिनी' नामकं 
ग्रन्थ मे भी “तस्स पादे नमस्सित्वाः “के द्वारा बुद्ध कौ पाद-वन्दना कर के ग्रत्थारम्भ 
किया गया है । इस प्रकार के प्रन्थारम्भ श्रणामपूवेक' ग्रन्थारम्भ कहे जाते है । 

प्रणाम तीन प्रकार के होते ह--१. कायप्रणाम, २ वाक्प्रणाम एव ३. मन. 
प्रणाम । हाथ जोडना, मस्तक श्लुकाना-म्रादि कायप्रणाम' ह । श्रभिवादिय', "वन्दामि", 


१ “दन सीलञ्च नेक्खम्म पञ्बावीरियपञ्चम । सन्तिसच्चमधिटान मेत्तपेक्ला तिमा 
दसा ति ।" - भ्रभि० सण टी, पृण २८६; चण० पि श्र) पुर २७० बोधिसत्व 
को बुदधत्व-प्राप्ति के लिये इन दान-सील-ग्रादि दस पारमिताग्रो को पुण करना 
होता है, उनमे चतुथं प्रज्ञापारमिता है । अध्ययन-ग्रध्यापन एव ग्रन्थ-प्रणयन- 
श्रादि प्रज्ञापारमिता की पूतिके श्रज्घुहै। विस्तारज्ञान के लिये द्र° ~ जा० 
्र० की निदानकथा 

२ खु० निर, प्र° भा०, मङ्खलसृत्त, पु० ५, २३०७। 

२ आचरियान गन्थारम्भो त्िविधो ~ भ्रासिसपुन्बको, वत्थुपुब्बको, पणामपुन्बको 
ति!" ~ सह्भुप०, पु° २१४ । 

ठ विसु० प° १। ५ सुबो० पृ० १। ६ श्रु, पु०१। 

७ -पगामो तिविधो-कायपणामो, वचीपणामो, मनोपणामो ति । तत्थ ननु 
कायपणामेन वा मनोपणामेन वा भ्रन्तरायविसोसन सिया, कस्मा गन्थगरुकसे 
वचीपणामो विहितो ति? सिया, तेहि पन ग्न्तरायविसोसनप्पयोजनमेव 
होति, न प्रहितभूत परम्परापयोजन, वचीपणामेन पन तदुभय होति । तस्मा 
सातिसयो वचीपणामो विहितो ति 1" - सद्धप०, प° २१४ २१५। 

पणामो तिविधो कायवाचाचित्तवसा भवे। 
तेसु वचीपणामो व, सातिसयो ति दीपितो ।"- मणि०, पृ० ४६। 


परिच्छेवो | मङ्खलगाथा ५ 


नमामि~्रादि लिख कर या कह कर प्रणाम करना वाक्ममाम' है । मन के द्वारा 
म्रपने इष्ट का ध्यान करना मनप्रणाम' है । इन्‌ तीनो प्रकारके प्रणामो मे वाक्प्रणाम' 
महाफल देनेवाला होता है, क्योकि कायप्रणाम एव मन प्रणाम केवल श्रपने (कर्ताके) ही 
पुण्य के लिये होते है, परन्तु वाक्छरणाम से श्रपने (कर्ताके) के साथ साथ प्रध्येताग्नो को 
भी पुण्य-लाभ होता है । इसलिये ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रारस्भ मे वाक्प्रणाम कियाद) 

यह्‌ वाक्प्रणाम भी द्विविध होताहै १ केवलप्रणाम--यह्‌ बुद्ध वन्देमि, धम्म बन्देमि" 
इत्यादि प्रकार से रत्नवय का निविशेष (विशेषणरहित) प्रणाम है । २ स्तौमप्रणाम ~ यह्‌ 
रत्नत्रय के श्रतुल -अ्रादि गणो का कथन करके किया जानेवाला प्रणाम दै । इनमे 
स्तोमप्रणाम' श्रद्धा, स्मृति -भ्रादि गुणो को बढानेवाला होने से उत्तम माना गया है। 

सम्मासम्बुदध-सम्मा+स~+-वबृदध । इसमे सम्मा =भ्रविपरीत, सन स्वयम्‌, बुद्ध 
जिसने जान लिया, है, क्योकि बुद्ध" शब्द मे बृध्‌' धातु का भ्रथं है म्रवगमनः ( जानना) । 
इसलिये सम्पुणे शब्द का भ्रथं हु्रा - ्रविपरीत ज्ञान को जिसने स्वय बिना किसी 
की सहायता से जान लिया है। यहं पर बृध' धातु का कोई विशिष्ट कर्मं निदिष्ट 
नही है, श्रत सब को जान सकता है ~ यह्‌ भ्रथं होता है! जेसे ~ दीक्ितो न ददाति 
इसमे 'ददाति' का कोई कमं निदिष्ट नहोनेसे कु भी नही देता -एेसा प्रथं होता है । 
रत॒ यर्हां सम्मा सामञ्च सन्बधम्मे बुज्क्रतीति सम्मासम्बुद्धो' -एेसा विग्रह्‌ करना चाहिये । 


१. सह्धप०, पु० २१५ । २. धा० म०, १०८ का०। 

३ “सम्मा सामञ्च सन्बधम्मान बुद्धत्ता पन सम्मासम्बेद्धो । तथा हि एस सव्ब- 
धम्मे सम्मा समञ्च बृद्धो, अ्रभिञ्जेय्ये धम्मे प्रभिञ्मेय्यतो बुद्धो, परिञ्जेय्ये 
धम्मे परिञ्जेय्यतो, पहातब्बे धम्मे पहातन्बतो, सच्छिकातन्बे धम्मे सच्छिक - 
तन्बतो, भावेतब्बे धम्मे भावेतब्बतो । तेनेव चाह-- 

ग्रभिञ्मेय्य अरमिज्जात मवेतन्बञ्च भावित । 
पहातान्ब पहीन मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणा ति ॥ 

- विसु०, पु० १३६; सम्मा ति ्रविपरीत, साम ति सयमेव, सम्बुद्धौ 
ति हि एत्थ स' सदौ सय ति एतस्स ब्रत्थस्स बोधको ददुब्बो । ~ विसु° 
महा०, प्र° भा०, प्‌० २२८, (सम्मदेव सयमेव सकलस्स अभिनृज्क्ितब्बस्स 
बुदधत्ता सम्मासम्बुद्धो । सद्खतासद्धतसम्मुत्तिप्पभेदस्स सब्बस्स पि भेय्यस्स 
सब्बाकारतो श्रविपरीत सयमेव प्रनाचरियप्पटिवेधेन सय विचितोपचितपार- 
मितापभावितेन सयम्भूनाणेन अअ्रभिसम्बदत्ता त्यत्यो ।''. . भ्रभि० स० टी०, 
पृ० २८३, “सम्मा सामञ्च सव्बधम्मे बृज्ज्तीति सम्मासम्बुद्धो भगवा, 
सो हि सद्भतासद्भतभेद सकलम्पि धम्मजात याथावसरसलक्खणप्पदिवेधवसेन 
सम्मा सय विचितोपचितपारमितासम्भूतेन साम बुज्ज्रि श्रञ्जासि ।'' ~ विभा०, 
पृ० ५४, “सम्मासटेन सब्बञ्जृतमाणस्स गहितत्ता पच्चेकनबृद्ध ॒निवत्तेति, 
स'सदेन अरहुतमग्गभूतस्स सयम्भजाणस्स ॒गहितत्ता सावकादयो निवत्तेति । 
तस्मा 'सम्मासम्बृद्ध' ति इमिना भगवा येव विजञ्जायते ।"' ~ सङ्कंप०, पृ° 
२१६, “एत्थ च सम्मासहो भ्रविपरीतत्थे निपातो, सो बृज््ितब्बेसु नेय्य- 


६ अभिधम्मत्थसङ्खहो ` [ पठमो 


अतुल--नत्थि तुलो यस्सा ति श्रतुलो' प्र्थात्‌ जिसकी किसी से तुलना (समता) 
नही है । भगवान्‌ बुद्ध के जो श्रेष्ठ गुण हौ उनकी किसी भ्रन्य व्यविति के गुणो से 
नुलना नही की जा सकती । यद्यपि पूणंकाश्यप श्रादि तैथिक भगवान्‌ बुद्ध के साथ 
गणो मे स्पर्धा करते है, फिर भी शील, समाधि, प्रज्ञा-प्रादि गुणो मे वे उनके बराबर 
त नही ह । इसीलिये ग्रन्थकार भगवान्‌ बुद्ध को श्रतुल' कहते है । 

प्रथवा तुलाः शब्द का प्रथं तराजू होतादहै। तुला वियाति तुला - इस प्रकार 
विग्रह कर के तुला के सदश ज्ञान को भी तुलाः कहा गया है। तुलाय सम्मितो 
त॒स्यो", प्रल्ञा के द्वारा तुलित (मापित) पुद्गल तुल्य है । तुल्यो येव तुलो, तुल्य ही 
तुल' है । न तुलो श्रतुलो', जो तुल नही है वह श्रतुल' है । भ्र्थात्‌ तराजू कौ तरह 
प्रज्ञा कै हारा जिस का माय नही फियाजा सकता वह्‌ श्रतुल' है । प्रज्ञा के द्वारा इनमें 
इतना शील, इतनी समाधि या इतनी प्रज्ञा है'-एूसा माप नही किया जा सक्ता । 
प्रतएव श्रतुल' ~ एसा विशेषण दिया गया है । 

ससद्धश्मगणुत्तम-- सन्तो धम्मो सद्धम्मो' सत्‌ (परमाथ) धमं दही सद्धमं है। 
तेयिको के द्वारा प्रकल्पित श्रात्मा-भ्रादि पदां परमाथं खर्प से विद्यमान नही होते । 
भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट चार आ्यंस्षत्य, ब्रतोत्यसमुत्पाद-आ्रादि धमे प्रकल्पितं न 
होकर सत्‌ स्प से विद्यमान है, अ्रतएव इन्ह्‌ हो सद्धमे" कहा जाता हे 


8 ति) 


धम्मेसु बृज्ज्ञनक्रियाय भ्रसेसव्यापिभाव दीपेति 1” -प० दी०, पुर ४। “पर 
बुद्धशन्दस्य प्रसिद्धि बुधेरक्मकत्वविवक्षाया कतरि क्तो भवति । सतं वा 
ज्ञानार्था गत्यर्था इति कमंकतंरि क्तविधानम्‌ । भ्रभिधानलक्चणत्वाच्च कृत्तद्धित- 
समासानामचोदचम्‌ । टृष्टञ्चेठ बुद्ध इत्यभिधान कर्तरि लोके प्रयुज्य- 
मानम्‌ । तद्यथा ~ निद्राविगमे पदार्थानृबोषेऽविदयानिरासे च विवृद्ध प्रवृद्धो 
देवदत्तः इति । एव भगवानप्यविदयानिद्ाविगमात सर्वर्थावबौधाच्च बुद्धो 
विबुद्ध प्रबुद्ध इत्युच्यते । यथा वा परिपाकविननेषात्‌ स्वयमेव बुद्ध पदमेव 
भगवानपि प्रज्ञादिगुणग्रकर्षपरिपाकात्‌ बुद्धो विबुद्ध प्रबुद्ध इत्ति ।'” ~ म्रभि० दी०, 
१० ३। तु० -क० न्या० ३, क० व० ४, स० नी, द्वि° भा०, पुण 
४८१-८२ । 

१ द° -विभा०,पृ० ५५, प० दी०, पृ० ६, तु०- "न तुलो तुलयितु श्रसफकु- 
णेय्यो ति श्रतुलो प्रप्ममेय्यो ।' भ्रभि० स॒० टी०, पृ २८३। 

२ विभावनी, पर्मत्थदीपनी-म्रादि मे सद्धम्म' शब्द का अर्थं नव लोकोत्तरधमं 
एव परियत्तिषमं किया गया है, भ्र्थात्‌ भ्राठ लोकोत्तरचिन्त, निर्वाण एव 
परियत्तिघमं । शश्रत्तान धारेनते चतूयु श्रपायेसु वटदुक्लेसु च श्रपतमाने कत्वा 
धारेतीति धम्मो \ चुमग्गफलनिब्बानवसेन नवविधो, परियत्तिया सह्‌ 
दसविधो वा धम्मो 1 -दिभा०, प° ५६, भ्रत्तान धारेन्ते श्रपायेसु च 
वड्दुक्खेसु च अरपतमाने धारेतीति धम्मो । सत सप्पुरिसान बृद्धादीन धम्मो, 
सन्तो सविज्जमानो वा सुन्दरो पसत्थो वा धम्मो स्वाक्खाततादिभावतो ति 
सद्धम्मो । सो चतु भ्ररियमग्गान चतुत्च च भ्ररियफलान निप्बानस्स च वसेन 
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ग्रथवा---सन्तो धम्मो सद्धम्मो' प्रशसित धमं ही सद्धमं है । भगवान्‌ बुद्ध के 
द्वारा प्रज्ञापित धर्म, जिस प्रकार उन्होने उपदेश (वणेन) किया है, ठीक उसी प्रकार के 
है । श्राचरण करने परं भी वे उपदेश के ्रनुसार ही फल देते ह| प्रत बुद्ध के द्वारा 
उपदिष्ट धमं प्रहसित है । सडकषेप से परियत्ति, पटिपत्ति एव पटिवेध को सद्धमे कहते हं ` । 
उत्तमो गणो गणृत्तमो' उत्तम गण श्र्थात्‌ श्राय (श्रेष्ठ) सद्धं को गणृत्तमः कहा 
गया है । सद्धम्मो च गणृत्तमो च सद्धम्मगणृत्तमो, सह सद्धम्मगणुत्तमेहि यो (सम्मासम्बुद्धो ) 
वदतीति ससद्धम्मगणुत्तमो' अर्थात्‌ सद्धर्मं ग्रौर उत्तमं गण के साथ वतंमान भगवान्‌ बुद्ध । 
यह सम्मासम्बुद्ध' का विशोषण है, । इससे धमे एव स्ख की भी वन्दना हौती है । 
अभिवादिय-- भ्रमि विशेष रूप से, वादिय वन्दना कर के । विरोष सूप से 
मर्थात्‌ शद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, वी्थं एव चेतना पूवक वन्दना कर के! भयवन्दना, लाभ- 
वन्दना, कुलाचारवन्दना, भ्राचायेवन्दना तथा श्रद्धावन्दना--इन पञ्चविध वन्दनाप्रो मे 
यहं यह भगवान्‌ बुद्ध के गुणो के प्रति श्द्धावन्दना है| 
अभिषम्भत्थसद्धह--श्रतिरेको धम्मो श्रसिधम्मो, अ्रभिधम्मस्स प्रत्या अमि 
धम्मत्था', अ्रथवाः श्रभिधम्मे वृत्ता रत्या श्रभिधम्मत्था, सद्धिपित्वा ग्न्ति एत्य 
एताय वाति सङ्खहो, प्रमिधम्मत्थान सद्धहा श्रभिधम्मत्थसङ्खहो । ग्रतिरेक या विशिष्ट 


नवविधो, पाछिधम्मेन सदधि दसविधो वा 1“ स्नभि० स टी०, पृ° र८४। 
“सद्धर्मो द्विविध शास्तुरागमाधिगमात्मक । -भ्रभि० को० ठ ३६। 
तत्र॒ श्रागम -सूत्रम्‌, विनय, प्रभिधरमश्च स एव-- 
सूत्र गेय व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तिक निदान वैपुल्यञ्च सजातकम्‌ ।। 
उपदेशोऽडता धर्मा द्वादलाद्घमिद वच ।।' (श्रभिसमयालद्धारालोके ) 
ग्रधिमम --बोधिपाक्षिका धर्मा (६ ६७) यानत्रया (बुद्ध-प्रत्येकबद्ध- 
श्रावक) यैरभ्यस्ता ।“ ~ रा० सा० ८ ३६ प° २३५। 
“राश्वतत्वश्ञभत्वाभ्या, स्वनिथनिवृत्तित । 
मख्यकल्पनया तद्रद्धर्मो निर्वाणमच्यते । ~ ग्रभि° दौ ०, १६२ का० । 
"नित्याविकरृतस्वलक्षणधारणात्तत्माप्ताना चात्यन्तधारणे निर्वाण पारमार्थिको 
ध्म । गुणकल्पनया तु प्रत्येकबुद्धबोधिसत्त्वसन्तानिको मापे । त्रीणि च 
पिटकानि धर्मो निर्वाणप्रापकत्वात्‌' ।“--वि० प्र वु°, पृ५ १२६ । 
१ तु० - विभा०, पृ० ५६। 
२ ब० भा० टी०, पऽ दी० पु €) 
३ तु° ~ विभा०, पुर ५९, प दी०, पृऽ ८-६-१० । 
४. “एतेन धम्मसद्खान पि वन्दना कतां होति 1 ~ प० दी०, पृण ठ। 
५, तु०° - समणि०, प्र भा०, पृ० दभ्‌ | 
९ पण० दी०प्‌० १२ 


् अभिधम्मत्थस ङो [ पठमो 


चतुन्बिधा परमत्था 


२, तत्थ वुत्ताभिधस्मत्था चतुधा परमत्थतौ । 

चित्तं चेतसिक रूपं निव्वानमिति सब्बथा ।। 

अभिधर्मपिट्क मे वणित अभिधर्माथं परमाथ रूप सं स्वंथा चतुविध 

ह्‌ । यथा--चित्त, चंतसिक, रूप एव॒ निर्वाण | 





धमं श्रभिधमं है" । सुत्तन्त (सूत्रान्त) पालि से श्रतिरेक या विशिष्ट ध्म श्रभिधर्म॑' 
कहा जता है" । श्रभिधम्मपालि' के अर्थं को श्रमिधम्मत्थ' कहते ह । 

प्रथवा प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम श्रमिधम्मत्थसद्धहो' इसलिये है कि इसमे श्रभि- 
धम्मपिटक' मे वागत तत्त्वो का सार सडक्षिप्त रूप से सडगृहीत हैष । 

चित्त, चेतसिक, रूप एव निर्वाण श्रमिधम्मत्थ' (ग्रभिधर्मर्थ) है । इनमे पञ्ञत्ति 
(प्रज्ञप्ति) का भी ग्रहण करना चाहिये । अ्रभिधम्मपिटकं मे भी पुम्गलपञ्ज्यत्ति' नामक्‌ 
एक प्रन्थ सङ्गृहीत है । प्रस्तृत ग्रन्थ के श्रष्टम परिच्छेद के श्रन्त मे ग्रन्थकार स्वयभी 
पञ्ञत्ति का व्णंन करते हं । अत॒ श्रभिधम्मत्थ' शब्द से चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण 
एव प्रज्ञप्ति का ग्रहण करना चाहिये । 

विभावनीकार नै “निञ्बत्तितपरमत्थमावेन रभि विसिद्रा धम्मा एत्था ति” --एेसा 
विग्रह्‌ कर के अभिधर्माथं (अभिधम्मत्थ) मे प्रज्ञप्ति का ग्रहण नही किया है) 


चतुविध परमां 


२ परमल्थतो--परमत्थ =-परमाथं, भ्र्थात्‌ श्रविपरीत-स्वभाव धमं । जैसे तिलो से तैल 
निकलता है, उसी प्रकार प्रन्ञप््य्थो से परमार्थं सार-रूप से निकलता है । यथा--युद्गल एक 





१ श्रमि अ्रत्िरेको भ्रमि विसेसो च धम्मो ग्रभिधम्मोः प० दी०, पृ° १२। 

९. श्रद्रु°; पु० २-३., पण दी, पृ% १८६; 
त° ~ प्रज्ञामला सनुचराभिधर्मस्तत्पाप्तय यापि च यच्च॒ शास्त्रम्‌ ।" 
-प्रभिऽको०, १ २,प्‌०५, अभिमुसतोभ्थाभीषण्यादभिभवगतितोऽभिधमंङन ।” 
~ महा० सऽ, ११:३।। 

 श्रभिधम्मस्स श्त्थो श्रमिधम्मत्थो धम्मसद्खहादिके सत्तपकरणभेदे 

भभिघम्मपिटके कृसलादिवसेन च नानानयन च देसिता न नारूपधम्मा त्यत्थो ।" 
. . अभि० स० टी०, १० २८४, -श्रभि अतिरेको धम्मो भ्रमिधम्मो ! युत्तन्त- 
विनयाधिका पा्ठीति भ्रत्थो, सत्त.पकरण | अभिधम्मे वृत्ता अतथा ्रभिधम्मत्था 
भभिषम्मत्था सङ्खग्हन्ते एतेना ति ग्रभिधस्मो । --सद्धप०,प० २१५ । 

२ विभा०, प° १६। । 

४ विभा०, पृ० ५६। 
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पर्ञप्त्यथं है, उसे ज्ञान से देखने पर हमे केश, लोम-परादि ३२ श्रवयव (कोदुास') ही मिलेगे । 
वे प्रवयव भी प्रज्ञप्त्यथं ही ह । उन श्रवयवो का भी सूक्ष्म निरीक्षण करने पर केवल श्रष्ट- 
कलाप“ ही दृष्टिगोचर होगे, पुद्गल कही उपलन्ध नही होगा । अत॒ कलाप ही परमां 
है भ्रौर एकत्वविधया जो पुद्गल का भान होता है, वह॒ प्रज्ञप्ति है । पुद्गल इस द्रव्य मे 
प्रालम्बन को जाननेवाले, स्रो करनेवाले, श्रनुभव करनेवाले, चित्त-स्पशै-वेदना-म्रादि 
नाम-परमाथं भी है । इस प्रकार पुदगल नामक सत्वप्र्ञप्ति से रूप एव नाम परमार्थः 
को निकाला जा सकता है । ग्रथवा ~ पुद्गल. द्रव्य मे योनि मनसिकार करने पर नाम 
(चित्त, चतसिक) एव रूप के श्रतिरिक्त कु भी उपलन्ध नही होता । श्रत नाम 
एव रूप ही परमाथं है, जो 'ुद्गल' इस प्रज्ञप्ति से निकलते है । इसी प्रकार सजीव, 
निर्जव~ग्रादि प्रज्ञप्त्यथं से परमार्थं को निकाला जा सकता है । इसी म्रथे का प्रतिपादन 
विभावनी' की टीका भमणिमञ्जूसाः मे “निब्बत्तितपरमत्थवसेना' ति पञ्मत्तितो विसु 
उद्धटपरमत्थभावेनेव“ - इस व्याख्या कै द्वारा किया गया है । प्रज्ञप्तिधममं श्रापातत 
देखने पर भ्रस्तिवत्‌ प्रतीत होते है, किन्तु वे वस्तुत व्यावहारिक सन्ञामात्र ही होते 
हं । ये सजीव एव निर्जीव - उभयविध सृष्टि मे प्राप्त होते ह । सजीव मे- मनुष्य, 
पलु, देव, ब्रह्मा-प्रादि प्रज्ञप्तिधमे ह । निर्जीव मे ~ वन, पवत, नदी-श्रादि प्रज्ञप्तिधमं 
हं । परमाथंधममं वह है जिसका योनिश मनसिकार' करते पर भी श्रपलाप नही होता, 
जो भ्रविपरीत, यथाथं एव वस्तुसत्‌ होता है" । 

प्रज्तप्तिज्ञान एवं परमाथेज्ञान - साधारण पृथग्जन तत्तव (परमाथ) को नही देख 
पाते, क्योकि परमाथंधमें द्रव्य-सस्थान-म्रादि प्रज्ञप्ति से श्रावृत रहते है। हम केवल 
भज्ञप्त्यथं को ही देख पाते ह । ज्ञानवान्‌ पृथग्जन एव ब्रहत्‌-्रादि न केवल प्रजञप्त्यथं को ही, ग्रपितु 
परमाथं (चित्त, चतसिक, रूप एव निर्वाण) को भी देखते है । जैसे - मनुष्य जाता है, 
यहा वस्तुत ब मनूष्य जाता है मरौर न तो जानेवाला कोई मनुष्य ही है । जब जने की इच्छा 
(छन्दचेतसिक) -होती है तब वायुप्रधान चित्तज-रूप उत्पन्न होते है, इनमे विज्ञप्ति 
(विञ्जत्ति) सूपः सारथि की तरह्‌ सन्तुलन बनाये रखने का काम करते है । वायुधातु 





[न 


१ बत्तीस कोदुस ये ह--श्रत्थि इमस्मि कये केसा, लोमा, नखा, दन्ता, 

तचो, मस, न्हार, श्रद्ध, श्रह्िमिञ्ज, वक्क, हदय, यकन, किलोमक, पिहक, 

पप्फास, श्रन्त, श्रन्तगुण, उदरिय, करीस, मल्थुलुद्ध, पित्त, सेम्ह्‌, पुम्बो, 

लोहित, सेदो, मेदो, श्रस्सु, वसा, खो, सिद्खाणिका, लसिका, मुत्त ति ।"-- 

सु9 नि०, सु० पार, पुर ४ । 

द्र० - भ्रमि० सण, षष्ठ परि०, रूपकलापा । 

द्र - मणिर, प्र° मा० पृ० =६। 

४ “परमो उत्तमो श्रविपरीतो श्रत्थो परमत्थो, भ्रथवा परमस्स उत्तमस्य जागस्स 
ग्रत्यो गोचरो परमत्थो ।--विभा०, पु० ५७। 

१. द्र - भ्भि० स० ६ ४४। 

६. द्र -भ्रमि० स० ६ १३। | 

भरभि० स०:ः२ 


९४ 


१५ अभिधम्मत्थसद्कहो 


श्रौर विज्ञप्तिरूप के दारा कलापसम्‌ह्‌ के ढकेले जाने के कारण कलापसम्‌ह्‌ चल रहा है, इसी को 
"मनुष्य जाता है' ~ यह कहा जाता है । यहो पर कलापसमूह्‌ चल रहा है - यह्‌ परमाथज्ञान 
है, तथा मनुष्य चल रहा है-यह्‌ ज्ञान मन कल्पित हौने के कारण प्रज्ञप्तिज्ञान है' । 
“चित्तनानत्तमागम्म नानत्त होति वायुनो । 
वायुनानत्ततो नाना होति कायस्स इञ्जना“ 


चित्त के नानात्व (विकृति) की श्रपेक्षा कर के वायुनानात्वं होता दै) तथा 
वायु के नानात्व से काय की विविध गतिया होती है । 

परमा्थं--उस प्रकार परमाथं तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानी पुद्गल प्रजञप्त्यथं करा 
अतिक्रमण तथा परमाथ तच्व का भ्रालम्बनं कर उन्हे ग्रपने ज्ञान का गोचर बना 
सकते ह । इसलिये 'परमत्थ' शब्दं का 'परमस्स (उत्तममाणस्स) अ्रत्थो (गोचरो) 
परमत्थो' ~ यह विग्रह करना चाहिये, अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान का गोचर (म्रालम्बन) परमार्थं है । 

ग्रथवा ~ परमो (ग्रविपरीतो) भ्रत्थो परमत्थो, भ्र्थात्‌ परमार्थं वह है जो श्रवि- 
परीत-स्वभाव है । देव, मनुष्य-्रादि प्रज्ञप्त्यथे विपरीत-स्वभाष होते है । इनके मूल- 
स्वभाव मे विकार हो जाता है। परमा्थधमं कभी भी श्रपने मूल-स्वभाव से विपरीत 
(विक्त) नही हते ¦ पद्गलनामक स्कन्धद्रव्य-प्रज्ञप्तिः का विभाजन (विश्लेषण) करके 
देखने पर वहु एक विकार ठह्रता है, वहां केश, लोम-श्रादि प्रज्ञप्ति ही श्रवशिष्ट 
रहती ह । किन्तु उन केश, लोम-ग्रादि के जलाने पर उनका भी भस्मके रूपमे 
परिणाम (विकार) हौ जाता है। भस्म-मज्ञप्ति भी धीरे धीरे धूलि (रजस्‌) हो जाती 
है । इस तरह सभी प्रज्ञप्त्यथं ्रपने मूल~स्वभाव से विकृत हौ कर परिवतित (षिपरीत- 
स्वभाव) हो जाने के कारण परमार्थ" नही कहे जा सकते । 


१ तु०- बुद्धया यस्येकष्यते चिह्ल, तत्सज्ञेय चतुविधम्‌ । 
परमाथन्‌ वृत्या, हयेन पेक्षयापि च" ।॥ - ्रभि० दी०, ० २६२ 
भेदे यदि न तदृबुद्धिरन्यापोहे धियापि च। 
घटाम्बुवत्‌ सवृतिसत्‌, तदन्यत्‌ परमार्थसत्‌ ।\" 
--अभि० कोऽ ६ ४, पृ० १६१। 
दे सत्यं समुपाधित्य, बृद्धाना धर्मदेशना | 
लोकसवृतिसत्यञ्च, सत्यञ्च परमार्थत ।* ~ माध्य० २४ य। 
समन्ताद्‌ वरण ॒सवृत्ति । श्रज्ञान हि समन्तात्‌ सर्वपदाथैतत्वावच्छादनात 
सवृतिरित्युच्यते परमस्चासावथेक्चेति परमार्थं । तदेव सत्य परमाथंसत्यम्‌ 1“ 
--त्रसन्न °, पु० ४९२-४६४। 
सवृति परमाथंश्च, सत्यद्यमिद मतम । 
मद्धेरगोचरस्ततर्व, बुद्धि सवतिरुच्यते ।“-बोधि० € २, प° १७० । 
द्रऽ ~ चि° १० -२९१९ काऽ) 
4 सु9 नि श्र०, प्‌ 9 २७ । 
३ स्कन्ध पांच होते ह, यथा--रूप, वेदना, सज्ञा सस्कार, विज्ञान - इन्हे द्रव्यत 
ग्रहण करना स्कन्धद्रव्यप्रज्ञप्ति है । 


परिच्छदो चतु्बिधा परसत्था ११ 


नाम रव ख्य वर्मा मे से पृथ्वीवातु कक्छण्-(खक्वटः--खुरदरा) स्वभाव है । उपर्युक्त 
धूलि मे पृथ्वीधातु के भरनैक श्रणु होते है । पृथ्वीधातु के इस श्रणुगत कक्खंख स्वभाव का ्रावन्धन- 
स्वभाव (अ्न्धातु) मे, चित्त के ्रालम्बन-विजानन स्वभावं का स्पाशेन-ग्रादि स्वभाव 
मे, स्पशं के स्पाशंन स्वभाव का भअ्रनुभवन-प्रादि स्वभावं मे परिवतंन श्रसस्मव है, 
प्रौर एेसा परिवतंन करते मे कोई भी सक्षम नही है) जब इन साधारण धर्मो की 
यह्‌ अनवस्था है तब निर्वामि के उपशम-स्वमाव की श्रविपरीतता के सम्बन्ध मे तो कहना 
ही क्या दहै! इसी प्रकार लोम-प्रादि भी श्रपने गा्ध्य-स्वभावे से कभी भी च्यत नही 
होते । ये सभी परमाथंघमं - चहि कुशल हो चाहे श्रकुशल, अपने स्वभाव से च्यत 
न होनें के कारण प्रसित है। इसीलियें परमत्थ' का परमो (भ्रविपरीतो) भ्रत्थो 
परमत्थो' -एेसा विग्रह क्रिया गया है। 


विरेषं ~ परमो उत्तमो श्रविपरीतो श्रत्थो परमव्थोः - इस प्रकार 'परमत्थ' शाब्द 
की टीकाकारो ने व्याख्या की है \ इसमे परमः शाब्द का प्रथं प्रधान एव्र उत्तम, दोनो 
होता दै । यह उत्तम' म्रथं के ही ग्रहणं के लिए परमो उत्तमो -एेसा कहा गया 
है । उत्तमः शब्द भी यहां प्रणीत" अ्रथं मे प्रयुक्त नही है, भ्रपितु मूल-स्वभाव से 
स्रविपरीत-स्वभाव' के श्रे मे है! अतएव “उत्तमो श्रविपरीतो -एेसा कहा गया है। 

ग्रथवा ~ परमो! (पधानो) भ्रत्थो परमस्थो' भ्र्थात्‌ प्रधान भ्रथं परमाथ है-ईइस 
प्रकार का विग्रह भ्रनृटीकाकारने किया हैः । इसका भ्रभिप्राय यह रहै कि पृथ्वी, श्र्‌, 
पवेत, नदी, वन, ब्रह्मा, देव, मनृष्य-प्रादि नाना प्रकार के प्रज्प्त्यर्थो के होनें पर भी 
ज्ञानचक्षु से देखने पर उनमे चित्त, चंतसिक, रूप एव निर्वाणं ही प्रधान होते ह! 
इसलिए परम का भ्रथं प्रधानः क्या गया है। 


हीनध्ं एव परमाथं--एक ओर धम्मसद्धणिषालि' मे श्रकरुशल चित्त एव 
तत्सस्प्रयुक्त चंतसिको का हीनधमे मे ग्रहण होता है, दूसरी श्रोर ये चित्त, च॑तसिक 
प्रमाथे (उत्तम) धर्म भी कटै जाते है । यहीं प्रद्न होता है कि ये चित्त-चैतसिक धर्मं 
एक साथ हीनधमं श्रौर परमाथ- (उत्तम) धमं कंसे होते है? 

उत्तर--यह सत्य है कि ्रकूशलं धमं वस्तुत स्वभाव से हीन होते है, तथापि 
जिन पुद्गलो मे ये लोभादि अकुशल धम्मं (चित्त-चंतसिक) विद्यमान है, उन पुदगलो 
मे वे लोभादि, चाहे वे पुद्गल, पशु, मनुष्य भ्रथवा ब्रह्या-्रादि देवता ही क्यो न हो, भ्रपनं 
गार्ध्य-्रादि स्वभाव को कभी भी वही दछोडते। इसीलिये इनको परमार्थ कहा गया है । 
यहां परमः का रथं हीन से विपरीत प्रणीत नही, अपितु श्रविपरीत है) 
म्‌9 व्यु०) पु9 २१, न्रभि9 दी9, पु° १२ । 
विभा०, पु° ५७। 
ध० स०, पु० २३६। 
“श्रविपरीतभावतो येव परमो पधानो श्रत्थो ति परमत्थो ।“--कथा० अनु°, 
पू 9 ६० । 
५ धर सं, पू९ २३५; श्रदु%, पू० 2३८ । 
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चित्त--“भ्रारम्मण चिन्तेतीति चित्त, विजानातीति श्रत्थो"” जो भ्रालम्बन को जानता 
है वह चित्त है । यह्‌ सज्ञा एव प्रज्ञा की श्रपक्षा विरिष्ट (भिन्न) प्रकार से जानता है, श्रत 
विजानाति" ~ यह्‌ कहा गया है । श्रालम्बन को जानने के तीन प्रकारहौते हुं, जसे -सन्ञा 
द्वारा जानना, विज्ञान द्वारा जानना तथा प्रज्ञा द्वारा जानना । चाहे मिथ्यादहो, चाह 
स॒त्य, सञ्जाननमात्र सन्ना के द्वारा जानना दहै । मिथ्या न हौकर सत्य को ही प्रतिवेष- 
(यथाभूत) ज्ञान से जानना, प्रज्ञा के दारा जानन। है । किसी एक भ्रालम्बन का ग्रहण 
करना, विज्ञान के द्वारा जानना है । "चिन्तेति" ~ इस शब्द की विजानाति" - इस व्याख्या मे 


विज्ञान दारा जानना सन्ना एव प्रज्ञा से भ्रधिकं जानना नही हैः भ्रपितु विशिष्ट (भिन्न) 
प्रकार से जनना हैः । इसी श्रभिप्राय से विजानातीति भ्रत्थो' - एसा कहा गया है । 

श्रथवा ~ शचिन्तेन्ति एतेना ति चित्त जिस धमं के द्वारा सम्प्रयुक्त धमं ्रालम्बन को जानते 
ह वह धमं चित्त है ¦ स्पशं-(फस्स) श्रादि चैतसिकं चित्त का प्राश्य ले करं श्रालम्बन को जन 
सकते है, रत चित्त, स्पशे-श्रादि चंतसिको के द्वारा श्रालम्बन के जानने मे करणभूत होता है । 

प्रथवा ~ चिन्तन चित्त ्रालम्बने को जाननामात्र चित्त है | 

इस प्रकार परमाथधर्मो के बयोतक शब्दो मे कतुं साधन, करणसाधन एव भाव- 
साधन - इस तरह त्रिविध विग्रह किये जा सक्ते ह । इनमे से कतुं साधन एव करण- 
साधन विग्रह परमार्थस्वभाव को ठीक ठीक म्रभिलल्लित नही करते । ये केवल सत्कायदुष्टि' 


१ अ्रदु०, पु० ५३, “विज्ञान प्रतिविक्ञप्ति ।“--श्रमि० को० १ १६ का०, 
विषय विषय प्रति उपलब्धिरेव विन्ञानस्कन्ध --रा० साऽ, पुऽ ७। 
जो सञ्चय करता है (चिनोति) बह चित्त है । यही मनस्‌ है, क्योकि यह्‌ 
मनन करता है (मनुते) । यही विज्ञान है, क्योकि यह्‌ श्रपने श्रालम्बन को जानता है 
(म्रालम्बन विजानाति) --प्रा० न° दे०, भ्रभि०को० २: ३४का०,पृ० १३९। 
“वस्तूपलब्धिमात्र हि चित्त भ्रभि० दी०, वि० प्र० वृ०,पु० ७ । 
(विजाननलक्षण विज्ञानम्‌'--ग्रभि° समुऽ, पुऽ ३। 
ˆतदालम्ब मनौ नाम विज्ञान मननात्मकम्‌ ।“--त्रि०, ५ का०। 
^तत्राथंद्ष्टिविन्ञानम्‌” -प्रस०, पृ० ६५। 
विसु०, पु० ३०४-५। 
“विजानातीति सञ्जापञ्बाकिच्चविसिट विसयग्गहुण । ' -घ० सण मू०, पु० ६१५ । 
विस्तार के लिये द्र ~ विभा०, पुऽ ५७; प° दी०, पु १६॥ 
सक्कायदिट्टीति विज्जमानट्ैन सति खन्धपञ्चकसह्भाति कये, सय वा 
सती तस्मि काये दिट्ढीति 'सक्कायदिद्ि' ।--्रदु०, पृ० २७८ । 
` दिद्िया गहितो भ्रत्ता न विज्जति, येसु पन विपल्लहुगाहो ते उपादानक्छन्धा 
व विज्जा^त । तस्मा यस्मि भ्रविज्जमाननिच्चवादिविपरियासाकारगहण श्रस्थि,सोव 
उपादानक्खन्धपञ्चकसह्भातो कायो । तत्थ निच्चादि-श्राकारस्स श्रविज्जमानता- 
दस्स्नत्थ रुप्पनादिसभावस्सेव च विज्जमानतादस्सनत्थ श्रविज्जमानो कायो ति 
विसेसेत्वा वृत्तो । लोकृत्तरा पन न कदाचि भ्रविज्जमानाकारेन गण्हन्तीति न इद 
विसेसन श्ररहुन्ति । सक्कायदिद् - सति वा काये दिद सक्कायदिदि । प्रत्तना गहीता- 


कारस्स श्रविज्जमानताय सयमेव सती, न ताय गहीतो भ्रत्ता श्रत्तनीयवा ति 
ग्रत्थो | ~ ध० स० मू टी०, पृ० १६१। 


< < ५ 


परिच्छेदो | चतुल्बिधा परमत्था १३ 


से युक्त पुद्गलो के मतवाद को निरस्त करने के लिये ही पर्याय से प्रयुक्त होते ह । परमाथै- 
स्वभाव को यथार्थं रूप से न जाननेवाले कुछ पृथग्जन उन उन कर्मो को करनेवाला 
कारक एव उन उन फलो का भ्रनुभव करनेवाला वेदक श्रात्मा स्कन्धद्रव्यमे है तथा 
श्रालम्बन के जानने मे जाननाक्रिया चित्त है, श्रौर इस जानना-क्रिया का उत्पादक 
कर्ता श्रात्मा ही है - इस प्रकार उपादान (ग्रहण) करते ह। इस मिथ्याधारणा का 
प्रहाण करने के लिये चित्त मे जाननेवाली कतु शक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, 
तद्धर्मोपचार से उसमे "चिन्तेन्तीति चित्त' -एेसे कतु साधन विग्रह का श्रारोप किया जाता 
है । अर्थात्‌ श्रालम्बन के जानने मे भ्रात्मा जानता है'-एेसा नही, क्योकि श्रात्मा 
सवथा है ही नही, चित्त ही जानता है । चित्तस्वभाव के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई जाननेवाला 
कर्ता (ज्ञाता) नही है। 


कुं लोग ~ स्परो-(फस्स) ्रादि धर्मं ्रात्मा के कारण ही भ्रालम्बन को जानते 
ह, श्रात्मा ही जानना~क्रिया को सिद्ध करनेवाली साधकृतम शक्ति है" - एसा उपादानं 
(ग्रहण) करते हौ । इस मिथ्याधारणा का निरास करने के लिये चित्त मे क्रियासाधक 
शक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, तद्धर्मोपचार से उसमे चिन्तेन्ति एतेना ति 
चित्त-इस प्रकार के करणसाधक विग्रह का भ्रारोप किया गया दहै । भ्र्यात्‌ स्पशे-ग्रादि 
धर्मो के द्वारा श्रालम्बन के जाननेमे श्रात्माकरणदहै'एेसा नही, क्योकि भ्रात्मा सवेथा है 
ही नही, चित्त ही स्पशं -श्रादि धर्मो के इारा श्रालम्बन के जानने मे करण होता हे। 
दसं प्रकार श्रात्मवादियो कौ सत्कायदष्टि का प्रहाण करने के लिये कतुं साधन 
एव करणसाधन विग्रहयो के करने पर भी चित्त मे वस्तुत कतुंगक्ति एव करणशक्ति - 
दोनो नहीदहै। ये दोनो विग्रह परमायेस्वभाव का यथाथं निरूपण नही करते । वस्तुत 
चित्त ्रालम्बन की जानना-क्रियामात्र' होने से चिन्तन चित्त' - यह भावसाधन-विग्रह 
ही उसके परमार्थं स्वरूप का यथाथं अ्रवबोधक होता दै 
लक्षणादिचतस्क-- पे परमा्थधमं सत्‌ रूप से विद्यमान हं, तथापि भ्रतिगम्भीर 
होने के कारण साम्य ज्ञान के द्वारा दुन्ञेय होते ह । कम्मदान' (कमंस्थान) करनेवाले 
योगिजनो को भी यथाथंरूप से जानने के लिये लक्षण, रस, प्रत्य्‌पस्थान (पच्चुपदुान) 
एव पदस्थान (पदद्रुन) के द्वारा उनकी पून पून भावना करनी पडती ह । इसलिये 
यहां पर भी लक्षणादिचतुष्टय का प्रतिपादन किया जा रहादहै। 
“सामञ्ब वा सभावो वा धम्मान लक्खण मत । 
किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति परिदीपये।। 
फल वा पच्चुपद्रानमुपदुनाकारोपि वा। 
म्रासन्कारण य तु पदन ति त॒ मत” ॥ 


१. विस्तार के लिये द्र -प० दी०, प° १६. १७। 

२ बऽ भा० टी०; मणि०, प्र° भा० पृऽ २३१ । तु°--'लक्खणादीसु हि 
तेस तेस धम्मान सभावो वा सामञ्ञ वा लक्खण नाम, किच्च वा सम्पत्ति 
वा रसो नाम, उपद्वानाकारो वा फल वा पच्चुपट्रान नाम, आसन्नकारण 
पदटून नाम ।--ग्रहु०, पृ ५३। 


१४ अभिधम्मत्थसङ्खुहो [ पठमो 


लक्वंग---सामनञ्त्र वा सभावो वा धम्मान लक्डण मत परमा्थंधर्मो के सर्वै 
साधारण सद्खत को शसामान्यलक्षण' तथा केवल श्रपने से सम्बन्ध रखनेवाले स्वभावसद्धैत 
को शस्वभावलक्षणः कहते है । जैसे---प्रतयेक पुरुष मे सभी लोगो के जानने के लिये इवैत्य- 
काष्ण्यं तथा कादयं-स्थौल्य-प्रादि नाना प्रकार के परिचायक सद्धेत होते है, उसी प्रकार 
परमा्थधर्मो मे भी योगियो कै ज्ञान के लिये भिन्न भिन्न सङ्केत होते ह। उन सद्धतो 
को लक्षणः कटहूते हं । 

सम्पूर्णे धर्ममात्र से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण सामान्यलक्षणः है तथा केवल 
स्व॒(श्रपने) से सम्बन्ध रलनेवाला लक्षण स्वभावलक्षणः है । इन दोनो (समान्य 
एव स्वभाव) लक्षणो मे से प्रनित्यता, दुखता एव श्रनात्मता - सभी नाम, रूप एव 
सस्कार धर्मो से सम्बद्ध ह; श्रत ये उनके सामान्यलक्षणं ह । रप्पन' (विकार) लक्षण 
का सभी सूयधर्मो से तथा नमन (प्रवृत्ति या प्रवत्तन) लक्षण का सभी नामधर्मो से 
सम्नन्ध होने के कारण ये ररुप्पन' एव नमन' लक्षण, रूप एव नाम धर्मो के सामान्य- 
लक्षणः ह । इस प्रकार सवंसाधारण सद्खूत को “सामान्यलक्षणः कहते दै । तथा श्रालम्बन- 
विजानन' लक्षण का केवल चित्त से ही, फूसन' (स्पाशेन) लक्षण का केवल स्पशं से 
ही तथा श्रनुभवन' लक्षण का केवल वेदना से ही सम्बन्ध होने के कारण ये श्रालम्बन- 
विजाननः-ग्रादि लक्षण उन उन धमो के स्वभावलक्षण' होते है। इस प्रकार श्रपने 
ग्रसाधारण स्वभाव या सङ्केत को स्वभावलक्षण' कहते &। 

रथः-- किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति' परमाथधर्मो के कृत्यः एव सम्पत्ति" 
(कारणसामग्री से उत्पत्ति) को रस कहते हुं । वह्‌ रस भी - परमा्थधर्मो के काथैनामक छ@ृत्यरसः 
एव कारणसामग्री कौ सस्पन्नता से उत्पत्तिनामक सम्पत्तिरस' - इस प्रकार दिविध होता है । 
इनमे भी कु धर्मो मं कृत्यरस स्पष्ट होता है तथा कुच धर्मो मे सम्पत्तिरस स्पष्ट होता है । 

पच्चुपदुान--फल वा पच्चुपट्ानमुपद्वानाकारोपि वा' फलन श्रथवा यौगीके ज्ञान मे 
ग्रवभासित भ्राकार को पच्चुपद्रान (प्रत्युपस्थान) कहते दह । पच्चृपदान भी - 'फलपच्चू- 
पटुान' एव 'उपटूानाकारपच्चुपटन (उपस्थानाकार-परत्युपस्थान ) - इस प्रकार द्विविध 
हौता है । उनमे से फलपच्चुपट्रु्न' कत्यरस के कारण प्राप्त फल है) जैसे - किसी 
कृत्य को करने पर उसका कोई एक फल प्राप्त होता है। उपदानाकार-पच्चुपटान 
प्रावजेत करते समय योगिज्ञान मे ग्रवभासित प्राकार है। जैसे ~ किसी व्यक्ति को 
देखने पर उसके चित्तस्वभाव का भ्रवभास हो जाता है। 


पदटदरन--ग्रासचकारण य तु पददरुन ति त मत" श्रासनच्चकारण कौ पददुन' 
(पदस्थान) कहते ह । कारण दो प्रकार के होते दहै--्रासन्नकारण एव दूरकारण । 
इनमे से भ्रासन्नकारण को पदट्रान' कहते है । 





१ “नामकरणद्रुन च नमनहुन च नामनद्रैन च नाम । तत्थ चतारो ताव खन्धा 
नामकरणहटत नाम । नमनद्टुनाः पि चेत्य चत्तारो खन्धा नाम । तेहि 
प्रारस्मणाभिमूखा नमन्ति । नामनहटुनः सब्ब पि नाम । चत्तारो खन्धा 
्रारम्मणें भ्रञ्जमञ्ज नामेन्ति । निब्बाण भ्रारम्मणाधिपतिपच्चयताय ब्रत्तनि 


परिच्छेदे | चतुद्बिधा परमत्या १४५ 


चित्त के ल्ष णादिचतुष्क-- 


“विजाननलक्सण चित्त पुब्बद्खमरस तथा । 
सन्धानपच्चुपद्रान नामरूपपदटान' ।। 


चित्त विजाननलक्षण है । सम्प्रयुक्त चैतसिको का पर्वगामी होना, उसका रस 
है । पूर्वंगामी भी द्विविध होता है--ुरेचारिकपूवेगामी तथा प्रधानपूवंगामी । यहाँ सस्म- 
युक्त चंतसिक धर्मो के द्वारा अ्रालम्बन के ग्रहण मे प्रधान" होने के कारण 
चित्त प्रधानपूरवेगामी है । चित्तसन्तति को विच्छिच्न न होने देने के लिये श्र्थात्‌ उसकी 
निरन्तर प्रवृत्ति के लिये अ्रनन्तर', समनन्तर" - श्रादि शक्तियो के द्वारा पश्चिम पर्चिम 
चित्तो का पुवं पुवं चित्तो से सन्धान करनेवाला यह धमं ॒है ~ एेसा योगिज्ञान मे 
्रवभासित होता दहै। नाम एव रूपो के न. होने पर चित्तोत्पाद भी नही हो सकता, 
ग्रत नाम (सम्प्रयुक्त चैतसिक) एव रूप धर्म॑चित्तोत्पत्ति के श्रासन्नकारण है | 

| अररूपभूमि मे रूपधर्मो के न होने से वहाँ चित्तोत्पाद कै भ्रासन्नकारण 
(पदस्थान) केवल नाम (चैतसिक) ही होते है श्रत श्रासन्नकारणमे रूप का ग्रहण 
यद्‌भूयसिक (प्रायिक) है । | 

चे तसिक-- चेतसि भव तदायत्तवृत्तिताया ति चेतसिक^ चित्तायत्तवृत्तिता के कारण, 
प्र्थात्‌ चित्त से सम्बद्ध हौ कर उत्पस्च होने के कारण, चित्त मे होनेवाले धर्मो को 'चैतसिकः 
कहते हं । चेतसि भव चेतसिकः--यह प्रधान विग्रहवाक्य है तथा 'तदायत्तवृत्तिताय - यह्‌ 
वचन चित्त-चेतसिक घर्मो मे परस्पर भ्राधार-ग्राधेयभाव है--इस धारणा को उत्पन्न न 
होने देने के लिये प्रयुक्त है; व्योकि चेतसि भव (चित्त मे उत्पन्न होनेवाला धमं 
चतसिक ट) मात्र इतना विग्रह करने पर "चित्त श्राधार है भ्रौर चैतसिक उस प्राधार 
मे होनेवाले भ्रधेय है-एेसी मिथ्या धास्णा की सम्भावना हौ सक्ती है । वस्तुत 
उस प्रकार चंतसिक चित्त मे श्रहित नही हँ । स्पशे, वेदना-म्रादि चैतसिकं धर्मो के 
दारा श्रालम्बन के स्पदां एव श्रनृभवन-म्रादि कृत्य प्रधान-पूवेगामी चित्तके न होने पर 
सम्पन्न नही हौ सक्ते । चित्त से सम्बद्ध होने पर ही वे सम्भवं है।! इसीलिये चेतसि 
भव चेतसिक' कहा गया है ¦ (“चेतसि नियुत्त चेतसिक“” चित्त मे सम्प्रयुक्त ध्मं॒चैतसिक 
है--एेसा विग्रह भी किया गया है 1) 

चित को स्पाशलिक (फस्सिक) श्रादि नही कहा जा सक्ता--यदि चित्त से 
सम्बद्ध होने के कारण स्पदो, वेदना-प्रादि धर्मो को चैतसिक कहा जाता है तो प्रदन 
यह्‌ होता है कि चित्त भी तो श्रकेले उत्पन्न नही होता? वह भी स्पशं, वेदना-भ्रादि 


१ ब० भा० टी०। तु० -अ्रदु०, पुऽ ९२, विसु०, पुर ३१५। 
२ धम्मपद मे भी मनस्‌ की पूर्वेगाभिता वणित है-- 
मनोपुव्बद्धमा धम्मा, मनोसेदरा मनोमया ।-खु° नि°, प्र° मा०, धम्म०, पु० १७। 
२ तुलना कीजिये--“चित्त प्रधानमेतेषा ~ ” अभि दी०, पृ० ७८। 
४ द्र० ~ अष्ट० परि०, 'पटाननयो'। 
५ विभा०, पृ० ५७, पण दी०, पुऽ १७। तु°-तस्य धर्मा. सम्प्रयोगिणर्चैत- 
सिका इति ।--्रभि० दी० पूर ७९ । ६ विभा पुर ५७। 


१६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ षठमो 


सर्वचित्तसाधारण चैतसिक धर्मो से सम्बद्ध हो कर ही उत्पन्न होता है; एसी स्थितिमं 
चित्त को भी "कस्ते भव फस्सिकः, वेदनाय भव वेदनिक' - प्रादि विग्रह्‌ कर के फरिसिक 
(स्पाशिक), वेदनिक-(वैदनिक) आदि कहना चाहिये † 

समाधान ~ यद्यपि चित्त स्पशे, वेदना-ग्रादि चैतसिक धर्मौ से सम्बद् हौकर 
उत्व होता है, तथापि उनमे चित्तके ही प्रधान हौं के कारण उसे फस्सिक, 
वेदनिक~घ्रादि नही कहा जा सकता । 

उपर्युक्त समाधान के भ्रनूसार निष्कं यह हप्र कि चित्त एव॒ चंतसिको मे 
चित्त प्रधान एव चैतसिक श्रप्रधान होते है, क्योकि कु चैतसिको के न होने पर भी 
प्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, किन्तु चित्तके न होने पर श्रालम्बन का ग्रहण 
कथमपि नही हो सकता । यही चित्त की प्रधानता है । 

ओर एक प्रहन--"चित्त के न होने पर श्रालम्बन का ग्रहण नही होता, इसलिये 
चित्त प्रधान है" -यदि एेसा कहा जाता है तो स्पशं, वेदना-म्रादि सवेचित्तसाधारण 
चैतसिको के भी सभी चित्तो से सर्वदा सम्प्रयुक्त रहने कै कारण इनके न होने पर भी 
तो अ्रालम्बन का ग्रहण नही हो सकता -एेसी स्थित्तिमे इन्हे ही क्यो नही प्रधान कहा 
जाता है" 

उत्तर--यह सत्य है! यद्यपि स्पश, वेदना-ग्रादि सवेचित्तसाधारण चैतसिको 
के न होने पर श्रालम्बन का ग्रहण नही हो सकता, तथापि इन्हे प्रधान नही कहा जा 
सकत। । जैसे - किसी राजा का भ्रागमन उसके सरक्षक-प्रादिके बिना नही होता तो भी 
वे सरक्षक-प्रादि प्रधान नही होते इसीलिये “राजा ्रागतो" - इसके दारा राजा के 
ग्रागसन का ही प्रधानतया उत्येख होता है । उसी प्रकार प्रधान चित्त से सम्बद्धे होनें 
के कारण स्पर्षं, वेदना-अरादि को ही चतसिक कहा जा सकता है, ग्रप्रधान स्पशे, वेदना- 
प्रादि से सम्बद्ध हनं के कारण चित्त को फस्सिक', वेदनिक -्रादिशनही कहा जा 
सकता 

ओर एक प्रश्न--ऊपर कहा गया है करि कुच चैतसिको के न होने पर 
भी श्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, किन्तु चित्ति के न होने पर ग्रालम्बन 
का ग्रहण कथमपि नही हो सकता", किन्तु चित्तके द्वारा ्रालम्बन के ग्रहण करने 
मे भी सभी चित्त तो उस (ग्रालम्बन) का एक साथ ग्रहण नही करते, नैसे-- 
कुशल चित्तो के द्वारा भ्रालम्बन का ग्रहण करते समय वहां श्रकशल एव श्रव्याकरृत 
चित्त नही होते, कशलचित्तो मे भी महाकुराल प्रथम चित्त के द्वारा भ्रालम्बन का ग्रहण 
करते समय श्रन्य कुशलचित्त नही होते, अत ्रालम्बन के ग्रहण करने मे जिस प्रकार 
कुच चैतसिको के न होने पर भी ्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कु 
चित्तो के न होने पर भीतो श्रालम्बन का ग्रहण हौ ही सक्तादहै? 


१. “एव च सति चित्त पि तेहि फस्सादीहि सह्‌ तथेव आयत्त पवत्ततीति त पि 
फ़स्सिकं वेदनिक ति ्रादिना वत्तव्ब ति चे, न, चित्तस्सेव जेदकत्ता, मनो- 
पुव्बङ्खमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया ति हि वृत्त ।“--प० दी०, पु५ १७ । 

२ उपमा के लिये तु०--श्रदु०, पु० ५६। । 


परिच्छेदौ ] चतुठ्विधा परमत्या १७ 


उत्तर -यह प्रशन हो ही नही सकता, क्योकि यह मूल से ही गलत है। जिसं 
प्रकार फुसन (स्पाशेन) लक्षण के दारा स्प एक ही होता है तथा भ्रनुभवनलक्षण 
के द्वारा वेदना एक ही होती है, उसी प्रकार भ्रालम्बनविजाननलक्षण के द्वारा चित्त 
भीएक दही होता है) कुशल, भ्रकृशल एव भ्रव्याकरृत भेद से चित्त १२१ प्रकार का 
नही होता; श्रपितु सम्प्रयुक्त चैतसिको के नानाविध भेद हने के कारण उनसे 
सम्प्रयुक्त चित्त नानाविध ( १२१ प्रकार का) होता है। वस्तुत चित्त जब भ्रकुशल 
च॑तसिको से सम्प्रयुक्त होता है तब भी वह विजाननलक्षण है; एव जब शोभनचैतसिको 
से सम्प्रयुक्त होता है तब भी वह॒ विजाननलक्षण ही है। जैसे - नेक सस्थाग्मो की 
प्रध्यक्षता करनेवाला पुद्गल जब किसी एक सस्था की सभा की अध्यक्षता कर रहा 
होता है तब वह केवल उसी सस्था का श्रध्यक्ष होता है, अनन्य का नही। उस समय 
दूसरी सस्थाग्रो मे केवल सदस्यमात्र श्रवरिष्ट रहते हैः अध्यक्ष नही) भि भिन्न 
समयो मे भिन्न भिन्न सभाग्रो का ्रध्यक्ष रहने पर भी जैसे पृद्गल एक ही रहता है, 
उसी तरह चित्त जब श्वद्धा-म्रादि शोभनचेतसिको से सम्प्रयुक्त होता है उस समय 
मोह्‌-भ्रादि भ्न्य भ्रकुशल चैतसिकं चित्त के बिना ही भ्रवशिष्ट रहते है, उनमे चित्त 
नही रहता । उपर्युक्त जिस प्रकार कु ॒चैतसिको के न होने पर भी ्रालम्बन का 
ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कुद चित्तो के ने होने पर भी त्तो भ्ालम्बन का ग्रहण 
हौ सकता है ? - यह्‌ प्रश्न चित्त नामक परमाथेधमं के एकत्वस्वभाव (चित्त एकं ॒ ही 
है) के न जानन के कारण ही उत्पन्न होता है। भ्रतएव कहा गया है किं यह्‌ प्रदन 
मूल से गलत है। 

ख्य ~ “सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि रुप्पतीति रूप शीत, उष्ण-ग्रादि विरोधी 
प्रत्ययो से जो विकार को प्राप्त हौ जते है उन्हे रूप कहते है । भ्र्थात्‌ शीत, उष्ण- 
प्रादि विरोधी ऋरणो के समागम से विकार को प्राप्त हो जनेवाले धमं रूपः 
है । 'सीतुष्ादि' मे श्रादि' शब्दं के द्वारा जिघत्सा ( बुभुक्षा), पिपासा, दश, मदक, 
वातातप, सरीसुप-म्रादि भ्रन्तरायो का ग्रहण होता है) 

“रप्पतीति सखो भिक्खवे, तस्मा रूप ति वुच्चति । केन रप्पति ? सीतेनापि 
रुप्पति, उण्ेनापि रप्पति, जिषच्छायापि सुप्पति, पिपासायापि रुप्पति, उसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सेनापि रुप्पति* । 


षि 1 ॥ 1 क 


१ “रुप्पतीति रूप, सीतुण्ादिविरोधिपच्चयेहि विकारमापज्जति श्रापादीयतीति 
वा श्रत्थो ।'' ~ विभा०, प° ५७ । 
-रुप्पतीति सूप, सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि विसमपवत्तीति वसेन विकार 
भ्रापज्जति, तेहि वा विकार भ्रापादीयतीति भ्रत्थो 1” -प० दी०, पु० १८ | 
रूपणलक्षण रूप” ~ श्रभि० समु०, पु० २। 
“ “रूप्यते का प्रथं बाध्यते' है किन्तु रूप कंसे बाधित होता है? विपरि- 
णाम के उत्पादन से, विक्रिया से" - ग्रा ° न° दे०, श्रभि० को० १. १३, प० २२। 
` पाण्यादिसस्परर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामूत्रेति देशनिददैनरूपणाच्च" 
श्रभि० कोऽ १२४ पर स्फु०पृ० ५१। 
२ स० निर, द्वि° भा० पृ० ३१२। 
अभि० स० १३ 


१८ अभिधस्मत्थसज्खही [ पठसी 


विकार - पूवं रूपसन्तति से भिन्न हो कर पदिचम रूपसन्तति के उत्पाद कोदही 
विकार (रुप्पति) कहते है" । रूप का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षण से दीघं होता है 
इसीलिये स्थितिक्षण मे कूप का विरोधी प्रत्ययो से समागमहो जाता है। जसे ~ उष्ण 
ऋतु के भ्राधिपत्य-कालं मे जब उष्णरूपसन्तति प्रवतंमान होती है, उस समय रीत 
ऋतु के उत्पन्न हो जाने पर उस रीत ऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण से 
स्वंप्रथम सन्निपात होता है, किन्तु वह सच्िपःत विभत (स्पष्ट) नही हयैता। द्वितीय 
बार, तुतीय बार भी सन्निपात हता है! इस तरह स्थितिक्षण मे जब पून पुन रीत 
ऋतु से सचत्िपात होता हैः तब उष्णरूपसन्तति विनष्ट ह्यकर शीतलरूपसन्तति के 
र्पमे विकार को प्राप्त होती है। इसी तरह रीतलरूपसन्तति के विनष्ट होने पर 
उसके उष्णरूपसन्तति के स्प मे होनेवाले विकार को भी जानना चाहिये! इस 
प्रकार पूवं पूवं रूपसन्तति से विसटंश परिचम परदिचम रूपसन्तति की उ.पत्तिको दही 
विकार (स्प्पति) कहा गया है, यथा - 

विकारपत्ति च सीतादिसन्निपाते विसदिसुषप्पत्ति येव? ।“ 


सर्दी (जुकाम), शीत ऋतु मे त्वचा का फटना-श्रादि शीत से होनैवाले रूप 
के विकार ह । दारीर का रक्तवणं हौ जाना भ्रादि उष्ण से हौनेवाले रूप के विकार 
ह । इसी प्रकार बुभुक्षा एवे पिपासा से भीरूपौ के विकार को सम्नना चाहिये । 
श्रकुराल-कर्मो से कृष्ठ-प्रादि का होना, चित्त से चित्तज रोगो का हौना एव प्रतिकूल 
प्रहार से स्तम्भ-(गभ्या) श्रादि रोगो का होना ~ कर्म, चित्त एव श्राहार से होनेवाले 
रूपौ के विकार के निदर्शन हं। 

प्रन - यदि पुवं रूपसन्तति से भिस हो कर पर्चिम रूपसन्तति के स्वरूप मे 
उत्पाद (रुप्पन) को रूपः कहा जाता है तो नामधर्मो के कुशलसन्तति से भिन्न होकर 
परकरशलसन्तति के स्वरूप मे उत्पाद को ^ल्प' क्यो नही कहा जाता ?ˆ 


उत्तर ~ ररप्पतीति रूप' ते विभूततर (स्पष्टतर) रप्पन (विकार) ही ्रभीष्ट 
है । श्रत नामधर्मो के अ्रविभूत (ग्रस्पष्ट या सूक्ष्म) विकार को रूप नही कहा जा 
सकता । विकार द्विविध होता है -विभूत एव भ्रविभूत । नामधर्मो का विकार प्रविभूत 
होता है । परचित्त-विजानन-कुखल पुद्गल ही उसको जान सकते है । रूपधर्मो का. विकार 
इतना स्पष्ट है कि उसे साधारण बालक भी सहज ही जान सकते हैष पदार्थो का 
नामकरण भी इस प्रकार क्या जाना चाहिये कि जिससे व्यवहार मे उनका जान, 
साधारण लोगोकोभी उन पदार्थोकैनामसे ही श्रासानी से हौ जाय । नामधर्मो को 
यदि रूप कहा जायेगा तो उनके विकार के श्त्यन्त ग्रविभूत होने से “रूपः इस नाम 
(दाब्द) के द्वारा व्यवहार मे उनका ज्ञान सवंसाधारण को श्रासानी से नही हो सकता । 
पृथ्वी, भ्रप्‌-प्रादि के विकारो के भ्रतिविभूत होने से उनका रूपः यह्‌ नाम व्यवहार मे 
भी भ्रपनें नाम के अ्रनुकल ही होता है! इसलिये सीतेनापि रुप्पति", “उण्हेनापि रप्पति'- 





१ द्र० -पर्दी०, पुण १८। २ विभ० मू० टी०, पृ०भ। 
३ प०्दी०पु० १६। 


परिच्छेदो | चतुन्विधा परमत्था १६ 


म्रादि मे शीत, उष्ण-भ्रादि के समागम से होनेवाले विभूततर विकार को लक्ष्य करके ही 
“रूप' कहा गया हैः । 

अविपरीत एवं रष्पन - परमाथेधमें की व्याख्या के प्रसद्ध मे कहा गयादहै कि 
परमार्थधर्मं भ्रविपरीतस्वभाव ( भ्रविकारदील ) होते है, फिर यहां रूप्‌ (परमाथधमं) को 
रुप्पनस्वभाव (विकारशील) कहा गया रहै, श्रत भ्रापके व्याख्यान मे पूर्वापरविरोध 
होता है" 

उत्तर ~ प्रपते स्वभाव की श्रविकृति श्रविपरीतताः है तथा सन्ततिप्रज्ञप्ति का 
विकार र्प्पनः है, श्रत ॒पूर्वापरविरोध नही होता । 

रूपकलापो के निरन्तर उत्पाद को सन्तति कहते ह। रीतलरूपकलापो के 
निरन्तर उत्पाद के समय जब तक उनका उष्णरूपसन्तति के क्प मे विकार नही होता 
तब तक उनको एक लीतलरूपसन्तति' कहते है । उष्णरूपकलापो के निरन्तर उत्पाद 
के समय जब तक उनका रीतलरूपसन्तति के रूप मे विकार नही होता तब तकं उनको 
एक “उष्णरूपसन्तति' कहते ह । इस प्रकार की सन्तति को एक सन्ततिप्रज्ञप्तिः कहा 
जाता है। उस एक सन्ततिपषर्ण्ति के श्रन्य सन्ततिप्रज्ञप्ति के रूप मे परिवतेन को 
रप्पन (विकार) कहते टँ । इस प्रकार से सन्ततिप्रज्ञप्ति के परिवतित होने पर भी 
“रूपधमे' श्रपने स्वभाव से कभी विपरीत नही होते पृथ्वीधातु कक्खएठस्वभाव {खरः 
स्वभाव) है। उसका यह श्रपना कक्खछस्वभाव कभी भी विकृत नही होता । रीतल- 
रूपसन्तति मं होनेवाली पृथ्वीधातु भी कक्खष्टस्वभाव है तथा उष्णरूपसन्तति मे होनेवाली 
पुथ्वीधातु भी कक्खलस्वभाव ही है । जसे निम्बवृक्ष का, श्रपनी अ्रडकुरसन्तति से लेकर 
जीणेसन्ततिपयंन्त, नाना श्रवस्थाग्रो मे नानाविधसन्तति के रूप मे परिवतेन होने पर 
भी उसके मूलस्वभाव (तिक्तरस) मे कभी भी परिवतेनं नही होता) रूप की यही 
प्रविपरीतता है, . रत यह परमाथं है ¦ 


वादान्तर - कुखं लोग कहते हं कि पूर्वोत्पन्न रूपसन्तति से उपबृहित (उपचित) 
होकर उत्पन्न परिचिम रूपसन्तति मे रहौनेवाले एक प्रकार के उपबृहण 
(पुष्टि) को ^प्पन' कहते है । जैसे-रूएणताजन्य क्षीणरूपसन्तति से, स्वस्थ होने 
से उपबहित रूपसन्तति का उत्पन्न होना, रुप्पन (विकार) है! दुसरे लोग कहते है 
किं श्राकूञ्चित रूपसन्तति से प्रसारित सूपसन्तति का उत्पन्न होना, जसे ~ उपविष्ट 
(बैठी हुई) रूपसन्तति से उत्थित (खडी हदं) रूपसन्तति का उत्पन्न होना भ्रादि शरूप्पन' 
है । उपर्युक्तं कथनो के भ्रनित्यतालक्षण के पोषक (परिचायक) होने से यें 
(कथन) समीचीन नही हे । 

'खन्धविभङ्ग-रटरुकथाः मे ररप्पन' शब्द ॒का भ्रथं ^रुप्पतीति कुप्यति, घटीयति, 
पीलठियति, भिज्जति” किया गया है। भ्र्थात्‌ नष्ट होना, घटित होना, पीडित होना, 


१ “सीतादिगहणसामत्थियतो विभूततरस्सेव रप्पनस्साधिपेतत्ता विभा०. प० ५८; 
तु° -पण० दी, पृ० १९) 

२. पी पुर ठ देखे । 

२३ विभ० अ्र०, पृ० ४। 


२० अभिधम्मल्थसङद्धही [ षटमौ 


भिन्न होना "प्पन' शब्द के श्रथं है, एक स्पसे दूसरे रूपम मे उपनृहित (पुष्ट) होना 
नही है ! सीतेनापि रुप्पति, उण्ेनापि रप्पत्ि' प्रादि पालि कै द्वारा नष्ट करनेवाले 
विरोधी प्रत्ययो को ही दिखलाया गया है; पुष्ट करनेवाले कारणो को नही । श्रत 
उपर्यक्त वाद श्रमान्य है । 


ख्यभूमि का रूप ~ कुद ॒लोग विचित्रतापूर्ेक यह्‌ प्रन उपस्थित करते हं कि 
रूपभूमि मे शीत, उष्ण-प्ादि विरोधी प्रत्यय नही हीते, ऋतु भी सब अ्रनृकूल ही 
होती है; अरत रूपभूमि मे पृथ्वी, श्रप्‌-ग्रादि रूपकलापो मे विकार के न होने से रूप को 'रप्पन- 
लक्षणः नही कहा जा सकता † 

निराकरण ~ 'रप्पनः का श्रमिप्राय स्वभाव से होनेवाले विकार से नही, श्रपितु 
विरोधी प्रत्ययो कै समागम से होनेवाले विकार से है। रूपभूमि मे होनेवाले रूपो का 
यदि विरोधी प्रत्ययो से समागम होता है तो मुख्य सूप से विकार होगा । वह्‌ 
(रूप) विकारस्वभाव का अ्रतिक्रम नही कर सकता; श्रत ^रुप्पतीति रूपः - इस वचनार्थ 
के श्रनुसार रूपभूमि के रूप को भी रूपः कहा जाता दहै । 


निब्बान ~ वानतो निक्खन्त ति निब्बान" वान" नामक तृष्णा से निगंत होनें के 
कारण निर्वाण कहा जाता है। लौकिक चित्त, चैतसिको की तरह जो तृष्णा का 
ग्रालम्बन नही होता, वह निर्वाण हैः, 





१. प० दी, पृऽ १६. तुऽ~-विभा०, पृ० ५८। 
२ विस्तार के लिये द्र० -ग्रभि० स०, निन्बानः ६:६५ । 
तु ०--नत्थि एत्थ तण्डासङ्खात वान, निग्गत वा तस्मा वाना ति निन्बान ।' 
~ भ्रदु°; पश २३२२ । 
“भवाभव विननतो ससिनब्बनतो वानसद्खाताय तण्हाय निस्खन्त, निन्बाति 
वा एतेन रागग्गिश्मादिको ति निब्बान ।'-विभा०, पुऽ ५८। 
“वान वृच्चति तण्हा, भवससिम्बनतो वानतो निक्वन्तत्ता निम्बान, भव- 
निस्सरण श्रमत भ्रसह्भतधातु 1“ -अरभि° सण टी०, पृण २८७। 
“निब्बान ति एत्थ निन्बायन्ति सब्बे वदूदुक्वसन्तापा एतस्मि ति निब्बान । 
निन्बायन्तीति ये किलेसा वा खन्धा वा अ्रभावितमग्गस्स भ्रायति उप्पज्ज- 
नारहपक्खे ठिता हन्ति ते येव भावितमग्गस्स अ्रनुप्पज्जनारहपक्ख पापुणन्ती- 
ति भ्रत्थो । नहि खन्धत्तय पत्वा निरूढा श्रतीता धम्मा निन्बायन्ति 
नाम । पनच्चृप्पन्नेसु भ्रायति श्रवस्स उप्पज्जमानेसु च धम्भेसु वत्तव्बमेव 
नत्थीति ।. . निब्बायन्ति वा भ्ररियजना एतस्मि ति निब्बान ।.... 
निन्बायन्ती ति त त॒ किलेसान वा खन्धान पुन श्रप्पटिसन्धिकभावं 
पापुणन्ती ति भ्रत्थो ।' - प० दी०, पु २०। 

`प्रतिसंख्यानिरोधो यो, विसयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ ! 

उत्पादात्यन्तविध्नोऽन्यो, निरोधोऽप्रतिसख्यया !।" 

-भ्रभि० को० १ ६, पृण १०। 


परिच्छेदो | चतु{्बिधा परमत्था २१ 


यह पर एक प्रष्न उपस्थित होता है कि तुष्णा, लोकोत्तर चित्त एव चतसिको 


को भी तो आलम्बन नही बना सकती, तब फिर लोकोत्तर चित एव चंतसिको को 
निर्वाण क्यो नही कहा जाता " 


उत्तर - यद्यपि तृष्णा लोकोत्तर चित्त एव चैतसिको को श्रालम्बन नही बना 
सकती, तथापि वह॒ उन (लोकोत्तर चित्त एव चैतसिको) के ब्राधारभूत मागेस्थ एव 
फलस्थ आयंपुद्‌गल (साधक) को आलम्बन बना सक्ती है; अत लोकोत्तर चित्त 
एव चंतसिको को निर्वाण नही कहा जा सकता । यद्यपि मार्गस्थ अथवा फलस्थ आयं- 
पुद्गलो के चित्त मे तृष्णा नही होती, तो भी वे (आयंपुद्गल ) किसी कामिनी या कामुक 
की तुष्णा के आलम्बन हो सकते हं । अत निर्वाण" शब्द तुष्णासे सदा एव सर्वंथा 
निर्गत असस्कृतः धातु मे रूढ होने के कारण, लोकोत्तर चित्त एव चैतसिक निर्वाण 
नही हो सक्ते । 

तिर्बाण के लक्षणादिचतुष्क - 


“सन्तिलक्डणमच्चुतरस निन्बानञमत । 
अनिमित्तउपद्रान पदद्वान न लम्भति ।।" 


“नित्यत्वात्कुशलत्वाच्च, निर्वाण द्रव्यमजञ्जसा । 
सारद्रव्येन तेनैको, ध्मष्यि द्रव्यवान्मत- |!" 
- अभि० दी०, पृ० ३६। 
तु°--स एवनासवो धातुरचिन्त्य कृंशसलो ध्रुव । 
सुखो विमुक्तिकायोऽसौ, धमस्योऽय महामुने ।। 
-त्रि० ३० का० । 
“किसुपादाय स निरोध पुनरम्‌तमिष्युच्यते तृष्णात्रयविरहिताम्‌पादाय ।}" 
- श्रभि० समु०, पु ६४। 
प्रतिष्ठाया परावृत्तौ, विभुत्वं लभ्यते परम्‌ । 
म्रप्रतिष्ठितनिर्वाण, बुद्धानामचले पदे 11" 
¬ महा० सू ९ ४५) 
“विचारिते विचायं तु, विचारस्यास्ति नाश्चरय । 
निराधितत्वान्नोदेति, तच्च निर्वाणमुच्यते ।\" 
- बोधि० € : १११, पु २४६ । 
१ कमे, चित्त, ऋतु एव श्राहार - इन हेतुप्रत्ययो से उत्पन्न धर्मो को सस्कृत 
कहते हं, निर्वाण श्रसस्कृत धमे है । 
“सह्भता वा भ्रस्ता वा ति सद्धम्म समागम्म पच्चयेहि कता वा ॒श्रकता 
वा” -विसु०, ृ० १९८; विसु° महा० द्वि° भा० पुण २१०। 
२ बण भा० दी०। तु० - तयिद सन्तिलक्ठण, भ्रच्चुतिरस, भ्रस्सासकरणरस 
वा, भ्रनिमित्तपच्चुपद्रान निप्पपञ्चपच्चुपदान वा ।“ ~ विसु०, पु० ३५५ 
“निब्बान परम सुख ~ धस्म०, पृ० ३६। 


२२ अभिधम्बत्थसद्धही [ पठमो 


जो अमत निर्वाण है, उसका लक्षण शान्ति, एवं रस अच्युत है । उपदान (पच्चु- 
पदान =प्रत्युपस्थान) अनिमित्त (सस्थानरदहित) तथा पदद्रान (पदस्थान ) कुदं नही है । 

निर्वाण नामक अमृतधमं शान्तिसुखलक्षण है । अपनं इस स्वभाव से कभी च्यत 
न होना, उसका सम्पत्तिरस है । योगियो के ज्ञान मे उस के कोई निमित्त-(सस्थान) 
आदि प्रतिभासित नही होते, अत अनिमित्त उसका पच्चुपदान है । उसका पदद्रान 
(आसश्चकारण ) उपलब्ध नही होता, अर्थात्‌ पदद्रान नही ह । 


शान्तिलक्षण ~ सुख दो प्रकार का होता है, यथा ~ सान्तिमूख एव वेदयितसुख । 
दान्तिसुख वेदयितसुख की तरह अनुभूतियोग्य सुख नही है । किसी एक विशेष वस्तु 
का अनुभव न हौ कर वहु उपशमयुखमात्र दै" 

प्र्युपस्थान एव पदस्थान ~ जब चित्त, चैतसिक धर्मो के निमित्त-(सस्थान) 
आदि भी अविभृत होते हौ तब उनसे भी सूक्ष्म निर्वाणधातु के निमित्त-आदि कंसे 
होगे ! अत योगी के ज्ञान मे यह्‌ (निर्वाण) अनिमित्त है" - एसा अवभास होता है। 
निर्वाण के आसन्नकारण नही होते । नाम एव रूप धर्मो के निरोध को ही निर्वाण कहते 
है । निर्वाण की प्राप्तिके दररकारण तौ होतेह, जसे - पारमिताकुशल? विपद्यनाकु शलः 


तथा मागं एव फल-आदि । 


तत्थ वृत्ताभिधम्मत्था ' आदि गाथा द्वारा पस्माथंधर्मो को सङ्क्षेप से अर्थात्‌ 
नामसङ्धीतेनमात्र से कहा गया है, अत यह उदहेशगाथा है । इस गाथा के द्वारा उरिष्ट 
चित्त, चैतसिक, रूप एव निर्वेणि नामक परमाथेधर्मो का सम्यक्‌ निरूपण प्रस्तुत शरस्य 
मे किया जायेगा । 


१ निर्वाणः के उपशमलक्षण-श्रदि के विलिष्टं ज्ञान के लिये जद्र० ~ अभिर 
स०९ ८ उपसमानुस्सतिः की व्याख्या \ 


२. दस पारमिताश्रो को पूणं करना पारमिताकुशल' है । 


३ द्र०° -श्रभि०स० ६ ४५ 
 श्रनिच्चादिवसेन विविधेन श्राकारेन पस्सतीति विपस्सना ~ रदु ० पु५ ४५। 
४. सर्वास्तिवाद एव सौत्रान्तिकवाद-प्रादि मे परमार्थधर्मो का विभाजन इस 
प्रकार उपलब्ध होता दै- 
“सास्रवा नाख्रवा धर्मा, सस्कृता मागवजिता` । 
सावा .. ॥ 
भरनाच्वा मागंसत्य, त्रिविध चाप्यसस्कृतम्‌ ।“ ~ भ्रभि० को० १: ४-५, पृ० ८,६, 
स्कृता पञ्च, तरयर्चासस्छृता । एतावच्चैतत्‌ स॒वं यदुत सस्कृत चासस्छृत 
चेति ।“--वि० प्र9 वऽ, पुऽ ४। 
तथा स्कन्ध, भ्रायतन, धातु मे भी इनका विभाग किया गया है । 


रिच्छेदौ ] चित्तसङ्कहविभागो २३ 


चित्तसङ्हविभागो 


३. तत्थ चित्तं ताव चतुन्बिधं होति--कासाव्चर, रूपावचर, अरूपा- 
वचर, लोकुत्तरञ्चेति । 


उन चतुविध अभिधर्मर्थो मे सर्वप्रथम निदिष्ट चित्त चतुविध होता 


है । यथा--कामावचर चित्त, सूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त एव 
लोकोत्तर चित्त । 


चित्तसडग्रहविभाग 


३ चित्त चेतसिक रूप निब्बानमिति सन्बथा' - इस उश मे कथित चित्तनामक 
उदे के निर्दर को दिखलाने के लिये तत्थ चित्त ताव. ' ग्रादि कहा गया है" । 
तत्थ चित्त ताव. " से लेकर चित्तपरिच्छेद के ्रन्त तक चित्त का निदेश है । 


कामाक्चर ~ कामे श्रवचरतीति कामावचर प्राय कामभूमि मे होनेवाले चित्तो 
को कामावचर चित्तः कहते है । ये कामावचर चित्त लोभमूल प्रथम-म्रसस्कारिक, चक्षु 
विज्ञान-्रादि नानाविध नामो से कामभूमि मे बहुलतया होते है । रूपभूमि मे घ्राण- 
विज्ञान-श्रादि नामो से कुचं चित्त नही हीते । भ्रूपभमि मे चक्षुविज्ञान-स्रादि नामो 
से भी नही ते -इस प्रकार इन चित्तो के प्राय कामभमिमे ही होने के कारण 
इन्हे कामावचर चित्त कहते ह । 


रूपावचरं ~ “रूपस्स भवो रूप, सूप श्रवचरतीति रूपावचर “ रूपधर्मो के प्रभव- 
स्थान को रूप" कहते है । प्राय रूपावचर भूमि मे होनेवाले चित्तो को ‹रूपावचर चित्त 
कहते है । ख्मावचरकुराल एव क्रियाचित्त रूपभूमि के ग्रतिरिक्त कामभूमि मे भी होते 
ह; किन्तु रूपविपाक केवल रूपभूमि मे हो हीते ह । 

अरूपावचर ~ श्ररूपे श्रवचरतीति म्ररूपावचर* प्राय ्रारूप्य भूमि मे होनेवाले 
चित्तो को श्रूपावचर चित्त कहते ह । 

लौकुत्तर ~ (लृज्जति पलुज्जतीति लोको, उत्तरतीति उत्तर, श्रथवा - उत्तिण्ण 
ति उत्तर, लोकतो उत्तर लोकृत्तर“ जो नष्ट होता है उसे लोक कहते है । वहु लोक 
भी तीन प्रकार का होता है; यथा ~ सत्तलोक (सत्वलोक), सद्खारलोक (सस्कार- 
लोक) एव भ्रोकासलोक* (ग्रवकारलोक) । इन तीनो मे से यहां सस्कारलोक को दही 


1 





1 29 कि | 


१ विभा० पृ० ५८। २ श्ु०, पु० ४२, ५२। 
३ कामोवचरतीत्येत्थ, कामेवचरतीति वा । 
ठानपचारतो वापि, त कामावचर भवे ति" ।। ~ विभा० पु° भ्ठ) 
तु° ~ पण दी°, पृ० २०। 
1 श्रदु%, पुऽ ४२, पर दी०, पृऽ २१। म्‌. भ्ूुऽ) पभ ४२। 
६ तु० ~प दीभ, पृ० २३। ७ विसु०, पृ० १२३८॥ 
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लोकः कहा गया है । यह सस्कारलोक भी “उपादानस्कन्ध ` नामक लौकिक नामः एव 
रूप धमं हे । इस लोक को जो पार करता है, ्रथवा पार कर चुकाहै, वह्‌ 'लोकोत्तर' 
है । “उत्तरतीति उत्तर' - इस वर्त॑मानकालिक विग्रह के द्वारा वतमान काल मे पार 
क्र रहे मा्चित्तो का ग्रहण होता है तथा “उत्तिण्ण ति उत्तर -इस भ्रतीतकालिक 
विग्रह के द्वारा पार कर चुके फलचित्तो का प्रहण होता है । 


(लज्जति ~ पलुज्जति' इस विग्रह मे 'लुज्जति' का श्रथ 'उप्पज्जति' भ्र्थात्‌ उत्पाद 
तथा पलुज्जति' का भ्रथं विनस्सति' भ्र्थात्‌ विनाशा किया गया है । ्रथवा लुज्जतिः 
का प्रथं क्षणभद्ख के रूप मे नारा, तथा पलुज्जति' का अ्रथं च्युतिभद्खके खूपमे नारा 
किया गया है । इस प्रकार इन रब्दो के अनेकं भ्रथं उपलब्ध होते है । इन शब्दो 
के ये श्रथं विसुदधिमग्गमहादीकाः की `पलुज्जनताया ति व्याधिभ्रादीहि पकारेहि दिज्जनतो 
विनस्सनतो” ~ भ्रादि, इस व्याष्या से विरुद्ध होने के कारण चिन्तनीय ह । 


रवा ~ (लोक शब्द के हारा सतत्वसमूह नामक सत्त्वलोक, सत्त्वो के भ्रावासस्थान 
नामक भ्रवकाशलोक एव नाम-रूपसस्कार नामक सस्कारलोक - इन तीनो का ग्रहण 
करना चाहिये । स्रोत पत्तिमागं, पृथग्जनसमूह' नामक सत््वलोक एव चारं म्रपायभूमि नामक 
भ्रवकारलोक से उत्तीणं होता है । सकृदागामीमा्भं, 'स्लोतापच्नपुद्गलसमूह' नामक स्वलोक 
एव कामभूमि के एकदेश नामक अवकारलोक से उत्तीणं होता दहै । (वह्‌ कामसुगतिभूमि मे 
पुन पुन उत्पन्नन होकर केवल एक बारही होताहै, श्रत कामभूमि के एकदेश से उत्तीणं 
कहा जाता है ।) भ्रनागामी मागं, सकरदागामीपुद्गलसमूह' नामक स्वलोक एव कामधातु' 
नामक अवकारलोक से उत्तीण॑होता है । ग्रहतूमागै, श्रनागामीपुद्गलसम्‌ह' नामक 
सत्वलोक एव रूप-ग्ररूपभूमिगत ग्रवकाशलोक से उत्तीणं होता है। इस तरह सत्त्वलोक 
एव भ्रवकेाशलोक से उत्तीणं होने पर, मा्गधमे इन लोको मे होनेवाले नामरूपात्मक 


सस्कारलोक से भी उत्तीणं हो जाता है । यदि मागधमं उत्तीणं होते है तो फलधमं 
भी उत्तीर्णं ही होते है । 


तत्थ चित्त ताव चतुन्ि होति" -प्रादिके द्वारा चार भूमियो मे चित्त को 
सञक्षेप से विभक्त करके दिखलाया गया है । इसलिये कामचित्त ५४ रूपचित्त १५ 
रादि को भ्रागे विस्तारपूर्वक कहा जायेगा । 


(0 +) कि, शि । ॥ 0 न शन हि १ 


१ उपादान-धर्मो के आलम्बनमत पञ्चस्कन्ध को उपादान-स्कन्धं कहते ह । 
द° -भ्रभि० स० ७.४०, विक्ञेष ज्ञान के लिये द्र०° - विसु० पृ०३३३। 

२ वेदना, सज्ञा, सस्कार एव विज्ञान स्कन्धं नाम-धमं है । 

३ विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ० ३६५ 

४ बण भा० दी) 


परिच्छेदौ । अक्‌सलचित्तानि २५ 


अकरुसलचित्तानि (१२) 
लोभमूलचित्तानि 
४. तत्य कतमं कामावचर ? सौमनस्ससहगतं दिद्िगतसम्पयुत्तं श्रसङ्कम- 
रिकमेक, ससं्खारिकमेकं, सोमनस्ससहगतं दिद्िगतविप्पयुत्तं श्रसद्खारिकमेकः, 
ससङ्कारिकमेक; उपेक्लासहगतं दिद्िगतसम्पयुत्तं अरसद्भुारिकमेक, ससद्कारिक- 
मेक ; उपेक्खासहगतं दिद्टिगतविव्पयुत्तं असद्धारिकमेक, ससङ्धारिकमेकं ति 
इमानि श्रु पि लोभसहगतचित्तानि नाम । 
उपर्युक्त चार प्रकार के चित्तौ मे कामावचर चित्त कौन है? 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवे मिथ्यादृष्टि सं सम्प्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक 
सौमनस्यवेदना सें सहगत एव मिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एव मिथ्यादष्टि सं सम्पयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एव मिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असस्का- 
रिक एक तथा ससंस्कारिक एक - 
_ _ इस प्रकार ये आं लोभसहगत चित्त हे । 
प्रक्‌ शलचित्त  श्कुश्चलवित्त 


४ चित्तो का जो सर्वप्रथम चतुविध विभाग किया गया है, वहु उहेश है । भ्रव 
उस उदेश के ्रनुसार निर्देश प्रारम्भ किया जाता है । 
ग्रभिधर्मपिटक के “धम्मसद्धणि' नामक ग्रन्थ मे सबसे पहले कुशलधर्मो का, 
तदनन्तर श्रकूरल एव भ्रव्याकृत धर्मो का निरूपण किया गया है; किन्तु यहां 
(प्रस्तुत ग्रन्थ मे) सवंप्रथम श्रकुशलधर्मो का निरूपण क्या गया दहै, एसा क्यो ? 
श्री श्रन॒रुद्वाचायं ने सम्पूणं चित्तो का दधा विभाग किया है ~ शोभनचित्त 
एव श्रगोभनचित्त । उनमे ग्ररोभनचित्त कम हं, भरत सरलता के लिये पहले श्रशोभन- 
चित्तो का वणेन किया गया है । अ्रश्ोभनचित्त अर्थात्‌ भ्रकुशल एव भ्रहेतुक चित्तो मे 
पहले श्रकृशलचित्तो का ग्रहण किया गया है; क्योकि प्रहतुकचित्तो के प्रव्याहृत होने 
से वे कुशल एव श्रकुशल चित्तो के ्रनुगामी होते ह । श्रकृशलचित्तो मे भी लोभसहगत- 
चित्तो का वणैन पहले किया गया है, क्योकि प्रतिसन्धिकालः मे पुद्गल श्रपनी भवतृष्णा 





१, धण स॒०, पृऽ ३। 
२. वतमान भव का प्रथम क्षण) 
३ तष्णाएं तीन होती ह~ कामतुष्णा, भवतृष्णा एवं विभवतृष्णा; उनमें भव 
के प्रति श्रासर्विति “भवतुष्णाः हे। 
ग्रभि० सं ४ 
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क्रे कारण श्रभिनन्दिति होता है । इस भ्रभिनन्दन-क्रिया मे लोभजवनः सर्व- 
प्रधान होता है तथा श्रविद्या एवे तृष्णां नामक मोह एव लोभ से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण यह (लोभ) भव का मृल होता है । ग्रत लोभचित्तो का वणेन सवेप्रथम 
किया गया है । इसके बाद देषमूलचित्तो का वणेन हैः क्योकि लोभ एव देष चित्त 
द्विहेतुक होते ह । इन (लोभ एव द्वेष) चित्तो का वर्णेन करने के भ्रनन्तर अरन्त मे 
एकरैतुक मोह (मोह) चित्तो का वणेन किया गया है । 


लोभमूलचित्त 


सीमनस्ससहगते ~ सुन्दर मनो सुमनो, सुमनस्स भावो सोमनस्स' सुन्दर मनस्‌ 
(चित्त) सुमनस्‌ है । सुन्दर चित्त के भाव को सौमनस्य कहते है । सुन्दर चित्त' मे 
सुन्दर शब्द विदानो द्वारा परशसित या अ्रनाकुल रथं मे नही है, ्रपितु सातः (प्रसञ्च 
या सुख) श्रथ मे है । यह्‌ मानसिक सूखावेदना का नाम है" । सम्पूणं प्राणिजगत्‌ 
सौमनस्यवेदनः के प्रति ्राकृष्ट होता है । वह्‌ श्रपनी सन्तान मे सौमनस्यवेदना के 
उत्पाद के लिये उसकी उत्पत्ति के कारणभूत भ्रालम्बनो कौ गवेषणा मे सदा तत्पर 
रहता है । इसलिये, चाहे कुशल हौ चाहे श्रकुराल, सौमनस्यवेदना को सात सूखे 
कहा गया है । सुख सातः है, क्योकि यह्‌ मरन्‌प्र्‌करतादहै। 


-सहगत' शब्द अनेक भ्र्थो मे प्रयुक्त ॒दहृभ्रा है, किन्तु यहा उसका रथं 
ससृष्ट^ है । जसे - गद्धा एवं यमुना का जल परस्पर मिल जाने पर "यह्‌ ग्धा का जल 
है, यह यमुना का जल है -एेसानही कहा जा सकता, उसी प्रकार सौमनस्यवेदना 
एवं चित्त के सहगत हो जाने पर भी यह चित्त का स्वभाव है, यह्‌ सौमनस्यवेदना 
का स्वभाव है -एेसा नही कहा जा सकता । श्रत सहगतः शब्द का यहं ससुष्टर अ्रथं 
ग्राह्य है । सोमनस्सेन सहगत॒ सोमनस्ससहगत' ग्र्थात्‌ सौमनस्यवेदना से ससष्ट चित्त 
को “सौमनस्यसहगतः कहते 


१ जवनः के विशेष ज्ञान के लिये द्र -श्रभि० स०, चतु० परि०, 

्रतिमहन्तारमणवीधि", एव जवनवारनियमोः । 

द्र०9 ~प्‌०५ दी, पू० २४) 

प० दी०, पु० २४, विभा०, पृऽ ५६। 

तु° - मधूरट्ठेन सात 1” - श्रहु०, पु ११४ 

सौमनस्य के विषय मे विभावनी' एव परमत्थदीपनीः मै परस्पर मतभेद 

है, ग्रत द्र०° ~ विभ(०, प° ५९, पण०्दी० पु २४। 

६ श्रय पन सहगतसहयौ तब्मावे वोकिण्णे निस्सये आ्रारम्मणे ससघ्टे ति 
दमस भ्रत्थेसु दिस्सति ।.. सोमनस्सससट हि इध सोमनस्ससहगत ति 
वुत्त । ~ श्रहूु०, पृ० ५७-५८। 


तन सहगत एकृप्पादादिवसेन ससद तेन सह॒ एकृप्पादादिभाव गत॒ति वा 
सोमनस्ससहगत ।“ - विभा०, पृ० ५६ 


+< ० ५ ~< 
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दिद्टिगतसम्पयुत्त -दष्टि का अर्थं मिथ्यादष्टि है । गतः कृ कोई स्वतन्त्र 
ग्रथं नही है । स्वाथं मे ही यहीं उसका प्रयोग हृश्रा है । द्ष्टि ही दष्टिगितं है) 
दुष्ट से सम्प्रयुक्त चित्त को दष्टिगतसम्प्रयुक्त' समञ्चना चाहिये । 

दिद्धिग्विप्पयुत्तं -दुष्टि का श्रथ पहले कहा जा चुका है । विप्पयुत्त' मे वि" 
शब्द प्रतिषेधाथेक है । दिद्विगतेन विप्पयुत्त दिद्धिगतविप्पयुत्त' अर्थात्‌ दुष्टि से सम्प्रयुक्त 
न हौनेवाला चित्त 'द्ष्टिगतविप्रयुक्त' हैः । 

संह्भार - श्रसह्वारिक' एवे ससद्खारिक' शब्दो मे भ्रानेवाले सद्खार शाब्द के 
प्रथं को पहले समञ् लेना चाहिये । 'सद्कार' शब्द भ्रभिसस्कृत करने के रथं मे प्रयुक्त 
हुभ्रा है । सद्ध रोतीति सद्धारो' ्रभिसस्करृेत करनेवाले धमं को सस्कार कंते हं । 
म्रदुकथाग्रो मे 'सस्कारः शन्द प्रयोग एव उपाय के ग्रथ मे व्यवहृत हृभ्रा हैः । प्रयोग 
का अथं प्रेरणा है। यह चित्तो को प्रेरित करता है । उपायका भ्र्थं उन उन चित्तो 
की उत्पत्ति का कारण है । यह पर काय-प्रयोग, वाकू-प्रयोग (वचीपयोग) एव मन - 
प्रयोग को सस्कार कहा गया है । जैसे -कोर्‌ बालक उपोसथ (त्रत) के दिनं 
उपोसथ का ग्रहण नही करना चाहता । उस समय उसके श्राचायं या माता-पिता-ग्रादिं 
उसे उपोसथग्रहण करने के लिये डरटते है तथा श्रहणनं करने पर भ्रापत्ति (दोष) 
श्नौर रहण करने के फल का निर्देश करके उसे प्रेरित करते है। इस प्रकारसे प्रेरित 
करने मे काय-प्रयोग एव वाश-प्रयोग होते है । दूसरो के वे काय-प्रयोग एव वाकू-प्रयोग 
उपोसथ-ग्रहण-कृत्य का ग्रभिसस्कार करते है, ्रतः वे सस्कार कषे जाते है । जो बालकं 
ग्रन्थ समय मे श्रपने श्राप यह्‌ सोचता है कि यदि मं उपोसथ-ग्रहण करने नही जाऊ्गा 
तो डंटा जागा, श्रथवा मुञ्चे भ्रापत्ति होगी भ्रौर इस प्रकार सोचकर वह्‌ जाता है, 
तो उसका यह सोचना मन प्रयोग सस्कार है । 


॥ 
असह्वरिक ~ नत्थि सह्भारो यस्सा ति श्रसद्धारो, भ्रस्भारेन उपपन्न अ्रसह्भा- 
रिकः जिस ्रालम्बन-भ्रादि कारणसमृह का सस्कार नही होता, वहु ग्रसस्कार है । 
इस भरसस्कार से उत्पन्न चित्त भ्रसस्कारिकं है। 


किसी एक चित्त के उत्पाद मे श्रालम्बन मुख्य कारण होता है । यदि भ्राल- 
म्बन न होगा तो किसी भी चित्त का उत्पाद श्रसम्भव है । अ्रालोक एव मनसिकार- 
प्रादि (कु चित्तो से सम्बद्ध) कारण भी होते है । उपर्युक्त सस्कार की सहायता के 
बिना श्रलम्बन, श्रालोक-म्रादि सामान्य कारणो से उत्पन्न चित्त भ्रसस्कारिक चित्त 
है । जैसे - यदि बालक उपोसथ के दिन विना किसी प्रकार कीप्रेरणा के श्रपने प्राप 


००५०००५० 


१. “दिदि येव दिद्विगत, सद्खारगत थामगतन्त्यादीसु विय गतसदस्स॒तम्भाव- 
वृत्तिता 1“ -विभा० पृ० ५६। 

२. विभा, पृ० ९०; प० व्यी०, प° २७ । 

२. तु० ~ ६०. पूर १२७, २०६; तुऽ ~= प दी०, पृ २५; विभा, पऽ ५९ । 

४. तु० -विभा०, पृ० १७३; विसु पृ० ३६६ । 

५, प० दी०, पृ० २६) 
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धर्म-स्थान मे जाकर उपोसथ का श्रहण करता है तो उसका इस प्रकार का चित्त 
ग्रसस्कारिके चित्त टै । 

खसद्भा रक - पह सद्भारेन यो वहुतीति ससद्भारो, ससह्धारेन उप्पन्न सस- 
द्वारिकः जो भ्रालम्बन-प्रादि कारणसमूह काय-प्योग, वाक्‌-प्रयोग या मन -प्रयोग रूपी 
सस्कार के साथ होता है, वहु ससस्कार है । इस ससस्कार के द्वारा उत्पन्न चित्त 
ससस्कारिकं है । भ्रस्वास्थ्य, थीनः (स्त्यान), मिद्ध एव॒ प्रालस्य नामक 
कोसी (कोसज्ज)-भ्रादि धर्मो से प्रभावित होने के कारण जब श्रालम्बन-श्रादि 
सामान्य कारण उपोसथ करने के चित्त को उत्पन्न नही कर पाते, तब उपर्युक्त सस्कारो 
मे से किसी एक्‌ की सहायता से ही उपोसथ करने का चित्त उत्पन्न हौ सक्ता है । 
ईस प्रकार सस्कारो की सहायता से सम्पन्न कारणो से उत्पन्न चित्त ससस्कारिकं चित्तः 
है । उपर्युक्त व्याख्यान धम्मसद्खणिपालि” एव श्रहुसालिनी" के श्राधार पर किया गया 
है । यहः पर श्रसह्खार' एव ससदह्भारः शब्दो से श्रालम्बन-ग्रादि कारणसमूह्‌ का 
ही ग्रहण होता है चित्तका नही । 


चिभावनीषाद ~ “सद्भु रोति चित्त तिक्वभावसह्खातमण्डनविसेसेन सज्जति, सद्भरीयति 
वा तं एतेन यथावृत्तनयेन सज्जीयतीति सद्भारो*' । 

जो पूवेप्रयोग॒(काय-प्रयोग, वाक-प्रयोग, मन प्रयोग ) श्रनुत्साहित चित्त को वीक्ष्ण- 
भाव नामक मण्डनविरोेष (गुणविशेष) से सज्ज करता है, वह्‌ संस्कार है । श्रथवा 
जिस पूर््रयोग के द्वारा पूर्वोत्त प्रकार से चित्त को सज्ज किया जाता है, वह्‌ पद्खार' है । 


पुवप्रयोग नामक सस्कार एव ससस्कारिक चित्त एक काल मे नही होते । पहले 
पवेप्रयोग होता है ग्रौर तदनन्तर ससस्कारिक चित्त का उत्पाद होता है । ससस्कारिकः 
इस शब्द मे स' पद तुल्ययोगाथैक है । श्रत 'सस्कार' शब्द से पवेप्रयोग नामक सस्कार- 
मात्रे का ्रहण न होकर उस पुवंप्रयोग से उत्पन्न तीक्ष्ण पर्चिम चित्त की चावि 
विरेष का कारणोपचार से ग्रहण होगा । सद्भारेन सहित ससद्भारिकः इसमे स 
पद तुल्ययोगा्थेक है । (यहं तुल्ययोग" एव सहित" दोनो समानार्थक ह ) । 

अथवा सद्भारेन सहित' यह्‌ मुख्य विग्रह नही, ग्रपितु विग्रह करने के लिये 
लियं निदेशमात्र है, ह सद्खारेन य वदरतीति ससह्ार, ससह्वारमेव ससह्भारिक' - 
एसा विग्रह करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जो चित्त पुवेप्रयोग के कारण उत्पन्न शक्तिविदहोष 

१ पण०दीर, पृ०२६; विभा०, पुण ६०। 

२. 2० - अ्रभिण० सभ २*४। 

३ “कोसज्ज थिनमिद्धपधानो ग्रकुसलचित्तुप्पादो ।‡ - विसु० महा०, द्वि° भा, 

प° ४६१। 
४. द्र० -घ०.स०, पर ३६। 
* ० ~-भ्रदु० पू५० १२७। 
- ६ विभा०, पृ० ५६। 





परिच्छेदो | अकू सलचित्तानि २९ 


के साथ होता है, वह ससस्कार (ससह्वार) है (यदहो पर ससस्कार रोब्द से चित्त का 
ग्रहण होता है) भ्रौर ससंस्कार ही ससस्कारिक है । 

““पुन्बपयोगसम्भूतो विसेसो वचित्तसम्भवी । 

सद्भार तवसेनेत्थ होत्यसङ्खारकादिताः ।। 


पवेप्रयोग से सम्भूत पदिचम चित्त मे होनेवाला शक्तिविशेष सस्कार है । इस 
चित्त मे उस सस्कार के सम्बन्ध से ग्रसस्कारिकता भ्रादि होती है भ्र्थात्‌ ग्रसस्कारिकं 
ग्रादि नाम होता है । (यह्‌ विभावनी का प्रथम नय ह ।) 


थवा - ससद्भारिक' मे स" शब्द को तुल्याथेक न मानकर, भ्रपितु विद्यमाना- 
थेक मानकर, विभावनीकार ने भ्रपना दवितीय नय प्रस्तुत क्या हैः । इस नय के 
ग्रनुसार (ससह्भार' (ससस्कार ग्र्थात्‌ सस्कार विद्यमान है) मे प्रयुक्त सद्खार' (सस्कार)., 
चाहे भ्रपनी सन्तान मे हो चाहं श्नन्य की, उस सद्खार से उत्पन्न चित्त ससह्भारिकं 
म्र्थात्‌ विद्यमानसस्कारचित्त ( जिस चित्त मे सस्कार विद्यमान है, एसा चित्त) है । 
इसमे पूवेनय की भाति सस्कार शब्द के द्वारा शक्तिविशेष का ग्रहण न होकर पूर्वै 
प्रयोग काही ग्रहण होता है । इसका विग्रह प्रथम नय की तरह ही है । विभावनीकार 
के इन वादो के श्रपने मे साभिप्राय होने पर भी “धम्मसद्धणिपालि' एवे श्रद्रसालिनी'प्रादि 
के अनुकूल न होने से भ्राधनिक भ्राचायं इनसे सहमत नही है । 


[ विभावनी, परमत्थदीपनी एव॒ मणिसारमज्जुसा-भ्रादि टीकाश्रो मे सस्कार 
शब्द का भ्रतिविस्तृत एव सूक्ष्म विदलेषण किया गया है । विस्तारभय से यहं सडक्षेप 
मे इतना ही लिखकर विराम किया जाता है । जिज्ञासु पास्कं उन उन ग्रन्थो का 
्रवलोकन कर सकते है* । | 

उपेकशषासहमत ~ उपपत्तितो युक्तितो इक्खति अनुभवतीति उपेक्खा' युक्तिपू्वेक 
भ्रालम्बन के। भ्रनुभव करना उपेक्नावेदना है. । 

सुखावेदना एव दु खावेदना भ्रालम्बन का तीक्ष्ण भाव से अ्ननुभव करती हैँ 
प्रौर उपेक्षावेदना मध्य भाव से, यही युवितिपूवेक (न श्रधिकन कम) अनुभव करना है । 
म्रतएव उपेक्नावेदना का अनुभव स्पष्टतया प्रतीत नही होता 

म्रथवा ~ सुखदुक्लान उपेता यत्ता इक्खा अनुभवन उपेक्खा* भ्र्थात्‌ सुखा एव 
दुखा वेदनाप्रो के भ्रनुकूल (ग्रविरोधी भाव से) श्रनुभव करना उपेक्षा है । सुखा 
एव दुखा वेदनाए मूलत. परस्पर विस्द्धस्वभाव ह । सुख के अनन्तर दुख एव 
दुख के ग्रनन्तर सुख नही हौ सकता । उपेक्षावेदना इन दोनो से अनुकल (श्रवि- 

रोधी) होती है । म्रतएव देषजवन के भ्रनन्तर उपेश्ला-तदालम्बन एव सौमनस्यजवन के 
१. विभा० प° ६०, पण दीऽ; पूर २६। 
२. विभा०, पृ० ६०। 

३. विभा० पर ५६, प° दी० प° २५; मणि०, १५० भार पण ११६। 
४, प०दी०,पृ० २७; विभा० पृ० ६०। 

५. विभा० पृ० ६०। 
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के श्रनन्तर भी उपेक्षा-तदालम्बन का पात होता है । इसी तरह उपेक्नासहगत भ्रावजेन 
के श्रनःतर भी सौमनस्यजवन एवं द्वेषजवन श्रभिप्रवत्त होते है" । 'उपेक्खाय सहगत 
उपेक्छासहगत' जो उपेक्षावेदना से सह्गत होता है वह्‌ उपेक्षासहगत' चित्त है 1 


विहेषण का आधार ~ सोमनस्ससहगत', दिद्विगतविप्पयुत्त' एव श्रसद्खारकि - 
ये सब "एक' के विदोषण है । लोभम्‌ल चित्तो मे स्पदं (फस्स)-ग्रादि २२ चैतसिको 
के सम्प्रयुक्त होने पर भी क्यो स्पदौ-म्रादि चैतसिको के द्वारा उन्हे विशेषित न करके 
केवल वेदना-श्रादि से ही, तथा सम्प्रयुक्त चैतसिकोमे भी न ग्रानेवाले सद्धार (सस्कार) 
शब्द के द्वारा विशेषित किया गया है 

उत्तर ~ स्परं-श्रादि चैतसिको के द्वारा चित्तो काभेदन किया जा सकेने के 
कारण ही वेदना, वृष्टि एव सस्कार से उन्हे विशेषित किया गयादहै। 


विदोषण सामान्य श्रथ का भ्रत्य (सजातीय रादि धर्मो) से व्यवच्छेद करता 
है 1 "फस्सचेतसिकः के द्वारा यदि चित्तको विरोषित करके उसे फस्ससहगत' करगे 
तो फस्सचेतसिक के सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होने के कारण उस (चित्त) का अन्य 
चित्तो से व्यवच्छेद नही हो सकेगा । इसी तरह “सञ्ज्ासहगत', "वितक्कसहगत, 
"मोहसहगतः इत्यादि कहने पर भी इष्ट चित्त को प्राप्त नही किया जा सकता । 
ट्स प्रकार इष्ट चित्त की प्राप्ति न होने के कारण चित्त को फस्स-श्रादिके द्वारा 
विशेषित नही किया जा सकता । वेदना के सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमेनस्य एव उपेक्षा - 
ये पच भेद होन के करण, यदि सोमनस्ससहगत' कहते है तो दौ्मनस्यसहगत- 
प्रादि श्रन्य चित्तो से उसका भेद हौ जत्ता है । पन द्दिद्विगतविष्पयुत्त' कहने से 
उसका दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्तो से व्यवच्छेद हौ जाता है । उसमे भी श्रसद्धारिकः 
विशोषण देकर उसका भ्रन्य ससस्कारिक चित्ती से मेद किया जाता है | 


(सप्पीतिक' श्रादि भी नही कहा जा दकता ~ उपर्युक्त समाधान के अनुसार 
जब प्रीति, मान, थीन (स्त्यान) एव मिद्ध-्रादि च॑तसिक कुं ही चित्तो मे 
सम्प्रयुक्त होते दैः ओ्ौर कुं चित्तो मे नही, तब चित्त के 'सप्पीतिक, निप्पीतिक, 
'मानसस्पयुत्त, 'मानविप्पयुत्त प्रादि विरोषण क्यो नही किये गये ? 

उत्तर - प्रीति के कुं विषयो मे सौमनस्य के सदुश हीने के कारण यदि 
'सप्पीतिक' कहते हं तो कृं युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, किन्तु निप्पीत्तिक' ~ एसा 
कह्ने पर॒ चतुथेध्यान-चित्त एव सूखसहगत-कायविन्ञान-चित्त कै ही निष्प्रीतिक होने के 
कारण '"उपेक्खासहगतः की तरह यह विरोषण सभी विशेष्यो मे श्रनुगत्त (व्यापक) नही 
होता । मान, थीन एव भिद्धम्रादि कभी कभी सम्प्रयुक्त हौोनैवालै भ्रनियत- 





१. श्रभि० स०, चतु० परि०, ^तदारम्मणनियमो' एव “जवननियमो' । 
२. तु° -विभा०, पु० ६०, प° दी०, पु २७। 
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योगी चैतसिक होने के कारण इनका विशेषण के रूपमे प्रयोग नही किया जा सकता । 
इसलिये 'सप्पीतिक~श्रादि विशेषण अनुपयुक्त ह. । 


्ौदमनेस्य की सत्पते कास्य - 
१ स्वभाव-इष्टालम्बन एव परिकल्मित-इष्टालम्बन, इनमे से कोई एक । 


२ सौमनस्यसहगत चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना । 
३ चित्त के स्वभाव का भ्रगम्भीर होना । 


मध्यस्थ पुद्गलो के इष्ट भ्रालम्बन को स्वभाव-दष्टालम्बन कहते हं । सभी 
लोगो के द्वारा इष्ट न होने पर भी केवल भ्रपने श्राप इष्ट समञ्ले जानेवाले ग्रनिष्टा- 
लम्बन को परिकल्पित-दष्टालम्बन कहते है । जैसे ~ पतिगन्ध ॒मास-आ्आदि के सभी 
लोगो के द्वारा श्रनिष्ट समक्षे जाने पर भी गु, कूत्त-ग्रादि के लिये वह इष्ट द्रौता है । 
इसे ही परिकल्पित-इष्टालस्बन कहते है । इस प्रकार के स्वभाव-रष्टालम्बन एव पर 
कल्पित-उष्टालम्बन के साथ समागम होने पर सौमनस्य का उत्पाद होता है । सौमनस्य 
से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो मे उनका प्रःतेसन्धि-वीज सौोमनर+ होनें के कारण 
प्रवृत्तिकालः मे उपेक्षा होने योग्य श्रालम्बन मे भी सौमस्य होता है । जिनके चित्त 
का स्वभावे गम्भीर नही है, देसे पुद्गल कसी भी विषय मे दीघ्र सन्तुष्ट प्रथव। 
दीघर कद्ध हो जते ह । प्रत एसे पुद्गलो मे सामल्य भ्रा म्बन के मिलनं पर ही 
सौमनस्य का उत्पाद हो जाता है । उपर्युक्त तीन कारण सौमनस्य के उत्पत्ति-कारण 
कहलाते है । इन तीन कारणो के सम्पन्न होने पर ही सौमनस्य का उत्पाद होता है - 
एेसा नही समञ्लना चाहिये, श्रपितु इनमे से किसी एक के भी उपस्थित होने पर 
सौमनस्य का उत्पाद हौ सक्ता है । ये परमा्स्वभाव की तरह सौमनस्य के मुख्य 
उत्पादक कारण नही है, श्रपितु प्रायिक है" । ( ग्रागे उपेक्षा आदि के कारणो के सम्बन्ध 
मे भी उनकी ्यिकता को समन्चना चाहिये । ) 


उपेक्षा की उपात्त के कारण - 

१ इष्ट-मध्यस्थालम्बन, श्र्थात्‌ वह श्रालम्बन जो न श्रत्यधिक इष्ट है श्रौर न 
तो श्रनिष्ट ही है । 

२ उपेक्चासहगत चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना । 

३ चित्त के स्वभाव का गम्भीर हीना) 

उपर के दो कारणो (स० १ एव २) का विष्तार तो उपर्युक्त सौमनस्य के 
प्रथम दो कारणो की तरह समञ्चना चाहिये । श्नन्तिमि कारण के सम्बन्ध मे यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि गम्भीर चित्तवाले पुद्गल सभी विषयो मे ्रत्यधिक विचारशील हीते 





प० दी०, पु० २७। 
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है । ग्रत उनमे सभी इष्टालम्बनो मे रीध्रतय सोमनस्य उत्पतन नही होता, भ्रपितु 
उन श्रालम्बनो के प्रति उपेक्षा करके उनमे उपेक्षा-सहगत चित्त ही उत्पन्न 
होता है । 

दृष्टि के कारण - 

१ शाद्वत दृष्टि एव उच्छेद दृष्ट, इन दो दुष्ट मे से किसी एक के 
प्राश्य का हीना । 

२ मिथ्यादुष्टयुक्त ताथक्‌ पूदगलो का सम्मनि करना श्रथवा उनका सहवास 
करना । 


ससार से विमुक्ति की प्रभलाषा न फरनैवाले 'वद्रुनिस्सित (वतंनिधित) 
पुद्गलो का चित्त शाद्वत दृष्टि एव उच्छेद दुष्टिमे से किसी एकका प्रश्रय हौता ह । 
वतमान समय मे किसी मिथ्यामत का ग्रहण न करने पर भी यदि उसने पूवं-पुवं भव 
मे कभी किसी एक मिथ्यामत का ग्रहण क्यादहै तो सभी विषयो मे विचार करते 
समय उसे मिथ्यामत दही सत्य की तरह प्रतिभासत होते रै । इसलिये कोई न कोई 
एक मिथ्यावाद वट्निस्सित पृथग्जनो का श्राश्रय अ्रवश्य हौता है । इस प्रकार शार्वत 
दृष्टि एव भिथ्या दृष्टि मे से किसी एक का आश्रय होना, नाना प्रकार की मिथ्या 
दष्टियो के उत्पाद का कारण होता दहै । 


श्र पस्कछमारक् कै कारण - 
१ अ्रसस्कारिक कमं के फलस्वरूप ग्रसस्कारिक चित्त के द्वारा प्रतिसन्ि लेना। 


२ शरीर का स्वस्थ रहनः । (स्वस्थ रहने के समय श्रनृत्साहु न होने से 
सभी कृत्य अ्रसत्कारिकि चित्त के हारा सम्पन्न होते ह ।) 


३ सर्दी, गर्मी, वर्षा-प्रादि कऋतुग्रो मे शैः ग्रौष्ण्य-्रादि की परवाह न 
करना । (चित्त के स्वभावसे ही तीक्ष्ण होमे के कारण यदि पुद्गन बत्य, ग्नौष्ण्य की 
परवाह्‌ नही करता है तो उसके कमं अ्रसस्कारिक चित्तके द्वारा ही सम्प्र होते ह) 

४ अ्रपने वीध के फल पर विश्वास करना । ( पू्व॑कृेत कमं के प्रति निष्ठावान्‌ 
न होकर, वीयं के फल के ही ऊपर निष्ठा रखनेवाला पुद्गल किसी कर्म को करते 
समय उसे श्रसस्कारिक चित्तके द्रारयदही करता है) 


५ श्रपने नित्य-कर्मो मे अभ्यास का होना । (जब किसी क्म मे श्रभ्यास 
रहता है तो उसका वह्‌ कमं श्रसस्कारकं चित्त के द्वारा ही सम्पन्न हता है ।) 


६. ऋतु एव भोजन का श्रनुकूल हना । (जब श्रपने अनुकूल ऋतु एव 


९ शारवत दृष्टि एव उच्छेद दृष्टि के कारणो को सप्तम परिच्छेद ~ श्रकूसल- 
सद्खहो' मे देखिये । 

२. द्र° -प० दीऽ, पृऽ २८। 

३. ससार मे भ्रासक्त । 

४, प दीऽ, पु०२८। 
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भोजन की प्राप्ति होती है तो ्रपने कृत्यो मे उत्साह होमे से वे कृत्य भ्रसस्कारिकं 
चित्त के हाय ही सम्पन्न होते है 1) 


ससस्हारष वे, कारणः ~ भ्रसस्कारिकं के जो ६ कारण दिखाये गये है, उनसे 
विपरीत कारण ससस्कारिक के कारण होते है‹। 


संधनस्छ एव उपेक्षा फ कवत मे विक्षेष -कामावचर के विषय मे, उपेक्षा 
सहूगत चित्तो की श्रपेक्ना सौमनस्यसटगत चित्त प्रधिक तीक्ष्ण होते है । महग्गत 
एव लोकोत्तर के विषय मे, सौमनस्यसहगत चित्तो की शपेक्षा उपेक्षासहुगत चित्त ही 
्रधिक तीक्ष्ण होते है} 


कामावचर कृत्यो का सम्पादन करते समय यदि चित्त सौमनस्य से यक्त होगा 
तो वे कृत्य शीघ्र सिद्ध होगे । विपाक-दान की दुष्टि से भी बोधिसत्व श्रादि पुद्गल 
जव त्रिहेतुक-उत्कृष्ट-कामप्रतिसन्धिः ग्रहण करते है तब वे महाकुशल सौमनस्यसहगत- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त-अ्रसस्कारिक चित्त कै विपाकमृत प्रथम महाविपाक चित्त के द्वार ही 
उसे ग्रहणं करते है । 

तत्थ सब्बे पि सब्बञ्युबोधिसत्ता पच्छिमपटिसन्धिगहणे पठमेन सोमनस्ससहगत- 
तिहतुकश्स ह्धारिकमहाविपाकचित्तेन पटिसन्धि गण्हुन्त 1" 

दूस प्रकार कमावचर के विषय मे सौमनप्य की तीक्ष्णता के श्राधिक्य को 
समञ्ना चाहिये । 


महुम्गत एव लोकोत्तर के विषय मे, समाधि ही प्रषान होती है । सौमनस्य का 
उत्प्च होना समाधि को दुबल करता है । उपेक्षा, समाधि के प्रति उत्साह होने के 
लिये बल देनेवाले मित्र की तरह होती है । अत्तए्व नीचे के चार ध्यानो मे सुख 
(सौमनस्य) म्मे सम्प्रयोग होकर उपर के पञ्चमरव्यनत मे उपे्ना से ही सम्प्रयोग 
होता है । फल देने की दुष्ि से मी सौमनस्य-ध्यानो की श्रपेन्ञा उपेक्षा-ध्यान ्रधिक्‌ 
फल देनेवाले होते है । (इस पञ्चमध्यान के उपचारसमाधि-जवन एव उपेक्षा 
ब्रह्मविहार की भावना -इन दोनो के कमावचर के विषय होने पर भी सौमनस्य की 
गपक्षा, उपेक्षा की तीक्ष्णता पर ध्यान दे 1) 


इर नकार पञ्चमध्यान के उपचारसमाधिजवन एव उपेक्षाब्रह्मविहार के अ्रति- 
रिक्त कामावचर के विषय मे, सौमनस्य की शाक्त श्रधिकं होती है । महुगत्त एव- 
लोकोत्तर के विषय मे उपेक्षा की रकिति के प्रधक्य को निसद्धोच जानना चाहिये) 


१. “तव्बिपरीतेन ससह्भारिककारण वेदितव्बं \--प० दी०, पु० २६। 
२ रूपावचर एवे श्ररूपावचर चित्तो को महुग्गत' कहते हं । 
३. द्र° ~ म्रभि० स०, पञ्च ० परि० कंस्मचतुक्कं की व्याख्या | 
544 
५ द° -अभिन्स० & २८२६ की व्याख्या । 
६ द्र०-श्रभि०स० ९ € ॐ व्याख्या) 

प्रभिन्स० ५ 


६४ अभिधम्मत्थसङ्खही [ पठमौ 


कुं आचार्यो का मत - सौमनस्य की उत्पत्ति के कारणो मे ~ चित्त के स्वभाव 
का श्रगस्भीर होना, तथा उपेक्षा की उत्पत्ति के कारणो मे - चित्त कै स्वभाव का 
गम्भीर होना, इन कारणो के होने से कामावचर के विषय मे भी भ्रगस्भीर सौमनस्य 
की श्रपेक्षा गम्भीर उपेक्षा की शविति अधिक हीती है । यथा- 


“ट्मेयु श्रु लोभमृलचित्तेसु सोमनस्ससहगततो उपेक्खासहगत बलवत्तर' । 
गस्भीर स्वभाववाले पुद्गल उन उन भ्रालम्बनो मे शीघ्र सन्तुष्ट न होकर 
उपेक्षास्वभाव से ही उनका श्रालम्बन करते है । चित्त के स्वभाव के गम्भीर होनें के 


के कारण उनकी उपेक्षा, सौमनस्य से उत्तम होती है । इस प्रकार कुं स्राचा्यं कामा- 
वचर कै विषय मे भी उपेक्षा की शक्ति को भ्रधिक मानते ट । 


उपर्युक्त भ्राचार्यो का यह्‌ मत समीचीन नही हं क्योकि गम्भीर स्वभाववाले 
पुटगल (समाधिबलवान्‌ पुद्गल) श्रपने सन्तुष्ट होने योग्य भ्रालम्बनो को सम्प्राप्त न 
करने के कारण ही उनमे उपेक्षा कर सकते हुं । जब उनका म्रत्यन्त इष्ट भ्रालम्बन 
से समागम होता है तब उन श्रालम्बनो मे उपेक्षामात्र न होकर, इनमे सौमनस्य-जवनरूपी 
तरद्घो का उद्गमन भी होता है । कुंशल के विषय मे भी यदि श्मतिदृष्ट श्रालम्बन, 
भगवान्‌ वृद्ध का ददन, होता है तौ एेसी श्रवस्था मे समाधिबलवान्‌ पु.गल भी कंसे 
उपेक्षा कर सकेगे ? श्रवरय ही उनमे प्रीति एव सौमनस्य का उत्पाद दह्ेगा । अतएव 


उपर्युक्त ्राचार्यो का मत समीचीन नही है । 


[स्वभाव (परमार्थ) धर्मो की शक्तियो की परस्पर तुलना करते समय पुद्गलो 
की तुलना नही करनी चाहिये । एक पृदेगल मे भी कभी सौमनस्य एव कभी उपेक्षा 
होती है । श्रत उस एक पुद्गल के सौमनस्य एव उपेक्नाश्नो की शक्ति की ही तुलना 
करनी चहिये }] 

सम्प्रयुक्त एव विग्रयुक्त-- विप्रयुक्त की श्रपेक्षा सम्प्रयुक्त की शबित बलवत्तर 
होती है । दृष्टिगतं सम्प्रयुक्त चित्त, दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त से बलवान्‌ होता दहै । 
इसी तरह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त, स्ानविप्रयक्त चित्त से बलवान्‌ टोता है । 


असस्कारिक एवं ससस्कारिक-- सस्कारिक चित्त की ग्रपेक्षा ग्रसरस्कारिकं चित्त 
तीकष्णतर होता है । पृदगल जब लोभमूल चित्त से परसम्पत्ति को चूरातादहै तो कभी 
कभी श्रसस्कारिक (स्वप्रेरित) चित्त से चुरषतादहै, भ्रौर कभी कभी चोरी करने का 
छन्द (इच्छा) न होने पर भी अ्रपने अभिभावक व्यवितयो द्वारा प्ररत किये जाने 
पर ससस्कारिक चित्त से चुराता है । 


“यहं पर यह अ्रवधातव्य है कि दूसरो के द्वारा प्रेरित हौने माच से चित्त 
ससस्कारिके नही कहा जा सकता, वस्तुत चित्त के स्वभावत श्रनुत्साहित होने के समय 
दूसरो कै दवारा प्रेरित किया जाकर जबरदस्ती कम कराते समय वह॒ ससस्कारिक 
कहा जाता है ) श्रपने राप म एेसा करूणा -एेसा सङ्ख्य होने पर, दूसरो के द्वारा 


१ द्र° -मणि०ः प्र० भा०, पृ १२५। 
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प्रेरित किये जाने पर भी स्वभावत सोसाह होने के कारण चित्त ससस्कारिक नही 
कहा ज, सकता । श्रपिच, दूसरो के द्वारा प्रेरित होकर यदि पुद्गल कायं प्रारम्भ करता 
हैतोप्रारम्भमे तो दूसरो के द्वारा जबरदस्ती कमं कराये जने के कारण वहु चित्त 
ससस्कारिक होता है, किन्तु प्रारब्ध कायं को सम्पन्न करते समय उस कायं के 
फल को जानकर जब वही पुद्गल श्रपनी स्वभावतीक्ष्णता से उत्साहुपुवेक उस कायं 
को सम्पन्न करने लगता है तब उसका वह्‌ चित्त अ्रसस्कारिक हो जाता है । कुराल के 
विषय मे भी उसी प्रकार जानना चाहिये 1 


प्रन ~ पहले कहा गया है कि दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त की भ्रपेक्षा दुष्टिगत- 
सम्प्रयुक्त चित्त की रक्ति तीक्ष्ण लेती है । भिथ्यादष्टियुक्त पुद्गल इस कर्मं मे 
कोई भ्रापत्ति (दोष) नही है-एेसा विवास करे अकुशल कमं करते है ।. 
सम्यग्दष्टियुक्त पुद्गल कर्मो मे आ्रापत्ति को जान कर भी जाननृञ्चकर श्रकुशल कर्मं 
क्रते है । इन दोनो प्रकार के पूद्गलो मे वेया प्रथम की प्रपेक्षा दवितीय का फलं 
ग्रधिक होगा " 

उत्तर -नही । भ्रापत्ति के होने पर भी भ्रापत्ति नही है ~ यह्‌ जानना 
मिथ्यादृष्टि है । इस भिथ्यादुष्टि को भ्रावार करके जब प्रकरुशल कमे किये जाति हैँ 
तो वे भ्रत्यधिक उत्साह के साथ निभयतापूवैक किये जति है । इसलिये मिथ्यादुष्टि- 
यक्त पुद्गलो की सन्तान मे भ्रव ल की शक्ति बलवती होती है । भ्रापत्ति को जानकर 
ग्रकडाल कर्मं करनेवाले पुद्गलो मे ये कमं प्रकरुरल ह" -एसा ज्ञान होने के कारण 
उन कर्मो को करते समय भी उत्साह नही हेता । इसलिये इन पृद्गलो का भ्रकुशल, 
दृष्टिसम्प्रयुस्त पुद्गल की तरह बलवान्‌ नही हीता ! जसे - तप्त लौहपिण्ड को सुवर्ण- 
पिण्ड समञ्लकर पकडनेवाले पुद्गल को, उस (तप्त) लौहपिण्ड को लौहुपिण्ड ही समञ्चं कर 
पक्ड़नेवाले पुद्गल की श्रपेक्षा ्रधिक दाह होता है । 


लोभमूल से विश्ञेषित करना - इन लोभमूल चित्तो मे सोभमूल के अतिरिक्त 
मोहुमूल से भी सम्प्रयोग होता है, फिर क्यो भमोहसहगतचित्तानि नाम-एेसा न कह 
कर, 'लोभसहगतचित्तानि नाम-एेसा ही कहा गया है ? 

उत्तर ~ मोहमूल केवल लोभमूल चित्तो से नही, श्रपितु द्वेषमूल एव मोहमूल 
चित्तो से भी सम्प्रयुक्त होता है । यदि मोहसहगतचित्तानि' एसा कृते ह॑तो द्वेषमूल 
एव मोहमूल चित्तो का भी ग्रह हो जयेगा। । ग्रत लीभसहगतचित्तानि' ~ रेखा कह्‌। गया है । 

लोभमल वित्तो का उत्यत्तिकम- 

१ जब कोई पुद्गल चस प्रकार का मत रखता हो कि कामभोगो के भोगने 
मे कोर श्रादीनव (बुरा फल) नही दहै, अ्रथवा दृष्टमद्धल या श्रृतमद्धल ~ भ्रादि विधानौ 
मे सार देखता हौ श्रौर एेसी मिथ्यादुष्टि होने के करण अ्रानन्दिति मन से काम भोगता 


१. ब० भा० टी°। 
२ तु° ~ जानन्ताजानन्तानं पापकरणपञ्हा' - मिलि०, पृण ८७ ।' 


३६ अभिधम्मत्थस्हो ' [ पठमो 


हो, भ्रथवा भ्रत्य वैसे कमं करता हौ तथा एेसा करने मे किसी दूसरे कौ प्रेरणा कारण 
नहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्ते प्रथम श्रकुरलचित्त (सौमनस्यसहगत- 
दृष्टिगितसम्प्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त) कंहलाता ह 

२ जब कोई पुद्गल श्रन्थ वैसे कमं करता हो तथा एसा करने मे 
किसी दूसरे की प्रेरणा कारण हो तौ उप प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त हितीय 
ग्रकुरालचित्त ( सौमनस्यसहगत-दष्टिगितसम्प्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

३ जन कोई पुद्गल मतविशेष या दष्टिविक्षेप कै कारण नही, श्रपितु श्रपनी 
स्वभावगत तीक्ष्णता से प्रसन्चचित्त दी कर तैधून का प्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
चाहता ही, ग्रथवा परवन का श्रपहरण-प्रादि करता हो, ग्रौर एसा करवै मे किसी 
त्सरे की प्रेरणा कारण नदहौीतो उस प्रकार के मनुष्य का वेसा पित्त तृतीय श्रकुशल- 
चित्त ( सौमनस्यसहगत-्दष्टिगतविप्रयुक्त-्रसस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

४ जब कोई पुद्गल मतविरोप या दृष्टिविशेण के कारण नही श्रौर रसा 
करने मे किसी दूसरे कीप्रेरणा कारण दहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त 
चतुथं ्रकरुरलचित्त (सौमनस्यसहगत-दुष्टिगतविप्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

५ जब कोई पुद्गल मतविशेषया दष्टिविशेष के कारण, किन्तु कामभोगो मे 
ग्रसम्पत्ति को देखकर सौयनस्यरहित (उ्षायुक्त) चित्त से काभ भोगतः है या दूससे 
के धन्‌ का अपहूरण-आ्रादि करता है भ्रौर एसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
नदी होती तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त पञ्चम ग्रकुशलचित्त (उपेक्षा 
सहगत-दष्टिगतसम्प्रयुक्त-ग्रसस्कारिकचित्त) कहलाता दहै । 

६ जब कोड पुद्गलं मतविशेष या दुष्टिविशेष के कारण, किन्तु कामभोगो से सम्पत्ति 
को देखकर सौमनस्यरहित (उपेक्षायुक्त) चित्त से काम भोगता है, श्रथवा दूसरे के 
धन का भ्रपहूरण-श्रादि करता है श्रौर एसा करते मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारणं 
होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा चित्त षष्ठ श्रकशलचित्त (उपेक्षासहगत- 
द्ष्टिगतसम्प्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त) कहूलाता है । 

७ जब कोड पुद्गल सतविशेष या दुष्टिविशेष के कारण नही, श्रपितु श्रपनी स्व- 
भावगत तीक्ष्णता से श्रानन्दरहित होकर मैथुन का श्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
को चाहता हौ, भ्रथवा परधन का अ्रपह्रण-ग्रादि करता हो शौर एेसा करने मे किसी 
दूसरे की प्रेरणा कारणन हौतीहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त सप्तम 
परकुशलचित्त (उपेक्षासहगत-दृष्टिगतविग्रयुक्त-प्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


८ जब कोई पुद्गल मतविरोष या दुष्टिविदोष के कारण नही . करता हो रौर 
एसा करने मे कसी दूसरे की प्रेरणा कारण होती हो तो इस प्रकार के मनुष्य 
का वैसा चित्त अष्टम भ्रकुशलचित्त उपेक्षासहगत-दष्टिगतविप्रयुक्त-ससस्कारिकचित्त) 
कहुलाता है । 

यथा - “यदा हि नस्थि कामेसु भ्रादीनवो' त्यादिना नयेन मिच्छादिद्भि पुरेकिखत्वा 
हदतुट्ठो कामे वा परिभुञ्जति, दिद्रुमङ्खल।दीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिक्खेनेव 
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दोसम्‌लचित्तानि ' 
१ दोमनस्सतहगतं परटिघसम्पयुत्तं श्रसद्धगरिकमेकं, ससङ्खारिकमेर (त 
इमानि ढे पि पटिघसम्पयुत्तचित्तानि^ नास । 
दौमेनस्यवेदनासहगत एव प्रतिघ से सम्प्रयक्त॒अंसंस्कारिकं एक 
तथा ससस्कारिक एक - इस प्रकार ये दोनो प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त हं । 





ग्रनुस्साहितेन चित्तेन तदा पठम श्रकुसल चित्त उप्पज्जति, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन 
चित्तेन तदा दुतिय, यदा पन मिच्छादि्ि ्रपुरेकिखित्वा केवल हदरतुट्टो मेथुन वा सेवति, 
परसम्पत्ति वा भअ्रभिज््ायति, परभण्ड वा हरति, सभावतिक्खेनेव अनुस्साहितेन चित्तेन 
तदा ततिय, यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन तदा चतुत्थ, यदा पन कामान वा 
श्रसम्पत्ति भ्रागस्म, अ्रञ्जेस वा सोमनस्सहेतून भ्रभावेन चतूयु पि विकप्पेसु सोमनस्स- 
रहिता होन्ति तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खासहगतानि उप्पज्जन्ती ति* ।” 


देषमलचित्त 
५ दोमनस्ससहगतं--दुटट्‌ मनो दुमनो, दुमनस्स भावो दोमनस्स दुष्ट मनस्‌ दुर्मनस्‌ 
है श्रौर उस दुष्ट मनस्‌ के भाव को दौर्मनस्य कहते हँ । इस ,चित्ते मे दु खावेदना 
रहती है । दोमनस्सेन सहगत दोमनस्ससहुगत' भ्र्थात्‌ दौम॑नस्यवेदना से सहगत चित्त 
को दौर्मनस्यसहगत कहते हँ । सहगत' शब्द का यहाँ ससुष्ट' श्रथ है । भरत॒ दौमेनस्य- 
वेदना से ससुष्ट चित्त दौमंनस्यसहुगत कहलाता है । 


परिधसम्पयु चं--पटिहञ्जतीति पटिघो” प्रतिघात करनेवाले द्वेष चैतसिकं कौं 
प्रतिघ कहते ह । जैसे ~ दृष्ट व्यक्तियो से सद्धति करनेवाला पुद्गल उन दृष्ट व्यक्तियो 
के वश मे होक नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार देष से सम्प्रयुक्त ध्म नाश को 
पराप्त होते है । श्रतएव ष चैतसिक, सम्प्रयुक्त धर्मो का प्रतिघात (नान्ञ) करता है - 
ठेसा कहा गया है । 'पटिषेन सम्पयृत्त पटिघसम्पयृत्त' श्र्थात्‌ प्रतिघ से सम्प्रयुक्त चित्त 
प्रतिघसम्प्रयुक्त कहलाता हे । 

दौमंनस्य एवं प्रतिध--श्रनिष्टः भआ्रालम्बन का अनुभव करनेवाला चैतसिक 
दौर्मनस्य है । उसका वेदना-स्कन्ध मे ग्रहण होता है । प्रतिघ चण्ड-स्वभाव होता 
है ओर यह सस्कारस्कन्ध मे गृहीत होता है । 





पटिघचित्ताति -स्याऽ, ना० 
विभा), प° ६१, तु०-विसु° पृ० ३१७ । 


१ = न 


२ विभा०, पु० ६१, तु°-प० द° पु० २६। 

३ भ्रट, प० २०७। 

४ भ्रारम्मणे पटिहृञ्जतीति पटिवो दोसो!“ ~ विभा०, पण ६१, प° दी° 
प° २६) 


५ बहु°, पु० २०७। 


३८ अभिधम्भत्थसङ्खहौी [ पठमो 


इन दोनो देषमलक चित्तो मे वेदना-भेद न होने पर भी, दौमेनस्यवेदना 
इनका श्रसाधारण धमे होने के कारण, इन्हे दौमनस्यवेदना के द्वारा विशेषित किया 
गयां है । तथा जब दौर्मनस्य होता है तब प्रतिघ नामक द्वेष भी सदा होता है, अर्थात्‌ 
दौर्मनस्यवेदना के साथ द्वेष चैतसिक नित्य सम्प्रयुक्त होता है । इसी बात को द्योतित 
करने के लिये 'पटिघसम्पयुत्त' एेसा कहा गयाहे । 

“दोमनस्ससहगतस्स वेदनावसेन प्रभेदे पि भ्रसाधारणधम्मवसेन चत्तस्स उप 
लक्खणत्थ दोमनस्ससहगत । पटिघसम्पयुत्तभावो पन उभिन्न एकन्तसहचारितादस्सनत्थ 
वृत्तो ति दटुन्बो' ।“ 

विक्षेष---“यदि दौर्मनस्यवेदना के द्वारा इन चित्तो को विशेषित न क्रिया जायेगा 
तो इन चित्तो मे सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना के होनें का सन्देह हो सकता है । इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिये इन्दे दोमनस्ससहगत' कहा गया ह । जसे - कोई न्यायाधीड 
किसी श्रपराधी को विधानत प्राणदण्ड की सजा सुना रहा दहै श्रौर किसी कारणव 
मुस्क रहाहैतो प्रेक्षको को यह्‌ श्रम हो सकता है कि इसका चित्त सौमनस्य से 
युक्त है । इसी तरह कोई बालक श्रपने लक्ष्यानुसन्धान के ्रभ्यास के सिलसिले मे 
किसी पक्षी का प्राण-हूरण कर लेतादहै श्रौर ्रपनी सफलता समक्षकर पक्षी के मृत 
होने पर प्रसन्नता का भ्रनुभव करता है तो यहां भी उसका चित्त अ्रापातत सौमनस्य 
से युक्त प्रतीत होता है, किन्तु उपर्युक्त दोनो उदाहरणो मे दौमेनस्यवेदना ही समृष्ट 
होती है । सौमनस्य की प्रतीति श्रममात्र है । इसी तरह प्राणातिपात के समय कभी 
उपेक्षा काभी भ्रम हो सकता है। वस्तुत प्राणातिपति कमं मे केवल दौर्मनस्यवेदना 
ही ससृष्ट होतीहै । 

दसी प्रकार श्राणिहिसा मे पाप नही होताः ्रथवा याज्निकी हिसा हिसा 
नही होती~म्रादि विचारो से युक्त पृद्गलो मे इन द्रेषमूल चित्तो के साथ भिथ्याद्ष्टि 
सम्प्रयुक्त है -एेसा साधारणतया भ्म हौ सकता, भ्रौर इसी श्रम के निवारणाथं 
पटिघसम्पयृत्त' - एसा विशेषण दिया गया है, क्योकि इन चित्तो मे कभी भी मिथ्यादृष्टि 
सम्प्रयुक्त नही होती \ 

दोमनस्य की उत्पत्ति के कारण--दौर्मनस्य एव प्रतिघ के श्रविनामावी होम 
के कारण उनके उत्पत्ति-कारण भी समन दही होते ह । 


१. द्वेष भ्रष्याशय का होना । 

२ चित्तस्वभाव का अरगम्भीर होना । 

३ भ्रत्पश्रुत होना । 

४ श्रनिष्ट भ्रालम्बन से समागम होना ¦ 

इन चार कारणो मे भ्रन्तिमि कारण दौर्मनस्य एव प्रतिघ की उ.पत्ति मे प्रमुख 
कारण है ) 

१. विभा०, प° ६१। 


२ तु०-पण०्दी० पृ° २६। 
३. प° दी०, पुर ३०। 
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मोहमूलचित्तानि - 
६. उपेक्लासहगतं विचिकिच्छासस्पयुत्तमेकं, उपेक्वासहगत  उडच्च- 
सम्पयुत्तमेकं ति इमानि द्रे पि मोनूहचित्तानि नाम । 


उपेक्षासहगत एव विचिकित्सा सं सम्प्रयुक्त एक, तथा उपेक्षा- 
सहगत एवं ओद्धत्य से सम्प्रयुक्त एक - इस प्रकार ये दोनो मोमूहुचित्त ह । 


देषम्‌ल चित्तो का उत्पत्तिक्रम - 

१. जब कोर पुद्गल द्वेषमूल चित्त से प्राणातिपात-(श्रात्महिसा या परहिसा) 
ग्रादि कमं करता है ओर एेसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणाकारण नही होती तो 
उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम द्वैषमूल चित्त (दौर्मनस्यसहगत-प्रतिघसम्प्रयुक्त- 
ग्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


२, जब कोई पुद्गल... कमं करता है रौर सा करने मे किसी दूसरे की 
प्रेरणा कारण होती दहै तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त द्वितीय द्ेषमूल चित्त 
( दौ्मनस्यसहगत-प्रतिघसम्प्रयुत्त-ससस्कारिकचित्त ) कहलाता दहै । 


मोहम्‌ ल चित्त 


६ उगेक्वास रगत ~ यह मोहमूल चित्त, लोभ एव दष नामक भ्रन्य॒ मूलो से 
सम्प्रयुक्त नही हौता, केवल एक मोहमूल से ही सम्प्रयुक्त होता है । इस प्रकार मोहुमूल 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाला एकमात्र यह्‌ मोह (चैतसिक), जैसे लोभम्‌ल चित्त मे 
सम्प्रयुक्त होते समय लोभस्वभाव की ओ्रोर श्रनुगमन करता है, एव द्ेषमूल चित्त मे 
सम्प्रयुक्त होते समय द्वेषस्वभाव की भोर अनुगमन करता है, वसे यहं किसी श्नन्य 
स्वभाव की ओर्‌ श्रनुगमन न करके ्रपने स्वभाव के शअ्रनुसार ही स्वतन्त्रतापू्वेकं चित्त 
को समूढः करता है । दस मोह से सम्प्रयुक्त होकर समूढ होनैवाला यह मोहुम्‌ल चित्त; 
इष्टालम्बन को प्राप्त करके भी इष्ट रस की अनूभति के लिये प्रालम्बन का अ्ननुभव 
नही कर सकता । म्रतएव यह्‌ (चित्त) सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त नही हौ सकता । 
इसी प्रकार श्रनिष्टालम्बन को प्राप्त करके अ्रनिष्ट रस की अनुभूति के लिये भी 
ग्रालम्बन का भ्रनुभव नही कर सकता, इसलिये यह्‌ दौमंनस्यवेदना से भी सम्प्रयुक्त 
नही हो सकता । श्रत यह चित्त न तो ईष्टालम्बन के प्रति म्रासक्त होता है भौर 
न॒भ्रनिष्टालम्बन के प्रति भ्रनासक्त ही होता दहै, श्रपितु मध्यम भ्ननुभूति करनेवाली 
उपेक्षावेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । जैसे -मदय पीकर नशे मे चूर किसी व्यक्ति 
को मधुर वचन से न तो सुख होता है भ्रौर न कंट्वचन से कोई दुख ही होता है, 
इसी प्रकार मोह से समूढ व्यक्ति सौमनस्य एव दौर्मनस्य ~ दोनो से विरक्त होता है । 


ग्रथवा ~ यह मोहमूल चित्त भ्रालम्बन मे ससपेण (सन्देह) करनेवाली विचि- 
कित्सा एव भअनुपशम- (विक्षेप) लक्षण ग्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने के कारण चञ्चलं 
होने से भ्रालम्बन को स्पष्टतया श्रनुभव नही कर सकता । इसलिये उपेक्षावेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होता है, कहा भी है, यथा- 


&6 अभिधम्मत्थसद्खहो [ पमौ 


"मूलन्तरविरहेन चिकिच्छुद्धच्चयोगतो । 

सम्मूढ्हं चञ्चल `तेन सोपेक्ख एकहेतुक ।1" 
प्रपि च - 

“मूलत्ता चैव॒ ससप्पविक्खेपा चेकहेतुक । 

सोपेक्ठ सब्बदानो च भिन्न सह्भारभेदतोः ।।" 


उद्धस्वसम्पयत्तं ~ उद्न्व (ओरौदत्य) चैतसिक के सभी श्रकुशल चित्तो से 
सम्प्रयक्त होने पर भी क्यो केवल म्रन्तिमि श्रकुशल चित्त को ही "उद्धच्चसम्पयुत्त 
कहा गया है † 

उत्तर ~ यद्यपि उद्धच्च सभी श्रकशल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है तथापि 
पूवे पूर्वै भ्रकुशाल चित्तो मे उसकी राव्ति विभूत (स्पष्ट) नही होती । यह्‌ उनमे 
ग्रप्रधान खूप से ही सम्प्रयुक्त होता है । इस ्रन्तिमि श्रकूशल चित्त मे इसकी शक्ति 
विभृत होती है ग्रौर यह इसमे प्रधान रूप से सम्प्रयुक्त हता है । ग्रतएव इस चित्त 
को “उद्धच्चसम्पयुत्त' कटा गया है । 

यद्यपि लोभमूल-ग्रादि चित्तो में भी उद्धच्च सम्प्रयुक्त होता है तथापि, उन 
चित्तो मे होनेवाले लोभ, दृष्टि, मान-ग्रादि विभृततर धर्मो की शक्ति के द्वारा इसके 
ग्रभिभूत हो जाने के कारण वहं इसकी शक्ति श्रभिभूत ही रहती है । अन्तिम भ्रकुशलं 
चित्त मे लोभ, दृष्टि, मान-ग्रादि चैतसिक धर्मो के सम्प्रयुक्त न होने के कारण इसकी 
राकव्ति यहाँ प्रधान होती है । यथा - 


“सव्वाकुसलयुत्त पि उद्धन्चव भअन्तमानसे । 
बलव इति त येव ॒वृत्तमुद्धच्चयोगतोः ।।" 


संस्कारविनिश्वय - कुचं भ्राचायं इस मोमूहचित्त को अरसस्कारिक तथा कु 
प्राचार्य इसे ससस्कारिक कहते है । वस्तूत यह्‌ न तौ श्रसस्कारिक दी दहै मओ्रौर न 
ससस्कारिकं दही, श्रपितु उपेक्षासहगत-विचिकित्सासम्प्रयुक्त. एव उपेक्षासहगत-उद्च्च- 
सम्प्रयुक्त है ¦ 

धस्मसद्धणिपालि” मे लोभमूल, देषमूल एव॒ कामशोभन चित्तो मे परिचिम 
पर्चिम चित्तो को ससद्भारेन' कहा गया हैः श्रत श्मदुकथाचायं पूर्वं पूर्वं चित्तोकी 
श्रसंस्कारिक' नम से, तथा पश्चिम परिचिम चित्तो की ससंस्कारिक' न।म से व्याख्या करते 
हे" । वहां पर लोभमूल एवे द्रेषमूल चित्तो मे श्रसस्कारिकं तथा ससस्कारिक की 


1 


१ बण भा० टी०। 

२ विभाऽ, पृर ६२) 

३. विभा० प° ६२। 

४. विस्तृत ज्ञान के लिये द्रे०-प० दी०, पृ० ३१। 
% द्र०-धे०सम०, पृऽ ३६, ६७ १०३। 

० ~ अ्रहुऽ; पु १२७, २०६। 


परिच्छेदो | ग्रकुसलचित्तानि ४१ 


इच्चेवं स्वा पि द्रादसाकुसलचित्तानि समत्तानि । 
ट्स तरह स्वेथा बारह अकृ शलचित्त समाप्त । 


शक्ति की तुलना की गर्द है श्रौर इन व्याख्याप्नो (अरहुकथाग्रो) के भ्रनुसार भ्रसस्कारिकं 
चित्त, ससस्कारिक चित्त से बलवान्‌ होते है । किन्तु उपर्युक्त मोमूहचित्त के विषय मे तौ, 
उस "धम्मसद्धणिपालि' मे समे सस्कार है या नही" - इस सम्बन्ध मे लेदामात्र भी 
नही कहा गया है! श्राचायं श्रनरुढ भी वचैतसिक-परिच्छेद' के श्रक्रुसलसडग्रहनय 
मे पूवे के दस श्रकुशल चित्तो का श्रसद्धारिकपञ्चक, ससद्भारिकपञ्चकं - इसं प्रकार 
विभाग दिखाते ह, किन्तु मोमृहचित्त मे सद्खार' के विषयमे कुं भी नही कहते, 
केवल विचिकिच्छासहगत, उद्धच्चसहगत' मात्र उल्लेख करते हं । 

मोमूहचित्त के स्वभाव पर विचार करने से ज्ञात होता है किं चाहे दूसरो के 
दारा प्रेरणा की गई हो अथवा न की गई हो, उसके स्वभाव मे तीक्ष्णता या मन्दता- 
प्रादि भेद नही होते । बुद्ध-म्रादि के प्रति सन्देहं होना, विचिकित्सासम्प्रयुक्त चित्त 
है । यह सन्देह भ्रन्यमतावलम्बी धर्म-कथको कै द्वारा बृद्ध-ग्रादि के सम्बन्ध मे मिथ्या 
प्रचार करने से भी उत्पन्च हौ सक्ता है म्नौर स्वय श्रपने आप जगत्कतंत्व-प्रादि के 
विषय मे मीमासा करन से भी उत्पन्न हो सक्ता है, जंसे-जवब बुद्ध सृष्टि का निर्माण 
नही कर सक्ते तो वे भगवान्‌ कंसे हो सकते है ? भ्रथवा जब वे जन्ममरणधर्मा है तो 
उन्ह भगवान्‌ कंसे कहा जा सकता है? इत्यादि--दइस प्रकार श्रपने भ्रपने धम्मं की 
मान्यता के भ्रनुसार विचार करने से सन्देह का उत्पाद होसक्ता है । उस सन्देहं के, 
दूसरो के द्वारा प्रेरित होने से ्रथवा श्रपने श्राप विचार करने से, उत्मन्च होने पर भी 
उस (विचिकित्सा) के स्वभाव मे तीक्ष्णता या मन्दता काभेद नही होता । 


श्रसस्कारिक एव ससस्कारिकं - यह्‌ नामकरण, केवल सद्भार' के होन यानं 
होने मात्र से नही किया जाता, अपितु एक ही चित्त मे तीक्ष्णता एव मन्दता -इन दो 
भेदो के होनेसे ही होता है; क्योकि तीक्ष्णता एव मन्दता, ये भेद, इस विचिकित्सासम्प्रयुक्त 
चित्त मे नही होते, अरत यह्‌ भ्रसस्कारिकं या ससस्कारिकं नही हता । इसी प्रकार 
ग्रौदत्यसम्प्रयुक्त चित्त मे भी सस्कार-भेद को समञ्लना चाहिये । 


विसुद्धिमग्ग-महादीकाकार ने भी एेसा ही ्रारय व्यक्त किया है, यथा ~ 
+ “भ्रारम्मणे हि ससप्पनवसेन, विक्खिपनवसेन च पवत्तमानस्स चित्तदयस्स कौीदिरे 
किच्च सभावतिक्लताय उस्साहेतन्बताय वा भवितब्ब, तस्मा न तत्थ सह्भारभेवो श्रत्थिः 1" 
मर्थात्‌ श्रालम्बन मे ससपेणवश (सन्देहवश) म्रथवा विक्षेपणवश्च (ग्रौद्धत्यवन्ष) 
प्रवतैमान मोहमूल दोनो चित्तो को किसी भी प्रकार के कृत्य मे स्वभावतीक्ष्णता से 
ग्रथवा स्वभावमन्दता ( उत्साहनीयता ) से प्रवृत्त होना चाहिये, किन्तु एेस्रा नही होता, 
ग्रतः इन (मोहम्‌ल) दोनो चित्तो मे सस्कारभेद नही होता । 


१. ब० भाण् टी ०) 
२ विसु० महा० द्विः भाऽ, पृ° १२१। 
अभि०्स०;६ 


४२ अभिधम्मत्थसद्जहो | पठमो 


७. श्रहुधा लोभमूलानि दोसमूलानि च द्विधा । 
मोहमूलानि च दरे ति दादसाकुसला सियुं ॥ 


आठ प्रकार के लोभमूल चित्त, दो प्रकार के देषमूल चित्त तथा 
दो प्रकार के मोहुम्‌ल चित्त - इस प्रकार कुल बारह अकूशल चित्त होतेह । 


माण = (दो मदु तातन ८०. जण 9) ७६. मनििततनपजिनोिोनििज म नििननोनन, कितो 


७ अकृसला - न कसला ग्रकूसला' भ्र्थात्‌ जो कुराल नही है वे श्रकुशल' कहलाते 
है । यहां पर नः ( नन्‌" ) शब्द सामान्यप्रतिषेधा्थक नही है, भ्रपितु यह्‌ प्रतिपक्ष भ्रं 
का द्योतक है । कुशलधमं प्रहायकधर्मं एव प्रकुशलधर्मं प्रहातव्यधमं होते है । दस 
तरह ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिपक्ष होते है । श्रत जो धमे कुशल के प्रतिपक्ष 
(विषश्ढ) हं, वे भ्रकराल कहलति ह \ 


श्रक्‌ शल चित्त 
[ सौमनस्य ~ ग्रसस्कारिक 
। 4 ( दृष्टिगतविप्रथुक्त 1 
ध । ( द्ष्टिगतसम्प्रयुक्त 1 
उपेक्षा - ग्रसस्कारिक 
( दृष्टिगतविप्रयुक्त 
८ दौर्मनस्य श्रसस्कारिक 
^ {भतिषसम््कत 
८ , विचिकि.सासम्प्रय॒क्त 
(3 {जा ऋ 


ग्रकुशल चित्त समाप्त । 


परिच्छेदो | अहेतुकचित्तानि ४३ 


ग्रहेतुकचित्तानि (१८) 
ग्रकूसलविपाकानि 
८, उपेक्वासहगतं चक्खुविञ्जाणं, तथा सोतविज्ज्ाण, घानविञ्व्याणं*, 
निनव्हाविञ्ब्याणं, दुक्वसहगतं कायविचञ्व्याणं, उपेक्वासहगतं सम्पटिच्छनचित्तां 
उपेक्वासहगतं सन्तीर णचित्तञ्चेति† इमानि सत्त पि श्रकसलविपाकचित्तानि नाम । 
उपेक्षा-सहगत चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रो्र-विन्ञान, ध्राण-विन्ञान, 
जिह्ला-विज्ञान, दु.ख-सहगत काय-विन्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्पटिच्छन (सम्प्र 
त्येषण) चित्त एव ॒उपेक्षा-सहगत सन्तीरण चित्त - इस प्रकार ये सात 
चित्त भकुशल-विपाक चित्त हे 


[प [0 


ग्रहेतुक चित्त 
प्रकूरालतिपाकं 
८ श्रहैतुक ~ श्रहेतुक चित्त वे है जिनके साथ हेतुचैतसिक सम्प्रयुक्त नही होते । 
पालि-अरभिधमं के श्रनुसार हतु छं होते हं, जिनमे तीन श्रकरालं हेतु एव तीन कशल भ्रथवा 
भ्रव्याक्रेतं हेत होते ह । भ्रकशल हेतु ~ लोभ, द्वेष एव मोह । कशल अथवा ब्रव्याङृत हेतु - 
ग्रलोभ, श्रहरेष एव भ्रमोह्‌' । 
ग्रन्थकार ने प्रारम्भ मे तीन अ्रकशलमूलो के द्वारा भ्रकुशल चित्तो का त्रिविध 
विभाग करके तथा सम्प्रयोग-श्रादि के द्वारा बारह प्रकार का विभाग करके वर्णेन 
किया है । श्रहेतुक चित्तो मे श्रकुशषलविपाक, कुशलविपाकं एव क्रिया--इसं तरह तीन 
प्रकार के चित्त हीते ह; क्योकि चित्तपरिच्छेद मे सवप्रथम श्रकुशल चित्तो का वणेन 
है, श्रतएव श्रहेतुक चित्तो मे भी सवेप्रथम श्रकुशलविपाक का वर्णन करना न्यायसङ्खत है 


चक्वविञ्ज्याणं - चक्खुस्मि निस्सिति विञ्जाण चक्ुविञ्ञाण* श्र्थात्‌ चक्षु 





* घाण० - सी° (सवत्र) । 

†-{ सम्पटिच्छन्च तथा सन्तीरणञ्नचेति ~ स्या०, सम्पतिच्छन० -म० (क) (तति 
सवत्र) । 

१ द्र० -अ्रभि० स० ३: १६। 

२ द्र° - विभा०, पुऽ ६२) तु० ~~ प दीऽ, पुऽ २२ । 

३ “विजानती ति विजञ्ाण । यथाहु ~ विजानाति विजानातीति खो भिक्खवे, 
तस्मा विजञ्व्याण ति वृच्चती' ति । चक्खु निस्सितं विञ्जाण चक्खुविञ्जाण 
चक्खुना वा पच्चयभूतेन जनित विञ्व्याण चक्खुविञ्जाण, कम्मेन वा चक्सुस्स 
उपनीत विञ्जाण चक्खुविञ्ज्याण, चक्खतो वा जात विज्जाण चक्खु- 
विज्जाण, चक्खुस्स वा इन्वरियभावेन सामिभूतस्स विञ्व्याण चक्खुविञ्नाण, 
चक्खुस्मि वा उपपन्न विञ्व्याण चक्लुविञ्जाण ।” - प० दी०, प° ३३-३४ 
तु० - विभा० पृं ६३। 


४४ अभिधम्मत्थसङ्कहो ॥ पठमो 


प्रसाद मे श्राभित विज्ञान को 'चक्षविज्ञानः कहते है । इसी तरह श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण- 
विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान एव कायविज्ञान को भी जानना चाहिये' । 


उपेक्वासहगत ~ चक्षुविज्ञान-म्रादि चार विज्ञानो के द्वारा रूप-भ्रादि विषयो का 
केवल श्रालम्बनमात्र किया जाता है । उनका वेदना के रूप मे स्पष्टतया अनुभव नही 
होता । ग्रत उपर्युक्त चित्त उपेक्षा से ही सम्प्रयुक्त होते हे. । 

दुकवश््ुगतं कायविज्जाण -दुख दो प्रकार के होते है, यथा-कायिक दुखं 
एव चैतसिक दुख । यहां पर केवल कायिक दुखका ग्रहण करना चाहिये । कायेन्द्रिय 
से स्पदं के कारण जौ प्रतिकूल अनुभव होता दहै, वहु कायिक दुख दहै । श्रकुशलविपाक 
के कारण जो काय-विज्ञान उत्पतन होता है, वहु स्वेदा दु खसहगत ही होता है, श्रतएव 
दुक्वसहगतत कायविञ्व्याण' कहा गया है । (कुच्छित हृत्वा खनतीति दुक्ख' कल्सित होकर 
जो धमं सुख का उत्वनन करतादहै, वह दुख है । "दक्सः शब्द का दु कुस्सित रथं 
मे प्रयुक्त है । ्रतएव विभावनीकार ने दु -कुच्छित हूत्वा खनति कायिकमसुख' -एेसी 
व्याख्या की है । परमत्थदीपनी' मे दुक्लयतीति दुक्ल, सम्पयुत्तधम्मे तसमद्धिपुग्गल वा 
बाधति हिसतीति भ्रत्थो, दुट्‌ढ्‌ वा खनति कायिकसुख ति दुक्छ' - एसी व्याख्या कौ गरईहै | 


सम्परिच्छनं ~ चक्षविज्ञान-ग्रादि पच विज्ञानो को पञ्चविज्ञान कहा जाता 
है । इन पोच विज्ञानो द्वारा गृहीत भ्रालस्बन का जो सम्यग्‌ प्रहूण करता है, वह्‌ 
सम्पटिच्छन' (सम्प्रव्येषण) ह, यथा - पञ्चविञ्जाणग्गहिति रूपादिम्रारम्मण सम्पटि- 
च्छति तदाकारप्पवत्तिया ति सम्पटिच्छन* । 


संन्तीरणं - सम्परिच्छन के द्वारा जिस भ्रालम्बन का ग्रहण किया गया है; 
उस पर मीमासा करना सन्तीरण है, यथा- “सम्मा तीरेति यथासम्परिच्छित रूपादि- 
ग्रारस्मण वीमसतीति सन्तीरणः” । विभावनीकार ने सन्तीरणः' की व्याख्या मे तीरेति 
राब्द की व्याख्या वीमसतिः की है; किन्तु पोराणटीकाः (सद्खहटीका) में निद्रापिति 
की गई है जिसका अथे केवल मीमांसा करना नही, पितु निणेय पर पहुंचना है । 


इन श्रहेतुक चित्तो मे कोई मूल सम्प्रयुक्त नही होता । ये कुशल या श्रकुशल 
के विपाकस्वरूप चित्तसन्तति मे श्रपने श्राप उत्पन्न होनैवाले धमं है । यथा ~ प्रति- 
सन्धि के अ्रनन्तर पञ्चविज्ञान, तदनन्तर सम्पटिच्छन, सन्तीरण-भ्रादि चित्तसन्तति मे 
विपाक के रूप मे श्रपने श्राप उत्पत् होते है । विपाक होने के कारण इन मे लोभ-ग्रादि 
हेतुर का होना आवर्यकं नही, श्रतएव ये श्रहेतुकं कटे जाते है\। 


जामा ००००५५०००८०८८ ०१ 





१ चक्ष~श्रादि के वचना, स्वरूप एव उत्पत्ति-ग्रादि के व्याख्यान के लिए द्र° ~ 
ग्रभि० स०र ३४-३५; ६ ५। 


२ वत्थालम्बसभावान, भूतिकानम्हि घटन । 
दुन्बल इति चक्खादि, चतुचित्तमुपक्छक ।“ ~ विभा०, पु५ ६५ । 
विस्तार के लिए द्र०~-प० दी०, पु० ३८। 
२३. विभा० पु ६४। ४, पण दी, पूण ३४। 
५. भ्रमि° स टी० (पोराणदीका), पृ० २८९६ । ६. विभा०, पु० ६५। 
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ध्रकशलविपाके ~ म्न्योन्यविरुद् कुराल एव श्रकुशल धर्मों के पाक को विपाक 
कहते हं । भ्रथवा' परस्पर विशिष्ट कुशल, श्रकुशल धर्मो के पाक को विपाकं कहा जाता है । 
पहायक-पहातब्बभावेन विरुद्धान पाका ति विपाका । भ्रकरल चित्तो के विपाक को 
यहाँ श्रकुदाल विपाक कहा गया है । 

कर्मज स्थ विपाक नही है -कुशल, श्रकुशल धर्मो के पाक को यदि विपाक 
कहते हु तो इन धर्मो से उत्पच्च कमज रूपो को क्यो विपाक नही कहा जाता 

उत्तर ~ म्रभिधर्मं॑मे प्रयुक्त विपाक शब्द, कारणभत कृंशल-म्रकुरल धर्मो के 
समान होनेवाले नामधर्मो, श्रालम्बन को ग्रहण करनेवाले सालम्बन धर्मो भ्रौर उसी 
प्रकार कृष्ण (श्रकूशल) एव शुक्ल (कुशल) धर्मो के समान रहौनैवाले नाम-विपाकं 
धर्मो को ही कहनेवाला शब्दं है । अतएव कारणकर्मो (कुराल-्रकुरल) भ्रयति भ्रूपी 
नामधर्मो से भ्रसमान होनेवाले कर्मज रूपो को विपाक नही कहा जा सकता, यथा- 

“विपाकभावमापन्नान अरूपधम्मानमेत भ्रधिवचनः ।" 


जैसे पृथ्वी मे बोये हुए बीज से उससे अ्रसद्श् ्रडकुर, शाखा, पतर-ग्रादि के उत्पन्न 
हीने पर भी उन्हे विपक्वं नही कहा जाता श्रौर उसके सदृश फल के उत्पन्न होने पर 
उसे विपक्वं कहा जाता है, उसी तरह कारणभूत कुराल, ग्रकुशल कर्मो से ्रसदृश 
कमंज रूपो के उत्पन्न होनें पर भी उन्हें विपाके नही कहा जाता ओ्रौर उनके सदुरा 
नाम-धर्मो के उनसे उत्पन्न होने पर उन्है विपाक कहा जाता है । (यहाँ पर बीज, 
कुशल-अरकूशल कमं है, ्रडकरुर, पत्र-अ्रादि कमज रूप है तथा फल, चित्त-चैतसिक विपाक 
हं ।) 

परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार का कहना है किं चेतना-समद्धिता, कम्म- 
समद्धिता, उपदान-समद्धधिता एव विपाक-समङ्जखिता -इस प्रकार चार समद्भिताये 
होती है । (व्माण-विभद्ध-प्रदुकथा मे श्रायूहन-समद्धिता के साथ पांच समद्धिताश्रो को 
कहा गया है" ।) श्नमे से कमं को भ्रारव्ध करते समय चेतना का क्षण-त्रय से सम्पन्न 
हीना “चेतना-समद्धखिता' है । उस चेतना के उत्पाद-स्थिति-भद्धात्मके श्रवस्था-क्रम को पूणं 
करके निर हो जाने पर भी श्रनागत मे विपाक के रूप मे उत्पन्न होने के लिये वहू 
ग्रपने सभी भ्राकारो से परिपूर्णं क्रियाविरेष को चित्त-सन्तति मे निक्षिप्त करके ही 
निरूढ होती है  निरुदध चेतना का यह्‌ क्रिया-विलेष जब तकफल देने का अवकाश 
प्राप्त नही करता, तब तक सहस्रो कल्पौ तक उस सन्तान मे भ्रनुगत ही होताहै। 
वहु एक परमा्थं-घमे नही कहा जा सकता, श्रपितु श्रनुराय-धातु की तरह होता दै, 
सन्तान मे श्रनुगत यह्‌ क्रिया-विदोष दही कम्म-समद्धिता' है) जब वह्‌ (क्रिया-विरोष) 
ग्रपने अनुरूप उपकार को प्राप्त करता है, तब कमं, कर्म-निमित्त एवं गति-निमित्त मे 
से किसी एके भ्रालस्बन को प्रतिभासित करातां है। उस प्रतिभासित भ्रालम्बन का 


[1 


१ “श्रजञ्ज्यमज्ज्य विसिदुान कूसलाकुसलान पाका ति विपाका” ~ श्रटु०, पृ० ३६ । 
२ श्रहूु०, पृ० ३६, विभा० पुर ६४। 

३ विभा०, पृ० ६४, पण दीम, पु० ३६। 

ठ पृ दी, पूण ३५ । ््‌ विंभ० भ्र५, १० 8४२ ' 
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ग्रहतुककुसलविपाकानि 

९. उपेक्वासहगतं कुसलविपाक* चक्खुविञ्ज्याणं तथा सोतविजञ्च्याणं, 
घानविञ्ाणं, निन्हाविञ्ज्याणं, सुखसहगतं + कायविञ्चाणं, उपेक्वासहगतं 
सम्पटिच्छनचित्तं †, सोमनस्ससहगतं सन्तीरणचित्तंः, उपेक्वासहगतं 
सन्तीरणचित्तञ्चेति इमानि श्र पि कुसलविपाकाहेतुकचित्तानि नाम । 

उपेक्षा-सहगत कूशल-विपाकं चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, 
घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, सुख-सहगत काय-विज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्प- 
रिच्छन चित्त, सौमनस्यसहगत सन्तीरणचित्त एवं उपेक्षा-सहगत सन्तीरण- 
` चित्त--इस तरह ये अ ठ अकुशल-विपाक अहेतुकचित्त हं । 





त्याग न करके यदि च्युति होती दै तो उसे फल देने का श्रवसर प्राप्त होता है। 
इसे ही उपदान-समद्धिता' कहा गया दहै । उस ्रवभासित भ्रालम्बन का त्याग न करके 
च्युतति को प्राप्त पुद्गलो की सन्तान मे वह पूर्वनिक्लिप्त क्रिया-विरोष च्युति के अनन्तर 
सम्प्रयुक्त धर्मो के साथ परमाथेधमं-राशि के रूप मे स्पष्टतया उदभुत होकर एक- 
भव मे जीवनपर्यन्त विपक्वं भाव को प्राप्त होता है। इसे ही 'विपाक-समद्धिता 
कहते ह । इन चार समद्धिताग्रो मे से प्रथम तीन समद्धिताश्रो की अवस्था म्रपरिपक्वा- 
वस्था है । श्रन्तिमि विपाक-समद्धिता की श्रवस्था परिपक्वावस्थादहै। भाव यहु है कि 
म्रपरिपक्व कमं जब श्रनुकूल श्रवसर को प्राप्तं करके परिपक्व हौ जाते है, तो उन्हे 
विपाक कहा जाता है) 

“परमत्थदीपनीकार का यह्‌ उपर्णुक्त नय (मत) लोकोत्तर धर्मो मे एवे प्रवृत्ति 
विपाकमात्र होनेवाले धर्मो मे, उसी प्रकार (कहे अनुसार) नही घट पाता, ग्रत 
विचारणीय है ।' 

श्रहतुक कुश्षल-वपाक 
£ सुखसहगतं कायविञ्जामं ~ कायचित्ताबाध खनतीति सुख" काय एव चित्त की 
बाधा का जो धमं उत्खनन करता है, वह सुख है। वह्‌ सुख भीदोप्रकार का होता 
है; यथा - कायिकं सुखं एव च॑तसिक सुख । इनमे से यहां केवल कायिक सुख 
का रही ग्रहण किया गया है! कुशल कर्मो के विपाक-स्वरूप जो काय-विज्ञान उत्पन्न 
होता है, वहु सुवसहगत ही होता है, 

सन्तं,रण ~ प्रकुराल-विपाकं मे केवल एक ही उपेक्षासहगत ॒ सन्तीरण कहा गया 
है, किन्तु यों दौ सन्तीरण कह गये है, यथा ~ सौमनस्यसहगत सन्तीरण एव उपेक्षा- 
सहगत सन्तीरण । इसमे क्या हेतु है? 

उत्तर ~ भ्रकुशल-विपाक मे केवल एक श्रनिष्ट प्रालस्बन ही होता है, ऋतः 

* स्या० मे नही) † सम्परिच्छन्न ~ स्या० (सवत्र) । 

ˆ ‡ सन्तीरण -स्या० (सवत्र) । 

१, ब° भा० दी०। २ विभा०,पू० ९४, प० दी०, पु०३९। 


परिच्छेदौ | परहितुकचित्तानि ४७ 


एक उपेक्षा-सहगत सन्तीरण ही कहा गया है । कुशल-विपाक मे ्रालम्बनं दो प्रकार 
के होते हं ~ दृष्ट-ग्रालम्बन एव इष्ट-मध्यस्थालस्बन । इष्ट-मध्यस्थालम्बनं वह होता है, 
है, जो न ग्रति इष्ट होता हैन श्रनिष्ट ही । जब ्रालम्बन इष्ट होता है तब सौमनस्य 
सहगत सन्तीरण तथा जब भ्रालम्बन इष्ट-मध्यस्थ हौता है तो उपेक्नासहगत सन्तीरण 
का उत्पाद होता है'। 


पूनङ्च - जैसे कुडाल-विपाक मे दो प्रकार के ्रालम्बन होते हँ ग्रौर उनके कारण 
दो प्रकार के सन्तीरण उत्प होते है, उसी प्रकार श्रकुशल-विपाक मे भी अरनिष्ट- 
प्रालस्बन एव श्रनिष्ट-मध्यस्थ श्रालम्बन, इस प्रकार द्विविध ग्रालम्बन क्यो नही होते" 
ग्रौर उनके कारण दौमनस्यसहगत सन्तीरण एव उपेक्चासहगत सन्तीरण - इस प्रकार 
द्विविध सन्तीरण क्यो नही होते" 


समाधान ~ यह्‌ ठीक है कि श्रालम्बन के भ्रनिष्ट होने पर दौमेनस्यसहगत सन्तीरण 

होना चाहिये, किन्तु यह जातव्य है कि दौमनस्य बिना प्रतिघ के नही होता श्रौर 
प्रतिघ-चित्त के सवेथा श्रकुराल-स्वभाव होने से भिन्नजातीय होने के कारण इन 
ग्रव्याकृत-चित्तो (विपाके चित्त एव क्रियाचित्त) मे उसका होना स्वेथा भ्रसम्मव 
हे । 

चक्षुविज्ञानादिं चार विज्ञन--चक्षुविज्ञान श्रोत्र-विज्ञान, ध्नाण-विज्ञान एव 
जिह्वा-विज्ञान - ये चारो विज्ञान, चाहं श्रकूशल-विपाक हो चाहे कुशल-विपाक, सवेदा 
उपेक्षा-सहगत ही क्यो होते ह? 

उत्तर ~ चाह अरकुशल-विपाक मे अनिष्ट आलम्बन हो चाहे कूशल-विपाक में 
इष्टालम्बन, किन्तु इन दोनो विज्ञानो की उत्पत्ति मे वस्तु (प्रसाद) ग्रौर ्रालस्बन का 
घटन (सस्पश) इतन! दुबेल होता है किं तज्जन्य विज्ञान उपेक्ना-वेदना-सहगत ही होता 
है । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण एव जिह्वा -ये चारौ वस्तु (प्रसाद) उपादाय-रूप है तथा 
उनके भ्रालम्बन ~ रूप, दाब्द, गन्ध एव रस भी उपादाय-रूप है 1 उपादाय-रूपो का उपादाय-रूपो 
से घटन भी भ्रतिदूबल ही होता है। जंसे- एक पिचु (रूई) -पिण्ड का दूसरे पिचु-पिण्ड से 
घटन (घषेण) भ्रतिदूबेल होता है | 


कार-विज्ञान -प्ररन है कि जब चक्षुविज्ञान-म्रादि चारो विज्ञान उपेक्षासहगत 
होते हं तब काय-विज्ञान दु खसहगत श्रथवा सुखसहगत क्यो होता है? 

सम।धान ~ काय-विन्नान, काय-प्रसाद भ्रौर स्मरष्टव्य-भ्रालस्बन के घटन से उत्पन्न 
होता है। इनमे कायवस्तु (काय-प्रसाद) उपादाय-रूप है श्रौर स्प्रष्टव्य-विषय पृथ्वी- 
धातु, तेजोधातु एवं वाय॒धातु ह । ये तीनो महाभूत है । पहले कहा जा चुका है कि 
काय-प्रसाद उपादाय-र्प है श्रौर उपादाय-रूप बिना महाभूतो के नही होता । इसका 


१ श्रभि० सम ४ˆ२८-३२। 
२ विभा०, पु० ६४; पर दी०, प° ३६। 
२३ प० दी०, पुर ३८; विभा० पुर ६५। 


४८ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ पठमो 


अथं यह हृश्रा कि काय-परसाद महाभूतो मे अरनुप्रविष्ट होता है। जब काय~प्रसाद मै 
उसका स्प्रष्टव्य-श्रालम्बन उपस्थित होता है तब स्प्रष्टव्यं रूप नामके महाभूत, काय- 
प्रसाद (उपादाय-रूप) का श्तिक्रमण (भेदन) करके उस काय-प्रसाद के ्राधारभूतं 
महाभूतो से जाकर टकरते ह । महाभूतो का महाभूतो के साथ घटन भ्रतिबलवान्‌ 
होता है । इन द्विविध (भ्रालम्बनगत एव काय-प्रसादगत) महाभूतो के मध्यवर्ती काय- 
प्रसाद का अ्रतिपीडन होता है; जैसे - निहाई (ञ्रधिकरणी) पर पिचु-पिण्ड को रखकर 
धन॒ (बडे हथौडे) के द्वारा पटने के समय घन पिचु-पिण्ड का भेदन (्रतिक्रमण) 
करके निहाई से जाकर टकराता है, उसी प्रकार यहा पर काय-प्रसाद के प्राधारमत महाभूतो 
को निहाई, स्प्ष्टव्य श्रालम्बन को धन तथा काय-प्रसाद को पिचु-पिण्ड समञ्नना चाहिये । 
इस प्रकार वस्तु श्रौरं श्रालम्बन के षटरून के अतिबलवान्‌ होने से अकुशल विपाक मे 
ग्रालम्बन के अनिष्ट होने के कारण काय-विज्ञान दुखे हगत तथा वुंशल-विपाक मे 
श्रालम्बन के इष्ट होने से काय-विज्ञान सुखसहगत होता है' । 


सम्पटिच्छनदवय ~ अकुराल-विपाक एव कुदाल-विपाक मे हीनवाले दोनो सम्प- 
टिच्छन चित्त उपेक्षासहगत इसलिये होते ह, क्योकिं ये अ्रपने से ग्रसमान निश्चय 
(ग्राधार) वाले चक्षुविज्ञान-्रादि के अनन्तर उत्पन्न होते ह । समान नित्य (श्रय) 
वाते धर्मो से श्रनन्तर-प्रत्यय-दाक्ति के दारा उपकार नं मिलने के कारण ये विषयं 
के रस का स्वधा श्रनृभव नही कर सक्ते, ग्रत उपेक्षा-सहगत ही होते ह । (चक्ष्‌- 
चिज्ञान-म्रादि पचो विज्ञानं चक्ुवेस्तु-प्रादि को निश्रय करते हं भ्रौर सम्पटिदछधन हृद्य 
वस्तु को निश्चय करते ह, श्रत इनके निश्चय परस्पर श्रसमान होते हं ।) 


क्‌ल-वियाक ~ कुशल-विपाक श्रहेतुकचित्तो मे “उपेक्छासहगत कुसलविपाक' 
इस स्थल पर जो कुसल-विपाक' शब्द प्रयुक्त हृभ्रा है वह चक्खु-विच्जाण' का गुण- 
वाची विज्ेषण है तथा भ्रन्त मे कसल-विपाकाहतुकचित्तानि नाम इस स्थ्ल पर '्रकुसल- 
विपाक शब्द प्रयुक्त हुग्रा है वह्‌ सज्ञावाची है। 

कुशल-विपाक एव क्रिया-चित्तौ को उपनिबद्ध करके भ्रन्यकार ने श्रन्त मे उन्हे अहतुके' 
शब्द के ्ारा विशेषित किया है, किन्तु ग्रकुराल-विपाके चित्तो को उपनिबद्ध कर उन्द 
ग्रन्त मे श्रहेतुक' शाब्द के द्वारा विषितं नही किया, एस! क्यो ? इसलिये कि ्रकुशल- 
चित्तो का विपाक केवल एक म्रहतुक ही होता है, स्नन्य नही; कुशल-विपाक एव 
क्रियाचित्त केवल श्रहेतुक ही नही, अपितु सहेतुकं भी हीते है । अ्रत्तएव यहां उन सहेतुक 


१ अटु०, पृण २१३; विभा०, पु० ६५, पण० दी, पृ०३८। 

२. “सम्परटिच्छनयुगकछ पन भ्रत्तना श्रसमाननिस्सयान चक्खुविञ्खाणादीनमनन्तर 
उप्पज्जतीति समाननिस्सयतो भ्रलद्धानन्तरपच्चयताय सभागूपत्थम्भरहिती चिय 
पूरिसो नातिबलने सब्बथापि विस्यरसमनुभवितु न सक्कोतीति सब्बत्थापि 
उपेक्खासहगतमेव । - विमा ०, पृ० ६५, "सम्पटिच्छनचित्त पन सब्बदुब्बलान 
पञ्चविचञ्व्याणान भ्रनन्तर उपज्जतीति निच्च दुन्बल हुत्वा सब्बत्थ उपेक्ला- 
सहगतमेवा ति 1” -प० दी०, पू० ३८ । | 
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श्रहेतुकक्ियाचित्तानि 
१०. उपेक्लासहगतं पञ्चद्रारावज्जनचित्तं*, तथा मनोद्रारावज्जनचित्त, 
सोमनस्ससहगतं हसितुप्पादचित्तञ्चेति इमानि तीणि पि श्रहेतुकक्रियाचित्तानिः 
नास | 
उपेक्षासहगत पञ्चद्रारा वजंनचित्त, उसी प्रकार मनोट्रारावजंनचित्त 
एवं सौमनस्यसहगत हसितोत्पादचित्त--इस प्रकार ये तीनो अहेतुकं क्रिया- 
चित्त हं । 
विपाक एव क्रियाचित्तौ को पृथक्‌ करने के लिये इनमे श्ररेतुक'--यह्‌ विशेषण दिया 
गया है। 
ग्रहेतुकक्रियाचित्त 
१० ण्ड्च.रास्च्ट { - चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव काय -ये पञ्चद्रार कहलाते 
हं । इनमे घट्टित श्रालस्बन का जो भ्रावर्जन करता है, भ्रथवा उस श्रालम्बन मे जो 
ग्राभोग करता है वह्‌ पञ्चटारावजेनचित्त' है' । 
ग्रथवा - जो, चित्त-सन्तति को भवद्ध के सूप मे प्रवतित होने का ्रवकारा 
न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वहु "पच्नवद्रारावजजनचित्त' हैः । 
उपेकलासहगत - पञ्चद्रारावजंनचित्त किसी अरन्य चित्त के दारा अगृहीत 
श्रालम्बन का पहुले-पहल ओर केवलं एक बार ग्रहण करता है, श्रतं दुबल होने के 
कारण उपेक्षासहगत दही होता है । 
मनोरञ्जन - मनोद्वारावजेनचित्त का भ्रनन्तरप्रत्ययभूत मवद्धचित्त 
(भवद्धोपच्छेद-चित्त) वीथि-चित्तो कौ प्रवृत्ति क द्वारभूत होने से भमनोद्रार' कहलाता 
है। इस (मनोष्टार) मे दृष्ट, नुत, भ्राबद्ध-अ्रादि के वदा से ग्रभिनिपतित श्रालम्बन 
का जो भ्रावजेन करता है, उसे मनोद्रारावजंनचित्त' कृते हं ! 
्रथवा ~ उपर्युक्त नय के श्रनसार जो, चित्त-सन्तति को भवद्ध के रूप मे 
प्रवतित हने का श्रवकश न देकर उसे वीथि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह्‌ 
मनोद्रारावजंनचित्त है । यह्‌ मनोद्रारावजंनचित्त ही पञ्चह्वार मे सन्तीरण के द्वारा मीमासित 
भ्रालस्बन का व्यवस्थापन (वोट्रुपन)-कृत्य करता है, ग्रत इसे वोषटरपन' भी कहते है* । 


* पञ्चद्रारावज्जन ~ स्या० । 
{† सनोद्ारावज्जन - स्या० । 

‡ ० क्रियचित्तानि -म० (क०, खभ) (क्रियः सवेत्र) । 

१. विभा० पुण ६९, प° दी; प° ३७। 

२ विभा०, पु० ६६। 

२. विभा० पृ० ६५; पर दी०,पृ० ३६९) 

४ इस सम्बन्ध मे पण दी० के विरिष्टं मत के लिये द्र° -प० दी०, पु० ३७। 
अभि सं०:७ 
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यह चित्त भौ किसी भ्रत्य चित्त के यारा श्रगृहीत (नवीन) श्रालम्बनं का 
पहले-पहल ग्रहण करता है, तथा श्रपने से भ्रसदुदा जवन-सन्तति कौ प्रवृत्ति के लिये 
उपकार करता है । श्रपिच, परित्तालम्बन-वीथि मे यह चित्त पञ्चद्रार मे वो्रुपन 
(व्यवस्थापन) -कृत्य करता है ग्रौर उस्र समय भ्रपने से श्रसदश भवङ्ग-सन्तति का 
प्रवर्तन करता है। इस तरह प्रत्यधिक व्यापारवहुल होने के कारण इसे ्रालम्बन 


के श्रन॒भव का भली-र्मांति श्रवकाङ नही मिलता । इसलिये यहं उपेक्षासहगत होता / 


हसिधुः्दादचित्त - 'हसितमेव उप्पादेतीति हसितुप्पाद' म्र्थात्‌ ईषद्‌ हास्य को ही 
जो उत्पन्न करता दहै, वह हसितोत्पादचित्त है । ईषद्‌ हास्य के ्रतिरिक्त यह्‌ चित्त श्रौर 
कोई कृत्य नही करता । यद्यपि लोभमूल एव कामावचर शोभनचित्त भी जो सौमनस्य- 
सहगत होते है, हास्य का उत्पाद करते है, तथापि वे हसितोत्पादचित्त नही कहलाते, 
क्योकि वे हास्य के श्रतिरिक्त म्न्य कायकर्म, वाक्कमं एव मनकेर्मो का भी उत्पाद 
क्रते है । 

ग्रलद्ारशस्तर के अनुसार हास्य छं प्रकार का होता है । यथा-- 


“{सतमिह्‌ विकासिनयन किञ्चालक्खियदिज तु त हसित 
मधुरस्सर विहुसित अससि रोकम्पमुपहसिते ।। 
ग्रपहसित सजलक्खि विक्खित्ताद्ध भवत्यतिहसित । 
द्रे द्वे कथिता चैस जट्ट मज्घ्ञेधमे कमसो"” ।। 
१ स्मित ~ केवलं नयनमाव्र विकसित होते है) 
२ हसित - इसमे कु कुलं दति भी दिखाई पडते है । 
२ विहुसित - इसमे हंसी के साथ मधुर स्वर भीदहोता है । 
४ उपहसित - इसमे स्कन्धे (कन्ध) भ्रौर सिरका कम्प भीदहीवूा है। 
५ ग्रपहुसित - इसमे भ्रंखो मे पानी भ्रा जातादहै। 
६ श्रतिहसित ~ इसमे सम्पूणं श्रद्ध का विक्षेप होता है। 
इनमे दो दो हास्य मस च्येष्ट, मध्यम एवे श्रधम होते ह) 
उपर्युक्त हसितोत्पादचित्त केवल भगवान्‌ बुद्ध एव श्रत्‌ जनो की चित्त-सन्तान 
मे ही उत्पन्न होता है, श्रत यहां पर हसितः शब्द के द्वारा रिष्टजनोचित केवल ज्येष्ठ 
हास्य अर्थात्‌ स्मित एवं हसित का ही ग्रहण किया जाताहै। 
कुछ लोग “सित पात्वाकासि” इस पालि के भ्राधार पर हसित" शब्द के द्वारा 
केवल स्मित हास्य काही ग्रहण करते है। किन्तु यह्‌ पक्ष समुचित नही है; क्योकि 
उक्त वचन की अरटुकथा मे “सित पत्वाकासी' ति भ्रग्दन्ते दस्सेन्तो सित पातु श्रकासि," 


१. तु° -विभा०, पृ० ६५, पर दी०, पृ० ३६ । 

२. विभा०, पृ० ६७, पर दी०, पु ३७ । 

३. तु° - साहि ३ - २१७ - २१६, पृ० ११५, म० ना ६.५२-५६) 
४. म० निर (म० प०) ‡ पृ० ३०० । । 
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(ग्र्थात्‌ दन्ताग्र को दिखते हए स्मित किया) यह व्याख्या की गई है" । इसमे दन्ताग्र 
का दिखलाई पडना हसितः का लक्षण है। एेसी स्थिति मे हसितः के दारा स्मित 
एव हसित दोनो का ग्रहण करना युक्तियुक्त है । 

सम्प्रयुक्त एव विप्रयुक्त ~ सम्प्युक्तता को उपलक्षित करनेवाले दृष्टि, प्रतिघ, 
विचिकित्सा, भ्रौद्त्य एव ज्ञान नामक चंतसिको से सम्प्रयुक्त न होने के कारण इन 
म्रारह प्रहेतुक चित्तो को कु ॑विद्धान्‌ विप्रयुक्त' ही कहते ई; परन्तु दो मोहमूल 
चित्तो को छोडकर (क्योकि ये सवेदा सम्प्रयुक्त ही होते है) अरन्य चित्तो मे व्यवहूत 
होनेवाला सम्प्रयुक्त एव 'विप्रयुक्त' यह नाम परस्पर की सापेक्षता से उपलब्ध नाम 
ही है 1 भ्र्थात्‌ जब कुचं चित्त सम्प्रयुक्तः होते है तो उनकं, श्रपेक्षा से श्रन्य चित्तो 
को विप्रयुक्त कहा जाता है) सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त होना, यह्‌ चित्तगत धर्मं नही 
है 1 जैसे - “ष्टि चंतसिक कुं (चार) लोभम्‌ल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है, तथा 
कुछ (चार) लोभमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त नही ह्येता 1 दृष्टि के इस सम्प्रयोग को लक्ष्य 
करके द॑ष्टिसम्प्रयुक्त चित्तो को सम्प्रयुक्त' तथा इन “सम्म्रयुक्त' चित्तो की अपेक्षा से 
सम्प्रयुक्त न होनेवाले चित्तो को विप्रयुक्त' कहा जाता है। इन लोभमूल चित्तो की 
तरह ॒श्रहेतुक चित्तो मे भ्रन्योन्यसपक्षता नही है, श्रत उन्हे सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त 
नही कहा जा सकता। भ्रपिच -किसी धमे का कोई नामकरण कुदं स्थलो पर 
व्यवहार के लिये हता है। इन भ्रहैतुक चित्तो का विप्रयुक्त' - इस नाम से व्यवहार 
कही पर भी उपलब्धं नही होता, एेसी स्थिति मे इन्हे सम्प्रयुक्त" कहना भ्रथव। विप्रयुक्तः 
कहना ्रनावद्यकं है । 

अ्ंस्कारिक एव ससस्कारिक -ये चक्षुविज्ञान-म्रादि श्ररारह श्रहेतुकचित्त 
कारण-सम्पत्ति के समुपस्थित होने पर स्वत (अ्रपने प्राप) उत्पन्न हौ जते ह । इनके 
उत्पाद के भ्लये किसी श्नन्य की प्रेरणा श्रपेक्षित नही है) अत॒ प्राचीन विद्वान्‌ इनं 
ग्रसस्कारिक कहते है, किन्तु परवर्ती विद्वान्‌ इन्दे भ्रसस्कारिक तथा ससस्कारिक दोनो मानते 
हैर, क्योकि - मान लीजिये रूप, रस, गन्ध-्रादि भ्रालम्बनो मे से कोई श्रालम्बन 
सम्मुख उपस्थित है हम उन्हु ग्रहण करना नही चाहते, किन्तु किसी भ्रन्य पुरुष के 
दवारा प्रित किये जाने पर ग्रहण करनलेते दहै तो एेसी स्थिति मे ये चित्त ससस्कारिक 
हो जाते हं । यदि हम किसी श्रन्य के इरा प्रेरित न होकर श्रपने श्राप ग्रहण करते 
है तो इस श्रवस्या मे ये चित्त श्रसस्कारिक्‌ होते है! इसीलिये परवर्ती श्राचा्य इन्द 
ग्रसस्कारिक एव ससस्कारिक दोनो मानते हं । 

उपर्युक्त दोनो वाद समीक्षा करने से समुचित प्रतीत नही होते, क्योकि - 
(क) चाहे हूम किसी श्रन्य के द्वारा प्रेरित हौकर अ्रालम्बन का ग्रहण करे भ्रथवा 
श्रपने श्राप ग्रहण करे, हमारे प्रेरित हौनेया न होने से जो चक्षुविज्ञान-्रादि उत्पन्न 
होते है उनकी रक्ति मे किसी प्रकार का वैरिष्टय (ग्रन्तर) नही भ्राता (ख) 
श्रसस्कारिक श्रथवा ससस्कारिक होना, चित्त के स्वभाव की तीक्ष्णता एव मन्दता पर 


१. म० नि० अ्र०, पृ० २१३। २. प० वी० १० ३६। 


४५२ अभिचम्मत्थस्खही [ पठमो 


इच्चेवं खञ्बथा पि श्रदारसाहेतुकचित्तानि समत्तानि । 
११ सत्ताकुसलपाकानि पुञ्च्यपाकानि श्रद्धा । 
न््याचित्तानि तीणीति* श्रद्रारस शअ्रहेतुका \ 
इस तरह सर्वथा अठारह अहेतुकचित्त समाप्त । 
अकुडालविपाक सात, कुशलविपाक अठ, क्रियाचित्त तीन--इस 
प्रकार अहेतुकचित्त कुल अशार्ह हं । 





निर्भर करता है । इन अ्रहेतुक चित्तो का स्वभाव न तीक्ष्ण हौता है प्रौर न मन्द ही) 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध अथवा म्रटुकथाचार्यो ने इन श्रहैतुक चित्तो का प्रसस्कारिक एव 
ससंस्कारिक भेद से कही पर भी विभाग नही किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता श्रनुरुद्धा- 
चार्यं ने भी स्वय वीयिमृत्तपरिच्छेद' (पञ्चम) मे श्रसद्खार ससह्खार विपाकानि न पच्चति~ 
के द्वारा श्रहेतुक-विपाक-चित्तो मे श्रसस्कारिकं एव ससस्कारिक भेद के श्रभाव को 
प्रदित किया दहै, श्रत॒पर्यालोचन से इस निर्वय पर पहुंचना सम्यक्‌ प्रतीत होता है 
कि ये अहैतुकचित्त श्रसस्कारिक श्रथवा ससस्कारिक नही होते । 
११ वि्षेष ~ श्रकुराल चित्त बारह, श्रहितुक चित्त ्ररह्‌ ~ इस प्रकार इन तीस 

चित्तो को श्रोभनः भी कहाजाता है । 

[ इनका श्रशोभन' यह नाम प्रागे शोभनचित्तो की व्याख्या के प्रसङ्धे मे स्पष्ट 
किया जायेगा । | 

विशेष ~ इन श्रटारह श्रहैतुक चित्तो मे दो सौमनस्य, एक दुखं तथा चौदह 
उपेक्षावेदना होती ह । इनम सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त एव श्रसस्कारिक-ससस्कारिक भेद नही है । 


ग्रहतुकचितत 
प्रकाल विषाक कूकषलं विपाक क्रिया 
, उपेक्ासहगत चक्षुविन्ञान १ उपेक्नासहगत  चक्ष॒विज्ञान १ उपेक्लासहगत- 
, उपेक्षासहगत श्नोत्रविज्ञन २ उपेन्नासहगत शरोत्रविज्ञान पञ्चद्वारावजेन 


. उपेक्नासहगत घ्राणविज्ञान २३ उपेक्षासहगत॒ ध्राणविज्ञान २ उपेक्षासहगत- 
, उपेक्षासहगत जिह्वाविज्ञान ४ उपेक्षासहगत जि ह्वाविज्ञान मनोद्रारावजंन 
दु खसहगतं कायविक्ञान ५ सुखंसहगत कायविन्ञान ३ सौमनस्यसहगत- 
उपेक्षासहगत सम्परिच्छन ६ उपेक्षासहगत सम्पटिच्छने हसितोत्पाद 
उपेक्षासहगत सन्तीरण ७ सौमनस्यसहगत सन्तीरण 

८ उपेक्षासहगत  सन्तीरण 


ऊ + +< ० ४ ~© < 


प्रहुतुक चित्त समाप्त । 
* तीनीति ~ रो । 
१. “मूलटीकाय पन विपाकुद्धारे श्रहतुकविपाकान ्रपरिव्यत्तिरकिच्चत्ता ससद्भारिककम्मविर्दधो 


म्रसङ्कारिकभावो पि नत्थि, भ्रसद्भारिककम्मविरुदधो ससद्भारिकभावो पि नत्थि }“ ~ 
प०्दी०पु० ३९। तु०-ध०सण०्मृ°टी०,पृ° १३४। 


परिच्छेदौ | सोभनचित्तानि ५३ 


सोभनचित्तानिं (५९) 
१२. पापाहतुकसृत्तानि सोभनानीति* वुच्चरे । 
एक्नसद्ि चित्तानि अ्रथेकनवृती पि वा॥। 
अकुशल चित्तो (१२) तथा अहेतुक चित्तो (१८) को वाजित 
कर अवरिष्ट ५९ चित्त 'शौभनचित्त' कहलाते ह । ये ९१ भी होते ह । 





हमोभनचित्त 


१२. क्लोभनवचित ~ सोभन्तीति सोभनानि' क्लेकादि धर्मो से विशुद्ध होने के कारण 
जो शोभित होते है वे चित्त शोभन' कहलाते है" । शोभनः यह्‌ नाम चित्त का नही, 
श्रपितु चैतसिक का है, क्योकि चित्त का लक्षण तो केवल भ्रालम्बन को जानना- 
मात्र है । श्रत उसे शोभन श्रथवा ्ररोभन' नही कहा जा सकता । यदि वह्‌ श्रद्धा 
ग्रादि चैतसिको से सम्प्रयुक्त टोता है तो शोभनः श्रौर यदि कलेर (लोभ) -श्रादि 
चैतसिक धर्मो से सम्भयुक्त होता है तो श्रशोभन' (म्रकुराल) होता है। इस प्रकार 
चित्त का शोभन होना' म्रथवा श्ररोभन होना" सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक धर्मो पर निभर 
है । श्रतएव शोभनः यह्‌ नाम चैंतसिककारहै, चित्त का नही-एेसा कहा गया हैः । 


मनोपुव्बद्धमा धम्मा' रादि वचनो के श्रनुसार सभी धर्मों मे चित्त की 
प्रधानता को देखकर कु भ्राचायं शोभनः यह नाम चित्तिकाही है- एेसा प्रतिपादित 
करते हँ, किन्तु चित्त की प्रधानता उसके शोभनः नाम होने में नही है । जिसका 
स्व॒ (अ्रपना) भाव (लक्षण) शोभन होता है वही शोभन होता है। चित्त का स्वभाव 
(स्वलक्षण) शोभन नही है  ्रत- श्राचार्यो का यहु मत विचारणीय है । 
दोभनचिसो से भिन्न चित्तो को श्रगोभन' कहते है । बारह भ्रकुशल एव 
ग्रछारह्‌ ्रहेतुक, इस प्रकार तीस चित्त श्रशोभन' कहै जति ह ! इनमे से बारह अ्रकुशल- 


*सोभणानीति ~ स्या०, रो०, म० (ख), (सवत्र) । 
१ (सोभणेहि सद्धादिगुणधम्मेहि युत्तिया ततो येव च सयम्पि सोभग्गप्पत्तिया 
सोभणानी ति!“ -प० दी०, पृ० ४१। 
२ तु०° ~ "पृथिव्यादि यथा द्रव्य, नीलादिगुणयोगत । 
तेस्तेविरेष्यते शाब्ददचैत्तयोगान्मनस्तथा ।। 
यभा सम्दन्धिसम्बन्धाद्‌, विकारोऽम्भसि लक्षयते । 
तथा ससगिससगच्चितोविकृतिरीश््यताम्‌ ।\“ 
- भ्रभि० दी° ११६, ११८ काऽ, पुऽ ७७। 
३. प० दी०; पृ० ४०, द्रादसहि पापचित्तेहि श्रद्रारसहि अहतुकेहि चा ति 
समतिसचित्तेहि विमुक्तानि चतुवीसति कामावचरानि पञ्चतिस महुग्गत- 
लोकृत्तरचित्तानि चा ति एकूनसट्वि चित्तानि अ्रनवज्जत्ता सहेतुकत्ता च 
सोभणानीति वृच्चन्ति 1“ -अ्रभि० सण टी० पु०‰२९०। 


५४ अभिधम्मत्थसङ्कहो | पठमौ 


कामावचरसोभनचित्तानि (२४) 
छामा वचरकुसलचित्तानि 
१३. सोमनस्ससहगतं ाणसम्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेकं, ससह्भूारिकमेकं; 
सोमनस्ससहगतं अमाणविष्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेक, ससद्धारिकमेक ; उपेक्छा- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं श्रसद्खारिकमेक, ससद्धमरिकमेक ; उपेक्खासहगतं उ्याण- 
विष्पयुत्तं श्रसद्कारिकमेकं, ससङ्धारिकमेकं ति इमानि शरद पि कामावचर- 
कुसलचित्तानि" नाम । 
सौमनस्यवेदना सें सहगत एवं ज्ञान सें सम्प्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एकः 
सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिकं एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिक एक 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक 
एक तथा ससंस्कारिक एक~ 
इस प्रकार ये आठो कामावचर कुशलचित्त हं । 


चित्तो को म्ररोभन कहना तौ समक्ष मे भ्राता है, इनके श्रसोभन' होने के सम्बन्ध 
मे कोई विवाद नही हौ सकता । इसी तरह श्रहेत्‌कचित्तौ मे परिगणित सात ग्रकुशल- 
विपक भी श्रोभनः ही दहै । तथा श्राठ कुञ्लविपाकं भी भ्रनिष्ट भ्रालम्बन होनें 
पर शरगोभन' कटे जा सक्ते है, किन्तु भ्राठ कुशलविपाक इष्टालम्बन होने पर कंसे 
श्रगोभन' हं ? यह समज्न मे नही श्राता । अपिच ~ इन्र भ्रारह श्रहेतुकचित्तो मेँ एक 
हसितोत्पादचित्त भी है, जो केवल भगवान्‌ बुद्ध एव श्रहैतोमे ही होता है, वह भी 
कैसे श्रगोभन' हौ सकता है † इस तरह इष्टालम्बन होने पर भ्राठ कशलविपाको 
को तथां हसितोत्पादचित्त को श्रश्लोभनः कहना, विद्रानो के द्वारा एक विचारणीय 
प्रश्न है) 





कामावचरकुशल-चित्त 


१३. जाणसम्पयुत्त ~ जानाति यथासभावे पटिविचज्छतीति चाण, व्याणेन सम्पयुत्त 
व्नाणसस्पयुत्त* जो जानता है, भ्र्थात्‌ जो वस्तु का यथास्वभाव प्रतिवेध करता है, 
वह ज्ञान है । ज्ञान से सम्प्रयुक्त को ज्ञानसम्प्रयुक्त कहते है । यहो ज्ञान से, चैतसिको 
मे होनेवाले प्रज्ञा-चेतसिक से तात्प है । 


॥ प 


* सहेतुककामा० - स्या० । 
१- विभा०, प° ६७; तु० -प० दी०, पु० ४१। 


परिच्छेदो | कामावचरसोभनवित्तानि ५५ 


जानसम्प्रयुक्त की उत्पत्ति के कारण - 

१ पूर्वैजन्म मे किसी कुशल कमं को करते समय इस कुशल कमं से प्रनागत 
भव मे प्रज्ञा की तीक्ष्णता हो -एेसी प्राथना करके यदि कुशल कमं कियाजाताहै तो 
वहु क्म॑जिस भव मे फल देता है, उस भव मे पुद्गल तीक्ष्णज्ञानसम्पच्न होता है श्रौर 
उसमे प्राय ज्ञानसम्प्रयक्त चित्त ही उत्प्रहोते ह । ( पूर्वोक्त प्रकारसे किये गये 
कुशल कर्मो को "पञ्व्नासवत्तनिक" कमं कहते ह, इसी तरह किसी विद्यासस्थान के लिये 
दान देना, नि शुल्क श्रध्यापन करना श्रादि 'पञ्ज्नासवत्तनिक' कमं हं ।) 

२ भ्रव्यापज्जलोकूपपत्ति - द्वेष एव व्यापाद से रहित लोकं (ब्रह्मलोक) मे 
उत्पन्न होना । रूपभमि मे ऋतु की भ्रनुकूलता, लौकिक-ग्रालम्बन कामभूमि से विरह 
एव द्वेष, व्यापाद-ग्रादि से विसयोग-म्रादि होतेह, ग्रत इन ज्ञान-प्रतिबन्धक कारणो के 
न होने से रूपभूमि मे चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते हं । द्वेष एव व्यापाद से 
रहित रूपभूमि की प्राप्ति को ही भ्रव्यापज्जलोकूपपत्तिः कहते हँ 1) 

३ इन्द्रिय-परिपाक ~ इन्द्रिय-परिपाक से तात्पये प्रज्ञेन््रिय के परिपाक से है । 
ग्रल्पवयस्कता की अ्रवस्था मे चित्त के चञ्चले (ग्रस्थिर) होने तथा काम-विषयो की 
ग्रोर भ्रत्यधिक प्रवण होने के कारण उक्त श्रवस्था मे समाधि (एकाग्रता) की दुबेलता 
होती है । वयस्‌ (उस्न) की श्रधिकता होने पर चञ्चलता के कम हौ जाने एव 
ज्ञान के पुष्ट हो जाने से उक्त श्रवस्था मे मानसिक स्थिति समाधि के ज्यादा अनुकूल 
होती है, ग्रत इस म्रवस्था मे चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते ह ) 

४ क्लेश-धर्मा से दुरीभाव ~ म्रल्पवयस्कता के होने पर भी यदि पृद्गल कम्मद्रानः 
( कर्म॑स्थान ) की भावना करते है, श्रथवा उनका विद्या के प्रति भ्रनुराग होता 
है तो एसे पुद्गलो मे ज्ञान की तीक्ष्णता होने से उनके चित्ते प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त 
ही होते 

५ तिहेतुकपटिसन्धिकता ~ ्र्थात्‌ तीन उक्कदटु (उक्छृष्ट) हेतुग्रो (ग्रलोभ, 
ग्रदेष एव श्रमोह्‌ ) से प्रतिसन्धि लेना । इन उत्कृष्ट हेतुप्नो से प्रतिसन्धि लेनेवालें 
पुट्गलो का चित्त प्राय ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होता है, क्योकि उनके प्रतिसन्धि-बीज मे 
ज्ञानधातु का सम्प्रयोग होता है) 

ये पचि कारण ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो कौ उत्पत्ति के कारण कह जति है" 

श्राठ कामाचचर महाक्‌क्षलचित्तो का उप्पत्ति-कम - 


१ जब कोद पुद्गल देय वस्तु को ग्रहृण करनेवाले यौम्य पात्र को श्रथवा 
किसी अ्रन्य सौमनस्य के हेतु को प्राप्त करके मने दान किया' ~ इस प्रकार सम्यग्दुष्टि 
को भ्रागे करके कष्ट का ्ननुभव न करते हुए तथा इस दान्‌-कमं के लिये किसी भ्मन्य 
के द्वारा प्रेरणा (प्रोत्साहन) न प्राप्त कर भ्रपने श्राप दन-म्रादि पुण्य-कर्मो को करता 





१ पञ्ञ्ासवत्तनिककम्मुपनिस्सयता, भ्रव्यापज्जलोकुपपत्तिता, इन्द्रियपरिपाकता, 
किलेसदूरता च व्याणुप्पत्तिया कारण ।“ -प० दी०, प° ४१) 


५६ अभिघम्मत्थसङ्खही | परमो 


है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा चित्त प्रथम कामावचरकूरल-चित्त (सौमनस्य 
सहगत ज्ञान-सम्प्युक्त भ्रसस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

२. जब कों पुद्गल उपर्युक्त प्रकार से प्रसन्न होता होता हृत्रा सम्यष्टुष्टि को 
प्रागे करके भी दान की गई वस्तु के प्रति श्रासक्ति रखते हए दूखी हता है, ्रथवा 
किसी अरन्य क द्वारा प्रेरणा पाकर दान करता हैः तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा 
चित्त द्वितीय कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्यसहगत स्ञानसम्प्रयुक्त ससस्कारिकचित्त ) 
कहूलाता दै 

३ जव जाति-बन्धु श्रथवा अ्रपने पूव-पुरुषो की परम्परा से परिचित बालक 
भिक्षुग्रो को देखकर सौमनस्य से यक्त होता हुश्रा सहसा हस्तगतं वस्तु का दान कर 
देता है, ्रथवा प्रणाम, वन्दना-श्रादि के द्वारा सत्कार करता है तौ इस प्रकार कै 
पुद्गल का वैसा चित्त तृतीय कामावचरकुरल-चित्त ( सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त 
ग्रसस्कारिकचित्त) कहृलाता ह ¦ 

४ विन्तु जब कोई बालक दान दो, वन्दना करो" --श्रादि प्रकार से जाति- 
बन्ध्‌ अ्रथवा वुद्ध-पुस्षो से प्रेरणा पाकर दान, प्रणाम -म्रादि कृत्यो मे प्रतिपन्न हौता है, 
तो इस प्रकार के पुद्गल का वैसा चित्त चतुथं कामावचरकूशल-चित्तं (सौमनस्य 
सहगत ज्ञानविप्रयुक्त ससस्कारिकचित्त) कहलाता है । 


५६७८ जब कोद पुद्गल देय वस्तु का दान करने के लिये किसी योग्य पात्र 
को म्रथवा सौमनस्य के किसी हेतु को प्राप्त करके कमं के उपर्युक्त चार प्रकारो मे 
सौमनस्य से रदित होकर दान-श्रादि कुशल-कर्मो का सम्पादन करते है, तो उक्त 
प्रकार के पुद्गलो मे वैसे चित्त क्रमश पञ्चम कामावचरकरुशल-चित्त (उपेक्षासहगत 
ज्ानसम्प्रयुक्त॒श्रसस्कारिकचित्त), षष्ठ कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त ससस्कारिकचित्त), सप्तम कामावचरकूशले-चित्त  (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्त अ्रसस्कारिकचित्त) एव श्रष्टम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयुक्तस सस्कारिकचित्त) कहलाते ह ` । 


इमानि अद्र पि- इसमे श्रपि' शब्द अ्रवयव-समुच्चय-बोधक हे, किन्तु विभावनी- 
कार इसका -सम्पिण्डन' भ्रथं करके कुशलचित्तौ का विस्तार दिखलते है, यथा -भ्राठ 
कुशलचित्तो मे प्रत्येक के साथ दस पुण्य-वस्तुः ह, ग्रत इनकी सह्या ८२८१०८० 
हुई । इनमे भी प्रत्येक के साथ छ गोचर~वस्तु* है, श्रत. ८०२८६४८० सद्या 
हई 1 इन ४८० मे २४० सम्प्रयुक्त तथा २४० विप्रयुक्त ह । २४० विप्रयुक्त मे 


१. तु ~ विभा०, पुथ ६७ ॥ विसु०, पू9 २ १९६ 
२ ˆ दान-सील-भावना-भरपचायन-वेय्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानुमोदन-धम्मसवन-धम्मदेसना- 
दिद्िज्जुकम्मवसेन दसविध होति 1” ~ श्रभि० स० ५ ५९। 


२. सूपालम्नन, रेब्दालम्बन, गन्धालस्बन, रसालस्बन, स्प्रष्टन्यालम्बन एव 
धर्मालस्बत । 


परिच्छेदो 1 कामावचरसोभनवचित्तानि ५७ 


सहेतुककामावचरविपाकचित्तानि 
१४. सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तमसङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेक; 
सोमनस्ससहगतं जगाणविप्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं ; उपेक्वा- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं अरसद्धारिकमेक, ससद्खुमरिकमेक ; उपेक्खासहगतं 
जाणविष्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेक, ससद्खारिकमेकं ति इमानि श्रट पि संहेतुक- 
कामावचरविपाकचित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिकं एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान सें विप्रयुक्त असंस्कार एक 
तथा ससस्कारिक एक, 


न 


उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान सं सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिकं एक 

तथा उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिकि एक~ 


इस प्रकार ये आटो सहेतुक कामावचर विपाकचित्त हे । 


प्रत्येक के साथ मीमासा-श्रधिपति को छोडकर छन्द-ग्रधिपति, वीर्यँ-्रधिपति तथा "चित्त 

भ्रधिपति - इस तरह तीन भ्रधिपति होते है। भ्रत॒विप्रयुक्तोकी सद्भूया २४०८३ = 
७२० हुईं । २४० सम्प्रयुक्तचित्तो मे प्रत्येक चित्त के साथ चारो अधिपति होते है, 
ग्रत॒ इनकी सद्या २४० >८४-- ६६० है । भ्रब विप्रयुक्त एवं सम्प्रयुक्त - दोनो की 
सम्मिलित सद्कया १६८० हूर । इनमे प्रत्येक के साथ तीन कमे" होते है, प्रत ये 
१६८० >८ ३ = ५०४० हुए । इनमे भी प्रत्येक के हीन, मध्यम एव प्रणीत भेदं करने पर 
ये ५०४० ०८ ३-- १५१२० होते है। इन्हे भी यदि श्रतीत-ग्रादि भेद से भित्न करके 
देखा जाय तो ये शरस्य धमे हो जाते है। इसलिये विभावनीकार कहते है कि श्रपि 
शब्द 'सम्पिण्डन' प्रथं का योतक है) 


“कम्मेन पुञ्जवत्थुहि गोचराधिपतीहि च । 
कम्महीनादितो चेव गणय्य नयकोविदोः 11“ 


क्सलचित्तानि ~ कुच्छिते पापके धम्मे सलयन्ति, चलयन्ति, कम्पन्ति, विद्धसेन्तीति 
कसला कुत्सित पापधर्मो का जो नाञ्च (ध्वस) करते है, वे चित्त कुशलचित्त' कहलाते ह । 


सहेतुक कामावचर विपाकचित्त 
१४. विपाक ~ विपाकः शब्द की व्याख्या श्रहेतुकचित्तौ के वणेन के प्रसङ्गमे की 


१ कायकमे, वाक्कर्म, मन"कमं । २ विभा०, पुर ६८। 
३ श्रु, पु० ३३-२३४, विभा०, प° ६८; प०्दी० पृण ४३। 
४. विस्तार के लिये द्र°~ विसु० महा०, खन्धनिहैस । 

्रभि०्स०्ःच “ 


५ अभिधम्मत्यसद्धहौ ` [ पठमी 


सहेतुककामावचरक्षियाचित्तानि 
१५, सोमनस्ससहगतं अयाणसम्पयुत्तं श्रसङ्कारिकमेक, ससङ्कारिकमेक; 
सोमनस्ससहगतं गाणविष्पयुत्तं भ्रसद्खारिकमेकं, ससद्धारिकमेक ; उपेक्वासहगतं 
्माणसम्पयुत्तं श्रसङ्कारिकमेकं, ससद्खारिकमेकं; उपेक्लासहगतं ज्ाणविप्पयुत्त 
श्रसङ्कारिकमेकं, ससद्ध एरिकमेकं ति इमानि श्र पि सहेतुककामावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहमत एव ज्ञान से सम्प्रयुक्त असस्कारिक एक 
तथा ससस्कारिकं एकं, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयूक्त असस्कारिकं एक 
तथा ससस्कारिक एक, 

उपेक्षावेदना से सहगत एव ज्ञान सं सम्प्रयृक्त अंसस्कारिके एक 
तथा ससस्कारिकं एक 

तथा उपेक्चावेदना से सहगत एव ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिक 
एक तथा ससस्कारिक एक~ 

दस प्रकार ये आठो सहेतुक कामावचर क्रियाचित्तहं । 


जा चुकी हैः श्रत यहाँ पुनरुक्ति निरथंक होगी! ये सहेतुकं कामावचर विपाकचित्त, 
श्राठ कामावचर कुंशलचित्तो के विपाक ह -श्रत इनकी सद्या भी ्राठ है । भ्रहतुक 
चित्तो मे भी श्राठ कुंडल-विपाक होते है, ग्रत. उनसे भेद दिखाने के लिये इन चित्तो मे 
-सहैतुक' - यह विदेषण दिया गया है। 


हेतुक कासावचर क्ियाचित्त 


१५ क्रियाचित्तानि ~ करण करणमत्त किरिय' कृशलचित्तो की तरह इन चित्तो का 
विपाकं नही होता, केवल करना-मात्र ही होता है, ग्रत इन्हे क्रियाचित्त कहा जाता दहै । 


पृथग्जन एव दीक्षय पुद्गलो की तरह यद्यपि अहत्‌ भी दान, शील, भावना- 
श्रादि कमं करते हं ग्रौर इन कर्मो को करते समय उनके चित्त भी सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त भ्रसस्कारक-प्रादि ही होते हैः तथापि अविद्या, तुष्णा-ग्रादि अनुशय 
धानु से बद्ध पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुर्गलो की भवसन्तति का, उन श्रविधा, तुष्णा- 
प्रादि अनुशयो द्वारा उस ( भवसन्तति ) कै निरवच्छित्न प्रवाह के लिये भ्र्थात्‌ भव- 
विच्छेद न हीनं देने के लिये, बन्धन कर दिया जाता है, श्रत पृथग्जन एव शैक्ष्य 
पुद्गलो कौ सन्तान मे दान-प्रादि कूशाल-कर्मो को करते समय उत्यन्न सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्पयुक्त असस्कारिक' आदि चित्त भ्रननागत भव मे ्रपने से सम्बद्ध फल का म्रवकश्य 
उत्पाद करते हे । श्रहंतो की सन्तान मे बन्यनकारक अविद्या, तुष्णा-्रादि भ्रनुशयो 
कै न होने से दान, रील-प्रादि कमे करते समय उत्पन्न उनके सौमनस्यसह्गत 


परिच्छेदो | कामावचरसोभनचित्तनि ५९ 


इच्चेवं सञ्वथा पि चतुबीसति सहेतुककामावचरक्टसलविपाकक्रिया- 
चित्तानि समत्तानि । 


इस तरह सर्वथा चौबीस - सहेतुक कामावचर कुशल, सहेतुक कामावचर 
विपाक, सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्त समाप्त ) 








जञानसम्प्रयुक्त श्रसस्कारिकः श्रादि चित्त फलोत्पादक नही होते, वे केवल करना -मातर 
ह्येते है, श्रत उन्हे क्रियाचित्त कहा जाता है। इसीलिये कुरलचित्त एव क्रियाचित्त 
स्वभाव मे श्रौर सद्या मे मी समान ही होते है। 


कुशल, अकुशल एवं क्रिथा ~ इन शब्दो की व्याख्या परमत्थविनिच्छयकार निम्न 
प्रकार से करते हं, यथा- 


ˆ रज्जनादिवसेनेत्थ जवनावुंसल भवे -\ 
कुसल पन ॒ सम्भोति सद्धापञ्च्यादिसम्भवे ॥ 
तदेव वीतरागान क्रिया नाम पवृच्चति । 


ग्रविपाकतमापन्न वटरमूलपरिक्खया^” ।। 
अर्थात्‌ राग, देष, मोह-प्रादि के वशा से उत्पन्न जवनचित्त श्रकुशल है । श्रद्धाः 
्र्ञा-मादि के वश से उत्पन्न जवनचित्त कुशल होते है । ये कुशलचित्त ही जब ब्रहत्‌ 
की सन्तान मे उत्पन्न होते है, तो श्रविद्या, तुष्णा-्रादि ससार के मूल हेतुभ्रो के क्षीण 
(नष्ट) हुए रहने से, फल देने मे अ्रसमथं होने के कारण "क्रियाचित्त' कहे जाते हं । 


इन कामावचर कुशल-विपाक-क्रियाचित्तो को महाकुशल, महाविपाकं एव महा- 
क्रिया कहा चता है! इनमे महा विरोषण देनेमे क्या हेतु है" इस सम्बन्ध 
मे टीकाकारो का श्रभिमन्तव्य यह है कि रूपचित्त, अररूपचित्त॒ एव लोकोत्तरचित्तो 
की तरह ये महाकुरशलचित्त निरिचत (सीमित) विपाकं नही देतेः अ्रपितु सात काम- 
सुगति-मूमियोः मे नौ कामसुगति-परतिसन्विफल को यथासम्भव देते है तथा प्रवृत्ति 
काल मे भी अनेकविध लौकिक सम्पत्तिरूप, जैसे ~ चक्रवतित्व, प्रदेशाधिपतित्व, लक्ष्मी- 
पित्व, फेदवय-भ्रादि - फल देनेवाले होते है । इनके फल देने कौ सीमा के प्रत्यन्त 
विस्तृत होने केः कारण इनमे भमहा' विशेषण प्रयुक्त किया गया है, श्रत्तएव इनके 
विपाक को भी भहाविपाकः कहा जाता है । क्रियाचित्त अहत्‌ कौ सन्तान मे हते 
है, श्रत. वे विपाकं (फल) नही देते, किन्तु यदि वे विपाकोन्मुख हो तो कुललचित्तौ 
की तरह उनका विपाक श्रसीमित टौ होगा। श्रत इन्दे महाक्रिया' कहा जाता है । 


प्रथवा - कु प्राचार्य का कथन है कि भगवान्‌ लद्धं इन चित्तो के द्वार 


१. परमण वि० १०८-१०६ काऽ, पृर १३ । 
२. द° -अरभि० स० ५:५। 
३. ्र° ~ ग्रभि० सम ५ ` १६-१७। 


६० अभिधम्मत्यसङ्कही [ पठमो 


१६. वेदनाजाणसङ्कारभेदन चतुबीसति । 
सहेतुकामावचरपुञ्ञपाकक्रिया मता ।। 


वेदना, ज्ञान एव सस्कार भेद से सहेतुक कामावचर कुशल 
विपाक-क्रियाचित्त २४ माने गये हं ¦ 


प्रतिसन्धि ग्रहण करते है । उनके प्रतिसन्धिचित्त होनेके कारण ये पूजाहं है, अ्रतः 
उनम महा" विदेषण दिया गया है" । 


(इन टीकाकारो एव आचार्यो के उपर्युक्त मत कहां तक युक्तियुक्तं है, विद्धान्‌ 
पाठके स्वय विचार करे । | 


रूपावचर, श्ररूपावचर एव लोकोत्तर नामक कुशलचित्तो से तुलना करके 
देखने पर इन महाकुशलचित्तो कौ सद्धा ग्रधिक होती है, श्रत सद्खयागत महत्त्व 
को अ्रभिलक्षित करके इनमे महाः इस विरेषण का प्रयोग किया गया हैः 1“ 


सहेतुकविचार ~ यद्यपि सहेतुक' यह्‌ विरोषण कुशल, विपाक एव क्रिया - इन तीनो 
के लिये समान रूप से प्रयुक्त हुभ्रा है, तथापि जह तक विपाक एव क्रिया का सम्बन्ध 
है यह विशेषण सार्थक प्रतीत होता है, क्योकि श्रहैतुक चित्तो मे भी विपाक एव 
क्रियाचित्त होते है, श्रत इनसे भेद दिखाने के लिये (सहेतुकः यह्‌ विरोषण आ्रावरयक 
है । किन्तु कामावचर कुशलचित्तो के साथ यहं विशोषण श्रनावश्यक प्रतीत होता है, 
क्योकि कृंदलचित्त तो सवदा सहेतूक ही होते है भ्रौर उनका कन्दी श्रन्य 
चित्तो से पारथेक्य दिखाना श्रभीष्ट नही है। श्रत कुशलचित्तो मे उपर्युक्त विशेषण 
निष्प्रयोजन है। 


१६ वेदनाथ्याणसद्खारभेदेन ~ इन कामावचर कुराल, विपाक एव क्रिया चित्तो मे 
प्रत्येक में दो दौ अर्थात्‌ सौमनस्य एव उपेक्षा वेदनाए होती है ~ इस तरह वेदना-भेद 
सयं ३०८२-६ होते ह । फिर ये ६ चित्त भी प्रत्येक ज्ञानसम्प्रयक्त एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त भेद से द्विविध होते है - इस तरह ये ६८२१२ हो जते ह । ये बारह 
चित्त भी प्रत्येक सह्भारः' एव श्रसह्खार' भेद से द्विविध होते है इस तरह इनकी 
सङ्खया कुल चौबीस हो जाती है । 


कामाकचर कुरल-विपाक-क्रिथा-चित्त समाप्त । 





भष 


१. वर्मी परम्परा मे इने चित्तो के लिये महा" - इस विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है; श्रत परमत्थदीपनीकार अ्रपने भ्रन्थ मे महाकुंशल', 'महा- 
विपाक" एव 'महाक्रिया' शब्दो का प्रयोग करते है । 

२- विभा०, पृ ६९। 


परिच्छेदो ] कामावचरसोभनचित्तानि ६१ 


१७. कामे तेवीस पाकानि पुञ्जापुञ्ज्यानि वीसति । 
एकादस क्रिया चेति चतुपञ्जयास सब्बथा 1! 
एकाद कामभूमि मे विपाकचित्त २३, कुशल (८) एवं 
अकुशल (१२) चित्त २० तथा क्रियाचित्त ११ होते हं! इस तरह 
(काममूमि मे) स्वेथा कुल ५४ चित्त हे । 





१७. कामचित्त - उपयुक्त गाथा समस्पूणे कामावचर चित्तो का सडक्षेप मे निष्कषे 
है । ये सभी चित्त प्राय कामभूमि मे ही उपलब्ध होते है, श्रत इन्हे कामावचरः 
कहते है - कामे श्रवचरन्तीति कामावचरा । श्रकुरलचित्तो से लेकर यहां तक जितने 
चित्तो का वणेन किया गया है उन सब चित्तो को कामचित्तः कहते है । यथा-- 





्रकुदराल .&: 
स्रहेतुक १८ 
कामावचर शोभन र 

कुल ५४ 


इन ५४ कामावचर चित्तो मे विपाकं २३, कृंडल (पुण्य), भ्रकुशल (अपुण्य) 
२०, तथा क्रियाचित्त ११ होते है । यथा-- 


विपाक कुक्लल-अकृशल क्या 
-श्रकुंशल विपाक ७) ग्रकुराल १२) ग्रहेतुकं क्रियाचित्तरे 


॥ ५ १ ९ महाकुशल ० । ° महाकरियाचित्त = 1 स 





= ५४ 

विक्षेष ~ (क) कामावचर शोभनचित्तो कौ २४ सह्भूया को पालि के अ्रनुसार 
जानना चाहिये । 

(ख) इन ५४ कामचित्तो की वेदना-मेद से स्थिति इस प्रकार है ~ सौमनस्य १८, 
उपेक्षा ३२, दौर्मनस्य २, सुख १, एव दुख १=५४। 

(ग) इनमे सम्प्रयुक्त २० तथा विप्रयुक्त १६ होते है, शेष श्रहेतुक चित्त १८, 
न सम्प्रयुक्त है न विप्रयुक्त = ५४ । 

(घ) इनमे श्रसस्कार १७ तथा ससस्कार १७ होते है, शेष भ्रहेतुक १८ 
एव मोहमूल २, न प्रसस्कार ह न ससस्कार = ५४। 

कापचित्त समाप्त । 


१. द्र०-अ्रभि० स० ५:६। 


६२ अभिधम्मत्थसद्खह [ पठमी 


रूपावचरसोभनचित्तानि (२१) 
कुसलचित्तानि 
१८ वितक्कविचारपीतिसुखेकम्गतासहितं पठमज्जञानकुसलचित्तं* , विचार- 
पीतिसुखेकगगतासहितं इुतियन्छानकुसलचिततं, पौतिसुखेकःगतासहितं ततिय- 
जक्षानकुसलचित्त, सुखेकग्णतासहितं चतुत्थज््ानकु सल चित्तं, उपेक्लेकरगतासहितं 
पञ्चमज्ानकुसलचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरकु सलचित्तानि नाम ¦ 
वितर्कं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता नामक पाच ध्यानाङ्ग- 
सहित प्रथमध्यान कुरालचित्त, 
विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्गुसदहित 
द्वितीयध्यान कुशलचित्त, 
परीति, सूख, एव एकाग्रता नामक तीन ध्यानाद्ख सहित तृतीयध्यान 
कुरालचित्त, 
सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्घसहित चतुथेध्यान कुशलचित्त, 
तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खसहित पञ्चमध्यान 
कूरालचित्त- 
इस तरह ये पचो रूपावचर कुशलचित्त ह" । 








रूपावचर कु्ञलचित्त 

१८ इस प्रन्थके प्रारम्भमे ही यह प्रतिन्ञाकी गयी है किं चित्त चार प्रकारके 
होते ई, यथा ~ कामावचर, रूपावचर, श्ररूपावचर एव लोकोत्तर । ° कामावचरचित्तो 
का विस्तारपूवंक वणेन करने के श्रनन्तर मब यहां रूपावचरचित्तो का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से श्रनुरुद्धाचायं 'वितक्कविचारपीतिः ग्रादि कहते ह° । 

मूल मं प्रयुक्त सहित' यह्‌ पद सर्हगतः का पर्यायवाची है । यही भ्रथं भ्रनु- 
रदधाचा्यं ने भ्रपने नम-रूपपरिच्छेद' नामक म्रन्थ मे- सोमनस्ससहगत उपेक्खासहित 
तथा ~ इत्यादि वचनो द्वारा सहगतः एव सहितः को एकं प्रथं से प्रयुक्त करके 
प्रकारित क्या है । इसी प्रकार सहितः एव सहूगत' (सम्प्रयुक्त के भी पर्यायवाची 


क, 


है; अतएव श्राचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे 'विचिकिच्छासस्पयुत्त, उद्धच्वसम्पयुत्त' - 


#^पटम-ज्ञान ° ~ रो° (चनु ° परि° पयन्त सन्वि सवेत्र नही), म० (ख) (सन्धि 
सवत्न नही ) 

१. स्वास्तिवाद, सौत्रान्तिकवाद-्रादि मे रूपावचर ध्यान चार है यथा - “चत्तारि 
ध्यानानि (रूपधातौ) ~ प्रथमध्यान द्ितीयध्यान तृतीयध्यान चतु्ध्यान च” - 
प्रभि° मृ०,प्‌ ० ६४, "द्विधा चत्वारि ध्यानानि ।“-्रभि को० ठ : १,पु० २२१। 

२ प दी० पृ० ४६, विभा, पु५ ७० | ३. नाम० प०, पृ०५। 


2 य 1 1 1 1 "1 | 


परिच्छेदो 1 रूपावचरसोभनवित्तानि ६२ 


ग्रादि कह कर इसी श्रथ को नामरूपपरिच्छेद' मे विचिकिच्छासहग उद्धच्चसहितं 
ति च इन शब्दो के द्वारा प्रकाशित किया है । 


ध्यानाद्ध, ध्यान एवं ध्यानचित्त - वितकं, विचार, प्रीति, सुखं एव एकाग्रता 
नामकं ये पाँच चैतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ ध्यानाद्ध है । इन पचो का समुच्चय ध्यान 
कहा जाता है प्रौर इस ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त “ध्यानचित्त' कहलाता है । यहं 
चतुथध्यान मे सुख एवं एकाग्रता नामक दौ ध्यानाद्ख तथा पञ्चमध्यान मे उपेक्षा 
एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्ख र्वाणित है, इसका तात्पयं केवल इतना ही दहै किं 
प्रथमध्यान से लेकर चतुथध्यान-प्येन्त सुखावेदना तथा पञ्चमध्यान मे उपेक्लावेदना 
होती है। इस केदना-भेद को दिखाने के लिये ही 'सुखेकम्गतासहितं' तथा “उपेक्खेकग्गता- 
सहित ~ एेसा कहा गया है । 

[ वितकं, विचार-श्रादि पांच व्यानाद्खो के लक्षण-भ्रादि द्वितीय परिच्छेद 
(चैतसिकसडग्रह) मे विस्तार से कहेगे ) 


पठमज्छानङ्सलचितत ~ ध्यान-भावना करनेवाले योगी को यह्‌ चित्त सवेप्रथम 

प्राप्त होता है; भगवान्‌ बुद्ध नें इसका उपदेदा सवेप्रथम किया है तथा गणना करने 

पर इसकी सवं प्रथम गणना होती है - इस प्रकार प्रतिलाभ, देशना, एवे सद्भया-क्रम से 

सर्वप्रथम होने के कारण इसे प्रथमध्यान कहा जाता है । इसी प्रकार द्वितीय, तुतीय- 
ग्रादि ध्यानो को भी जानना वाहये । 


१ नाम० प०,पृ०६। २ प०दी०, पुर ४७। 


३ सर्वास्तिवाद सौत्रान्तिकवाद-्रादि मे कथित चतुविध ध्यान के लक्षण एव 
स्वरूप इस प्रकार ह-- 


प्रथम ध्यान-- 

“विविच्यर्कामेविविच्याकुशलधमें सविचार सवितकं कामविवेकज प्रीतिसुख प्राप्नोती- 
त्युच्यते प्रथम ध्यानम्‌ '--श्रभि० मू°, पु० €४। 

“प्रथम ध्यान पञ्चाद्धम्‌ । पञ्चाद्धानि - वितर्को विचार. प्रीति. सुख चित्त 
काग्रता च --स्रमि० समु°, पृऽ ६८ । 

““ (आद्य पच तकं) चार-प्रीति-सुख-समाधय ।" - प्रभि० कोऽ ८ ७, पृ० २२३। 

-भ्रद्धान्याये शुभे पञ्च, वितकंरिचत्तसृक्ष्मता । 
प्रीति सुख समाधान, क्लिष्ट सुखविवजितम्‌ 1! -ग्रभि° दी ° ५४२ का०, पू ४०७। 
द्वितीय ध्यान-- 

“वितकंविचारोपललमात्‌ श्रध्यात्मसम्मरसादन एकाग्रसमाहित श्रवितरकेोऽविचारस्समाधि- 
रुपजायते प्रीतियुखसम्प्रयक्त । इति द्वितीय ध्यानम्‌" - अ्रभि° मु०, पृ०९५। 
द्वितीय ध्यान चतुरद्खम्‌ । चत्वायं द्खानि-श्रध्यात्मसम्म्रसाद प्रीति सुख चित्तंकाग्रता 
च" । ~ श्रभि० स॒मु०, पु० ६८ । 

“्रीत्यादय प्रसादश्च, द्वितीयेऽद्ध चतुष्टयम्‌ ।” श्रभि° को० ८ ७, पुर २२३ । 

“साध्यात्मसप्रसादास्तु, सूखप्रीतिसमाधयः । 
दवितीयेऽद्खानि चत्वारि, विलष्टे श्रद्धासुखादृते ।।'' -ग्रभि ० दी ० ५४२ का० । 


६४ अभिधम्मत्थसङ्हौी [ परमो 


“पठम परटिलद्त्ता देसितत्ताय वुच्चते । 
सह्वचातो पठम श्चान तथापि दूतियादिनिः ।।'' 
वित्तकं आदि ध्यानाद्ध क्यों ह ? -इन रूपावचर चित्तो मे स्पदो (फस्स)-प्रादि 
चैतसिक भी तो सम्प्रयुक्त होते है, फिर केवल वितकं-प्रादि पांच चैतसिको कोही क्यो 
ध्यान कहा जता है! 
समाधान.-यह टीक्‌ है कि इनमे स्पशे-श्रादि चैतसिक भी सम्प्रयुक्त होते है, 
किन्तु यहां वितकं-म्रादि पाच चैतसिकं ही श्रालम्बन मे उपनिध्यान-कृत्य करते ह 
तथा प्रतिपक्षी नीवरण-धर्मोः का 'दहन'-कृत्य करते है, ग्रतएव इन्हे ही ध्यान कहते है । 
“उपनिज््ानकिच्चत्ता कामादिपटिपक्खतो । 
सन्तेस्वपि च अ्रञ्बेयु पञ्चेव श्चानसञ्जिताः ।। 
म्र्थात्‌ उपनिध्यानकृत्य करने से तथा कामच्छन्द-्रादि नीवरण-धर्मो के प्रतिपक्षभूत 
होनें से, भ्रन्य स्पर-म्रादि धर्मोके होने परभीये पाँच ही ध्यानसन्ञक है। 
उपयुक्त श्रथं के श्रनुरोध से ही “कसिणादिश्रारम्मण श्चायति उपनिज्स्ायतीति 


तृतीय ध्यान-- 
प्रीत्या विरागाद्‌ उपेश्चको विहरति प्रतिसवेदयति कायेन सुख भवत्यनास्चव पुद्गल स 
उच्यते उपेश्षक स्मृतिमान्‌ सुखविहारी तृतीय ध्यानमवतीण । . ~ ग्रभि० मृ०, पु ६५। 


तृतीय घ्यान पञ्चाङ्खम.। पञ्चाद्धानि- उपेक्षा स्मृति सम्प्रजन्य सुख चिततं- 
काग्रता च 1“ ~ म्रभि० समु०, पु० ६८। 
तृतीये पञ्च तूपेक्षा, स्मृतिज्ञनि सुख स्थिति 1“ -ग्रभि० को० ८ ठ, प° २२३। 


तृतीये पञ्चमे प्रज्ञा, स्मृत्युपेक्षा युखं स्थिति । ~ 
क्लिष्ट त्वद्धद्य ज्ञेय, समाधिवदना सुखम्‌ ।।* -म्रमि° दी ० ५४४ का०, पु० ४०८ 
चतुथं ध्यान-- 


“सुखस्य प्रहाणात्‌ पूवमेव दु खस्य प्रहाणात्‌ सौमनस्यदौर्मनस्ययोरस्तज्चमादुपेक्षास्मृति- 
परिजुद्धमुपसस्पादयति चतुथं ध्यानम्‌ ।” ~ श्रमि० मु०, प° ९६1 
चतुर्थ ध्यान चतुरङ्खम्‌ । चत्वायं ङ्गानि उपेक्नापरिशुद्धि स्मृतिपरिशुद्धिः रदु लासुखा 
वेदना चित्तकाग्रता च!” - श्रभि० सम्‌०, पृ० ६८ । 
चत्वायन्ते स्मृत्युपेक्षाऽसुखादु खसमाधय ।“ - श्रभि° को० ८ : ८ प० २२३। 
मरन््ये चत्वार्युपेक्षे द्वे, समाधि स्मृतिरेव च । 
क्लिष्टे ध्याने चतुथं तु, दवे श्रद्ध वेदना स्थिति ।\“ 
-म्रभिण दी° १४१ का, पृ० ४०८ । 
१, ब०भा०टी०। 
२. कामच्छन्द, व्यापादः स्त्यान-मिद्ध, गओरौद्धत्य-कौकृत्य एवं विचिकित्सा - ये 
नीवरण-धमं हं । द्र ° -श्रभि० सण ७.८) 
३. विसा०, प° ७२। 
| ५, 


परिच्छेदो | रूपावचरसोभनवित्तानि ६५ 


सान“ तया (पच्चनीकधम्मे ्चापेतीति क्ञान (जो प्रत्यनीक अर्थात्‌ विरोधी नीवरण- 
धर्मो का दहन करता है, वह्‌ ध्यान है) -एेसा विग्रह किया जाता है । 

विशेष ~ (क) उपनिध्यानकृत्य का तात्प है ~ कसिण-प्रादि ्रालस्बन का 
धैयपूवेक ध्यान करना । इस कत्य का एकाग्रता सासक ध्यानाद्‌ से सम्बन्धहै । 
यह एकाग्रता का पर्याय है" रत यह्‌ एकम्रता पांच ध्यानो मे सडगृहीत है। एकाग्रता 
भी अकेले उपनिध्यानकृत्य मे समथं नही है, वह॒ वितकं, विचार-्रादि श्रद्धो से 
सम्पयुक्त होकर ही उपर्युक्त कृत्य का सम्पादन करने मे समथ होती है । वितकं 
ग्रालम्बन पर सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रारोपित ( प्रतिष्ठति) करता है । विचार उसी 
प्रालम्बन का श्रनुमज्जन' ( पुन पन विमं) करता है) प्रीति चित्त का प्रसाद 
है । सुख चित्तके दारा सुखावेदना का प्ननृभव दहै । इनं चार ध्यानाद्धो के श्रभिनि- 
रोपण, श्रनुमज्जन-प्रादि कृत्यो के सहयोग से ही एकाग्रता उपनिध्यानक्रृत्य मे समथ हो पाती हैः । 

[ मणिमचञ्जूसाकार वितकं, विचारःग्रादि ध्यानाद्धौ कै श्रभिनिरोपण, अनुमज्जन- 
प्रादि कृत्यो को भी उपनिध्यानकृत्य कहते है, यह्‌ विचारणीय है । | 

(ख) वितकंध्यानाद्ध - यह्‌ स्त्यान (धीन) एव मिद्ध नासकं प्रत्यनीकभूत नीवरण- 
धर्मो का दहन (प्रहाण) करता है । स्त्यान एव मिद्ध का स्वभाव आलस्य है । इसके 
विपरीत वितकं का स्वभाव सवदा अ्रभिनिसोपण करना है, अत॒ विरुद्धस्वभाव होने 
से वितकध्यानाद्ध स्त्यान एव मिद्ध नामकं नीवरण-धर्मो को श्रपनी सन्तान म नही 
ग्राने देने के लिये उनका दहन (प्रहाण) करता है तथा सम्भयुक्त-धर्मो (चित्त-च॑तसिको) 
को आलम्बन मे श्रभिनिरोपित करता ह) 

विचारध्यानाद्ध ~ यह्‌ विचिकित्सा नासक नीवेरण-ध्मं का दहन करता है । वितकं 


ने जिन सम्प्रयुक्त धर्मो का ब्रालम्बन मे श्रभिनिरोपण किया था, विचिकित्सा उसमे 
सशय उत्पन्न कर सकती दहै, श्रत विचार अ्रभिनिरोपित धर्मो कौ प्राप्त-प्रलम्बन 
से हवने न देने के लिये अ्रालम्बन का पून पुन अ्रनुमज्जन ( विचार-विनशे ) करता 
है । श्रत विचार, विचिकित्सा से विपसतस्वभाव होने के कारण, विचिकित्सा का दहन 
करता है एव कसिण-ग्रादि श्रालम्बन का श्रनुमजञ्जन करता है । 

प्रीतिध्यानाङ्ख - यह व्यापाद नामके नीवरण-धमं का दहन करता है । व्यापाद 
देष ही है । वह चण्डलक्षण है, अरत भ्रालम्बन के प्रति अप्रीति स्वेभाववालाहै। 
विचार के द्वारा पुन पून श्रनुमज्जन करने पर भी यदि व्यापाद उस्रमे विध्न उपस्थित 
करता है तो विचार श्रालम्बन का भली भांति विमं नही कर सकता । प्रीति भ्रालम्बन 
के प्रति प्रिय स्वभाववाली है । व्यापाद एव प्रीति दोनो परस्पर विरुदढस्वभाव होनें 
के कारण, प्रीतिध्यानाद्ध व्यापाद-नीवरण को चित्तसन्तति मे नत भ्राने देने के लिये उसका 


१ तु ~~ विसु०, पृ १०० । २. तु ~~ विभा०, पू ७०, पर दी9, १५ ४७। 
३ “कसिणादीनि श्रारम्मणानि उपगन्पवा निञ्छान भ्रोलोकन चिन्तन वा उपनिज्ञञानः; 
फि त ? श्रभिनिरोपगानु-पबन्धन-पीणन-उपव्यृहन-समाघानानि । तमेव किच्च 
उपनिज्सानकिच्च | - मणि०, प्र०° भा०, पृऽ १८२। 
अभि० स० € 


६६ अभिधम्मत्थसद्ही [ पठमौ 


दहन करता है तथा वितकं के द्वारा गृहीत एव विचार के द्वारा पून पुन अनुमज्जित 


भ्रालम्बन मे अत्यन्त प्रीति उत्पन्न करता दै। 

सुखध्यानाङ्ध - यह्‌ ग्रौदधत्य ( उच्च ) एव कौृत्य ( कुक्कुच्च ) नामक नीवरण- 
धर्मो का प्रहाण करता है । ग्रौदधत्य का स्वभाव अनुपराम तथा कौकृत्य का स्वभाव 
्रनताप है 1 कसिण-ग्रादि म्रालम्बनो मै चित्तसन्तति के प्रीतियुक्तं होने पर भी 
्मीद्धत्य एव कौकरत्य के कारण, यदि अ्रालम्बन मे भ्मनुभव करनं कै लिये कोड रस 
नही है तो वहु उसमे शान्तिपूर्वैक स्थित नही र्हं सक्ती । भ्रौदधत्य एव कौकृत्य के 
द्वारा विघ्न किये जाने से श्रनुपरम एव अनुताप हने से वह तुरन्त श्रालम्बन से 
हट जायेगी । सुख, श्रालम्बन के रस क्ण श्रनुभव करता ह श्रौर वह॒ उपशमलक्षण है। 
ग्रत ओँद्धत्य एव कौकृत्य से विपरीतस्वभाव हने कै कारण सुखध्यानाद्ख श्रौद्धत्य एव 
कौकत्य नामक नीवरण-धर्मो को चित्तसन्तति मे न श्राने देने के लिये उनका दहन करता 
है तथा वितरं, विचार एव प्रीति के छृत्यो से प्रतिष्ठापित भ्रालम्बनके रसं का भ्रनुभव 
करताहै, साथ ही चित्तधातु को पृष्ट करताहै । 

एकाग्रताध्यानाद्ख ~ यह्‌ कामच्छन्द नामकं नीवरण-धमं का दहन (ग्रहाण) करता 
है । कामविषयो मे राग ( श्रासक्ति) उत्पन्न करनेवाले लोभ एव तृष्णा को कामनच्छन्द' 
कहते ह । कामविषयानुगामी होने के कारण यह्‌ चित्तधातु को विकीणं ककरा है अथवा 
विकम्पित करता है । यदि यह्‌ कामच्छन्द नामक नीवरण चित्तधातु मे उपस्थित होता 
है तो वितकं, विचार, प्रीति एव सुख श्रपने कसिण-म्रालम्बन मे स्थिर नही रह्‌ सक्ते, 
ये श्रालम्बन से भ्रपगत हौ सक्ते है! चित्त का अ्रालम्बन से विचलित न होना भ्र्थात्‌ 
प्रालम्बन मे ही स्थिर रहना एकाग्रता-ध्यानाद्ध' (समाधि) हि, श्रत कामच्छन्द से विपरीत- 
स्वभाव होने के कारण, यह्‌ कामच्छन्द को चित्तसन्तति मे भ्रानें न देकर उसका दहनं करता 
है तथा चित्त को भ्रालम्बन मे स्थिर (दुढ) करताहै। एकाग्रता को ही (समाधि कहूतेहे। 

ग्रतएव॒पच्चनीके धम्मे स्चपेति' - इस विग्रह के भ्रनुसार वितकं, विचार-ग्रादि 
पांच चतसिक ही ध्यानाङ्ख कहै जते ह । 

[ श्रविद्या नामक नीवरण-धमे ध्यान-धर्मो का भ्रावरण (भ्राबाधन) नही करता, 
वह्‌ केवल मागं एव फल धर्मो काही श्रावरण करता है, ग्रत ध्यानाद्धौ के ष्रारा 
प्रहात्व्य नीवरणो मे उसका समावेश नही है। | 

“वितक्को थीनमिद्धस्स निचिकिच्छाय विचारो । 
पीति चापि व्यापादस्स सुख उद्धच्चकुक्कुच्च । 
समाधि करामच्छन्दस्स पटिपक्खो ति पेटके” | 
पर्थात्‌ वितकं स्त्यान एव मिद्ध का, विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापादं 


१ बष० भा० टी° । "समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्लो, पीति ब्यापादस्स, वित्तक्को 
थीनमिद्धस्स, सुखं उद्धच्चूकुच्चस्स, विचारो विचिकिच्छाया ति पेटके वुत्त ।" 
~ श्रदु०, पृ० १३५ विसु० ४.८६, प° ९५। 


परिच्छेदो | रूयावचरसोभनचित्तानि ६७ 


का, सुख शौद्धत्य एव कौकृत्य का तथा समाधि (एकाग्रता) कामच्छन्द का प्रतिपक्ष है- 
दस प्रकार पेटकोपदेस' मे वाणत है । 

उपेक्षा भी एक ध्यानाद्ध है श्रौर ध्यानाद्ख का सामान्य लक्षण है ~ नीवरण- 
धर्मो का दहन करना , तव प्रन होता है कि उपेक्षा किस नीवरण-घ्म का दहन करती है ? 


समाधान ~ उपेक्नाध्यानाद्ध भी सूखध्यानाद्ध की ही तरह उपरशमस्वभाव 
है, रत॒ यह्‌ भी सुख की तरह भओ्रौद्धत्य एव कौकृत्य का ही प्रतिपन्ते है । यथा- 
“उपेक्छा पन सन्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता! ।" 

दान्तस्वभाव होने के कारण उपेक्षा भी सुख ही है'-एेसा कहागयाहै, 

संस्कार-चिनिश्चय ~ स द्भार' शब्द का प्रथं उसकी व्याख्या एव विग्रहु-म्रादि का वर्णन 
हम लोभमूलचित्तः प्रकरणमे कर चुके है, अरत यहां पूनरुक्ति-भय से उसे छोडते ह । 

प्रन - महम्गत एव लोकोत्तर चित्तो मे भ्रसस्कारिक-ससस्कारिक भेद क्यो नहीं 
किया गया ? 

उत्तर ~ महम्गत एवे लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति के लिये भावना करते समयं 
भी धदि दूसयो से प्रेरणा प्राप्तं करना श्रपेक्षित ही होगा तो स्वत उत्साहमन्दता 
(श्रनुत्साह) होने के कारण इन धर्मो को प्राप्ति तो दूर की बात हौमी, उनके निमित्त 
मात्र का श्रवभास भी भ्रसस्भव दै। श्रत प्रेरणा के भ्रभाव से) महग्गत एव लोकोत्तर 
चित्तो को ससस्कारिकं नही कहं सकते । उन्ह प्रसस्कारिकं भी नही कहा जा सकता; 
क्योकि ससस्कारिकि एव भ्रसस्कारिक परस्पर सपेक्ष होते है । कुच चित्तो के ससस्कारिक 
होने पर श्रवरिष्ट चित्तो को भ्रसस्कारिक कहते है । यहीं जब ससस्कारिक होते ही 
नही तो वे श्रसस्कारिकि भी नही कहे जा सक्ते 


ष 


नित्तिप्पैकरण' मे यद्यपि ग्रसस्कार-समाधि तथा ससस्कार-समाधि ~ इस तरह 
समाधि केदो भेद कयि गये ह, तथापि वहां के भसद्भार' राब्द का म्रथं यहाँ के 
'सह्भारः शब्द के प्रथं से भिन्न है। व्हा दुक्छा पटिपदाः (दुखा प्रतिपदा) से प्राप्त 
समाधि को ससस्कार-समाधि तथा सुखा पटिपदा' से प्राप्त समाधि को श्रसस्कारः 
समाधि" कहा गया है । उपचार-भावना तक पहंचने के पूवे यदि नीवरण-म्रादि क्लेश- 
धर्मो के प्रहाणाथं श्रत्यधिक प्रयत्न या दुष्कर चर्या करनी पडे तो उसे दुक्खा पटिपदाः 
कहते ह, तथा यदि नीवरण-्मादि क्लेश-धर्मो का प्रहाण अनायास दही सिद्ध हो जाये 
तो उसे ^सुखा पटिपदा' कहते है । इस प्रकार नित्तिप्पकरणः कौ दोनो प्रतिपदा 
श्रभिधम्मत्थसद्खहो' के सह्भार' से भिन्न हे । 
परमत्थदीपनीवादः ~ परमत्थदीपनीकार का मत है कि महमतं एव लोकोत्तर ध्यान- 
चित्तो मे भी भ्रसंस्कारिक-ससस्कारिक दोनो होने चाहिये । इन दोनो के होने पर 


१ विभा०, पु० ७२। 
२. नेत्ति०, प° ६५॥। 
२ तुर -प्‌० दी ०, पूर ४६ । 


६८ अभिधम्सत्थसद्खहो [ पठमो 


भी ध्यान-धर्मो को इनके हारा विशेषित नही किया रया है, क्योकि पूवे-प्रयोग नामक 
सहारः ( जिसके द्वारा चित्त ससस्कारिक होते है ओरौर ससस्कारिक की श्रपक्षा से 
प्रसस्कारिक होते ह) का सम्बन्ध केवल ध्याननधर्मो से ही नही होता, ग्रपितु उसका 
सम्बन्ध ्रकुशल-धर्मो से भी होता है । 'ुक्सा पटिपदा' का सम्बन्ध केवल पटिपत्ति 
नामक ष्यानन्धर्मो से ही होता हैः श्रत इस ध्यान-खण्ड ( महम्गत-लौकोत्तर चित्तो ) 
को स्वं ( कुराल-म्रकुरल ) -साधारण सद्धार' से विशेषित न॒ करके सवे-श्रसाधारण 
'पटिपदा' से ही विदोषित करके "पठमज्ज्रान उपसर्पञ्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्धा- 
भिञ्व्म ` श्रादि कहा गयादहै । इस तरह सुखाप्रतिपदा-ध्यान ग्रौर भ्रसस्कारिक 
ध्यान तथा दु खाप्रतिपदा-ध्यान श्रौर ससस्कारिकं ध्यान एकाथेक हँ । 


निराकरण ~ यद्यपि दु खाप्रतिपदा-ध्यान को ससस्कारिकं तथा सुखाप्रतिपदा-ध्यान 
को श्रसस्कारिक कहा जा सकता है, तथापि प्रस्तुत ग्रन्थ मे सह्भारः शब्द का जंसा 
ग्रथं है - उस श्रथं मे नही । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ससस्कारिके एव श्रसस्कारिकः ~ यह्‌ भेद 
दाक्ति-मेद (मन्द, तीक्ष्ण) से होता है, किन्तु य्ह दुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की 
मन्दता या सुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की तीक्ष्णता नही होती । पृनद्व ~ ध्यान- 
चित्तो के वर्णन कै अवसरो पर 'परिपदाः शब्द सवेदा उनके साथ प्रयुक्त भी नही 
होता । इसीलिये "धम्मसद्धणिपालि" मे विना पटिपदाः शब्द के ही चित्त का केवल 
स्वरूपमात्र द्योतित करने के लिये पठेम सज्ञान उपसम्पज्ज विहरति ` भ्रादि शुद्ध 
नवक को सवप्रथम कह कर तदनन्तर म्रालम्बन एव प्रतिपदा के ढारया उसका विस्तार- 
पवेक वणेन किया है । इस प्रकार चित्त का स्वरूपमात्र बिना परटिपदाः शब्द केही 
दिखाया गया दहै 1 तथाच ~ सहारः शब्द कै स्थानं मे यदि पटिपदा' शब्द का प्रयोग 
किया जयेगा तो रूपावचर चित्त पन्द्रह ही न होकर तीसतक भीहो सक्ते ह । श्रत 
'परमत्थदीपनी' का उपर्युक्त मत विचारणीय है" । 


विभावनीवाद - विभावनीकार के मत मे रूपावचर चित्तो के ग्रसस्कारिक-ससस्कारिकः 
मेद के विषयमे द्ये वाद ह १ इन्हे श्रसस्कारिक एव ससस्कारिकं दोनो ही नही 
कहा जा सकता, २ यें केवल ससस्कारिक हीटहौसक्तेहं। ये दोनो वाद श्रधिकार 
एव पूर्वाभिसस्कार कै प्राधार पर स्थित ह) पूर्वं जन्म मे चाहे ध्यान की प्राप्ति हुं 
हो भ्रथवा न हुईं हो, किन्तु उसकी प्राप्ति कै लिये यदि पर्याप्त ग्रयत्त किया गया था 
तो इस जन्ममे उसे ही श्रधिकार' कहते ह । इस अन्म मे ध्यान की प्राप्ति के पूरव 
पस्वी, पठ्वी' श्रादि कहु कर जो भावना की. जाती है उसे भ्ूवोभिसस्कार' कहते 
है । पूर्वाभिसस्कार न करके यदि केवल श्रधिकारमात्र से ध्यानकी प्राप्ति होतीदहै तो 
ूर्वाभिसस्कार न होने के कारण उस ध्यान को ग्रसस्कारिक-घ्यान कहा जा सकता हैः; 
किन्तु पूरवाभिसस्कार के बिना केवल श्रधिकारमात्र से ध्यान की प्राप्ति श्रसम्भव है, 
ग्रत॒ध्यान-चित्तो को भ्रसस्कारिकं नही कहा जा सक्ता ! श्रधिकार के बिना केवल 
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१. बण० भा० टी०) 
९. तु° ~ विभा०, पृ०७२। 


परिच्छेदो | रूपाकव्चरसोभनवचित्तानि ६६. 


ूर्वाभिसस्कारमात्र से यदि ध्यान की प्राप्ति होती है तो प्रधिकारके न होने के कारण 
उस ध्यान को ससस्कारिक-ध्यान कहा जा सक्ता है, किन्तु प्रभिकार केन होने पर 
केवल पूर्वाभिसस्कारमात्र से ध्यान की प्राप्ति म्रसम्भव है श्रत ॒ध्यान-चित्तो को 
ससस्कारिक भी नही कहा जा सकता। 


इस प्रकार विभावनीकार पहले जिस दृष्टिकोण को रखते है, रागे चलकर 
उसी का खण्डन करके श्रसस्कारिक-ससस्कारिकं के विषय मे एक श्रस्पष्ट एव उलक्चा 
हुश्रा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है। 

प्रथमवाद - विभावनीकार का श्रभिप्राय यह्‌ है कि शभ्रधिकार एव पूर्वाभिसस्कार, 
दोनो के होने पर ही ध्यान की प्राप्ति हौ सकती है, किन्तु उनका यह्‌ वाद- 
श्रधिकार के बिना ध्यान को प्राप्ति अ्रसम्भव है' ~ समीचीन नही है। श्रधिकार कै 
बिना यद्यपि ध्यान-प्राप्ति दुरधिगम है, तथापि श्रसम्भव है" -एेसा नही कटा जा सकता । 
लोकोत्तर-धर्मो की तरह लौकिक-धमं पूरवेकृत पारमियो के होने पर ही प्राप्त हौ सकते 
हं -पएेसा नही है, त्रिहेतुक पुद्गल यदि उत्साह करे तो लौकिक ध्यानो की प्राप्ति 
ग्रसम्भव नही दै । इसीलिये रूपावचर चित्त की व्या्याके प्रसङ्खं से श्दरुसालिनी 
मेभीध्यो च समथे प्रकताधिकारो तस्स दक्वा पटिपदा होति" - एसा लिखा है। 
प्र्थात्‌ रमथ मे जिस साधक का अ्रधिकार नही है, उसकी प्रतिपदा दुखा होती है । 
पूर्वाभिसस्कार के बिना व्यान कौ प्राप्ति प्रसम्भव है - यहु मत भी युक्तियुक्त नही 
है । ध्यान-धर्मो मे ग्रसस्कारिक एव ससस्कारिक का विचार करते समय उस (विचारः 
काल) मे सामान्य रूप से ( ध्यान-प्राप्ति से पूवं ) प्रारज्यकमं नामक पूर्वामिसस्कार 
को नही जोडना चाहिये । ध्यान-प्राप्ति के लिथे पट्वी, पठ्वी' कौ भावनासेश्रारन्ध 
कर्म॑ (पूर्वाभिसस्कार) ध्यानप्राप्ति के सामन्य कारणहँ । ये स्वप्रयोग' या प्रर 
प्रयोग" नामक शह्भार' नही है । इस प्रकार के सामान्य पूर्वामिसस्कार को भी यदि 
सह्भार' कहा जाता है तो सभी कुशल एव श्रकुशल कमं पूर्वाभिसस्कार के बिना नही 
हो सकेगे श्रौर मानन्तिक कर्म के भ्रतिस्क्ति कोई भी कुशल या श्रकुशल कमं 
श्रसस्कारिक न हो सकेगे, श्रत श्रसस्कारिकं एव ससस्कारिक कै विषय मे विचार 
करते समय पूर्वाभिसस्कार का विचार नही करना चाहिये । जैसे ~ कोद दायक स्वत. 
(श्रपने मन से) किसी भिक्षु को दान देना चाहता है। इस प्रक्रिया मे उसे रोदन 
पकाने से प्रारम्भ करके पक्वान्न को भिक्षापात्र से डालने तक ग्रनैकविध उपक्रम 
करने पडते ह॑ । ये सम्पूणं उपक्रम दान केही श्रद्ध है । यदि इन्ह (पूर्वाभिसस्कार 
को) भी सदह्लार' कह कर दान को भी 'ससह्धारिक' कहा जाता है तो समग्र कुशल 
एव श्रकुशल कमं ससस्कारिक ही हौ जायेगे, केवल एक मानसिक कमं ही भ्रसस्कारिक 
होगा; ग्रतः पूर्वाभिपतस्कार के श्राधार पर 'श्रप्तस्कारिक-सतस्कारिक भेदं करना यूक्ति- 
सद्धत नही है` । 


१. ग्रदु०, पूर १५० । 
२ ब० भा० टी०। 


७५ अभिषम्मत्यसङ्कहो [ पठसो 


रूपावचरविपाकचित्तानि 


१९. वितक्कविचारपीतियुखेकग्गतासहितं पठमज््ानविपाकचित्ते, विचार- 
पीतिसुखेकम्गतासहितं इतियज्ज्ञानविपाकचित्त, पीतिसुखेकगगतासहितं ततिय- 
जज्ञानविपाकचित्तं, सुखेकग्गतासहितं चतुत्थज्जानविपाकचित्तं, उपेक्वेकग्गता- 
सहितं पञ्चमज््ानविपाकचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरविपाक- 
चित्तानि नाम । 


वितकं, विचार, प्रीति, सूख एव एकाग्रता नामक पांच ध्यानाङ्ख सहित 
प्रथमध्यान विपाकचित्त, 


विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाद्धसहित 
द्वितीयध्यान विपाकचित्त, 


प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक तीन च्यानाद्धुसहित तृतीयध्यान 
विपाकचित्त 


सुखे एव एकाग्रता नामक दौ ध्यानाङद्घसदहित चतुथैध्यान 
विपाकचित्त 


तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धसहित पञ्चमध्यान 
विपाकरचित्त - 


दस प्रकार ये पचो रूपावचर विपाकचित्त ह । 





ह्ितीयवाद ~ "पूर्वाभिसस्कार के होने पर ही ध्यान-र्मो की उत्पत्ति सम्भव है, श्रत ये 
कभी भी श्रसस्काखि नही हो सकते, केवल ससस्कारिक हीह सकते हं । इस प्रकार ध्यान-धर्मो 
मे भ्रसस्कारिक कै न होने से यह भ्रसस्कारिक है, या यह्‌ ससस्कारिक है' - एसा सन्देह भी 
प्रवक्यक नही है, क्योकि वे केवल ससस्कारिक ही होते है । इस प्रकार ध्यान-धर्मो से 
ससस्कारिकमात्र होने से उन्हे सद्खार' शब्द के द्वारा ( ससद्खारिक' एेसा) विदोषित नही 
किया गया है" ~ विभावनीकार के इस मत को श््रभिधम्म शास्र मे निष्णात्त घर्मा 
के कड प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वीकार करते ह; “किन्तु पूर्वाभिसस्कार को 'सह्भार' नही कहा जा 
सकता श्रौर इसके श्राधार पर चित्तो को ससह्भारिक' नही कह सकते । श्रत, विभावनीकार 
का द्वितीय वाद भी युक्तियुक्त नही है" ।" 


१. ब० भा० दी०। 


परिच्छेद 1 रूपावचरसोभनचित्तानि ७९१ 


रूपावचरक्रियाचित्तानि 


२० वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठमज्जानक्रियाचित्त, 
विचारपीतिसुखेकग्गतासहितं दृतियज्छानक्रियाचित्त, पीतिसुखेकम्गतासहितं 
ततियज्छानक्रियाचित्तं, सुखेकम्गतासहितं चतुस्थज्कानक्रियाचित्तं, उपेक्खे- 
कर्गतासहितं पञ्चमज्ज्ञानक्रियाचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 

इच्चेवं सब्बथापि पत्सर* रूपावचरकसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
समत्तानि । 

२१ पञ्चधा ्नभेदेन रूपावचरमानसं । 

पुञ्जापाकक्रियाभेदा तं पञ्चदसधा भवे ॥, 

वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पांच 
ध्यानाद्खसहित प्रथमध्यान क्रियाचित्त, 

विचार, प्रीति, सुखं एव एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्खसहित 
द्वितीयध्यान क्रियाचित्त, 

प्रीति, सुख, एव एकाग्रता नामक तीन ध्यानाङ्कसहित तृतीय- 
ध्यान क्रियाचित्त, 

सुख एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खसहित चतुर्थ्यान 
क्रियाचित्त 

तथा उपेक्षा एव एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्घसहित पञ्चमध्यान 
क्रियाचित्त - इस प्रकार ये पांचो रूपावचर क्रियाचित्त हे । 

इस तरह सवेथा पनद्रहु रूपावचर कुशल, विपाके एव क्रियाचित्त 
समाप्त । 

रूपावचर चित्त ध्यान-भेद सें पाच प्रकार केह । वे ही कुशल, 
विपाक एवं क्रिया-भेद से पन्द्रह प्रकारके हो जाते ह) 

रूपावचरक्तियाचित्त 
२० ज्ञान-सम्प्रयुक्तता - ये पन्द्रह रूपावचर चित्त प्रज्ञा चैतसिकं से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण ज्ञान-सम्प्रयुक्त ही होते ह° । 
२१ विशेष--इन पन्द्रह रूपावचर चित्तो मे प्रथमध्यानं से चतुथध्यानपयेन्तं बारह 
चित्त सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होते ह । शेष (पञ्चमध्यान के) तीन चित्त उपेश्नावेदना 


से सम्प्रयुक्त होते द । 
रूपावचरवचित्त समाप । 


* पण्णरस ~ स्या० (श्ण सवत्र) । 
१ द° -श्रमभि° स०२:३१। 


७२ अभिवम्मत्यसङ्कषही | पठमो 


ग्ररूपावचरसोभनयित्तानि (१२) 


कुसलचित्तानि 
२२ श्राकासानञ्चायतनङखलचित्त, विजञ्याणजञ्चायतनकुसलचित्त, 
प्राकिञ्दञ्ज्यायतनक्षवलवित्त,  नेवसञ्ञ्यानाचञ्ञ्यायतनकूुसलचित्तञ्चेति 


इमानि चत्तारि पि म्ररूपाव्चरकुसलव्िततानि नाम । 


आकाशानन्त्यायतन कुशलचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन |कुरालचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन कुशलचित्त एव नं वसन्ञानासन्ञायतन कुशलचित्त-- 
इस प्रकार ये चारो अरूपावचर कुशलचित्त हं '। 


१, | 


श्ररूपवचरङसल चिचत 


२२ आकत्सानञ्चायतनङ्कस्तलनित्तं ~ (म्राकास + ्रानञ्च + श्रायतन) नौ कसिण' (कृत्स्न ) - 
धर्मो मे से किसी एक कौ उद्घाटितं करने पर प्राप्त हौनेवाली प्राकाशग्रजञप्ति ही ्राकाश' हैः । 





( आकाश के भेद 'रूपसद्धहुविभागो' नामक पष्ठ परिच्छद मे तथा कसिण' धर्मो 
का स्वभाव कम्मद्रनसद्खहविभागो' नामक नवग परिच्छेद मे कहेगे । ) 
ग्राकाशग्रज्ञप्ति परमाथे-धर्मो की तरह व्रव्यस्वभाव नही है । श्रत उसका 
उत्पाद" एव भद्ध" से परिच्छेद नही हौता । ग्रनन्तौ श्राकासो - अ्ननन्ताकासो' (उत्पाद 
एव भद्ध से भ्रपरिच्छि् आकाश) -एेसा विग्रह्‌ करने पर विशेषण के पूवे मे रहने से 
श्रनन्ताकासोः यह्‌ रूप हना चाहिये ¦! किन्तु श्रनन्त इस विशोषण को पीचछे (विरेषणो- 
तरपदसमासं) करने से व्याकरण के नियमानृसार भ्राकासानन्त'-पफ्सा कूप निष्पन्न 
होता है । भ्राकासानन्तमेवं प्राकासानल्चः ्ननन्त अकाश ही भ्राकाश्ानन्त्य है) 
श्रायतन' राब्द का ्रथं प्राधारहै । उपर्युक्त ॒श्राकाशप्र्ञप्ति ही श्रालम्बन करनेवाले 
ध्यान-चित्त की भ्राधार होने के कारण श्रायतनः' होतीहै । श्रत श्राकासानञ्चव चत 
श्रायतन चाति भ्राकासानञ्चायतन' श्र्थात्‌ जो श्राकाशानन्त्य श्रायतनः भी है, उसे 
श्राकाशानन्त्यायतन' कहते ह । इस प्रकार उपर्युक्त राब्द की निष्पत्ति होती है । 


उपर्युक्त कथन के अ्रनुसार आकाज्ानन्त्यायतन' शब्द के द्वारा प्राकाशप्रज्ञप्ति का ही 
ग्रहण होता हैः ध्यान एव सम्प्रयुक्त धर्मो का नही । स्थानोपचार एव कारणोपचार 





१- " चत्वार्यरूप्यध्यानानि 1" - श्रभि० मु०, पु० &४ । 
`विज्ञानानन्त्यमाकारानन्त्यमाकिञ्चनाह्वयम्‌ ) 
तथा प्रयोगान्ान्दचात्तु, न सज्ञा नाप्यसक्ञकम्‌ ।।”-ग्रमि° को० ८ . ४, पृ० २२२ । 
२. तु° ~ विभा०,प्‌० ७३, प० दी०, प° ५२, “ल्पसज्ञाना समतिक्रमात्‌ पर्यन्त्यनन्त- 
मवकाशमित्याकाशानन्त्यायतनसमापत्तिमवतरति, प्राकाशचानन्त्यायतनसुप्तिष्ठित . साक्षा- 
तकुवेिम मागमुपसम्पादयति भाकाडानन्त्यायतनसमाधिम्‌ ।"~ अभि० मृ०, प० &६०। 


परिच्छेदो | श्ररूपावचरसोभनवचित्ताति ७३ 


से उपर्युक्त शब्द द्वारा सम्प्रयुक्त ध्यान का ग्रहण किया जाता हं } कारण (स्थान) - भूतं 
श्रालम्बन के श्राकाशनन्त्यायतन' - इस नामका आ्रालम्बन करनेवाले ( प्रालम्बनक ) 


भ 


कार्यरूप (स्थानी) ससम्प्रयुक्त ध्यान मे उपचार करके ससम्प्रयुक्त ध्यान को भी 
'प्राकाशानन्त्यायतन' कहा जाता है । 
ग्रथवा श्राकासानञ्व म्रायतन यस्सा ति श्राकासानजञ्चायतन' - इस प्रकार बहुत्रीहि 
समास करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जिस ससम्प्रयुक्तं ध्यानं का प्राकारप्रज्ेप्ति भ्राधार है, वह्‌ 
श्राकाशानन्त्यायतनः है । 
श्राकासानञ्चायतने पवत्त॒कुसलवित्त भ्राकासानञ्चायतनकुसलचित्त अकाशा- 
मन्त्यायतन मे प्रवृत्त कुशलचित्त को “्राकाशानन्त्यायतन कुंशलचित्त' कहते है । 


तात्पयं यह्‌ है कि श्राकाशानन्त्यायतनचित्त श्राकाराप्रजञप्ति का ्रालम्बन करता है । 


विञ्ञाणञ्चायतनकूसलचित्तं ~ (विञ्ाण+-भ्रानञ्च-+-भ्रायतन) भ्राकाशानन्त्याय- 
तन चित्त ही "विक्ञान' है । इस चित्त को ही प्रथम श्रारूप्य-विज्ञान कहते हं । यहु प्रथम 
श्रारूप्य-विज्ञान श्रनन्त॒भ्राकाराप्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करता है । ग्रत॒श्रालम्बन के 
'प्रनन्त' इस नाम का विज्ञानं मे उपचार करके स्थानोपचार एव कारणोपचार से 
प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान को भी श्रनन्त' कहते ह । 


योगी के द्वारा श्रनन्त विञ्ाण, श्रनन्त विजञ्व्याण' ~ इस प्रकार भावना करने 
से उस भावना के अनुसार पूर्वोक्त विज्ञान को श्रनन्त विज्जाण' कहा जाता है । 
यहा पर भी विशेषणोत्तरपदसमासं करके श्रनन्त' इस विशेषण को पीट रखने से 
"विञ्ज्याणानन्त ~ यह्‌ राब्द निष्पन्न होता है । विञ्व्याणानन्तमेव विञ्नाणानञ्व 
र्थात्‌ श्रनन्त विज्ञान ही 'विज्ञानानन्त्य' है । यहां इस शब्द मे मूर्धज णकार-उत्तरवत्तीं 
श्राकारः को क्व करने तथा उसके भ्रव्यवहित-उत्तरवत्ती नकार का लोप करने से 
पविञ्व्याणञ्च'-रेसा सूप सिद्ध होता दै। विञ्जाणञ्व च त॒ आयतन चा ति 
विजञ्व्याणञ्चायतन, विञ्व्याणञ्चायतने पवत्त कुसलचित्त॒विज्व्याणञ्चायतनकुसलचित्त' 
जो विज्ञानानन्त्य श्रायतनः भी है, उसे 'विज्ञानानन्त्यायतन' कहते हं, विज्ञानानन्त्यायतनं 
मे प्रवृत्त कुशलचित्त विज्ञानानन्त्यायतन कुशलवचित्त' दै । 


उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार विज्ञानानन्त्यायतनचित्त प्रथम ग्रारूप्य-विज्ञान का 
प्रालम्बन करता है - एसा जानना चाहिये 1 


आकिञ्चञ्व्यायतनकुसलचित्तं - ( प्राकिञ्चञ्ज्य + श्रायतनं ) नत्थि किञ्चन 
यस्सा ति अकिञ्चनः जिस प्रथम शआररूप्य-विज्ञान का किञ्चित्‌ (मङ्खमात्र) भी श्रवरिष्ट 


१. तु° -विभा०,पृ ० ७३; पण दी०रपु० ५३; अहु°, पृ० ५६७॥ 

२. ० -विभा०, पृ० ७३; प० दी०, पुर ५२. ्ह्० १० १६७. प° - “द्मनन्त 
विज्ञानमिति भावयन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनमवतीं परयन्नाकाडानन्त्यायतनदोष 
विनज्ञानान्त्यायतनसुप्रतिष्ठिति. साक्षातकुवंशचिम मागेमुपसम्पादयति विज्नञानानन्त्या- 
यतनसमाधिम्‌ ।” - अर्भि° मु०, प° ९६। 

अभि 9 9६१० 


७४ अभिधम्मत्थसङ्हौ [ षठमो 


नही है, वह्‌ प्रथम आरूप्य-विज्ञान श्रकिञ्चन' है 1 श्रकिञ्चनस्स भावो ्राकिञ्चञ्च्यः 
अकिञ्चनं के भाव को श्राकिञ्चन्यः कहते ह। 


यद्यपि यह चित्त उत्पाद-भद्खात्मक है तथापि उत्पाद से लेकर भद्धपरयन्त स्व- 
रूपतः यह्‌ किञ्चित्‌ ( कुछ ) भी नही होता, अ्रतएव इसे नत्थिभावपञ्जत्तिः 
(नास्तिभावप्रज्ञप्ति) कहते है । यह ॒नत्थिभाव' परमाथ-धेमं न होकर श्रभाव-प्रज्ञप्ति- 
मात्रः होता है, श्रत॒इसे नत्थिभावपञ्जत्ति' कहते है । उपर्युक्त विवेचन के श्रनसार 
'प्राकिञ्चन्य' शब्द से नास्तिभावप्रज्ञप्तिः का ही ग्रहण होता है । भ्राकिञ्चञ्जा- 
यतने पवत्त कुसलवचित्त भ्राकिञ्चञ्ज्यायतनकूसलचित्त ` ्राकिञ्चन्यायतन मे प्रवृत्त कुशल- 
चित्त श््राकिञ्चन्यायतन कुशलचित्त' है । इस चित्त के द्वारा नास्तिभावग्रज्ञप्तिः (नत्थि- 
भावपञ्च्यत्ति) का श्रालम्बन किया जाता है- एसा समक्चना चाहिये' । 


नेवसञ्चानासञ्नायतनकुसलचित्तं ~ ( नेव + सज्जा न + म्रसञ्या ~+-्रायतनं ) 
नेव सञ्जा च सा त श्रसञ्ना चाति नेवसञ्जानासचञ्जा'ः जो सज्ञा नही है भ्रौर वहू 
प्रसज्ञा भी नही है (फिर भी कु है) उसे नैवसन्ञानासज्ञा' कहते है । यहं पर 
नैवसंज्ञाचासन्ना' के दारा सज्ञा -वैतसिक का म्रहण हौता है । इस चतुथं ्रारूप्य-विज्ञान 
चित्त मे होनेवाले सज्ञा-चैतसिक के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसका भ्रनित्य, अनात्म एव 
दुख लक्षणो से सम्मदो (विमशं) नही किया जा सकता, ओरौरएेसा करने पर भी उसके 
ग्रनित्य-म्रादि स्वभाव ज्ञान मे श्रवभासित नही हौ पत्तेः इस प्रकार श्रनित्य-्रादि 
स्वभावो के भी ग्रवभासित न होने से भ्रत्यन्त सूक्ष्म होनें के कारण नवसनज्ञा' कहा 
जाता है । उसके म्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी परमाथ रूप से सत्स्वभाव होनें के कारण 
उसकी सत्ता का अ्रपलाप नही करिया जा सकता, ग्रत. न अ्रसन्ञा'-पेसा कहा गया 
है; क्योकि वह कुदः तो है ही । जसे -कोई भिक्षु श्रपने दिष्य के साथ किसी मागं 
से हकर जारहा है) शिष्य भ्रागे है, श्रत वह सामने पानी देखकर गुरु के उपानह्‌ 
(जूते) खराब न हौ जाये' -इस बुद्धि से गुस्से कहृताहै कि भ्रागे पानी है । 
उसके इस वचन को सुनकर गृरं उससे स्नान करने के लिये वस्त्र मागते ह 1 तज 
शिष्य कहता है कि पानी नही है'। रिष्य का दुबारा यह्‌ कहना कि पानी नहीदहै 
पानी की भ्रसत्ता का सूचक नही है । उसका भ्राराय केवल इतना हीरहै किं स्वान करते 
यीग्य पानी नही है, क्योकि कुं पानी तो अवश्य है हीः । इसी तरह दारष्टन्ति मे 
मं भी, शअ्ननित्य-प्रादि लक्षण तक के भीश्रवभासित न होने से उस चित्त को नेवसञ्व्याः 





१. द्र० - विभा०,प्‌०७३; पर्दी०, पु० ५३; म्रद ०, पृ ० १६५, तु०-~ “विज्ञानानन्त्या- 
यतनगतिदं सेति भावयति श्राकिञ्चन्यायतनगतिमवतरत्याकिञ्चन्यायतनसमापत्ति 
पयन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनदोषमाकिञ्चन्यायतनसुप्रतिष्ठिति. साक्षात्कुव॑धिम मागेम- 
पसम्पादयत्याकिञ्चन्यायतनसमाधिम्‌ ।” ~ श्रभि० मृ०, प° ९६ । 

२" अहु°ः पृ० १६९६, विभा०, पृ ७४; प° दी०पु° ५४। 

३. उपमा के लिये द्र ° ~ श्रदु०, पु० १७० । 
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भ्ररूपावचरविपाकचित्तातनि 


२३. श्राकासानञ्चायतनविपाकचित्तं, विञ्जाणञ्चायतनविपाकचित्तं, 
्राकिञ्चञ्नायतनविषाकचित्त, नेवसजञ्नानासचञ्च्नायतनविपाकचित्तञ्नचेति 
इमानि चत्तारि पि श्ररूपावचरविपाकचित्तानि नाम । 


भाकाशानन्त्यायतन विपाकचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त, 


भाकिञ्चन्यायतन विपाकचित्तं एवं नेवसन्ञानासंज्ञायतन विषपाकचित्त - 
इस प्रकार ये चारों अरूपावचर विपाकचित्त हे । 


(नैवसंज्ञा) कहा गया; किन्तु वह कूच तो ग्रवद्य है, श्रतः स्वै निस्वभाव न होने 
कै कारण उसे नासजञ्ाः (नासन्ना) भी कहा गया है) 


भभ 


इस चतुथं भ्रारूप्य-विन्ञान मे न केवल शसज्ञा~-चैतसिक ही अत्यन्त सूक्ष्म शूप 
से विद्यमान है; भ्रपितु स्पशं, वेदना-श्रादि चैतसिक भी श्रत्यन्त सुक्ष्म रूप मेँ सम्प्रयुक्त 
हं, भ्रतः इसे नेवफस्सनाफस्स' (नैवस्पशेनास्पदो) या “नववेदनानावेदनाचित्त' (नैव- 
वेदनानावेदनाचित्त) श्रादि भी कहा जा सकता है, तथापि उपलक्षण से यहाँ केवल 
संज्ञा-चेतसिक ही कहा गया है'। इसमे श्रायतन' शब्द का प्रयोग पहले के प्रायतन 
शब्दो की तरह श्राधार प्रथं मे नही है, ्रपितु निस्सयपच्चयः (निश्रय-प्रत्यय) से सम्प्रयुक्त धमं 
के निश्रय (ग्राधार) अथं मे है। ्रतएव नेव सञ्ञा नासनञ्वा च सा ्रायतनञ्वा ति 
नेवसञ्व्यानासञ्चायतनः, नेवसजञ्व्यानासञ्व्यायतनेन सम्पयुत्त कुसलचित्त नेवसनञ्जा- 
नासञ्जायतनकुसदचित्त' -एेसा विग्रह किया गयादहै । भ्र्थात्‌ जो न सज्ञा है, नं 
श्रसज्ञा' है श्रौर सम्प्रयुक्त धर्मो का श्राधार है, वह नैवसन्ञानासन्ञायतनः है; उससे 
सम्प्रयुक्त कूशलचित्त "नैवसज्ञानासन्ञायतन- कुशलचित्त' हैः । उपर्युक्त राब्दाथं के 
भ्रनुसार न वसन्ञानासन्ञायतनचित्त के द्वारा तृतीय भ्रारूप्य-विज्ञान का ्रालम्बन किया 


जाना सुस्पष्ट नही हौ पाया रहै । यह स्पष्टीकरण नवम परिच्छेदः में 
किया जायेगा । 





१, १७ दी०, पु9 ४४ | 

२. ्र° ~ भ्रभिं० स ०, श्रदटु० पररि०, पद्राननयो । 

३. तु° ~ विभा०, पृ० ७४; प० दी०, पृ० ५४; श्रदु०, प° १६६ । संज्ञायतनं रोग 
इति श्रसन्ञायतन मोह इत्येव भावयन्‌ नैवसज्ञानासज्ञायतनसमापत्तिमवतीयं पदयन्ना- 
किञ्चन्यायतनदोष नैवसन्ञानासन्ञायतनसुप्रतिष्ठिति साक्षातकुवन्निमं समाग॑मुप- 
सम्पादयति नैवसन्ञानासज्ञायतनसमाधिमिति नैवसन्ञानासज्ञायतनष्यानम्‌ 1“ 
प्रभि° मु०, प° ६६। 

४, द्र० --श्रभि०्सण० ६: २६॥ 


७६ अभिधम्भत्थसद्खही [ षठो 


प्ररूपावचरक्रियाचित्तानि 

२४. श्राकासानञ्चायतनक्रियाचित्तं, विचञ्जाणञ्चायतनक्रियाचित्तं, 
प्राकिञ्चञ्जायतनक्रियाचित्तं, नेवसञ्चनानासञ्जायतनक्ियाचित्तञ्येति इमानि 
चत्तारि पि श्ररूपावचरक्रियाचित्ताति नाम । 

इच्चेवं सब्बथा पि द्रादस श्ररूपावचरकुसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
संमत्तानि । 

२५. श्रालस्बनप्पभेदेनः* चतुधारुप्पमानसं । 

पुञ्ञपाकक्रियाभेदा पुन दादसधा टितं ॥ 

भाकालानन्त्यायतन क्रियाचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन क्रियाचित्त एव॒ नेवसनज्ञानासनज्ञायतन क्रियाचित्त ~ इस 
प्रकार चारों अरूपावचर क्रियाचित्त हे । 

इस तरह सवथा बारह अरूपावचर कुशल, विपाक एवं करियाः 
चित्त समाप्त । 

अरूपावचर चित्त आलम्बन के भेद से चार प्रकारके होते हं । वे 
ही कुशल, विपाक एवं क्रिया के भेद से बारह प्रकार से (विभक्त होकर) 
स्थित ह । 





२५ आलम्बनष्पभेदेन ~ श्रालम्बन दो प्रकार के होते हैँ: १ भ्रालम्बितष्य, २. 
ग्रतिक्रमितव्य । भ्राकाशानन्त्यायतन-म्रादि भ्ररूपावचर चित्तो मे इन द्विविध श्रालम्बनो 


के क्रम निम्न प्रकार से है- ^ 
चित्त आलम्बितव्य भतिक्रमितभ्य 
१. भ्राकारानन्त्यायतन भ्राकाशप्रज्ञप्ति "कसिण-प्रज्ञप्ति 
२. विज्ञानानन्त्यायतन प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान भ्राकाराप्रज्ञप्ति 
३. भ्राकिञ्चन्यायतन नास्तिभावप्रज्ञप्ति प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान 
४. नैवसंज्ञानासज्ञायतन तृतीय श्रारूप्य-विज्ञान नास्तिभावप्रश्षप्ति 


भलस्बन को अल्पता ~ रूपावचर ध्यानचित्तो मे प्रत्येक के दस कसिण" एवं दस 
कोट्रास * प्रादि भ्रनेकं भ्रालम्बन होते है किन्तु अररूपावचर ध्यानचित्तों मे एसा नहीं 
है। इनमे एक ध्यान का एक ही श्रालम्बन होता है। 

प्रन -एेसा क्यो होता है? 

उत्तर ~ रूपावचरध्यान भ्र्धातिक्रमणध्यान होते है तथा श्ररूपावचरष्यान 
भरालम्बनातिक्रमणध्यान होते है; श्रत. रूपावचरध्यानो मे अनेक भलम्बनो के होने पर 





* °पभेदेन -म० (क) (सन्ध सरवेत्र नही) ; रालम्बण० -रो०, म० (ख) (सव्र) । 
१. द° -भ्रभिऽस० ६६; ९:८। 
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भी प्ररूपावचर ध्यानौ में प्रत्येक का एक एकं भ्रालम्बन ही होता है। रूपावचर ध्यानो 
मे नीचे नीचे के ध्यानाद्धो का प्रहाण करने पर ही ऊपर ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति 
होती दै, इसलिये प्रथम ध्यान मे पाच श्रद्ध, द्वितीय ध्यान मे चार श्रद्ध -इस प्रकार 
ध्यानाद्ख कम होते जति हं । रद्खो का इस प्रकार श्रतिक्रमण होते रहने से रूपावचर 
ध्यानो को श्रद्धातिक्रमणध्यान' कहा जाता है । रूपावचर ध्यानो मे श्रद्खो का इस 
प्रकार अतिक्रमण हता रहता है, श्रत उनमे भ्रालम्बनो की श्रधिकता होने पर भी 
कोर बधा नही होती । 


सब श्ररूपावचर ध्यानो मे उपेक्षा एव एकाग्रता -ये दो ध्यानाञ्ख ही सवेदा 
होते है; श्रत उनका प्रहाण भ्रावद्यक नही होता । तथा नीचे नीचे के ध्यानों के 
भ्रालम्बनो का श्रतिक्रमण करने से ही ऊपर ऊपर के ध्यानो की प्राप्ति होती है। 
इसलिये रूपावचर पञ्चम ध्यान की भ्रालम्बनमूत केसिण-भज्ञम्ति का भ्रालम्बन न करके 
उसका श्रतिक्रमण करने से श्राकाशानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह 
प्राकाशानान्त्यायतन ध्यान की आलम्बनमूत भ्राकाशप्रज्ञप्ति का भ्रतिक्रमण करने से 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह श्रन्य भ्रूप-ध्यानचित्तोको भी 
समञ्लना चाहिये । भ्रालम्बनो का इस तरह भ्रतिक्रमण होते रहने से श्रूपावचर ध्यानो को 
`श्रालम्बनातिक्रमणव्यान' कहा जाता है । इन श्ररूपसमापत्तियो मे नीचे नीचे के ध्यानो 
के भ्रालम्बन का अतिक्रमण करने से अपर उपर के ध्यानो की प्राप्ति होती है। 


“श्रालम्बनातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तिमा। 
श्रद्धातिक्कममेतास न इच्छन्ति विभाविनो”॥ 


ध्यान कै दौ भेद ~ ये रूपावचर एव श्रूपावचर ध्यान दो प्रकारके होते हैः: 
१. शमथानुयोगरुप्रतिलन्ध ध्यान एव २. मागेसिद्धं ध्यान । इनमे से कम्मटान की 
भावना करने से प्राप्त होनेवाले ध्यानो को शमथानुयोगप्रतिलम्ध ध्यान कहते ह, तथा 
जिस पुद्गल ने श्रपने पूवं भव मे यह प्राथना कीटहै कि भे भ्रागामी (अनागत) 
भव मे भ्राठ समापत्तियो का लाभी हौॐ श्रौर उस पुद्गल को यदि श्रपने वर्तमान 
भव (जन्म) मे मा्ेज्ञान होता है तो एसे पृद्गल को ये सूपावचर एव श्ररूपावचर 
ध्यान विना भावना के ही श्रपने श्राप प्राप्त हो जाते ह। मागे कै द्वारा प्राप्त इस 
प्रकार $ घ्यानों को भार्गसिद्ध' ध्यान कहते हं । 


कख विदानो का कहना है कि उपपत्तिसिद्ध ध्यानः नामक एक तीसरा प्रकार 
भ्रौर होता है। जैसे - किसी पुद्गल ने काम-भूमि मे किसी ध्यान की प्राप्ति की भ्रौर 
इस ध्यान की प्राप्ति के अ्रनन्तर उसकी च्युति (मरण) हौ गयी तौ उसका उपलब्ध 
ध्यान भ्रन्तहित हो जाता है, किन्तु उस ध्यान के भ्रन्तर्हित हो जाने पर भी जब 
उसकी ब्रह्मलोक (रूप-ग्ररूप लोक) मे पुन प्रतिसन्धि (जन्म-प्रहूण) होती है तब उसे 





१. श्रहु०,प्‌० १७१, {विभा०,पृ० ७४। २ ~विभा०, पृ,७२; प० ही, पृ ४६.। 
३. कम्मदान' ४० होते है । द्र - नव ° परि० कम्महटानसमुदेसो । 


७ अभिधम्मल्थसङ्ही [ परठमी 


लोक्त्तरसोभनचित्तानि (८) 
कुसलचित्तानि 
२६ सोतापत्तिमग्गचित्तं, सकदागामिमग्गचित्त, श्नागाभिमग्गचित्तं, 
्ररहत्तमग्गचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरकुसलचित्तानि नाम । 
सोतापत्ति मा्गचित्त, सकृदागामी मागेचित्त, भनागामी मागचित्त 
एवं अहत्‌ मागंचित्त - इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर कुशलचित्तहं । 


भ्रन्तहित ध्यान की पून प्राप्ति हो सकती है । ब्रह्मलोकं मे इस तरह्‌ बिना भावना के 
पुन. प्राप्त ध्यान को !उपपत्तिसिद्ध ध्यान' कहते है । 


इन श्ररूपावचर ध्यानो मे कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती दहै ~ इसका यद्यपि 
सुस्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, तथापि ये भ्ररूपावचर ध्यान, क्योकि पञ्चमध्यान 
म सङ्गृहीत होते है, श्रत", रूपावचर पञ्चम ध्यान की तरह इनमे भी उपेश्नावेदना ष्ठी 
होती है -रेसा समञ्ना चाहिये । इनके सम्म्रयुक्त-विग्रयुक्त-नय एव संसस्कारिक- 
ग्रसंस्कारिक-नय का स्पष्ट उल्लेख न होने से सूपावचर ध्यान की तरह ही जानना चाहिये । 

महम्गत चित्त ~ रूपावचर १५ एव भ्ररूपावचर १२, कुल २७ चित्त ॒महग्गत 
चित्त" भी कह जाते हैः) 

लौकिक चित्त ~ कामचित्त ५४ एव महुग्गत २७, कुल ८१ चित्त लौकिक 
चित्त' भी कहै जति हं। 

जाति-मेद से इन ८१ लौकिकं चित्तो मे भ्रकशल १२, कूंशल^ १७, विपाक 
१२ तथा क्रिया चित्त २० होते है। 

| इन लौकिक चित्तो मे सौमनस्य, उपेक्षा, दौमेनस्य, सुख, दु'ख, श्रसस्कारिक, 
पसंस्कारिक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त-प्रादि को सद्भथा के साथ जानने का प्रयास करना 
श्राहिये । ] 

श्रद्पावचर चित्त समाप्त | 


लोकोत्तर फुशलचित्त 


२६. सोतापत्तिमर्गचित्तं ~ (सोत ~+श्रापत्ति +मग्ग ~-चित्त) सवत्ति सन्दतीति सोतो' 
जो स्यन्दित (प्रस्तवित) होता है, वह सोतस्‌ है । सोतो वियाति सोतो' गङ्खा-प्रादि कै 


१. तु० -प० दी०, पृऽ ४६। 
२. “विनीवरणादिताय महत्त गतानि महन्तहि वा क्ञायीहि गतानि पत्तानीति 
महमतानि ।* ~ विभा०, प° ८६ । 





परिष्छेदौ 1 लोकुत्तरसोभनवित्तानि ७ 


प्रवाह (धारा) को सरोतस्‌' कहते है । उस प्रवाहं के समान होने से श्राय श्रष्टाङ्जिक 
मार्गै को भी लोतस्‌' कहा जाता है" । जैसे ~ गङ्खा-ग्रादि महानदियो की धारा हिमालय 
से उद्भूत होकर मागं मेबिनारुकेवेगसे समुद्रकी दही भ्रोर श्रग्रेसर होती हुई भ्रन्त 
मे समुद्रम ही मिल जाती हं, उसी तरह सम्य्दृष्टि~प्रादि भ्राये श्रष्टाङ्कखिक माग 
ग्रपने प्रथम उत्पाद-क्षण से लेकर भ्रप्रतिहत गति से वेगपूवंक भ्रग्रेसर होते हुए अन्त मे 
निर्वाणरूपी समुद्र॒ तकं पहुंच जाते ह । 


यद्यपि साधारण पृथग्जनो की सन्तान मे भी कभी-कभी लौकिक कुराल-धर्मो से 
सम्प्रयुक्त मार्गाद्ध॒ उत्पन्न हो जाते ह, तथापि ये मार्गाद्ध-धमें क्लेद-धर्मों का श्ररोष 
प्रहाण नही कर पति, श्रत ये सवदा मुख्य रूप सेभ्रग्रेसर होते ही रहेगे-एेसा नहीं 
कहा जा सक्ता । इस भव मे ्रथवा इस क्षण मे मार्गाद्ध-धर्मो के उत्पन्न होने पर 
यद्यपि चित्त शीलवान्‌ (चारित्ययुक्त) हौ सकता है तथापि श्रपर-भव (द्वितीय जन्म) 
मे श्रथवा दूसरे क्षणो मे वह्‌ दुशील (दुद्वरि्ि) भीदहयो सकता है । प्राय यह देखने 
मे भी भ्राता है कि कोई व्यक्ति वतमान भव के बाल्यकाल मे कुशल मार्गाङ्ख-धर्मो 
के उत्पादवश सुन्दर शीलयुक्त होता है फिर भी वहु बाद के जीवन मे किन्ही कारणो 
से कुराल मार्गद्धो के नष्ट हो जाने से दुशील हो जाता है। लोकोत्तर मार्गाङ्ख- 
धमं एेसे नही होते, वे एक बार उत्पन्न हो जाने पर निर्वणको बिना प्राप्त किये 
बीच मे स्वभाव से च्युत नही होते, क्योकि ये भ्रपने उत्पाद के प्रथम क्षण मे ही क्ले 
धर्मो का भ्ररोष प्रहाणकर देते ह श्रत निर्वाणकी श्रोर ग्रग्रेसर होते रहने की इनकी 
गति मे कोई बाधा उपस्थित नही हो पाती । यथा - 


सय्यथापि भिक्वे। गद्धा नदी समुदनिन्ना समृहपोणा समुदपन्भारया .. 
एवमेव खो भिभ्खवे । भिक्वु भ्ररिय श्रदुद्धिक मग्ग भावेन्तो अ्ररिय अहूद्धिक मम 
बहुलीकरोन्तो निव्बाननिन्नो होति निव्बानपोणो निन्बानपन्भारोः |" 


श्रादितो पज्जन श्रापत्ति' प्रथम प्राप्ति श्रापत्तिः है। य्ह पर भ्रा राब्द 
श्रादिः के भ्रथं मे प्रयुक्त है। सकृदागामी मागं रादि मार्गो से इस (ल्ोतापत्ति) मागं 
की प्राप्ति पहले (प्रथम) होती है । सोतस्स भ्रापत्ति सोतापत्ति' प्र्थात्‌ स्रोतस्‌ की प्रथम 
प्राप्ति । सोतापत्तिया श्रधिगतो मग्गो सोतापत्तिमग्गो' स्रोतापत्ति से श्रधिगत मागं 
ल्लोतापत्ति मागं" है । सोतापत्तिमगेन सम्पयुत्त चित्त सोतापत्तिमग्गचित्त' खोतापत्ति मागं 
से सम्प्रयुक्त चित्त श्लोतापत्ति मागचित्त' है । इस तरह सोतापत्ति मामेचित्त का ग्रथ 
हुश्रा ~ शलोतस्‌' की तरह्‌ भ्य श्रष्टाङ्गो की प्रथम प्राप्ति से ्रधिगत मागं से सम्प्रयुक्त 
चित्त' । 


१, पण दी, पुऽ ५, तु9 - विभा०, पु९ ७१ 
२. पण दी०पृ० ५५। 
३. स० नि०, चतु° माऽ, पु० ३४। 


० अभिधम्मत्थसङ्गहौ [ पठमो 


यहाँ पर शलोतस्‌' एव भाग" दोनो का श्रथ श्राये अष्टद्धिक माग ही है, तथापि 
ग्रभेद मे भेदोपचार करके “लोतापत्ति माग" -एेसा कहा जाता है । 

सकदागामिमग्गचित्त ~ सकि अगामी सकदागामी, इम लोकं सकि अ्रागच्छति 
सीलेना ति सकदागामी' इस लोक भ्र्थात्‌ काम-भूमि मे भ्रभ्यासवश (बार बार उत्पन्न 
होते रहने से आ्रादत पड जाने के कारण) जो एक बार भ्राताहै उसे सङृदागामी कहते 
ह । इस काम-भूमि मे एक बार घ्रानं से तात्पयं ब्रह्मलोक-प्रादि लोको से भ्राना नही, 
ग्रपितु काम-मूमिसे ही एक बार पून काम-मूमि मे प्रतिसन्धि लेने से है । परमत्थदीपनीः 
मे ब्रह्मलोक से भी पून एक बार भ्राने के सम्बन्ध मे विस्तारपूवेक लिखा हुप्रा है । 

सकदागामिनो मग्गो सकदागामिमग्गो, तेन सम्पय॒त्त चित्त सकदागामिमग्गचित्त 
सकृदागामी पुद्गल के मागे को 'सकृदागामी मागं" कटते है, उससे सम्प्रयुक्त चित्त 
'सङृदागामी मा्गेचित्त' है । 

अनागामिमग्गचित्तं ~ इम लोक त श्रागच्छतीति अ्रनागामी' इस काम-मूमि मे 
पुन प्रतिसन्धि न लेनेवाले पृद्गल को श्रनागामी' कहते है । भ्रनागामी पुद्गल का 
कामराग-अ्रनुशय एव भवराग-प्नुशय सर्वथा प्रहीण हो चुका रहता रहै, भ्रत॒ वह्‌ 
काम-भूमि मे पुन प्रतिसन्धि नही लेता । काम-मूमि से च्यत होने के ्रनन्तर यदि वह्‌ 
श्रहेत्‌' नही होता है तो ब्रह्मलोक मे प्रतिसन्धि लेता है। 


१ द्र०-प० दी०, पृ० ५५, विभा०, पृ० ७१५। 
तु° ~ श्रष्टारीतिसयोजनप्रहाणे पृद्गल ग्रनाख्वशीलकुरालमूलसिद्ध इत्युच्यते 
सोतग्रापन्न । म्रष्टाद्धिकमागेजलस्रोतसि निर्वाणाभिमुखे मध्यचारीति 
खोतम्रापच्च 1” -श्रभि० मृ०, पर ८ । 
“स्ोतापत्तिफलप्रतिपन्नचक कतम ? निवंधभागीयेषु पञ्चदशयु दशंनमागेचित्त- 
क्षणेषु य पुद्गल । स्रोतभ्रापन्च कतम ” षोडरो दशंनमागंचित्तक्षणे य पुद्गल. 1" 
- भ्रमि समृ०, पृण त्ठ। 
“श्रक्षीणभावनाहेय , फलस्थ सप्तकृत्पर 1 
प्रकार-तरि-चतुरमुक्तो, दित्रिजन्मा कुलडकूल ।।'~ श्रमिऽको० ६ ३४,प्‌० १७३। 
र. द्र०-प० दी, पृ० ५६। 
३. प० दी०, पु० ५६, विभा०पु० ७५। 


तु° ~ 'श्रहीणषड्विधसयोजन उच्यते सङकृदागामी । कामदेवलोकाद्‌ मनु- 
ष्येषूपपद्य तत॒ परिनिर्वतीत्युच्यते एकवीचिस्व सकरदागामी च ।” - म्रभि° 
4 1 


'सकृदागामिफलप्रतिपन्नक कतम ? भावनामार्गे कामावचराणा पञ्चप्रकाराणा 
क्लेराना प्रहाणमागे य पुद्गल । सकृदागामी कतम ? भावनामागे कामावच- 
रस्य षष्ठस्य क्लेशप्रकारस्य प्रहाणमागं य पुद्गल ।'* ~ भ्रभि° समु०, पृ० ८६ । 

“यावत्पञ्चप्रकारघ्नो, द्वितीये प्रतिपन्नक । 
क्षीणषष्टप्रकारस्तु, सक़ृदागाम्यसौ भवेत्‌ 11“ ~ अ्रभि० को० ६ : ३५ पृ० १७४। 


वरिष्ेदो | लौकुत्तरसोभनवित्तानि 


शरनागामिनो ममौ अ्रनागामिमगगो, तेन सम्पयुत्त चित्त अ्रनागामिमणचित्तं श्रना- 
गामी पुद्गल के मागे को श्रनागामी मागे कहते है, उससे सम्प्रयुक्त चित्त श्रनागामी 
मा्गैचित्त' रहै" । 

अरहत्तमग्गचित्तं ~ श्ररहतो भावो श्ररहत्त' श्रेत्‌ के भाव को श्र्त्तव' कहते है । 
यह्‌ ्रहुत्‌-फलचित्त है । श्ररहृत्तस्स ममगो ग्ररहत्तमग्गो' प्र्थात उस प्रहत्‌-फलचित्त का मार्गेः। 
यह कार्यं से कारण को विशेषित किया गया है । काये" है श्रहेत्‌-फएलचित्त, तथा कारण है 
श्रहत्‌-मा्गचित्त । लोकं मे, जेसे ~ कार्यः पुत्र के द्वारा कारणः माता को विशेषित करे 
शिष्य की माता' - एसा कहा जाता है । 

१. त° -प० दी०, पु० ५६५७, विभा०, पृ० ७५॥। 

-रूपारूप्यधातुदु खग्रहाणात्‌ (तत एवं) लभते परिनिर्वाणं न चोपपद्यतेऽधोलोके 
इत्युच्यतेऽनागामी ।“ - अभि० मृ०, पृ० ८६। 

्रनागामिफलप्रतिपन्नक- कतम ? भावनामागं कामावचराणा सप्तमाष्टमाना 
क्लेराप्रकाराणा प्रहाणमागं य पुद्गल । अ्रनागामी पुद्गल कतम ? भावना- 
मागं कामावचरस्य नवमस्य क्लेशप्रकारस्य प्रहाणमागं य पुद्गल ।“ - श्रभि° 
सम्‌०, पृऽ ८६ । 

“क्षीण-सप्ताष्टदोषाश्च एकजन्मैकवीचिक । 
प्रतिपद्चकस्तृतीये सोऽनागामी नवक्षयात्‌ ।\" 
-श्रभि० को० ६ ३९, पु० १७४ 
२. प० दी०, प° ५९, तुऽ - विभा०, पु ७५। 

“एतस्मिन्‌ काले श्रहत्फल मवत्यनुत्तरम्‌ । अपि सवैराग्यानन्तयंमा्गं परिचम- 
दक्षचित्तम्‌ । इति वच्रोपमसमाधिक्रमेण प्रथममरेश्षस्य क्षयज्ञान जायते ~ श्रहीणा 
मे जाति , प्राप्त मयाहर्वम्‌, क्षीणा मे सवंसयोजनक्लेशोपक्लेशा ' ~ इत्युच्यते 
प्रहन्‌ । स्वैदेवमनुष्येषु पजाह इत्युच्यते श्रन्‌ 1” - श्रभि° मृ०» पृ० ८६। 

“्रहुत्वफलप्रतिपन्नक कतम ? यावद्भावाभनिकाणामष्टप्रकाराणा क्लेशानां 
प्रहाणमा्गे य पुद्गल । प्रहन्‌ कतम ? भावाग्निकस्य नवमस्य क्लेशप्रकारस्य 
प्रहाणमागे य पुद्गल ।" -प्रभि° समु°, पु ८&-६०। 

“श्राभवाग्राष्टभागक्षिद्‌, अ्रहंत्वे प्रतिपन्चक ॥ 
श्रानन्तयेंऽपि नवमे, स तु वज्रोपम सह्‌ । 
तत्क्षयाप्त्या क्षयक्षान, अ्रहेक्षोऽहं्नसौ तदा ।1" 
-श्रभिण० को० ६ ४४-४५, प° १७७ । 
“भवाग्राष्टारहा यावदहत्तवप्रतिपन्चक ॥। 
यश्चानन्त्य॑मार्गेऽन्त्ये, वज्ौपम्याह्ये स्थित । 
तत्फलार्थ क्षयक्षान, तदेकालम्बन न वा ॥ 
तदवाप्तेरसैक्षोऽसावर्हस्त्ैलोक्यसत्कृत. । 
सवक्लेशविसयुक्त , रिक्षात्रितयपारग ।। ` 
-ग्रभि० दी० ४३२-२४ का०, पुर २३४६-५० । 


६२ 


म 


अभि० स३० : ११ 


ठ्‌ अभिधस्मत्थसङ्खहो [ भम 


लोकूत्तरविपाकचित्तानि 
२७ सोतापत्तिफलचिचं, सकदागामिफलचित्तं, श्रनागामिफलचित्त, 
अरहत्तफलचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरविपाकचित्तानि नाम । 


इच्चेवं सब्वथा पि भरद लोकृत्तरकूसलविपाकचित्तानि समत्तानि । 


स्रोतापत्ति फलचित्त, सकृदागामी फलचित्त, अनागामी फल- 
चित्त, एव अर्हत्‌-फलचित्त--इस प्रकार ये चारो लोकोत्तर विपाकचित्त हं । 


इस तरह सवेथा आठ लोकोत्तर-कुशल एव लोकोत्तर-विपाक चित्त 
समाप्त । वि 


श्रहत्तमगगेन सम्पयुत्त चित्त भ्ररहत्तमग्गचित्त' अरहेत्‌ पुद्गल के मागे से सम्प्रयुक्त 
चित्त श्रहत्‌-मागेचित्त है ॥' 
लोकोत्तर विपाकचित्त 
२७ सोतापत्तिफलचित्तं ~ यहां पर फलः शाब्द से विपाकपर्यापन्न अष्टाद्धखिक मागे का 


ग्रहण होता है, श्रत “सोतापत्तिया अधिगत फल सोतापत्तिफल, तेन सम्पयुत्त चित्त 
सोतापत्तिफलचित्त' - एेसा विग्रह होता है ¦ 


सङक़ृद्युगामी फल-श्रादि फलचित्तो का विग्रह भी एसे ही समञ्लना चाहिये । 
विपाकचित्तो कौ असमानता ~ रूपावचर, अ्रूपाकचर एवे लोकोत्तर ॒कुशलचित्त 
पने समान ही फल देते ह । श्रत ॒कुशलचित्तो एव विपाकचित्तो की सद्या समान 


होती है । कामावचर कुंशलचित्त श्रहेतुक कुरलविपाक' नामक भ्रसदुंश एव 'सहेतुक महाविपाकः 
नोमक सदृश फल देते हं । 


कै 


प्रन - जब रूपावचर, अररूपावचर एव लोकोत्तर कुशलचित्त समान फल देते 
है, तो क्यो कामावेचर कुशलचित्त समान एव ्रसमान फल देते हं ? 


उत्तर ~ यदि कोई भ्रन्तराय उपस्थित नही होता है तो रूपावचर एव भ्ररूपावचर 
चित्तो का फल अ्रनन्तर भव मे नियत होता है, ्रत वे सदश फल देते है । लोकोत्तर 
कुशलचित्त भी श्रपने उत्पाद के श्र-यवहित समनन्तर ( दितीय क्षण मे ही) नियत फल 
देते हं अरत. इनका विपाके भी सदुश होता है । कामावचर कृशलचित्तो मे एसा नही 
होता । वे प्रद्युत्पन्न भव मे दृष्टधर्म-फलः तथा अ्रनन्तर भव मे उपपद्यवेदनीयः श्रपरपर्याय 


वेदनीय -भ्रादि नानाविध फल देते है, अरत वे समान एव श्रसमान विपाक देनेवाले होते 
हे । 'सद्केपवण्णना' मे भी कहा गया है, यथा 


१ विस्तार के लिये द्र ° -प० दी° 'लोकोत्तरचित्त' पृ ५९, तु° - विभा०,प्‌० ७५। 
फल ति विपाकभूतो अटुङ्िकमम्गो ।” - प० दी०, पृ० ६० । 

र विभा०, प° ७६, पण दीऽ, पर ° €-६० | 

४. द्र० -भ्रभि० स० ५.४३।। 


परिच्छेदो | लौकृत्तरसोभनवित्तानि ८३ 


२८ चतुभरगप्पभेदेन चतुधा कुसलं तथा । 
पाकं तस्स फलत्ता ति; अ्रहुधानुत्तरं मतं । 
चार मार्गो के भेद सं चतुविध कुशल तथा उनके (मार्गो 
के) फलों के भेद से चतुविध विपाक ~ इस प्रकार अनुत्तरः (लोकोत्तर) 
चित्त आठ प्रकार के माने गये हे । 


रूपावचरादिकूसल पन भ्रनन्तराये सति अनन्तरभवे विपाककालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, लोकृत्तरकुसल पन भ्रत्तनो अनन्तरं विपाकदानकालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, भ्रथवा कामावचरकूसलस्स नानारम्भमणत्ता विपाक पि कम्म- 
निमित्तादिवसेन नानारम्मण होति! तस्मा सदिसासदिस विपाक देति 1" 

२८ चतुमर्गप्पभेदेन ~ प्रायं श्रष्टद्धिक मागं के भ्रन्तगंत परिगणित सम्यग्द्ष्टि, 
सम्यज्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एव सम्यक्समाधि - ये चार करम ॒प्रज्ेन्दरिय, वीयेन्द्रिय, स्मृती- 
न्दरं एव समाधीन्दरिय ह॑ ये इन्द्रियां स्रोतापत्ति मागं के क्षण मे मन्द, सङदागामी 
मामे के क्षण मे तीक्ष्ण, अ्रनागामी मागं के क्षण मे तीक्ष्णतर तथा प्रहेत्‌ मागे के क्षण 
मे तीक्ष्णतम होती है श्रत मागं के एक होने पर गी इन्दियों के मन्द, तीक्ष्ण-श्रादि 
तर-~तम मेद से वहु चतुविध होता है । 

कुशल मागेचित्त के चतुविध होने से उनके विपाक फलचित्त भी चतुविधं 
होते हं। 

लोकोत्तर मे क्रिया का अभाव- 

प्रशन ~ लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त क्यो नही होते ? 

उत्तर ~ मारगचित्तो का स्वभाव से एक "वार" (एकचित्तक्षणमात्र) होने से 
लोकोत्तर चित्तो मे क्रियाचित्त नही होते। 

प्रन ~ मागेचित्तो का क्यो एक वारः (एकचित्तक्षणिकभाव) ही होता है? 

उत्तर ~ मागेचित्त अपने एक वार (उत्पादक्षणमाच) से ही सम्बद्ध क्तेर-धरमोँ 
का प्रहाणङ्ृत्य सम्पन्न कर देते है, श्रत. इनका एक वार ही होता है) 

ग्रहन ~ मागचित्तो का एक वारः होने से क्रियाचित्तो के न होने का क्या सम्बन्ध 
है? 

१ “नत्थि भ्रत्तनो उत्तरं मरधिक एतस्सा ति अनुत्तर ।' - प० दी ०, पु० ६१। 
श्रनुत्तरं भ्रत्तनो उत्तरितराभावेन श्रनुत्तरसह्भात लोकुत्तरं चित्त ्रदुधा भतं 
ति योजना 1“ - विभा० पुर ७६ । 

२ सदह्भप०, पृ २२३। 

३. तु० -प० दी०, पर ६१; विभा०, पु० ७६। 

४ शुष्ण व्र°- पाऽ टे° सो० डि०, पृ० ६०६ । 


यथं अभिधम्भत्थसद्धहौ । पटमौ 


उत्तर ~ पूवेकथित कामावचर, रूपावचर एव भ्ररूपावचर चित्तो मे से पृथग्जन 
एव शैक्यः पृद्गलो की सन्तान मे होनेवाले कुरल-चित्त ही जब श्रेत्‌ की सन्तान मे 
होते है तो क्रियाचित्त' कहलाते ह । इन लोकोत्तर चित्तो मे से मागे कुशलचित्त यदि 
श्रहेत्‌ की सन्तान मे पुन उत्पन्न होते तो क्रियाचित्त कहलाते, किन्तु मागंचित्तो का 
एक वार' मां होने के कारण भ्रहत्‌ कौ सन्तन मे इनका पुन उत्पाद नही होता, 
श्रत इनका चक्रिया नाम नही होता। यही मागचित्तोका एक 'वार' होने से क्रियाचित्तो के 
न होने का सम्बन्ध है । 


सर्वप्रथम महात्रिया एव महम्गत क्रियाचित्तौ के कृत्य पर विचार करना चाहिये । 

पृथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गल जिस तरह दान ( जलदानं, पृष्पदान-ग्रादि ), सील, 
भावना-ग्रादि कमं करते है उसी तरह भ्रहत्‌ जन भी करते है। ध्यानलाभी पृथग्‌- 
जनं एव दौक्ष्य पुद्गल जिस तरह ध्यानसमापत्ति का भ्रावजेन करते है उसी तरह 
गरत्‌ जन भी करते ह। दान, सील, भावना, ध्यानसमापत्ति-प्रादि कृत्यो को सम्पन्न 
करनेवाले चित्तं जब पृथग्जन एवं दौक््य पुद्गलो की सन्तान मे उत्पन्न होते है तब वे 
'महाकुरलः' एव 'महग्गतकुरशल' कहलाते है, क्योकि इन कुंशलचित्तो का कालान्तरं मे 
विपाकं श्रवदयमेव होता है। उपर्युक्त कृत्यो का ही सम्पादन करनेवाले ये (सहाकुश्षल 
एव महमात ) चित्त जब श्रहंत्‌ की सन्तान मे उत्पन्न होते है तो महाक्रिया एव मह्ग्गत- 
क्रिया कहलाते है, क्योकि इनका विपाकं कदापि नही होता । उनके ये चित्त केवत 
क्रियामात्र होते है, श्रत कक्रियाचित्त' कहलाते है । 


मार्गो का कृत्य यद्यपि एक ही है; यथा ~ क्लेर-घर्मो का श्ररोष प्रहाणं करना 
तथापि ये (मागं-धर्म) क्लेश-धर्मो का चतुर्धा विभाग करके उनका प्रहाण करते ह। 
जैसे ~ इन्द्र का वचर पाषाणमय पवतो का सकृत्पात (एक बार के भ्रभिनिपात) मेही 
भेदन करता है उसी तरह मागं-धमं भी क्लेश-धर्मो का एक क्षण (उत्पाद-क्षण) मेही 
समूलघात कर देते ह। श्रत उनके पून प्रहाण के लिये माभेचित्तो के पुनः उत्पाद 
की श्रपेक्षा नही होती रौर इसीलिये ्रायेपुद्गल जिस तरह ध्यान-समापत्तियो का 
भ्रावर्जन करते है, उस तरह मागेचित्तो का ्रावजेन नही करते, वे केवल फल-समापत्ति 
काही श्रावजेन करते ह । यदि क्लेश-धर्मो के प्रहाणाथं श्रथवा समापत्ति के भ्रावजेना्थं 
मागेचित्तो का पुन उत्पाद होगा तो उन्हे कक्रियाचित्त' कह सक्ते है, किन्तु उक्त॒ दोनो 
कृत्यो के सम्पादन के लिये मागेचित्तो का पून. उत्पाद नही होता, श्रत. लोकोत्तर 
चित्तो मे क्रिर्याचित्त नही होते । 


लोकोत्तर चित्तो में सौमनस्य एव उपेक्षा -ये दो वेदनये होती है। लोकोत्तर 
मागेचित्तौ एवं फलचित्तो मे से प्रत्येक मे पाच पांच ध्यान होते ह। जब ये चित्त 


१ जिस पुद्गल को भ्रभी तक मागे की प्राप्ति नही हुई हैँ वह॒ पृथग्जनः है । 
२. श्राठ भ्रायं पुद्गलो मे जिन्हे ग्रभी श्रत्व की प्राप्ति नही हई है वे ्लैक्ष्य' हे । 
३. उपर्युक्त प्रर्नोत्तरो के लियं तु० ~ विभा०, पु० ७६, पण दी०, पु० ६१। 
४. पर दी°, पर ६१। 


परिच्छेदो ] लोकृ्तरसोभनचित्तानि ठ 


२६ द्वादसाक्‌सलानेवं" कुसलानेकवीसति । 
दत्तिसिव† विपाकानि क्रियाचित्तानि वीसति \ 


इस तरह ( सम्पूणं चित्तो मं ) अकुशल - १२, कुशल - २१, 
विपाकं - ३६ एवं क्रियाचित्त २० हे । 


प्रथमं चार ध्यानो से सम्प्रयुक्त होते है तो सौमनस्यवेदना होती है तथा पञ्चमध्याने 
से सम्प्रयुक्त होने पर उपेक्षावेदना होती है ! प्रतएव लोकोत्तर चित्तो मै उपर्युक्त दो 
ही वेदनार्णेँ होती है 

जिस तरह हमने कहा है कि रूपावचर चित्तो मे सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त॒ एवं भ्रसस्का- 
रिक-ससस्कारिक भेद नही हो सकते, वैसे ही लोकोत्तर चित्तोमेभी ये मेदनही हो सकते । 

२९ श्वादसाकुसलानेवं. . -इस गाथा के द्वारा चित्तो का जाति-मभेद से वर्गीकरण 
दिखलाया गया है । जति त्रिविध है, यथा ~ ग्रकुशलजाति, कुशलजाति एव भ्रव्याकृत 
जाति । बारह भ्रकुरालचित्त श्रकुशलजाति के है, इक्कीस कूरलचित्त कुशलजाति के 
ह तथा विपाकचित्त छत्तीस एव क्ियाचित्त बीस =-दछप्पत चित्त भ्रव्याकृतजाति के हं । 
तीनो जातियो के कुल चित्तो की सक्या नवासी (८६) है। 

जाति-मेद से चित्तो कौ गणना 





भक्रुरल १२ 
॥ कामाक्चर ठ ] 
रूपावचर ५९... 
श्ल ॑ प्ररूपावचर ४ ॥ = ११ 
( लोकोत्तर ४ 
ˆ विपाक 
प्रकुरल विपाक ७ 
ग्रहेतुक कामावचर कुशलविपाक ए | 
| सहेतुक कामावचर कुशलविपाक ८६ ६६ 
रूपावचर विपाक ५५ 
| श्ररूपावचर विपाक ४ 
अब्याछेत ~< लोकोत्तर विपाक ४. 
क्रिया 
ग्रहुतुक ३ } 
कामावचर ~ 
रूपावचर ध 
{ श्रूपावचर ४ 
कुल योग ८६ 





* नेव - स्या० । † दत्तिसिव -रो० । 


भभिधम्मत्यसङ्हौ [ षठमो 


३०. चतुपञ्जासधा कामे रूपे पल्लरसीरये* । 
चित्तानि दादसारूपे)! अहुधानुत्तरे तथा ॥ 
काम-भूमि मे ५४, रूपावचर-भूमि में १५, अरूप-भूमि मं १२, एवं 
नुत्तर (लोकोत्तर) -भूमि मे ठ प्रकारके चित्त हं। 


१1 


३० चतुपञ्जासधा कामे. .  - इस गाथाके द्वारा भूमि-भेद से चित्तो का विभाग 
दखाया गया है । भूमि दो प्रकार की होती है-१ स्थान-मूमि एव २ ब्रवस्था-भूमि। 

१ जिनका प्राधार भूमि" होती है उन्हे स्थान-भूमि कहते ह, यथा - अरपाय-भूमि, 
नुष्य-मूमि, देव~मूमि तथा ब्रह्य -भूमि । 

२ त्रिविध तृष्णाश्रौ से उपलक्षित धमंसमूह को अ्रवस्था-भूमि कहते ह । जैसे ~ 

(क) कामतृष्णा के भ्रालम्बनक्षेत्र, यथा - कामतृष्णा से परिच्छिन्न कामचित्त, चंतसिक 
ष्वं रूप कामावस्था-भूमि है । 

(ख) हूपतृष्णा के भ्रालम्बनक्षेतर, यथा ~ रूपतृष्णा से परिच्छिन्न रूपचित्त 
र्वे चैतसिके सूपावस्था-भूमि है । 

(ग) श्ररूपतृष्णा के भ्रालम्बनक्षेत्र, यथा ~ श्ररूपतृष्णा से परिच्छिन्न प्ररूप- 
चित्त एव चंतसिकं अ्ररूपावस्था-भूमि है । 

(घ) इनं त्रिविध तुष्णाभ्रो के हारा भ्रालम्बन न किये जा सकनेवाले क्षेत्र; 
धया ~ तीनो तुष्णाग्नो का श्रनालम्बनभूत निर्वाण, लोकोत्तरचित्त एव चैतसिक लोको- 
तरावस्था-भूमि है" । 

इस तरह चार श्रवस्था-भूमि होती है! ईस प्रकार काम-भूमि, रूप-भूमि एव 
दररूप-भूमि - ये तीन भूमिय स्थान-भूमि एवे श्रवस्था-मूमि दोनो कटी जु सकती है । 
लोकोत्तर-भूमि केवल श्रवस्था-मूमि है, स्थान-मूमि नही; यथा - 

“भूमिभेदतो ति - भवन्ति एत्था ति भूमि; ठान श्रवत्था च.. लोक्या वा 


छानावत्थावसेन, लोकत्तरा अ्रवत्थावसेनेवः 
दन चारो भूमियो मे भूमि-मेद से चित्तो की सद्या इस प्रकार है- 


भूमि चित्त 
काम-भूमिं 1 
रूप-भूमि १५ 
ग्ररूप-भूमि १२ 
लोकोत्तर-भूमि ८ 
कुल योग ८६ 
# पष्णरसीरिवे -स्या० । † इादसारुप्पे - ना०, म० (ख) । 


१. विशेष ज्ञान के लिये द्र° -पण० दी०, प° ६२। 
२. विसु° महा०, द्वि° भां०. षु ११४ । 


परिच्छेदो | 
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३१ इत्थमेक्‌ननवुतिप्पभेदं* पन मानसं । 
एकवीससतं वाथ विभजन्ति विचक्वणा \। 

२२. कंथमेक्‌ननवुतिविधं चित्तं एकवीससतं होति ? वितक्कविचार- 
पीतिसुखेकंग्गतासहितं पठमज्छ्ानसोतापत्तिमग चित्तं, विचारपीतिसुखेक- 
ग्गतासहितं दुतियज्कानसोतापत्तिमग्गचित्तं, पीतियुखेकम्गतासहितं ततिय- 
ज््ानसोतापत्तिमग्गचित्त, सुखेकर्गतासहितं† चतुत्थज्क्ञानसोतापत्तिमर्गचित्तं†, 

इस प्रकार (पूर्वोक्त गाथा के अनुसार) सम्पूणं चित्तो के 
८€ प्रभेद हे । विद्वान्‌ इनके १२१ विभागभी करतेहँ। 

किस तरह ८& प्रकार के चित्त १२१ हो जाते है? 

वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पोच ध्यानाद्खु- 
सहित प्रथमध्यान स्रोतापत्ति मागेचित्त, 

विचार, प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्गुसदहित 
द्वितीयध्यान सरोतापत्ति मागेचित्त, 

प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाद्धसहित तुतीयध्यान 
स्रोतापत्ति मागेचित्त, 


सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धसहित चतुर्थध्यान सरोता- 
पत्ति मागं चित्त 


३१ इत्थमेकूननवृत्ति. . “ - यह्‌ गाथा निगमन एव निदान दोनों को दिखलाने- 
वाली गाथा है 1 भ्रालम्बनविजानन' इस लक्षण से चित्त एक दही प्रकार का है। उस 
एक प्रकार के चित्त का ही--वेदना-मेद से, योग-मेद से, एव सस्कार-भेद से, कुशल-ग्रकुशल- 
भरव्याकृत ~ इख प्रकार जाति-भेद से, काम-रूप-अ्रूप-लोकोत्तर - इस प्रकार भूमि-भेद 
से, तथा ध्यान-भेद से, भ्रालम्बन-मेद से एव मागं-मेद से ८€ प्रकार का विभाजन किया 
गया है । गाथा के पूर्वाधं से चित्तो का सडक्षेप मे निगमन होता है, ग्रत पूर्वाधं निगमन- 
गाथा है, तथा उत्तराधं से ८& चित्त किस तरह १२१ प्रकारके हौ जते ह - इसका 
सद्धत किया गया रहै, श्रत. उत्तराधं निदानगाथां है । 

२२ पठमज््ानसोतापत्तिमग्गचित्तं ~ ध्यान दो प्रकार के होते है, यथा-१ श्रालम्बनो- 
पनिध्यान ( आरम्मणूपनिन्ज्ञान ) एव २ लक्षणोपनिध्यान ( लक्वणूपनिज्जान ) । 
इनमे से महमत ॒ ध्यान-समापत्तियां पृथ्वी म्रादि कसिण-्रालम्बनो का उपनिध्यान 
करती हँ, श्रत उन्हे श्रालम्बनोपनिध्यान' कहते ह । श्रारम्मण उपनिज्ज्ञायतीति आरम्मण्‌- 
पनिजञ्ञ्ान' । 


* ०पभेद -म० (ख) । {-{ म० (ख) मे नही । 

१ “तत्थ पथमञ्क्रानसोतापत्तिमग्गचित्त ति एत्थ पञ्चद्क्िकेन पथमज्ज्ञानेन युत्तो 
सोतापत्तिमग्गो पथमज्क्ानसोतापत्तिमग्गो तेन सम्पयुत्त चित्त ति समासो । टीकासु 
पन पथमञ्ज्ञानञ्च त सोतापत्तिमम्गचित्तञ्चा ति योजेन्ति, त न युत्त, नहि ज्ञान चित्त 
होति, न च चित्त ज्ञान, अरञ्ज्य हि सचान, रञ्च चित्तं ति।' - प दी०,पु० ६३। 


छथ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ पठमो 


उपेक्खेकम्गतासहितं पञ्चमज्स्ानसोतापत्तिमग्शचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि 
सोतापत्तिमर्गचित्तानि नाम तथा सकदागामिमग्ग-्रनागामिमग्ग- 
प्ररहत्तमरगचित्तञ्चेति* समवीसति मग्गचित्तानि†, तथा फलचित्तानि चेति 
समचत्तालीसः लोकृत्तरचित्तानि भवन्तीति, 


एवं उपेक्षा तथा एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धसहित पञ्चमध्यान 
सोतापत्ति मागंचित्त - 
इस प्रकार ये पचो (ध्यान-मेद से) स्रोतापत्ति मागेचित्त हं । 


उसी प्रकार सकृदागामी मा्ग॑चित्त, अनागामी मागंचित्त एव 
अहेत्‌-मागेचित्त भी (५-५ प्रकार के) हू - इस प्रकार मागेचित्त २० होते 
है । तथा फल चित्त भी (उसी प्रकार) २० होतें हे, ओर इस तरह लोकोत्तर- 
चित्त कूल ४० होते हं । 


रर धरि रि 0) 


कामावचरविपर्यना, मागं एव फल -ये लक्षणोपनिध्यान होते ह, क्योकि 
कामावचरविपद्यना भअ्रनित्य-अ्रनात्मन्दुख लक्षणो का उपनिध्यानं करती दहै । विपश्यना 
का यह उपनिध्यानकृत्य मागेचित्तो के उत्पादक्षण मे समाप्त हौ जाता है, अ्रतः 
'मागेचित्त भी उन लक्षण-धर्मो का उपनिध्यान करते है - एेसा कहा जाता है। फल- 
चित्त निरोध-सत्य नामक निर्वाण के तथतालक्षण का उपनिध्यानः करते है, श्रत विपश्यना, 
मागं एव फल ये तीनो लक्षणोपनिध्यान ह । लक्खण उपनिज्ज्ञायतीति लक्खणूपनिञ्ज्ञान । 


“श्ञान ति दुविधे आने - आ्आरम्मणूपनिञ्सान, लक्वणृपनिज्सान ति, तत्य श्रदर 
समापत्तियो पटवीकसिणादिग्मारम्मण उपनिज्स्ञायन्तीति अआरम्मणूपनिज्ज्ञान ति सङ्कय 
गता । विपस्सनामग्गफलानि पन लक्खणृपनिज्क्ञान नाम । 


सब लोकोत्तर ध्यान लक्षणोपनिष्यान होते ह । अत॒ सरोतापत्तिमागे-चित्त-ग्रादि 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले वितकं-भ्रादि ध्यानाद्धो को मृख्यरूपसे ध्यान कहा जाता है। 
कख विद्वान्‌ लौकिक घ्यानो को ही भमुख्य ध्यान" कहते है तथा लोकोत्तर ध्यानो 
* सकदागामि-भ्रनागामि-श्ररहत्तमगचित्तानि चेति - स्या० । 
{ °चित्तानि नाम -स्या० । 
‡ °चत्ताठीस ~ सी °, स्याऽ (सवत्र) । 
§ भवत्ति - स्या०। 
१. अदु°, पृऽ १३७} 


परिष्छेदो ] लोकुत्तरसोभनवचित्तानि ८९ 


को गौण ध्यानः कहते है; किन्तु उनका यह्‌ मत श्रट्रसालिनी' के उपर्युक्त वचन से 
विपरीत होने के कारण श्रनुपदेय है। 

लोकोत्तर चित्त मे प्रथमध्यान-आदि भेदं ~ पटले कहा गया है कि मार्मचित्तो 
का एक वार (एकचित्तक्षणप्रवृत्ति) होता है! एसी स्थिति मे एक ही पुद्गल मे 
ये पचो स्रोतापत्तिमागं-ध्यान नही हो सकते, श्रत. प्रदन होता है कि किस पुद्गल मे 
प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किस पुद्गल मे द्वितीयष्यान सरोतापत्तिमागे-प्रादि 
होते दै? 

उत्तर - मागं की भावना करनेवाले उत्साही योगी की सन्तान में जव मागे 
चित्त का उत्पाद भ्रासन्न होता है तब उसमे ध्युत्थानगामिनी नामक विपदयनाज्ञान 
उत्पन्न होता है! इस विपश्यनाज्ञान की शक्ति के श्रनुसार किंसी योगी मे प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किसी मे दितीयध्यान स्रोतापत्तिमार्-्रादि उत्पन्न होते है । 


मागेचित्त की उत्पत्ति के भ्रासत्नकाल मे उत्पन्न होनेवाले सस्कारोपेकषाज्ञान" 
तथा मागे-वीथि मे उत्पन्न होनेवाले श्रनुलोमज्ञान को व्युत्थानगामिनी विप्यना' 
कहते है । 

जब किसी योगी की सन्तान मे उत्पन्न व्युत्थानगामिनी विपश्यना के द्वारा, 
पाच ध्यानाद्धो से युक्त प्रथमध्यान मगेचित्त के किसी ध्यानाङ्ख के प्रति धृणा या 
म्रोदासीन्य उत्पन्न नही होता तो उसे प्रथमध्यान मागैचित्त उत्पन्न होता है। 
यदि उसे इस विपर्यनाज्ञान के हारा वितकं ध्यानाद्ध के प्रति घृणा या भ्रनुत्साह्‌ उत्यन्न 
हो जाता है तो चार ध्यानाद्धो से युक्त द्ितीयष्यान मागैचित्त उत्पन्न होता 
है । इसी तरह ्रन्य ध्यानो के सम्बन्ध मे भी समञ्चना चाहिये ! इसी प्रकार नानाविध 
पुद्गलो के माग के नानाविध घ्यणनाद्धो से सम्प्रयुक्त होने मे व्युत्थानगामिनी विपदयना 
प्रधान होती हैः। 


मार्गाभिलाषी पुद्गल भी द्विविध होते ह ` १. शुष्कविपद्यक पुद्गल तथा 
२, ध्यानलाभी पुद्गल । लौकिक घ्यानो को प्राप्त नं होकर केवल विपश्यना करनेवाले 
पुद्गल को शुष्क-विपर्यक' कहते हं तथा लौकिक ध्यानो को प्राप्त पुद्गल “ध्यानलाभीः 
कहा जाता है । इनमे से शुष्कविपद्यक पुद्गल ध्यानो को भ्रप्राप्त होने से जब विपद्यना 
करता है तब काम-धर्मो की ही विपश्यना करता है; श्रत उसे वितक-भ्रादि पाँच 
ध्यानाद्धो मे से किसी भी ध्यानाद्ध के प्रति चृणा नही होत्ती। ध्यानलाभी पुद्गल भी 
जब किसी ध्यान का समावजंन नं करके काम-धर्मो की ही अनित्य-अ्रनात्म-दु खलक्षणों 
से विपश्यना करता रहै, श्रथवा प्रथमध्यान का ही समावजेन करता दहै, अ्रथवा प्रथम- 
ध्यान काही सम्मदोन करता है, श्रथवां प्रथमध्यान का ही समावजन एव सम्मरन - 


१ द्रऽ -श्रमिऽ सण ९६:१५८।, 

२ “सद्खास्पेक्लाञ्ाणमेव हि भ्ररियमग्मस्स बोज्ञद्ध-मगङ्ख-सानङ-विसेस 
नियमेति ।” ~ भ्रट °, प° १८५ । त 

अभि स० : १२ 
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३३. आनङ्कयोगभेदेन* कत्वकेक तु पञ्चधा । 
वच्चतानुत्तरं चित्तं चत्तालीसविधं ति च ।. 


भै. 


ध्यानाद्खो के योगके भेद सें लोकोत्तर चित्तो के एक एक 
चित्तो को प्व पांच प्रकार का करके लोकोत्तर चित्तो को चालीस 


प्रकार का कहा जाता है। 


सनो करता है तो च्चे किसी भी ध्यानाङ्ग के प्रति घणा उत्पन्न नही होती । अत 
“शुष्कविपर्यक' एव ध्यान का समाव्जन न॒ करके कामधर्मो का ही सम्मशेन करनेवाले 
'घ्यानलाभी' मे, प्रथमध्यानं का समावजंन करनेवाले ध्यानलाभी' मे, किसी भी ध्यान का 
समावर्जन न करके केवल प्रथमध्यान का ही सम्मदोन करनेवाले ध्यानलाभी मे एव 
प्रथमध्यान का ही समावजैन एव सम्मशन-दोनो करनेवाले ध्यानलाभी मे- भस प्रकार 
चार प्रकार के पुद्गलो मे प्रथम-ध्यान से सम्प्रयुक्त मागं ही उत्पच्न होते है । 

इन पुद्गलों के मागे मे सदा सौमनस्य ही हौता है - इन योगियो की व्युत्थान- 
गामिनी विपद्यना यदि उपेक्षा से सम्प्रयुक्त होती है, तो (उपेक्खासहगतजवनानन्तर 
उपेक्वासहगता व ( उपेक्षासह्गत जवन के ्रनन्तर चित्त उपेक्षासहगत ही होता है ) - 
इस वचन के भ्रनुसार मागंचित्त उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होने से उन्हे पञ्चम- 
ध्यान मा्गेचित्त ही उत्पत्च होगा, किन्तु मागंचित्त के उत्पाद से भ्रव्यवहितपूवं विपश्यना- 
चित्त मे पर्ययि-क्रम से कभी सौमनस्य एवं कभी उपेक्षा उत्पन्न होती है! उपेक्षाध्यान 
का सम्मशंन करने से सुख के प्रति ्रादीनव देखनेवाले योगी के म्रतिरिक्त अरन्य योगियो 
की सन्तान मे मागेचित्त के उत्पाद के भ्रासन्न पूवंकाल मे उत्पन्न होनेवाली व्युत्थान- 
गामिनी विपश्यना सदा प्रीति-सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होती है, रत ईस प्रकार के योगियो 
की सन्तानं मे पञ्चमध्यान मागेचित्त का उत्पाद कथमपि नही हौ सकती । 

३३ श्षानङ्खयोगभेदेन ' - यह्‌ गाथा लोकोत्तर चित्तो के विस्तार का सडग्रह 
करती है । कुच मागे एव फलचित्त पच ध्यानाञ्लो से, कुच चार ध्यानाद्धो से, कु 
तीन, कु दो, पुन कु दो ध्यानाद्धो से सम्प्रयुक्त होते ह, ग्रत ध्यानाद्धखो का सम्प्रयोग 
पञ्चविध होनें से प्रत्येक मागंचित्त एव फलचित्त पांच प्रकारका होता है- इस प्रकार 
लोकोत्तर चित्त कुल चालीस प्रकार के होते हं । प्रत्येकं चित्त के पांच प्रकारो मे प्रथम चार 
सुखावेदना से सम्प्रयुक्त होते ह तथा श्रन्तिम (पञ्चम) उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होता है । म्रत 
चालीस लोकोत्तर चित्तो मे से बत्तीस चित्त सुखावेदना से तथा श्राठ चित्त उपेक्षावेदना से 
सम्प्रयुक्त होते हु । 

द्ितीयघ्यानमागे-म्रादि मार्गो के उत्पाद मे तीन वाद होते हैष; यथा - 
१. पादकध्याचवाद, २ सम्मितघ्यानवाद, तथा ३ पुदूगलाध्यारायवाद । 


* ठनङ्खु° -रो० । 
१. तु ~पर दी०; पृ० द४; विभा, पुऽ \9\9 | २२. प्रभि० स० ४ २४ । 
३ तीनो वादो के विस्तार के लियं तु° ~ श्रदु०, पु० १८६-१८७, प° दी, 


प € ष € &4 | 
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१. पाद्कध्यानवाद्‌ - मागं की भावना करनेवाले व्यानलाभी कुं योगी 
एकाग्रता के साथ विपश्यना को भ्रारब्ध करने के लिये भ्रपने द्वारा उपलब्ध किसी एक 
ध्यान का पादकः ( प्राधार ) रूप मे समावजेन करते ह। यहु समावजित ध्यान 
विपद्यना का श्राधार होने से पादकध्यान' कहा जाता है। इस पादकध्यान करा 
समाव्ज॑न करने के श्रनन्तर इस (पादक) से श्रतिरिक्त किसी एक लौकिक सस्कार-धमं 
की विपश्यना करते समय यदि व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहूंचकर मागं की प्राप्ति 
होती है तो इस स्थिति मे यदि पूवं का पादकध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त 
होनेवाला मामं भी प्रथमध्यान-मागे ही होता है} पादकध्यान यदि वितकं से घृणा 
करनेवाला द्वितीयध्यान होता है तो विपश्यनाचित्तसन्तति मे पादकध्यान से सडकरमित 
होकर वितकं के प्रति घृणा करनेवाला एक शक्तिविरोष उत्पन्न हौता है भ्रौर इस शक्ति- 
विरोेष के कारण विपदयना-कम से उपलब्ध मागे भी विपइ्यना के अनुसार वितकं से 
रहित द्वितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। अर्थात्‌ वितकं से धृणा करनेवाले शक्ति- 
विशेष से युक्त॒ विपश्यना से द्वितीयध्यान-मा्गं ही प्राप्त होता है। यदि तृतीयध्यान 
को पादकः किया जाता है, तो तृतीयध्यान-मागे, यदि चतुर्थध्यान को पादक किया 
जाता है, तो चतुथेध्यान-मागे तथा पञ्चमध्यान को पादकः किया जाता है तो पञ्चम- 
ध्यानमागे-चित्त उत्पन्न होता है । इस वाद मे योगी पादकध्यान से ्रतिरिक्त भ्रत्य सस्कार- 
धर्मो का सम्मदोन करते समय ध्यान का भी सम्मरेन करने का अ्रवसर प्राप्त करता 
है, किन्तु सम्मशेन करना इसमे प्रधान नही है) श्रत इस वाद के अ्रनुसार पादक- 
ध्यान के ही समान मागं मे ध्यानाद्ध सम्प्रयुक्त होनें चाहिये । 


२. सम्मर्रितध्यानवाद्‌ ~ कतिपय ध्यानलाभी योगी मागे की प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करते समय स्वोपलन्ध किसी लौकिक ध्यान का अनित्य-अ्रनात्म-दु खलक्षण से 
सम्मदेन करते*ह । सम्मशंन किया जाने से उस घ्यानं को सम्मशितध्यानः कहते है । 
यदि यह्‌ सम्मरशित ध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त होनेवाला मागे भी प्रथमध्यान- 
मागं ही होता है । सम्मित ध्यान यदि वितकं से घृणा करनं वाला द्वितीयध्यान होता 
है तो विपद्यना-चित्तसन्तति में सम्मित ध्यान से सञ्क्रमित हौकर वितकं के प्रति 
घृणा करनेवाला एक शक्तिविरेष उत्पन्न होता है श्रौर इस शक्तिविशेष के कारण 
विपकश्यना-कम से व्युत्थानगामिनी विपर्यना तक पहुंच कर प्राप्तं होनेवाला मागे भी 
विपरयना के अनुसार वितकं से रहित द्वितीयध्यन से ही सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
तरह यदि तुतीयध्यान सम्मशित किया जाता है तो तृतीयध्यान-मागे, यदि चतु 
ध्यान सम्मित किया जाता है तो चतुर्थध्यान-मागे तथा पञ्चमध्यान सम्मित 
किया जाता है तो पञ्चमध्यान मागेचित्त उत्पन्न होता है। इस वाद मे पादकध्यान 
का होना या न होना प्रधान नही है। श्रत इस वाद के अनुसार सम्मित ध्यान 
कै ही समान मागं मे ध्यानाद्ख सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


[ कु लोग कहते ह कि पादकध्यानवाद' मे ध्यान का सम्मदोन नही करना 
चाहिये; यदि किया जाता है तो सम्मशितध्यानवाद' के लक्षण से सम्मिश्रण हो 
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जायेगा । तथा 'सम्मक्चितध्यानवादः मे ध्यान को भादक' नही करना चाहिये; यदि 
किया जाता दहै त्तो 'पादकवादः का लक्षण इससे सम्मिधित हौ जायगा । इस मत का 
श्रदुसालिनी की 'मूलटीका' के “पकिण्णकसह्वारे' ति ~ पादकञ्ज्ञानतौ श्रञ्च्यसह्खारेः 
तेन पादकज्ानसद्भारेसु सम्मिस्सितेसु वत्तव्वमेव नत्थीति दस्सेति ”” ~ दस वचन से तुलना 
करके परीक्षण करना चाहिये 1 | 

। ३ पुद्गलाध्याश्यवाद - योगी पुद्गल के श्रध्याशय को 'पुदगलाध्यारय' कहते ह । यदि 
चार ध्यानाद्धोवाला माम॑ प्राप्त होगा तो भ्रच्छा होगा श्रथवा तीन ध्यानाद्खोवाला माग प्राप्त 
होगा तो भ्रच्छा होगा -योगी के एसे भ्रभिलाष को प्ृद्गलाध्याराय' कहते हँ । यहाँ पर 
शध्यारायः का प्रथं (कुशल से सम्प्रयुक्त छन्द चैतसिक' है । उस प्रकार के भ्रध्याशय से भावना 
करने पर व्युत्थानगामिनी विपद्यना तक पहूंच कर यदि मागं प्राप्त होते ह तौ वे अरघ्याशय के 
परनुसार ही द्वितीयध्यान-मार्ग, तृतीयध्यान-मा्ग-म्रादि ही होते है, किन्तु यह्‌ ध्यान मे रखना 
चाहिये कि केवल श्रध्यारायमात्र से ध्यानाद्धो की प्राप्ति नही होती, श्रपितु अ्रध्यारशय 
के अनुसार लौकिक ध्यानो का समावजेन प्रथवा सम्मदेन श्रथवा दोनो करने होते हैँ । 
यदि योगी द्वितीयध्यान-मागं प्राप्त करना चाहता है तो उसे लौकिक दितीयध्यान का 
समावर्ज॑न, सम्मदोन श्रथवा दोनो करना होता है। यही प्रकार तृतीय, चतुर्थ-ग्रादि 
मार्गो के सम्बन्ध मे भी जानना चाद्ये । इस वाद मे योगी के ब्रध्याराय के भ्रनुसार 
मागे मे घ्यानाञ्ख सम्प्रयुक्त होने चाहिये । इस तरह के वादं को पुद्गलाध्यारशयवादः 
कृहूते ह । 


उपर्युक्त कथन के भ्रनुसार ुद्गलाध्यारयवाद' पूर्वोक्त दोनो वाद्यो मे गतां 
हो जाता है। जसे -यदि श्रपने श्रभिलषित मागं के तुल्य घ्यानाङ्कोवाले लौकिकं ध्यान 
को "पादकः करके उसका समावजेन किया जता रहै तो इसका पादकष्यानवाद 
मे श्रन्तर्भाव हो जातां है। यदि पादक न कर के केवल सम्मर्शन किया जाता है तो 
यह 'सम्मरितध्यानवाद' के श्रन्तगत श्रा जाता है। 


एदूगताध्यङ्यवाद की विदैषता -श्रधोनिदिष्ट दृष्टि से विचार करने पर 
पुद्गलाध्यारशयवाद उक्त दोनो वादो मे गताथं न होकर स्वतन्व एव मौलिक रूपमे 
स्थित रहता दहै । जसे - यदि कोई योगी द्ितीयध्यान को पादकः करके तृतीयध्यान 
का सम्मशेन करता है तो पादकः के श्रनुसार उसे द्ितीयघ्यान-मां प्राप्त होना चाहिये । 
श्रौर सस्मरितवाद के श्रनुसार उसे तृतीयध्यान-मागं प्राप्त होना चाहिये । इस प्रकर दोनो वादो 
का सम्मिश्रण हौ जाने से दइज्छतावुसो ! सीलवतो चेतोपणिधि वियुद्धता* ( भिक्षुप्नो ! 
शीलवान्‌ भिक्षु की चित्त-प्रणिधि विशुद्ध होने से सिद्ध होती है।) इस वचन के श्रनुसार 
भ्रध्याराय के भ्रनुसारही योगी को श्रपने इष्ट मागं की प्राप्ति होती है। यही 'ृदुगला- 
ध्यारयवाद' की विदोषता है । उपर्युक्त प्रकार से पादकध्यान एक प्रकार का, तथा 





१. श्रहु°, पृ० १८६ 
२. घ० स॒० मू° टीऽ, प० ११६। 
६. दी० नि० तु° भा०, प° १६६ 


परिच्छदो ] लोकूत्तरसोभनचित्तानि ६३ 


३४. यथा च रूपावचरं गण्हतानुत्तरं तथा । 
पठमादिज्जानभेदे* श्रारुप्पञ्चापि पञ्चमे ।। 
एकादसविधं तस्मा पठमादिकमीरितं । 
ज्ञानमेकेकमन्ते तु तेवीसतिविधं भवे ।! 
जैसे रूपावचर चित्त भरथम' आदि ध्यान-भेदों में गृहीत 
होते है, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्त भी श्रथम' आदि ध्यान-भेदों में गृहीत 
होते है; तथा घारूप्य ध्यान पञ्चमध्यान में गृहीत होते है । 
अत. प्रथमध्यान-आदि प्रत्येक ध्यान ग्यारह प्रकार का कहा 
गया है तथा अन्तिम पञ्चमध्यान तेर्दस प्रकारका होता है। 





सम्मर्शितध्यान दूसरे प्रकार काहोने से दोनो मे वैषम्य हौ जाने पर यदि भ्रष्याशय 
किसी एक के प्रति विरोषरूप सेनही होता हैतो ऊपर के ध्यान केप्रति ही स्वभावतः 
चित्त का सुकाव होने से उपर के ध्यान के सदृश मागं उत्पन्न होता है। भ्र्थत्‌ यदि 
'पादकध्यान' द्वितीय श्रौर सम्मित ध्यानः तृतीय होता है तो तृतीयध्यान-मा्भं ही 
प्राप्त होगा । यदि पादकध्यान' पञ्चम भ्रौर सम्मित ध्यान चतुर्थं होता है तो पञ्चम 
घ्यान-मागं ही उत्पन्न होगा । 


कुछ विद्ठान्‌ पुदूगलाध्याशय को धुद्गलाध्याराय ध्यान' कहते ह, किन्तु यह ध्यानं नहीं 
है, श्रपितु यह्‌ पृद्गल का श्रध्याराय श्र्थात्‌ श्रभिलाष या छन्दमात्र है। स छन्द के 
कारण व्यान की प्राप्ति नही, श्रपितु ध्यानसम्प्रयुक्त मागं की प्राप्ति ही होती है। 
ग्रत ॒पुद्गलाध्याराय को ध्यान नही कहा जा सकता । ध्यान न कहने पर इस पुद्गला- 
ध्याशय के कारणछ मागे की प्राप्ति होने से कारणभूत इस पृदूगलाध्याराय का कार्यभूत 
मागं मे उपचार करके कारणोपचार से इसे पुद्गलाघ्याशय मार्ग" कहा जा सकता है । 


३२४ यथा च सूपावचरं . . “ - जंसे रूपावचर चित्त पांच ध्यानो से समन्वागत 
होते ह, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे भी प्रत्येकं चित्त पचि-्पाच ध्यानो से समन्वागत 
होता है। इस तरह आ्राठ लोकोत्तर चित्तो मे भ्राठ प्रथमघ्यान-चित्त, भ्राठ द्वितीय- 
ध्यान-चित्त, इसी प्रकार भ्रन्य चित्त भी भ्राठ भ्राठ प्रकार के होते हं । यदि लौकिक 
प्रथमध्यान-चित्त ~ तीन ( कुशल-विपाक-क्रिया }) रौर लोकोत्तर . प्रथमध्यान-चित्त ~ भ्रा, 
दोनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो प्रथमध्यान ग्यारह प्रकार कां हौ जाता 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एव चतुथं ध्यान भी ग्यारह ग्यारह प्रकार के होते ह। 
प्रारूप्यचित्तो का पञ्चमध्यान मे ग्रहण होता है, श्रत रूपावचर पञ्चमध्यान ~ तीन, 
भ्ररूपावचर - बारह ( इस तरह लौकिक पञ्चमध्यान-चित्त ~ पन्द्रह ) भौर लोकोत्तर 
पञ्चमध्यान-चित्त ~ श्राठ, तीनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो पञ्चमध्यान तेर्ईस 
म्रकार काहो जातादहै। 


#* परठमादिक्चानभेदेन ~ रो० । 


६४ भिधम्भत्थ्सद्वह [ पठमो 
३५ सत्ततिसंविधं* पुञ्जं दिपञ्ञ्यासविधं तथा । 
पाकमिच्चाह चित्तानि एकवीससतं बुधा† ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहं चित्तसद्धहविभागो नास 
पठमो परिच्छेदो । 
कुदलचित्त ३७ प्रकार के ओर विपाकचित्त ५२ प्रकार 
के- दस प्रकार कूल चित्त १२१ प्रकार के होते ह-एेसा विद्रज्जन 
कहते हं । 
इस प्रकार अभिधम्मत्थसद्खहः मे शचित्तसडग्रहविभागः नामक 
प्रथम परिच्छद समाप्त । 


५ 





३५ स्ततिसविधं पुञ्ज्यं .. ˆ - यह्‌ गाथा कूंशल एवे विपाकचित्तो के सद्भुयागत 
विस्तार का सडक्षेप से कथन करनेवाली गाथा है । 

८६ चित्तो का विस्तार १२१ चित्तो मे करने पर भी त्रियाचित्तौ की सह्ुधा 
मे कोई परिवर्तन नही होता, क्योकि लोकोत्तरचित्तो मे (जौ विस्तार के प्राधार है) 
क्रियाचित्त नही होते । प्रतएव इस गाथा मे क्रियाचित्तौ का कोई उल्लेख नही किया 
किया गयादहे। 

कुल १२१ प्रकार के चित्तो मे कुशलचित्त - ३७, श्रकुशलचित्त - १२, विपाकः- 
चित्त ~ ५२ एव क्रियाचित्त - २० होते ह । 

ग्रन्थ के प्रारम्भे जो यह प्रतिज्ञा की गयी थी किं प्रस्तुत ग्रन्थ मे चित्त, 
चैतसिक, रूप एव निर्वाण का प्रतिपादन किया जायेगा उनमे से चित्त का वर्णन यहां 
समाप्त होता है, श्त भ्राचायं “इति प्रभिधम्मत्यसद्खहेः .. इत्यादि पद के द्वारा निगमन 
करते हुं । 


प्रमिधर्मप्रकाहिनी व्याख्या मे चित्तसद्ग्रहविभाग नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त । 


# सत्तत्तिसि० ~ म० (क) । 
† बुधा ति -सी०,स्या०। 


दुतियो परिच्छेदो 
चेतसिकसङ्हविभागो 


१ एकुप्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका । 
चेतोयुत्ता द्विपञ्जास धम्मा चेतसिका मता \! 


जिनकी एक ही साथ उत्पत्ति एव निरोध होता है, जिनका एक ही 
आलम्बनः एव वस्तुः होती है तथा जो चित्त के साथ सदा सयुक्त रहते है, एेसे 
५२ धमं चैतसिक कहलाते ह. । 


चेतसिकसडग्रह विभाग 
१. अनुसन्धि - चित्त चेतसिक रूप निब्बानमिति ' के अनुसार “चित्त ~ इय 
उटेशका निदंश कर देने के श्रनन्तर चैतसिक'-इस उदेश का निदेश करने लिये 
प्राचायं श्रनुरुद्ध अरब यहां "एकुप्पादनिरोधा च. -यह्‌ गाथा प्रारम्भ करते ६। 


भूमि, जाति, सम्प्रयोग, सस्कार, ध्यान, श्र'लम्बन एव ममे भेद से चित्तका 
विभाजन दिखा कर, श्रव चंतसिको का विभाजन प्रसङ्ख प्राप्त होने के कारण, 
प्राचायं सवेप्रथम एकोत्पाद' 'एकनिरोध' प्रादि लक्षणो को स्थापित करके उनके 
चतुविध सम्प्रयोग-लक्षण को दिखलाने के लिये तथां सम्पणे चैतसिको का ्न्यसमान' 
परकुशल' एवं शोभन" - इन तीन राशियो मे विभाग करके उनका सोलह भ्राकारो 





१ द्र० ~ श्रभि° स तु° परि० ्रालम्बनसङ्खहो । 
२ श्रभि० सण तु° परि० वत्थुसद्धहो । 
३ तु० ~ “चित्तचैत्ता सहावश्य, सवे सस्कृतलक्षणे । 
-्रभि° को०, २ २३, पृ० ११८। 
“चित्त चैतसिकं सार्धं, सस्कृत तु स्वलक्षणे । 
-श्रभि० दी० १११ का०, पृ० ६७) 
४ स्वविरवाद (भेरवाद) मे च॑तसिको का त्रिविध विभाग किया गया है, 
यथा ~ ्नन्यसमान, श्रकुराल एव शोभन । वैभाषिक, सौत्रान्तिक-प्रादि 
इनका पाच प्रकार से विभाजन करते है, जैसे - महाभूमिक, कुशल- 
महाभूमिक, क्लेशमहाभूमिक, अरकुशलमहाभूमिक एव परित्तक्लेशभूमिक ! 
जो चैतसिक सर्वचित्तसहगत है वे भहाभूमिकः, जो सवंकुशलचित्तसहगत ह 
वे ककरशलमहाभूमिक', जो स्वैविलष्टचित्तसहगत है वे ¶्लेदमहाभूमिक', जो 
सरवप्रकुशलचित्तसहगत है वे श्रकुशलमहाभूमिक' तथा जिनकी भूमि पर्त्ि- 
क्लेश है वे परित्तक्लेशभूमिक' होते है । 





६६ अभिधम्मत्थससहो 


से सम्प्रयोग तथा तैतीस प्रकार से सङग्रह दिखलाने के लिये एकुप्पादनिरोधा चं 
...*-इस गाथा को भ्रारम्म करते हंः। 


“चित्तेन सह एकतो उप्पादो च निरोधो च येस ते एकूप्पादनिरोधा, एक भ्रालम्बणञ्च 
वत्थु च येसं ते एकालम्बणवत्थुकाः 1 


“एको उप्पादो एतेस ति एकृप्पादा, एको निरोधो एतेस ति एकनिरोधा, एकृप्पादा 
च ते एकनिरोधा चा ति एकुप्पादनिरोधा, एक भ्रालम्बन एतेस ति एकालम्बना, 
एक वत्थु एतेस ति एकवत्थुका, एकालम्बना च ते एकवत्थुका चा ति एकालम्बनवत्थुकाः ।' 


गाथा मे “एकृप्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका' के दवारा चैतसिको के चार 
प्रकार के सम्प्रयोग-लक्षणो को दिखलाया गया है । चेतोयुत्ता' ~ इसके द्वारा उनके स्वभाव 
को द्योतित किया गया है, भ्र्थात्‌ चित्त के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले धमं ध्ैतसिकः 
है । द्विपञ्च्यास' शब्द उनकी सद्या का द्योतकं ह । 


परमत्थदीपनी' मे चितोयुत्ता' इस पद का चेतसि युत्ता, चेतसा वा युत्ता -यह्‌ 
विग्रह किया गया है तथा लिखा है कि द्विपञ्व्यास' राब्द के द्वारा चैतसिको के स्वरूप 
को दिखलाया गया हैः । परमत्थदीपनीकार के द्वारा विहित इन शब्दयो का यह्‌ अथं 
विद्वानो के द्वारा विचारणीय है । 


पुनश्च ~-वे कहते है कि चैतसिको के उपर्युक्त चार लक्षणो मे प्रयुक्त एक 
शब्द सद्या का दयोतकं है प्रौर वह्‌ उत्पाद-ग्रादि का विशेषण है । इसका भ्रभिप्राय 
यह है कि सभी लोगो से सम्बद्ध किसी एकः वस्तुकी तरह सभी चित्त चैतसिको का 
एकः उत्पाद होना चाहिय । उन्होने म्रपनें इस प्रथं की पुष्टि के लिये प्रमाणरूप 
मं मूल-टीका का “एककलापपरियापन्नान रूपान सहेव उप्पादादिप्पवत्तितोः एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व होन्ति एक कलाप ( समूह्‌ ) मे पयपिन्न सूपो की साथ ही 
उत्पाद-आदि प्रवृत्ति होने से एक कलाप के उत्पाद भ्रादि एकदही होते ह- यह्‌ वचन 
उद्धूत किया हे । 


किन्तु परमत्थदीपनीकार के उपरक्त मत को बहुत से ग्राचायं पसन्द नही करते । 
मूलटीका मे भी वेदना-तिक' की व्याख्या के प्रसद्ध मे- “एको समानो उप्पादो एतेस 
ति एकृप्पादा, समानपच्चयेहि सहुप्पत्तिका ति अत्थो” जिन धर्मो क समान उत्पाद 
है उन्ह एकोत्पादः कहते दहै, भर्थात्‌ श्रालम्बन-प्रत्यय-ग्रादि समान प्रत्ययो से सह्‌- 
उत्पन्न चित्त-चैतसिक धमे एकोत्पाद' ( एकृप्पादा }) ह - यह कहा गया है । सहोत्यन्न 
चित्त एव चैतसिक धर्मो का श्रपना अपना ( स्वकीय ) स्वतन्त्र उत्पाद होता है। 


१. विभा०, पुण ८० । 
२. प० दी०, प° ७१। 
३. ध० स मूर टीऽ, पु १५७ । 
2, ध सर मू9 टी°, पु० २७ । 


परिष्डेदो | चेतसिकस द्हविभागो &७ 


चित्त का श्रपना पृथक्‌ उत्पाद होता है श्रौर स्परो-प्रादि चंतसिको का अपना पृथक्‌ 
उत्पाद होता है । श्रत एक' शब्द यहां सह्वया-प्रथं मे न होकर समान (तुल्य) ~- श्रथं 
मे प्रयुक्त है । 

चित्त के साथ जिन धर्मो का समानकालमे ही उत्पाद एवं निरोध होता है 
उन्हे एकुप्पादनिरोधा' कहते ह ! तया चित्त के भ्रालम्बन एव चित्त की वस्तु (चक्षु- 
वंस्तु-श्रादि आ्राधार) कै समान जिन धर्मो के श्रालस्बन एव वस्तु होते है, उन्हे 'एका- 
लम्बनवत्थुका' कहते है, भ्र्थात्‌ जो श्रालम्बन एव वस्तु चित्त के होते है, वही भ्रालम्बन 
एव वस्तु इन (च॑तसिक धर्मो) के भीहोते है, 

'एकृप्पाद' (एकोत्पाद), 'एक नरोधः, एकालम्बन' एव !एकवत्थुक' (एकवस्तैक) होना - ये 
चार वचैतसिको कै लक्षण ह । म्रतएव परमत्थदीपनी' मे “एकृप्पादनिरोधा चं 
एकालेस्बनवत्थका च { हृत्वा यं धम्मा ) चेतोयृत्ता (ते) द्िपञ्व्यास धम्मा चेतसिका 
मता ति"-एेसा म्रन्वय कयि गया है 

[ चेतसिको के इन चारो लक्षणौ के सम्बन्धं मं परमत्थदीपनी मे श्रतिविस्तृत 
विवेचन उपलब्ध है, विस्तार-भय से हम छीड रहे है । जिज्ञासुभ्रो को सम्बद्ध स्थल 
श्रवस्य देखना चाहिये । | 


चारो लक्षणीं का श्रभिप्राय 


(क) एकनिसेधं - जिन धर्मो का समान (एक) आलम्बन-ग्रादि प्रत्ययो से चित्त 
के साथ (सह्‌) उत्पाद होता है, वे चैतोयुत्त (चेतोयुक्त) है, इस प्रकार केवल 
'एकप्पादाः कहने सात्र से चेतोयुक्तता सिद्ध हौ सकती थी तब चैतसिको के लक्षणमे 
एकनिरोधा' ( जो चित्त के साथ निशुढर हीते ह) -ईस विशेषण के निवेश की क्या 
ग्रावद्यता थी ‡ 

समाधान ~ केवल एकुप्पादा' कहने से चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होनेवाले 
चित्तज एव कमज सूपो के भी चैतोयुक्त' हो जाने का सन्देह होने लगेगा भ्रौर 
दूस तरह लक्षण अतिव्याप्त हौ जायेगा, श्रत इस दोष को निवृत्ति के लिये लक्षणो 
मे 'एकनिरोधा' इस विदोषण का सन्निवेश किया गया है; क्योकि चित्तज एव कर्मज 
रूप यद्यपि चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होते है, तथापि उनका चित्त के साथ निरोध 
नही होता, श्रपितु चित्तवीधि के सत्रहुवे क्षण मे निरोध होता हैः ¦! श्रत चित्तज एव 
कर्मज रूप सहोत्पन्च होने से एकुप्पादा' तो है, किन्तु 'एकनिरोधा' नही दह । इस प्रकार 
एकनिरोधा' - इस लक्षण के ढारा चित्तज एव कमज सूपो का निषेध किया गया है । 

(ख } एकालम्बन - जिन धर्मो का चित्त के साथ (सह्‌) उत्पाद एव चित्तके 
साथ (सह) निरोध होता है, वे चेतोयुक्त' होते ह -एेसा स्थिर हौ जाने पर, चैतसिको 
के लक्षणो मे "एकालम्बन' - इस विदोषण के निवेश की क्या श्मावश्यकता थी ? 

समाधान - यद्यपि एकृप्पादा' एव 'एकनिरोधाः - इतने लक्षणमात्र से भी चेतो- 
य॒ क्तता सिद्ध ह्यो सकती है तथापि यदि "एकालम्बनं - इसन विरोषण का सल्लिवेश नहीं 


सः 


१ प० दी० पृऽ ७१। २ द्र० -ञ्रभि० स० ४.६) 
श्रभि० ० : १३ 


६ अभिधम्मत्थसङ्ही [ दंत्तियो 


किया जता है तो चित्तानुपरिवर्तीः धर्मो के भी चेतोयुक्त' हो जलने का सन्देह होने 
लगेगा श्रौर इस तरह लक्षण श्रतिव्याप्त ही रह जायेगा, क्योकि चित्तानुपरिवर्ती 
धर्मो का चित्त के साथ (सह्‌) ही उत्पाद श्रौर चित्त के साथ (सह्‌) रही निरोध 
होता है । भ्रपि च~ पूवं (प्रथम) चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज एव कमज रूप भी 
सत्रहवे क्षण मे तत्कालीन चित्त के साथ निरुढ होते ही ह, रत॒ एवुंप्पादा, "एकनिरोधा' 
~ एतन्मा लक्षण करने से इनके भी चेतोयुक्त' हौ जाने का सष्देह होने लगेगा 
भ्रौर इस तरह भी लक्षण ब्रपर्याप्त ही रह जायेगा । इन सब दोपो के परिहार के 
लिये लक्षणो मे एकालस्बन' - इस विशेषण का निवेश किया जाता है। इतना हौ जानें 
पर निगगंलिताथं यह्‌ होता है कि जिनका चित्त कै साथ एकोत्वाद एव एकनिरोध 
होता है वे ही धमं चैतोयुक्त' नही है श्रपितु चित्त का जो ्रालम्बन है, यदि वही 
उनका भ्रालम्बन भी दहै, तो वे धमं चैतोयुक्त' ह । एेसी स्थिति मे चित्तज एव क्मेज 
रूप, जो श्रनालम्बनस्वभावं हं, वे कथमपि चेतोयुक्त' नही हौ सकते श्रौर विज्ञप्तिद्रय 
(चित्तानुपरिवर्ती धमं) भी, जिनका चित्तज रूपो मे ग्रहण होता है, चैतोयुक्त' नही हो सकते, 
क्योकि विज्ञप्ति-दय के चित्तज रूप होने के कारण चित्तज रूपो की तरह वे भी ग्रनालम्बन- 
स्वभाव ही हीते ह । अ्रत 'एकालम्बन' - इस विशेषण का ससिवेश करने से उपर्युक्त 
सभी दोषो का निराकरण हौ जाता है । 

(ग) एकचस्तुक - जिन धर्मो का चित्त के साथ एकोत्पाद, एकनिरोध एव 
एकालम्बन होता हैः वे चेतोयुक्त॒(चैतसिक) डते ह~ इतना स्थिर हौ जाने पर किस 
कमी की पूति के लिये भ्रथवा क्या दिखाने के लिये श्राचायं ने लक्षणो मे एकवत्थुकाः 
इस विशेषण का निवेश किया है? 

समाधान - इन तीनो लक्षणो से सम्पन्न धमं अ्रवर्य चेतय॒क्त होते ह- इसमे 
सन्देह नही; फिर भी यह्‌ दिखलाने के लिये कि इन तीनो लक्षणो. से सम्पन्न धमं 
पञ्चवोकारभूमिः मे चित्त के साथ “एकवस्तुक' (एकवत्थुका) भी होते है, लक्षणो मे 
इस विदोषण का सच्निवेदा किया गया है । 


१. विज्ञप्तिद्वय चित्तानुपरिवर्ती धमं हं । द्र० ~ “कतम त ॒ूप चित्तानुपरिवत्ति ? 
कायविञ्ज्यत्ति, वचीविञ्जत्ति- इदः त रूप चित्तानुपरिवत्ति 1” - ध० स ०पु° १७६। 
तु° ~ “चेत्ता रौ सवरौ तेषा, चेतसो लक्षणानि च। 

चित्तानुवतिन. कालफलादिशुभतादिभि. ।।" 
- प्रभि० कोऽ २.५१, पु° १९३। 

२ रूप दहोने से ये भ्रालम्बन का ग्रहण नही कर सकते -म्रत. इन्हे श्रना- 
लम्बन-स्वभाव' कहा गया है 

३ जिस भूमि मे पांचो स्कन्ध होते है उसे ¶ञ्चवोकारभूमि' कहते है; यथा - 
काम-भूमि एव रूप-भूमि । जिसमे चार ही स्कन्ध होते है उसे चतुवोकार- 
भूमि' कहते है, यथा -- भ्ररूप-भूमि । जिसमे एक ही स्कन्ध होता है उसे 

एकवोकारमभूमि' कहते ह, यथा ~ भ्रसन्ञिभूमि । तु° ~ “तत्थ पञ्चन्न खन्धान 
वोकारो वित्यारो एत्था ति पञ्चवोकारो । भ्रथवा यथापच्चय पवत्तमानेहि पञ्चहि 
खन्धेहि वोकरीयतीति पञ्चवोकारो ।* ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० २९६ । 


परिश्छेदो | अञ्ब्मसमानचेतसिका ६९ 


ग्रञ्ज्यसमानचेतसिका 
२. कथं ? फस्सो, वेदना, सच्चा, चेतना, एकमगता, जीवितिद्धियं, मनसि- 
कारे चेति सत्तिमे चेतयिका सन्बचित्तसाधारणा नाम । 
(ये चेतसिक) किस प्रकार (५२) होतेह ? 
स्पदे, वेदना, सज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेच्रिय एवं मनसिकार ~ इस 
प्रकार ये सात चंतसिक 'सवंचित्तसाधारण' हे । 





चैतसिको के उपर्युक्त चतुविध लक्षण एव उनके करम-भ्रादि के सम्बन्ध मे प्रतिपादित यह 
व्याख्यान विभावनी' का म्रतिप्रसिद्ध व्याख्यान होने से हमने उसी के आधार पर इसका निरूपण 
किया है"; किन्तु भ्राचाये भ्रनुरुद्ध का भी यही ग्रभिप्राय था- इसमे सन्देह है । परमत्थदीपनीकार 
विभावनी' के उपर्युक्त व्याख्यान के सम्बन्धं मे “सञ्ज त निरत्थकमेव - कहु कर इसकी 
व्यथता उद्घोषितं करते है*। (कथावत्थुपालि' मे भी विभावनीकार कै द्वारा प्रतिपादित 
क्रम के विपरीत एकुप्पादा, 'एकनिरोधा', 'एकवत्थुका, एकालम्बना - इस प्रकार का 
क्रम प्रदरशित किया गया हैः । एेसा प्रतीत होता है कि चतुवोकारभूमिः मे चतसिको 
मे एकवत्थुका' इस लक्षण के सद्खुटित न हो सकने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राचार्य 
ते इसे श्रन्त मे स्थान दिया है। 

[ मूलटीकाः मे कथावत्थुपालि' का यूक्तिपूवेक एव सविस्तर वणेन किया गया 
है, उसे श्रवद्य देखना चाहिये । | 

ग्रन्यसमान रालि 

२ सवंप्रथम सम्पूणं चैतसिको का त्रिविध विभाग दिखाने के लिये ग्रन्थकार 
स्वय कथ (चतसिक धमं ५२ किस तरह होते है ?) -एेसा प्रश्न उपस्थित करते 
ह । इस प्रकार के प्रन भ्र्थात्‌ उत्तर देने के लिये प्रन्थकार के द्वारा भ्रपने श्राप उठाये 
गये प्रशन कथयितुकाम्यता' कहे जाते हे । 

सवेचित्तस्राधारण चैतसिक - सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले ये सात 
चैतसिक सवैचित्तसाधारणः कहे जति है, । क्मदो प्रकार का होता है, यथा- 


| 


१ द्र० -विभा०, पुर ८०। 
२ प०दी०,पु०७३। जिज्ञासुभ्रो को प० दी० का यह स्थल अ्रवश्य देखना चाहिये । 
२ द्रऽ ~ कृथा, पृऽ २००1 ठ, धऽ सण मू9 टी०, प° २३७ 
५ तु° - “वेदना चेतना सज्ञा, छन्द स्पर्शो मति स्मृति । 
मनस्कारोऽधिमोक्षस्व, समाधि सवेचेतसि 1} 
~ स्रभि० को० २ २४ प° १२१। 
"दश॒ धर्माः महाभौमाः, वित्सन्ञा चेतना स्मृतिः । 
छन्द. स्पर्शो ऽधिमोक्षङ्च, धी समाधिर्मन.स्थितिः ॥। 
~ ्मभि० दी० ११२ काण, पु० ६८। 
“सदा स्पशंमनस्कारवित्सन्ञाचेतनान्वितम्‌ ।“ - नि ° ३ का० , 


१०० अभिधम्मत्थसङ्कहौ [ इतियो 


१ देशना-क्रम एव २ उत्पत्ति-कम । उनमे से फस्सो, वेदना, श्ञ्जा ` इस रूप 
मे दिखाया गया 'सर्वचित्त-साधारणः' चैतसिको का उपर्युक्त क्रम देदाना-क्रम' है, क्योकि 
शवम्मसद्धणिपालिः मे इन चैतसिको का यही क्रम उपदिष्ट है । प्रतीतं होता है, 
अरनुरुद्धाचायं ने वही से यह्‌ क्रम लिया है । यह्‌ उत्पत्तिक्रम" सही हौ सकता, क्यो 
किण्सा नही होता कि स्पशं के श्रनन्तर वेदना श्रौर वेदना के ्रनन्तर सन्ना-प्रादि का 
का उत्पाद होता हौ, श्रपितं जब कोर चित्त उत्पन्न होता है तब उस चित्त के साथ 
ही इन सातो चैतसिको का भी सहोतादहीता दहै) 
९ स्परे (फस्स) चैतसिक : 

भ्रालम्ब एसति फस्सो, स्वाय फुसनलक्खणौ , 

सद्खुटनरस स्निपातपच्चुपदुानको । 

प्रापातगतविसयपददानो ति सञ्चितो 1)“ 


बचनाथं - भ्रालस्ब फुसतीति फस्सो' जौ धमं श्रालस्बन का स्पशैन करता है 
वह्‌ स्पशे" है । ग्रथवा ~ पुंसन्ति सस्पयुत्तधम्मा एतेना ति फस्सो' जिसके द्वारा सम्प्रयुक्त 
धमं (चित्त-चैतसिक) भ्रालम्बन का स्पशं करते है, वहु प्य" है । ग्रथवा (पसन 
फस्सो' छूनामात्र ‹स्पशं' हे । 

लक्षण ~ स्वाय फुसनलक्खणो' "वह्‌ यह्‌ ( स्पञ्चं ) श्रालम्बन का स्पशे करने 
लक्षणवाला है । जिस प्रकार दो कूपी धर्मो का परस्पर स्पशं हीता है, यह्‌ 
सपद उस प्रकार कानी दहै । यह किसी एक श्रालम्बन मे उसके स्वभाव का सस्पर्ी 
या सद्ुटुनरूप हैः । यह्‌ सूक्ष्म एवं कलेर -दौनो रूप मे होता है । नीब या किसी 
दन्य ्रम्ल पदं को खानेवाले व्यक्ति को देखकर स्वय के न खाने पर भी श्रालम्बन 
मे स्पशं के सद्धदुनवश मृखस्राव का क्षरित हौ जाना, किसी ऊच, वृक्ष पर श्रारूढ 
व्यक्ति को देखकर नीचे खड हुएं व्यक्ति के पैरी का कोपना या दो प्रियजनौ के 
पारस्परिक भ्रालिद्धन-्रादि प्रीतिभावो को देखकर देखनेवार के चित्त मे विकार का 
उत्पत्च हौ जाना श्रादि-ये सब स्पशं के उदाहरण ह" । वस्तुत. यह्‌ ्रालम्बन के 
रस के ्रनृरूप चित्त के विकार का होना है" । 


१ द्र ~ध्‌० सम, पृ० १८। 

२ ब भा० री°, त्‌ ~ विसु०, पुऽ ३२३, श्रहु०, पृ° ८६) 

२ धम सर भनु०; पृऽ ६३) 

४ फस्सो दि चित्तस्स श्रारम्मणे पफुस्नाकारेनेव पवत्तितो तस्स श्रारम्मणे 
सन्निपतितप्पवत्तिव्रा पच्चयो ति च वुच्चति । सा चस्स पफुसनाकारप्पवत्ति 
साखम्णे ठिति दिस्वा भूमिसण्ठ्तिस्स श्रवीरकपृरिसस्स जद्भाचलन, अ्रम्बिल- 
परम्बपक्कादि खादन्त दिस्वा मुखे सखेघयुप्पत्ति, दयालुकस्स पर हञ्व्यमान 
दिस्वा सरीरकम्पन ति एवमादीसु परिव्यत्ता होति 1" -ध० स° ्रनु०, पृ० ६३। 

४. तु° ~ पर दी०, पू० ७३, विभा० पु० ८०, विसर महा, द्वि° भा०, पृ9 १४०, 
ध० सण मू° से०, व¶०६४। 
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रस ~ "सङ्खटुनरसो' ~ सडघटरन इसका ^रस' (कृत्य) है । भ्रालम्बन एव चित्त का 
सयोग इसका तात्पयं है ¦ चित्त जब ग्रालम्बन का ग्रहण करना चाहता है तब कहू 
स्पशे की सहायता से ही उसका ग्रहण करने मे समथंदहो पाता है । स्पशे की सहायता 
के बिना चित्त श्रालम्बन के ग्रहण मे ्रसम्थं होता है । ताली बजाने के समय जसे 
दोनो हाथ मिलते है, उसी प्रकार चित्त एव श्रालम्बन के मिलन को स्प कहते है । 
ग्रन्य शब्दो मे यह्‌ वह धमं है जिसके योग से इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान म्नन्योन्य का 
मानो स्प करते ह" । 

प्रत्युपस्यान (पच्चुपटूमन) ~ 'ससिपातपच्चुपद्रानको' इन्द्रिय, विषय एव विज्ञान का 
सल्चिपात ही इसका प्रत्युपस्थान' ( जानने का श्राकार ) है। “चक्खु च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्खुविञ्जाण, तिण्ण सद्धति फस्सो” चक्षुवेस्त्‌, रूपालम्बन रौर चक्षुविज्ञान ~ 
इन तीनो के सन्निपात ( त्रिक-सत्िपात ) से उत्त्च होनेवाला यह धमं है-एेसा योगी 
के ज्ञान मे श्रवभासितं हीता हैः । इन्द्रिय, विषय एव विज्ञान के सन्निपात से सञ्जात 
स्पृष्ट ही स्पदे है । 

पदस्थान (पदङ्कान) ~ श्रापातगतविसयपदद्ानो' भ्रभिनिपतित भ्रालम्बन ही इसका 
पददुान' भ्र्थात्‌ श्रासच्चकारण है। कारण-सासग्री की पूणेता होने पर सूप-्रादि 
भ्रालम्बनो का यदि श्रवभास होतादहै तो मख्य रूप से (्रवद्य) स्पद्यं उत्पच्चहोता है, 


भ 
ह्‌ 


ग्रत॒भ्रवभासित भ्रालम्बन ही इसके म्रासन्कारण ह । 
२. वैद्ना चेतसिक 
“या वेदेतीति वेदना, सा वेदयितलक्खणा, 
प्रनुभवरसा, चेतसिकस्सादुपदानका 1 
पस्सद्धिपदद्राना ति कुसलम्हि पकासिता^ ॥। 
वनाथ, लक्षण एव रस ~ या वेदेति सा वेदना, सा वेदयितलक्वणाः अनुभवरसा 
जो धमे भ्रालम्न के रस का वेदन ( भ्रनुभवे) करता है वह वेदना' है । वेदयित्त 
(श्ननुभूति ` इसका लक्षण है । श्रालम्बन के रस का भ्ननुभव ऊरना- इसका कृत्यहै। 
्रालस्बन मे इष्टाकार, अ्रनिष्टाकार अथवा मध्यस्थकार -इन तीन प्राकारो 
मे से कोई एक श्राकार अ्रवद्य होताहै। यह भ्रकार ही भ्रालम्बन का रस दहै । इस 
रस का भ्ननुभव करना वेदना का लक्षण एव कृत्य हे । 


[ भ्रालम्बन एव उसका रस श्रसिच्च है । ्रालम्बन ही रस है, श्रत स्प 
श्रादि के दारा जब भ्रालस्बन का श्रहण किया जाता हैतब वेदना भी उस श्रालम्बन' 





१ तु° - “यद्योगादिन्दरियविषयविन्नानान्यन्योन्य स्पृशन्तीव स्पशे ।“ ~ अभि को० 
२ २४ पर स्परु० प° १२४७ 

२ म्‌ निभ, तु° भा०, पृ २८९ । 

२. विसु° महा ९, द्वि° भा० पृ १४० ) 

४.9 तु° ~ वि० प्र५ वृ9; पृ ६६ । 

५ बण भा० टी० | तु०-विसु०, प° ३२१-३२२; ब्द, पु ६०-६१। 
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नामक रसं का श्रनुभव करती है, इसीलियें स्पशं-श्रादि के साथ वेदना -एकालम्बनः 
होती है । ] 

'जब आलम्बन एव रस प्रभिन्न हं तो स्पशे-भ्रादि धर्मो दवारा म्रालेम्बन का 
ग्रहण करते समय स्वभावत उनके हारा प्रालम्बन के इष्ट-म्रादि रस का भी स्पशं 
किया जने से के (स्पदयै-ग्रादि धर्मं) भी प्रालम्बन के रस का अ्रनुभव करते दै" - 
एेसा कहा जा सकता है कि नही" 

उत्तर--स्पशं-्रादि धर्म भी प्रालम्बनकेरस का मनृभव करतेर्ह' -एेसाकहाजा 
सकता है, किन्तु वं भ्रालम्बन के रस का वेदना की तरह श्रति-उत्कट भावे से ग्रहण 
नही करते । वे श्रालम्बन का स्पशं करना श्रादि स्वभाव से श्रालम्बन के एकदेशमात्र 
काही श्रनुभव करते ह । वेदना तो स्वामी की तरह श्रालम्बन के सर्वादि “का 
म्रनुभव करती है श्रौर रेष धमं उसके एकदेश का ही अ्ननुभव कर सकते है! जैसे कोई 
सूदकार (रसोइया) अ्रपनं स्वामी राजा के लिये विविध प्रकार के भोज्यान्नो का निर्माण 
करके राजा के समीप लाता है रौर राजा के विष-सन्देह की निवृत्ति के लिये उनके 
सम्मृख उस भोज्य-सामग्री मे से प्रत्येक पदाथं का थोडाथोडा श्र चखता भी है, 
किन्तु राजा ही उस भोज्य-सामम्री का सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण केरता है । उसी तरह 
स्प प्रादि धमं भ्रालम्बन के रस कै एकदेशमाच्र का श्रनुभव करते ह श्रौर वेदना दही 
उसके रस का सम्यक्‌ उपभोग करती है । इस उपमामे सूदकार का प्रत्येक पदार्थं 
के एकदेश (श्रत्पाश) का चखना स्पशं -स्थानीय है, राजा का सर्वाश मे उपभोग करना 
वेदना-स्थानीय है । इसीलिये वेदना स्वामी की तरह श्रालम्बन का ग्रहण करती है 
ग्रौर स्पशं-प्रादि धमं सूदकार की तरह भ्रालम्बन के एकदेश का ही ग्रहण करते 
ह"-एेसा कहा गया है । 

र्युपस्थान ~ चेतसिक-गरस्साद-उपद्रानकाः यह धर्म॑ चित्त का प्राश्य करके 
प्रास्वाद करने के स्वभाववाला है-एेसा योगी केज्ञान मे श्रवभासित होता है। 

[ कुशल-सौमनस्यवेदना को दिखलानेवाले श्रटुसालिनी' नामक ग्रन्थ का 
भ्राधार मानकर कहने क कारण चैतसिक भ्रस्साद' -एेसा कहा गया है । कायिक सुख, 
दुख, दौर्मनस्य एव उपेक्षा वेदना के लक्षण-म्रादि पृथक्‌ पृथक्‌ हँ, उन्हे विसुदधिमग्ग 
मे देखना चष्हियेः 1 | 

पदस्थान - पस्सद्धिपदटाना ति कुसलम्हि पकासिता' कुशल सौमनस्यवेदना मे 
कायप्रश्रन्धि' एव चित्तप्र्रन्धि, ये दोनो प्रश्रवन्धिया ्रासन्नकारण होती हं-रएेसा 
प्रकाशित किया गया है । “पस्सद्धकायो सुख वेदेति” प्रश्रन्ध (उपशान्त) नामकाय 
एव रूपकाय से सम्पन्न पुद्गल सुख का अनुभव करता है-इस वचन के श्रनुसार 





१ विभा०, पृ० ठ८०। 

२. प० दी०, पृ० ७३। 

३ द्र०-विसु० पृ० ३२२, तु० अहु, प° ६०। 
४ म०नि०ःप्र° भाऽ, पृ° ५०। 
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क्लेशाग्नि से उपशान्त नामकाय (नामसमूह) एव रूपकाय (रूपसमूह) से सम्पच्च पृद्गल 
को सुख होता है, भ्रतएव दोनो प्रश्रन्धियां सुखावेदना के उत्पाद मे म्रासन्चकारण ह~ 
-एेसा कहा गया है | 
३. संज्ञा चंतसिक 
-श्रालम्ब सञ्जानातीति सञ्जा, नीलादिभेदतो, 
सञ्जाननलक्खणा चेसा पच्चाभिञ्जाणरसका । 
यथागय्ह्निमित्ताभिनिवेसकरण्पद्ाना । 
यथोपट्ितविस्यपद्द्राना ति सञ्ज्िता 1 


वचनां एव लक्षण ~ भ्रालम्ब सञ्जानातीति सञ्व्या, नीलादिभेदतो' जो 
धमं लम्बनो का उसके नील, पीत-्रादि भेद से परिज्ञान (सज्ञान) करता है, वहू 
'सन्ञा है ।! सञ्जाननलक्खणा चेसाः सजञ्जानन ( जानना )-सात्र इसका लक्षण है । 
म्र्थात्‌ यह श्रालम्बनो के नीलत्व, पीतत्व-म्रादि स्वभावो का परिच्छेद करती है । 
(भ्रादि' शब्द से दीघेत्व, स्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, सातत्व, भ्रसातत्व, मनोज्ञत्व, अ्रमनोज्त्व- 
प्रादि का भी ग्रहण करना चाहिये ।) शिश के नील-ज्ञान, पीत-ज्ञान-ादि की तरह 
'जाननामात्र' इसका लक्षण रै । यह श्रालम्बन को प्रतिवेध-ज्ञान से नही जानती ग्रौर 
न तो उनकी भ्ननुभूति ही करती हैः । 

रस - पच्चाभिजञ्जाणरसका' प्रत्यभिज्ञान करना - इसका कृत्य है । पहले 
की हुई सज्ञा (्रभिन्नान) से उस वस्तु को पून जानना (प्रत्यभिज्ञान) इसका रस 
है, भ्र्थात्‌ यह्‌ वस्तु व्ही है - इस प्रकार पूवंकृत सद्खेत से यह्‌ 'सज्ञा' वस्तु का पुन ज्ञान 
करती है । सज्ञा के इन लक्षण एव कृत्यो को देखने से यह्‌ श्रथ स्पष्ट होता है कि 
यह वस्तु को पुन्‌ पुन जानने के लिये उनका सज्ञान ( अ्रभिज्ञान ) करती है तथा ्रपने 
पृवेकृत सज्ञान से ही उन्हं पून जानती है श्रौर इसप्रकार पून जानने के लिये 
भविष्य मे श्रौर श्रधिक सज्ञान करती है । इस प्रकार सज्ञान करके जानने मे यदि 
सज्ञाके द्वारा कही एक बार मिथ्या भ्रभिनिवेड हौ जातादहैतो वहु दढ ही होता 
जाता है भ्रौर फिर उस मिथ्याभिनिविष्ट पुद्गल के मिथ्याभिनिवेश को हटा कर उसे 
सम्यग्‌ बोध करने मे सवज्ञ बुद्ध-्रादि को भी कठिनाई होती है। कहा भी गयाहै- 
“मिच्छामिनिवेससञ्जाभाव पत्वा च इमे सत्ते सन्बञ्जुबृद्धेहि पि ोधेतु भ्रसक्कुणेय्ये 
करोतिः!” सक्षेपत , ज्ञान चाहे पहले से ही वतमान हो अ्रथवा पीडे किया गया ही, 


१ ब० भा० टी० 1 तु० -विसु०, पु० ३२२; श्रहु°, प° ६१। 

२ तु° ~ “सज्ञा निमित्तोदग्रहणात्मिका ।” -ञ्रभि० को० १ १४, पृ० २४। 
“निमित्तनामार्थेक्यज्ञा सन्ञा वितकंयोनि ।" -वि० प्र° वु० प° ६९ । 
“सज्ञा विषयनिमित्तोद्ग्रहणम्‌; विषय प्रालम्बनम्‌, निमित्त तद्िशेषो नील- 
पीतादयालम्बनव्यवस्थाकारणम्‌, तस्योदग्रहण निरूपण नीलमेत न पीतमिति 
-त्रि० भा०, पृऽ २१) 

३. प० दी०; प° ७४। 


१०४ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ इतियौ 


'जाननामात्र' सन्ना का स्वभाव है । प्रतएव चाह मिथ्या ह्य चाहे सत्य, सञ्जानन- 
मात्र सक्ञाके द्वारा जानना है'-एेसा का गया हैः । सन्ना के प्रत्यभिन्ञान-स्वभाव के 
स्पष्टीकरण के लिये बढरई (वड्ढकी), भाण्डागारिक-्रादि के उदाहरण दिये जाते हं। 
जैसे ~ बढई दरवाजा-ग्रादि बनाते समय उसके विन्न भागो को बना बना कर उनमें 
प्रभिज्ञान (सन्नान चिह्न) कृर करके रखता जाता है श्रौर भ्रन्त मे पून उन ब्रभिन्ञानो 
के प्राधार पर दरवाजा-भ्रादि को खडा कर देता है इत्यादिः । 

प्रत्युपस्थान - यथागण्टनिमित्ताभिनिवेसकरणुपद्वाना' यह॒ यथागृहीतं भ्रालम्बन केः 
निमित्त (ग्रवस्थाविशेष) का श्रभिनिवेदा करनेवाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होता है। श्रपने द्वारा की गयी सज्ञाके श्रनुसार, चाह वह्‌ सत्य हौ श्रथवा 
मिथ्या, अभिनिवेश करना इसका प्रत्युपस्थान है । 


दस्थान - यथोपद्ितविसयपदद्ुना ति सज्जिताः यथोपस्थित (जिस किसी भी 
रूप मे श्रागत) विषय ( भ्रालम्बन ) इसके प्रासन्नकारण ह॑ । जैसे ~ तृणपुरुष (तृण- 
निमित पुरुष) मे मृगडावको को यह्‌ परुष है' -एेसी सन्ना होती है श्रथवा भ्रन्धौ को 
हाथी मे चह दीवाल है, यह्‌ स्तम्भ है'-इत्यदि सन्ञा होती है । इन सन्नाप्नो 
मे जिस रूप मे वहु विषय उपस्थित है उसी सरूप मे वहु सज्ञा (चाहेमिथ्या हौ चाहे 
सत्य) का निमित्तकारण हता है । 


४. चैतना चंतमिक 
“या चेतेतीति चेतना सा चेतयितलक्डणा, 
ग्रायुहनरसा, सविधानपच्चुपदुनकाः ¦ 
सेसखन्धपदट्राना यथा थावरियादयो ।।" 


वचनाथं एव लक्षण - "या चेतेती ति चेतना' जो धमे श्रपना तथा श्रपने साथ 
सम्म्युक्त धर्मो का ्रालम्बन मे अ्रभिसन्धान (योग) करता है वहु चेतना है" । चेतना 
स्वय को तथा सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन मे जुटाती है, भ्र्थात्‌ प्रवृत्त करती है, 
ग्रालम्बन के साथ युक्त होने के लिये सम्प्रयुक्त धर्मो को उत्साहित करती है। सा 
चेतयितलक्छणा' चेतनात्व इसका लक्षण है । 


द्र° - पीछे पु° १२। 
द्र० - अ्मदु०, पृ० ९१, विसु°०, पृ ३२२। 
सविदह॒न० - विसु०, पु० ३२३; श्रदुऽ; पुऽ ६२) 
. ब० भा० टी०। तु° -विसु०, प° ३२३. श्रदु°, पृण ६२; विसु० महा०, 
द्वि° भार, पृ० १४१, धम स° म्‌० टी, पुर ८७ 
५ “चेतयतीति चेतना, भ्रभिसन्दहती ति भ्रत्थो ।“ ~ विसु०, पृ० ३२३ । 
` ्रभिसन्दहति पबन्धति पवत्ति ।'* ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पुण १४१; 
घ सुऽ मू टी०, ५९ ८७ । 
` सदि भ्रत्तना सम्पयुत्तधम्मे भ्रारम्मणे भ्रभिसन्दहती ति ग्रत्थो ।” ~ श्रु ०, पृ० ६१। 


| 


< ५ ८ ~< 


परिच्छेदो | अञ्डसमानचेतसिका १०४५ 


प्रथवा - चेतना वह है जो चित्त का श्रभिसस्कार, चित्त काप्रस्यन्द करती है'। 
यह्‌ मन की चेष्टा है, जिसके होने पर भ्रयस्कान्त मणि की शरोर श्रयस्‌ की तरह चित्त 
का भ्रालम्बन की ओ्रोर प्रस्यन्दं होता हैः। 


रस ~ श्रायूहनरसा' उत्साहित करना - इसका कृत्य है । कुरल-अरकुशल कर्मो 
मे यह्‌ स्वय सक्रिय होकर शेष (ग्रपने से प्रतिरिक्त) सम्प्रयुक्त धर्मो को दुगुने उत्साहं 
से प्रवृत्त करती है । जसे - कोई मालिक भ्रपने श्रधीन काम करनेवाले श्रमिको का स्वयं 
भी काम मे लग कर उत्साह बढाता है - उसी प्रकार यहु भी भ्रत्यधिक (जरूरी) कर्मो 
के अनुसरण-अ्रादि मे सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रोत्साहित एव प्रेरित करती हृदं प्रकट हौती है । 

प्रत्युपस्थान - सविधानपच्चुपद्रानका' ~ यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो को नियोजित करनेवाला 
धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । चेतना, सम्प्रयुक्त धर्मो को ्रालस्बन 
मे युक्त करती हई उपस्थित होती है । यह्‌ ज्येष्ठ शिष्य एव प्रधान बहई की तरह श्रपने 
प्रौर दूसरे के कृत्यो को सिद्ध करती है जैसे - ज्येष्ठ रिष्य दूर से उपाध्याय को 
म्राता हुश्रा देखकर स्वय ब्रध्ययन-कमं मे प्रवृत्त होते हुए, दूसरे शिष्यो को भी उस 
केम मे प्रवृत्त करता है । उसके द्वारा भ्रध्ययन ्रारब्ध करने पर, उसका अनुसरण करते 
हुए, म्रन्य शिष्य भी अध्ययन प्रारम्भ कर देते हुं । तथा जैसे ~ प्रधान बडई के तक्षणङृत्य मं 
प्रवृत्त होने पर उसके श्रधीनस्थ भ्रन्य छोटे बढेई भी श्रपने तक्षणकृत्य मे प्रवृत्त हौ जति हे, 
इसी तरह यह चेतना भी अपने कृत्य से भ्रालम्बन मे प्रवृत्त होती हुई भ्रत्य सम्प्रयुक्त 
धर्मो को भी अ्रपने श्रपने कृत्य में प्रवृत्त करती है । चेतना द्वारा भ्रपना कृत्य प्रारब्धं 
कर देने पर उससे सम्प्रयुक्त भ्रन्य धमं भी भ्रपने अ्रपने कृत्यो को आरारम्भ करदेतेह। 
चेतना के इन लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान-म्रादि के देखने से भ्रालम्बन के ग्रहण मे अन्य 
सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रपेक्षा चेतना काही व्यापार अधिकं स्पष्ट होता है) कुशल अथवा 
प्रकशल कायकर्म, ्लाक्कमं एवं मन कमे के उत्पाद मे चेतना ही प्रधान कारण होती है, 
दसीलिये “चेतनाह भिक्डवे 1 कम्म वदामि, चेतयित्वा कम्म करोति कायेन वाचाय 
मनसा भ्र्थात्‌ भिक्षुग्रो ! मं चेतना को ही कमं कहता हू, मे यह्‌ करूंगा" -एेसा 
सोच कर ही पुद्गल कायद्वार से वाग्रार से भ्रथवा मनोद्रारसे कमं करता है-एेसा 
कहा गया दहै । 


१. तु° ~ "चित्ताभिसस्कारश्चेतना ।* - वि० प्र° वृ०, पु० ६९ । द्र -म्रभिर 

को० २.२४, पु० १२२, स्पफु०, पृ° १२७ । 
२. “चेतना चित्ताभिसस्कारो मनसश्चेष्टा, यस्या सत्यामासम्बनं प्रति चेतसः 

परस्यन्द इव भवति श्रयस्कान्तवशादय प्रस्यन्दवत्‌ ।” - तरि° भा०, पृ० २१। 
३ “सरकिच्चपरकिच्चसाधिका, जेद्ुसिस्स-महावड्ढकि-म्रादयो विय 1" श्ट ०, प° ६२। 
४, श्रऽ नि०, तुर भा०, पृ० १२०; अ्रदु°, पु० ७३। 

तु° ~ “कमज लोकवेचिच्य, चेतना तत्कृत च तत्‌ 1 

चेतना मानस कमं, तज्जे वाक्कायकमेणि ।। 
~ भ्रभि० को० ४: १, पुऽ ८६५ 
अनिण० पं! १४ 


१०६ अभिधम्मत्थसदङ्खहौो [ दुतिय 


पदस्थान ~ सिसखन्धपददुाना' शअ्रवशिष्ट (वेदनास्कन्ध, सन्ञास्कन्ध एव विज्ञान- 
स्कन्ध नामक) तीन नामस्कन्ध इसके भ्रासन्नकारण है । यथा भथावरियादयो यह्‌ चेतना 
्षत्रस्वामी के स्वभाव के भ्राकारवाली होती है। थावरियः' क्षेत्र-स्वामी को कहते है" । 
जैसे - कोई कषेत्रस्वामी कुं बलवान्‌ पुरुषो को लेकर, “मं उसे (काष्ट-खण्ड, प्रस्त र-खण्ड- 
प्रादि को) श्रवश्य लागा - एेसा सोच कर, खेत के निरिचित स्थान कौ श्रोर जाताहे। 
उस समय उसमे श्रत्यन्त उत्साह एव श्रत्यन्त प्रयत्न दुष्टिगोचर होते है। वह्‌ निरन्तर 
पकडो', खीचो, 'उठाग्नो' - भ्रादि शब्दो का प्रयोग करता है ओ्रौर बलवान्‌ पुरुषो को 
उत्साहित करता है, चेतना के स्वभाव को भी इसी तरह सम्लना चाहिये । यहाँ पर 
क्षे च-स्वामी की तरह चेतना है, बलवान्‌ पुरुषो कौ तरह सम्प्रयुक्त धमं ह, क्षेत्रस्वामी के 
प्रोत्साहन एव प्रयत्न करने की तरह्‌ कुशल-प्रकुशल कर्मो मे चेतना का प्रोत्साहन एव 
प्रयत्न ह्येता है! इस प्रकार इसकी श्रायूहनरसता' को जानना चाहिये । 


५. रकाग्रता चतसमिक 
“एकरगभावो समाधि सो अ्रविसारलक्खणो, 
सम्पिण्डनरसो उपसमपच्चृपदुानको । 
सुखपदद्भानो डिति निवाते इच्चिन वियः ।।" 


वचनां एव लक्षण ~ 'एकम्गभावो समाधि' एकालम्बनतारूपी एकाग्रता ही समाधि 
है। “एक अमगग (ग्रारम्मण) यस्सा ति एकग्म, एकग्णस्स भावो एकम्गता भ्र्थात्‌ 
जिसका एक ही भ्रालम्बन होता है उसे 'एकाग्र' कहते है, उसका भाव एकाग्रता है । यह्‌ 
ग्रालम्बन मे चित्त का सम या सम्यक्‌ आधान करती हैः । सभी कुशल-धमं समाधि- 
चित्तके द्वारा ही सिद्ध होने कारण उन सब कुशल-धर्मो मे समाधि प्रमूख होती है" । 
यह वहु धर्म ॒है जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन भ्रालम्बन मे एकतरे वतमान होता हैः । 
समाधि चित्त की श्रालम्बन मे स्थिति रहै । सो अ्रविसारलक्खणोः विसारः भ्र्थात्‌ 
ग्रव्यग्रता या स्थिरता-इस का लक्षण हैः । विचिकित्सा (आलम्बन मे सन्देह या 
निश्चयाभाव ) एव श्रौढत्य (श्रालम्बन मे चाञ्चल्य या प्रस्थेयं) इन दोनो धर्मो को 


पामि ममि ममि 





१. “तेनाह पोराणा ~ थावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना" ति । थावरियो ति 
खेत्तसामी वृच्चति ।-श्रदु०, पृऽ &२। 

ब० भा० टी० । तु० ~ विसु०, पृ ३२४; श्रटु० पु° &७। 

. प० दीऽ, पुऽ ७५। 

| विसु०, पु० २३२४। 

ग्रहु०; पृऽ ६७) 

. “समाधिर्ित्तस्यैकाग्रतेति । श्रग्रमालभ्वनमित्येकोऽथं. । यद्ोगाच्चित्त प्रवन्धेनैकता- 
लम्बनें वतते स समाधि ।"-प्रभिर को २.२४ पर स्फु०, पृ० १२८। 
तु° - “समापत्ति शुभेकाग्यम्‌ ।” - अरभिऽको० ८: १, पृ० २२१। 

७ “चित्तस्यैकाग्रता समाधि. चित्तस्थितिलक्षण. 1“ -वि० प्र° वऽ, पुर ७०; 

विसु ०, पुऽ २३२४ । 

८. ध स॒० मू टी०; पुऽ ६५। 


6 +< ०८ 
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विसारः कहते है । इसके विपरीत श्रविसार' है, भ्र्थात्‌ स्थैयं एव श्रव्यश्रता -यही 
समाधि है । अ्रथवा श्रविक्षेपः इसका लक्षण है" ! 


रस - सम्पिण्डनरसो' सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन मे एकत्रित करना ~ इसका 
कृत्य है । जंसे स्नानीय चृणं का उदक के द्वारा पिण्डीभाव क्या जाता है, उसी तरह 
इसके स्वभाव को जानना चाहिये । 


परत्युपस्थान - 'उपसमपच्चुपदानको, सिति निवाते इच्चिनं वियः यहु उपम 
स्वभाववाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है} इसके कारण निवात 
प्रदेश मे रखे हुए दीपक की लौ (रचि) की स्थिति की तरह आलम्बन मे चित्त की 
स्थिति होती है । जंसे - दीपक की स्थिति निवात प्रदे में ्रचञ्चवल (उपशान्त) होती 
है, उसी प्रकार चित्त की स्थिति को जानना चाहिये । इस प्रकार एकाग्रता के बल से 
एक ्रालम्बन मे चित्त की स्थिति एकक्षणमात्र नही होती । एक ही भ्रालम्बत मे 
निरन्तर पुन पुन भ्रालम्बन का किया जाना ही एकाग्रता है । इसीलिये (दीपच्चि- 
दस्सनेन सन्तानटितिभाव समाधिस्स दस्सेति*-एेसा कहा गया है । 

ग्रथवा - ज्ञान इसका प्रत्युपस्थान रहै। इसीलिये (समाहितो यथाभूत पजानाति 
पस्सति*” - एसा कहा गया है । 


पदस्थान ~ 'सुखपददानो' सुख ही इसका भ्रासन्नकारण है । सुखी पुरुष की समाधि 
बलवती होती है । 
६. जीवितेन्दरि चेतसिक 
“जीवितमेव इन्द्रिय श्नुपालनलक्खण, 
पवत्तनरस  सहजान॒  थपन॒पटुान । 
यापेतन्बपदद्रान दकं धाति नियामको 11" 
वचनार्थ - जीवितमेव इदन्द्र जीवित दही उच्य है । भ्रथवा- “जीवन्ति 
तेना ति जीवित, जीवितमेव इन्द्रिय जीवितिच्िय^", जिससे सहजात धमं जीवित रहते है उसे 
जीवितः कहते ह । उस जीवित का ही सहजात धर्मो के जीवन्‌-धारण मे श्राधिपत्य होने के 
कारण वह्‌ इन्धि भीदहै, श्रत उसे ही जीवितेन्दिय' कहते है । भिरे विना 
तुम्हारा जीवन नही है, श्रत श्रपने जीवन कृत्य मे मुञ्चे स्वामी (अ्रधिपति) बनाग्रो - 
इस प्रकार कहते हए की तरह यह सहजात धर्मो को श्रभिभूत करती इई प्रवृत्त होती 





कनन १७१५१४४५ जमनम ज ॥ 


१ विसु°, प° ३२४ । 

२ धमण स मू९ टी, पृण ठ्ठ । 

३ तु०-श्र० नि०, द्वि° भा०, (पञ्च० निपा०) पृ० २८४, दीऽनि०, प्र० भार, 
पुर ४१२ 1 

४. बऽ भा०टी० । तु° -विसु°, पू ३२३-३२४; भ्रदु°ः प १०१-१०२। 

५, प० दी०; पूर ७१५। 


१०७ अभिधम्मत्थसङ्हो [ इतियो 


हैः । त्रैधातुकं भ्राय्‌ ही जीवितेन्द्रिय है, यह ऊष्म श्रौर विज्ञान का श्राधार है । 
जव श्रायु, ऊष्म भ्रौर विज्ञान कायका परित्याग करते ह तो श्रपविद्ध काय प्रचेतन काष्ठ 
क्री तरह शयन करता है । यह जीवितेन्दरियि दो प्रकार कौ होती है; यथा-नाम- 
जीवितेन्द्रिय, एव रूपजीवितेन्िय । नामजीवितेन्दरिय श्रपने सम्प्रयुक्त धर्मो के भ्रनुपालन- 
कृत्य मे तथा कूपजीवितेन्दिय श्रपनं साथ उत्पन्न कमज एवे चित्तज सूपो के श्रनुपालन- 
कृत्य मे श्राधिपत्य करती है । 


लक्षण ~ श्रनुपालनलक्खण, दक धाति नियामको सहोत्पन्न नाम एवे रूप 
धर्मो का श्रनुपालन करना - इसका लक्षण है । इसके द्वारा किये जानेवाले ्रनुपालनकृत्य 
कै कारण ही यह्‌ देह मृत देह से भिन्न होता है । प्राणियो का जीवन इस द्विविध 
जीवितेच्िय पर ही निर्भर है । उदक, धात्री एव नाविकं से इसकी उपमा दी जाती 
है । जैसे - उदक जब तक कमल है" भ्र्थात्‌ भ्रस्तिक्षण मे उनका भ्रनुपालन करताहै, 
उसी प्रकार जब तक सहजात धर्मो का निरोध नही होता, जीवितेन्द्रियं उनका भ्रनुपालन 
करती है, क्योकरं यह उनके निरोध का प्रतिषेध करने मे अरसमथं है । जैसे - धात्री 
दूसरो से उत्पन्न शिशु का अ्रनुपालन करती है, उसी प्रकार यहं (जीवितेन्द्रियि) भी 
भ्रालम्बनप्रत्यय, करमंप्रत्यय-श्रादि हैतु-प्त्ययो से उत्पन्न नाम एव रूप धर्मो का अनुपालन 
करती है । सहजात-धर्मो के उत्पाद मे इसका कुं भी समथ्यं नही है। 


प्ररन ~ जिस प्रकार जीवितेन्द्रिय सहजात धर्मो कै जीवित रहने मे उनका 
भ्रनुपालन करती हैः उस प्रकार स्वय जीवितेन्रिय कै जीवित रहने मे उसका कौन 
प्रनुपालन करता है 


उत्तर ~ नाविक जसे नावारूढ व्यवितियो को नदी के पार्‌ करता है, वैसे वह 
स्वय श्रपने को भी नदी के पार करता है -इसी तरह जीवितेन्द्रिय.-भी जैसे सहजात 
१, पण दी०, पु० ७५ । 
२. “भ्रायुजीवितमाधार., उष्मविज्ञानयोहि यः 1" 
~ श्रभि० कोर . ४५; पु० १६७। 
“भ्नायुजीवितमित्यनर्थान्तरम्‌ ।--वि० प्र० वृ ०, पु° &७। 
तु० - “कतम तस्मि समये जीवितिन्द्रिय होति ? या श्ररूपीन धम्मान श्रायु, 
खिति, यपना, यापना, इरियना, वत्तना, पालना, जीवित, जीवतिन्द्रिय- इद तस्मि 
समये जीवितिन्द्रिय होति ।” -घधम० स०, प° ३२१। 
३. “श्रायु उस्मा च विञ्ज्ाण, यदा काय जहन्तिम । 
श्रपविद्धो तदा सेति, परमभत्त भ्रचेतन 1" 
"~ सुण नि०, तु9 मार, पु% ३६५ । 
“यदा खो श्रावृूसो ! इम कायं तयो धम्मा जहन्ति - रायु उस्मा च विजञ्बाण, 
श्रथाय कायो उज्छ्ितो अ्रवक्सित्तो सेति, यथा ~ कट्‌ढ श्रचेतन ति ।” ~ म° 
नि०प्र०भा०पृ० ३६५। ` 
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धर्मो का श्रनुपालन करती है, उसी तरह वह्‌ श्रपना भी प्रतुपालन करती है । इसके 
भरनुपालना्थं यदि भ्नन्य जीवितेन्दरिय की श्रपेश्षा होगी तो फिर इस परस्परा का कभी 
ग्रत ही न होगा म्मौर इस तरह ्रनवस्था हौ जयेगी । 


रस - सहजान पवत्तनरस' सहजात धर्मो का, उनके उत्पाद से लेकर भङ्धपर्यन्त, 
प्रवतेन करना - इसका कृत्य है । 


रत्युपस्थान ~ 'सहजान थपनुपटरान' सहजात धर्मो को उनके त्पाद से 
लेकर भङ्खपर्यन्त भ्रवस्थित रखनेवाला यह धम है -एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित 
होता है । सहजात धर्मो के भद्ख-क्षण मे ही इसका ्रपना भी भद्ध दही जाने के कारण 
यह्‌ उन्हे, उनके भद्ध-क्षण मे या उससे ऊर्वं, श्रवस्थित नही रख सकती । सम्प्रयुक्त धर्मो 
के भद्ध के साथ ही इसका (नाम जीवित का) भी भद्ध हो जाता है, श्रत. यह्‌ भ्रपने 
भद्ध के अ्रनन्तर श्रवस्थित रहनेवाले निरोधाभिमुख चित्तजन एवं कर्मज सूपो का 


म्रनुपालन नही कर सकती, उस काल मे उन रूप-धर्मो का रूप-जीवितेन्दरिय ही श्रनुपालन 
कृत्य करती है । 


पदस्थान्‌ ~ यपितब्बपदद्रान' उत्पाद से लेकर भद्धपयन्त यापनीय सहजात 
धमे ही इसके भ्रासच्रकारण हं । 


यह जीवितेन्दरिय न केवल सहजात धर्मो का उनके भङ्धु-क्षण तकं श्रनुपालन ही 
करती है, श्रपितु श्रपने निरोध के अ्रनन्तर भी श्रपने साथ होनेवाले नाम एवं रूप धर्मो 
की निरन्तर प्रवृत्ति ८ सन्तति} के लिये उनका, श्ननन्तर प्रत्यय की तरह, 
उपकार भी करती है । इस प्रकार निरन्तर उपकार करते से, जब तक कमं अ्रवरिष्ट 
होते हैँ तब तक, भ्र्थात्‌ च्युतिपर्यन्त भ्रथवः परिनिर्वाणपर्येन्त, सम्प्रयुक्त धमं निरन्तर 
पूनः पुनः उत्पम होते रहते ह । इसीलिये ये दोनो नामजीवितेन्द्रिय एव रूपजीवितेन्धिय 
नाम-स्कन्ध-सन्तति एव रूप-स्कन्ध-सन्तति मे प्रधान होती है । 


७, म्रनसिकार चेंतसिक: 


“विसय मनसिकारो एसो सारणलक्वणो; 
सम्पयोजनरसो लम्बाभिमुखीभावृपटूनो । 
ग्रालस्बनपददुानो यथाजानोयसारथिः ।\" 


वचनां ~ “विसय मनसिकारो' जो धर्म विषय (्रालम्बन) को मन मे आर्वाजित 
करता है वह 'मनसिकार' है । यह्‌ चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाला एकं धमं है, श्रतः 
यह्‌ चित्त को ही ्रालम्बन तक पहुंचा सकता है; किन्तु यह जब चित्त को भ्रालम्बन 
तक पहाता (श्रावजित करता) है तब भ्रालम्बन को भी चित्त मे परंचाता है । 
श्रतएव “किसिया कारो, मनस्मिकारो, मनसिकारो” - इस प्रकार का विग्रह किया गया 





१. ब० भा० दी । तुर - विसर पु° ३२५; अदु, पु० १०६; वर्स०्मृर्दीर, 
पु ७, प्‌ऽ दी०ःपुर ७५। 
२. विसु० पु० ३२५; भ्रदु०, प° १५६ । 


११० अभिधम्मत्थसद्खही  इुतिथो 


है । मनसिकार चित्त का श्राभोग है । दसः रान्दो मे यहु ्रालम्बन मे चित्त का 
श्रावजंन भ्रवधारण है । 


प्रथवा - “पुरिममनतो विसदिस सन कगेतीति पि सनसिकारो अर्थात्‌ जो पूर्वं 
मन से विसद्श, मन को कर देता है वहु भी मनसिकार है । 

लक्षणादि - एसो सारणलक्खछणो, यथाजानीयसारथि' यह सम्प्रयुक्त धर्मो को 
प्रालम्बनं की श्रोर अभिमुख (ऋनु) करतादहै, अंसे सारथि अ्राजानेय (उत्तम जाति के) 
ग्रर्वो को गन्तव्याभिमुख (ऋज) करता है । -सम्पयोजनरसोः सम्प्रयुक्त धर्मो को 
म्रालम्बन मे युक्त करना ~ इसका कृत्य दै । श्रालम्बाभिमुखीभावृपद्रानो' यह्‌ सम्प्रयुक्त 
धर्मो को श्रालम्बन मं श्रभिमख करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे ्रवभासित 
होता है । श्रालम्बनपदद्रानो' भ्रालम्बन ही मनसिकार के भ्रासच्लकारण है । 


पहले कहा दै कि उत्तम जाति के श्रश्वो को जिस प्रकार सारथि गन्तव्ये लक्ष्य 
की श्रोर ऋनु करता है, उसी प्रकार मनसिकार भी सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन की 
ग्रोर ऋजु करता है, मनसिकार के इसी स्वाभाविक बल के कारण सम्प्रयुक्त धमे कभी 
भी बिना भ्रालम्बन के (निरालम्बन) नही रह पाते, उनका सवेदा कोई न कोई 
प्रालम्बन अ्रव्य रहता है । इस उपमा मे सारथि को मनसिकार, मआराजानेय श्ररवी कों 
सम्प्रयुक्त धमं तथा गन्तव्य स्थल को अ्रालम्बन समञ्चना चाहिये । 

त्रिविध मनसिकार ~ मनसिकार तीन प्रकार का होता है, यथा - (क) वीथिप्रतिपादकं 
मनसिकार, (ख) जवनप्रतिपादक मनसिकार एव (ग) भ्रालम्बनप्रतिपादक मनसिकार । 


(क) इनमे से वीथिचित्त की सन्तति को भ्रालम्बन मे उत्पत्च करनेवाला मनसिकार 
-वीथिप्रतिपादक मनसिकार' है! यह पञ्चदारावजेनचित्त ही है। पञ्चद्रारावजेन श्रपने 
ग्रनन्तर चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छेन (सम्परत्येषण) प्रादि वीधिचित्तौ का उत्पाद करता है । 

(ख) जवनवचित्त-सन्तति को ग्रालम्बन मे उत्पन्न करनेवाले मनसिकार को “जवन- 
प्रतिपादक मनसिकार' कहते है । यह्‌ मनोद्रारावजंनचित्त ही है । मनोद्रारावजेन 
ग्रपने अनन्तर जवनचित्त-सन्तति का उत्पाद करता है । पालिग्रन्थो मेये ही दोनो 
योनिसोमनसिकार' एव श्रयोनिसोमनसिकारः' शब्दो से बहुश व्यवहूत हुए है । 
इस मनस्कार के कारण ही कुशल अ्रथवा श्रकृशल कमं उत्पन्न होते दहै । इसीलिये 
पुरिममनतो विसदिस मन करोतीति सनसिकारो -एेसा भी निवंचन किया गया है । 
भ्र्थात्‌ यह्‌ (पुरिममनतो) पूर्वावस्थित भवद्धचित्त-सन्तति से विसदुश, (मन) वीधिचित्त- 
सन्तति एव जवनचित्त-सन्तति को उत्पन्न करता दै । 


[2 [ म -4-णय १५७ काकः 


१ तु° ~ “चित्तस्याभोगो मनस्कार. पूवनिभूतादिसमन्वाहारस्वरूप. । - वि 
प्रण । 9) पुं ० \७० 


द्र - “मनस्का रश्चेतस श्राभोग इति भ्रालम्बने चेतस भ्रावजेनम्‌, भ्रवधारणमित्यथं । 
मनस कारो मनस्कार , मनो वा करोति, म्रावजेयतीति मनस्कार ।-म्रभि° 
को०२.२४परस्पु०.प० १२७१२०८ । 
२, विसु०, पृ० ३२१५; अ्रहु०, प° १०६। 


११२ अभिधभ्मत्थसङ्हो [ इतियौ 


बन्धु-ग्रादि की सहायता से प्रवेश कर पराता है, उसी प्रकार सम्प्रयुक्त धमं वितकं का 
प्रश्रय ग्रहण करके ही श्रालम्बन मे ्रारोहण करते है । इसीलिये वितकं को 'ग्रारोपण- 
लक्षणः कहा गया है" । इस उदाहरण मे सम्प्रयुक्त धमं ग्रामीण-स्थानीय, वितकं राज- 
वल्लभ-स्थानीय एव भ्रालम्बन राजप्रासाद-स्थानीय है । जिस पुरुष मे वितके बलवान्‌ होता 
है वह्‌ रत्नि मे भली प्रकार शयन भी नही कर पाता, क्योकि वितकं केद्वारा नये नये 
प्रालम्बनो मे सम्प्रयुक्त धर्मो का भरारोपण करते रहने से उसके चित्त मे नाना प्रकार 
के विकल्प उत्पत्च होते रहते है । 

रसं ~ श्राहनप्परियाहनरसो' आहन (प्रथम बार खटखटाना) एव पर्याहन (पुन 
पून खटखटाना) - इसका कृत्य है । भावना करते समय योगी का पृथ्वी, पृथ्वी 
ग्रादि कहते हये या सोचते हुये भ्रालम्बन का ग्रहण करना, उस (ग्रालम्बन) के पुन. 
पुन" खटखटाने की तरह (पर्याहन) होता है । इसीलिये तेन योगावचरो श्रारम्मण 
वितक्काहत वितक्कपरिय,हत करोति” -एेसा कहा गया है । भ्र्थात्‌ योगी श्रालम्बन 
को वितकं से श्राहत करता है, वितकं से पर्याहत करता है । उसी प्रकार लौकिक 
श्रालम्बन काम-गृुणो का पून पुन ऊहनं करना - वितके का कृत्य है | 


परत्युपस्थान - अरनयुपद्रानो' भ्रालम्बन तकं पहुंचाने के लिये चित्त को धारण 
करनेवाला यह्‌ धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । 

[ इसका "पदस्थान' श्रदुकथाग्नो मे वाणत नही है, तथापि श्रालम्बन ही इसके 
पदस्थान है -एेसा कहा जा सक्ता है । ] 

जिस प्रकार 'वितक' सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन मे भ्रारोपण करता है, उसी 
प्रकार सम्प्रयुक्त धम भी इसे प्रालम्बन मे श्रारोपित करते है 


भ्रवितक धर्मो के दारा आलम्बन का ग्रहण - 


प्रद ~ यदि वितकं के द्वारा आरोपण करने से ही सम्प्रयुक्त धर्मं ्रालम्बन मे 
पटुंचते (म्रारोपित होते) हँ तो जिनका वितकं से सम्प्रयोग नही होता एेसे द्विपञ्चविज्ञान 
एव द्वितीय-ध्यान-चित्त-प्रादि (वितकं से ग्रसम्प्युक्त = प्रवितकं) धर्म॑ ्रालम्बन मे कैसे 
आरूढ होते € ? 

उत्तर ~ रूपालम्बन-म्रादि पांच आ्आालम्बनो के चक्षुरवस्तु (चक्षु प्रसाद) श्रादि 
पोच वस्तुभ्रो मे हौनेवाले सद्धुटून के बल से तथा उपचार-भावना के बल से वितकं से 
सम्प्रयुक्त नही हौनेवाले चित्त भी आलम्बन मे प्रारोहण कर सकते है । 

्रवितकं चित्तो (६६) मे से द्विषञ्चविज्ञान भ्रारोपण करनेवाले वितकं से सम्भ्यक्त 
न हनं पर भी चक्षुवस्तु-प्रादि मे रूपालम्बन-ग्रादि (पांच) श्रालम्बनो के सद्धुटुन के 


१. अद्र ०, प° ६४। 

२. विसु०, प० ६५, सदु ०, पु० ९४ । 
३. पण दी, पृ० ७६ । 

४. द्र° ~ भिण सण २: १२। 


परिच्छेदो | अजञ्ञसमानचेतसिका ११३ 


प्रतिविभूत होने के कारण वितकं के बिना भी श्रालम्बन मे आ्रारोहण कर सक्ते है! 
प्र्थात्‌ भ्रत्यन्त विभूत श्रालम्बनौ मे वितकं के द्वारा आरोपण ग्रनावश्यक है! 


दिितीयध्यान-प्रादि ध्यानो के उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेवाले कामावचर 
भावना-चित्त को उपचार भावना कहते है । इस उपचार-भावना के दवारा 'पठवी-कसिण' 
प्रादि भ्रालम्बनो का भ्रच्छी तरह ग्रहण कर लेने के ब्रनन्तर ही ध्यान-घममं उत्पन्न 
होते हं । प्रत वितकं के साथ युक्त उपचार-मावना के परिकर्म, उपचार, ्रनुलोम एवं 
गोत्रम्‌ कृत्यो दारा श्रच्छी तरह गृहीत भ्रालम्बन का ही, श्रनायास पून ग्रहण करने- 
वाल द्वितीय, तुतीय-्रादि ध्यान, वितकं के बिना भी भ्रालम्बन का ग्रहण कर सक्ते हे" । 


० 


प्रथवा ~ चित्त स्वय भी भ्रालम्बन मे ्रारोहण कर सकेते ह | उसमे उनका 
नित्य सहायक मनसिकार होता है ! जिस प्रकार कैवतं (नाविक) ~ रहित नाव जिस 
किसी भी घाट पर लग सकती है, इस प्रकार मनसिकार के न होने पर चित्त भी जिस 
किसी भ्रालम्बन मे प्रवृत्त होगे । मनसिकार की सहायता से उनकी इष्ट भ्रालम्बन मे 
प्रवृत्ति हौ सकती है, भ्रतः दिपञ्चविज्ञान (ग्रवितकचित्त) मनसिकार की सहायता 
से अ्रपनी श्रालम्बन-विजानन' शवित के वश से ही म्रालम्बन मे ्रारोहण करते ह । द्वितीय- 
प्रादि ध्यानचित्त भी मनसिकार, वीयं एव स्मृति-प्रादि के बल से ्रालम्बन मे ्रारोहुण 
करते हे। 

वितकं तो उस उस प्रकार से सद्खुल्प करके श्रपने साथ सम्प्रयुक्त धर्मो को, 
जो श्रालस्बन का ग्रहण करनेवाले ह, बल-प्रदान करता दहै श्रौर इस कृत्य मे उसके 
दूसरे धर्मो से अ्रधिक (विष) व्यापारवान्‌ होने के कारण ण्वितकंः कहा जाता है । 

चेतना, मनसिकार एव वितकं मे विशेष ~ 

चेतना, भस्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन मे योग (ग्रभिसन्धान) करने रूप लक्षण- 
वाली है । मनसिकार, सम्मयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन में सयोजन करने रूप कृत्यवाला है । 
तथा वितकं, सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन में भ्रारोहण करने रूप लक्षणवाला है - एसी 
स्थिति होने से इन तीनो धर्मो मे साम्य प्रतीत होता दहै, श्रत इनके विदोषं (भेद) को कंसे 
जानना चाहिये ? 

वितक का सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे भ्रारोहणु कराना ~ यह्‌ स्वभाव 
होने के कारण (श्रभिनिरोपणसभावतो) वह सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे प्रक्षेपण 
करनेवाले की तरह होता है \ 


स्वय भी श्रपने प्रालम्बन का ग्रहण करने के कारण चेतना यथारूढ सम्प्रयुक्त 
धर्मो को उस उस भ्रालम्बन मे नियुक्त करती हुई, सेनापति की तरह, होती है । 

सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन के म्रभिमुख ऋजु करने के कारण -मनसिकारः 
उत्तम जाति के (ग्राजानेय) भ्रर्वो को ऋजु करनेवाले सारथि की तरह हैः । 





१. पऽ दी०, पृऽ ७६ । 
२. विभा०, पृ० ८१। 
अभधिऽ == - 9४ 


११४ अभिवम्मत्यसङ्कहौ [ इुतियौ 


नि 


ग्रथवा ~ वितकं, सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मं भ्रारोपण करनेवाला दहै। 
चेतना, वितकं इयाय भ्रारूढ धर्मो का भ्रालम्बन मे सयोग करती है) मनसिकार, 
सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन की प्रर ऋजु केरता हे! 


इन तीनो धर्मो के स्वभाव-वैिष्टय को समज्ञाने के लिये नौकाप्रो की एक्‌ 
क्रीडा का उदाहरण दिया जाता है । नौकाग्रो की इस कीडा मे, किसी नदी की चौडाई 
के रुख मे एक श्राडाडण्डाया बंस रख दिया जाता है। एक निरदिचत दूरी से कु 
नौकाएं उस उण्डे को छने के लिये दौडती ह। जो नौका उस ङण्डे का सवप्रथम 
स्पशं करती है, उसकी विजय समनी जाती है ! इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा मे, प्रतिनौका 
मे तीन प्रकार के पुरुष कायंरत होते ह । एक पुरुष नौका मे उसके सबसे प्रागे के भाग 
मे बैरतादहै, जौ नाव के ङण्डे के समीप पहुंचने पर उस डण्डेको उठा लेता है । दूसरा 
पुरुष नौका के मध्य भाग मे स्थित होता है जौ श्रपनी नौका को सवप्रथम करने क 
लिये श्रथक्‌ परिश्रम करता है, यही प्रधान एव नौका का चालक होता है । तीसरा 
पुरुष नौका के श्रन्तिमि भागम बस्ता है जो पतवार के सहारे गन्तव्य स्थल की भ्रोर 
नौका की दिद्ा का नियमन करता रहता है । यह उदाहरण चेतना, वित्तकं एव मन- 
सिकार के कृत्यो को पृथक्‌ पृथक्‌ समक्षाने के लिये है। इस उदाहरण मे लक्ष्य-स्थान 
पर रखा हुभ्रा डण्डा श्रालम्बन दहै । नौकां सम्प्रयुक्त धर्मं ह । नाव के सबसे प्रागे के 
भाग मे बैठा हुमा पुरूष चेततना-स्थानीय है, जो नौका के समीप पहुंचने पर ण्डे का 
ग्रहण करता है। नौका के मध्यभाग मेबेटाहुश्रा चालक पुरुष वितकं की तरह है तथा नौका 
के अ्रन्तिमि माग मे स्थित नौका की दिदा का नियामक पुर्ष मनसिकार की तरह है। 


२ विचार चेतसिक 


विचरण विचारो सौ अनुमज्जनलक्वणो । 
सहजातानुयोजनरसोनुपबन्धुपदानो ।1“ 
वचनाथं एवे लक्षण - विचरण विचारो म्रालम्बन मे पुन पुन विचरण करना 
विचार है। श्रनुसञ्चरण' इस का भ्रथं है । अर्थत इस धमे के कारण चित्त श्रालम्बन 
मे विचरण करता है । सो प्रनुमज्जनलक्णो' म्रालम्बन का चारो भ्रोर स्पेन (्रनुमरशन) 
इसका लक्षण है! | वितकं के ढारा भ्रारूढ सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन से हटने न 
देकर श्रालम्बन के प्रास पाञ्च धघूमते रहना, उसी के चारो ग्रोर चक्कर लगाना - 
मरनुमज्जन ह । | 
रस एव प्रत्युपस्थान ~ सहजतानुयोजनरसो' सहोत्पन्न सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन 
मे पुन पून योग करना - इसका कृत्य है । श्रनुपबन्धुपद्रानो' गृहीत ्रालम्बन मे चित्त- 
सन्तति का विच्छेद न दने देने के लिये प्रबन्ध करते (उसी भ्रालम्बन मे चित्त को 
लगाये रखने) ~ वाला यह धर्मं है -एेस्रा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । भ्र्थात्‌ 
भ्रपने साथ ही सम्प्रयुक्त धर्मो को भी भ्रालम्बन मेपुन पून युक्त करने के स्वभाववाला 


१. ब० भाण टी० | तुर -विसु०, पु० ६५, प्रहु प० ६४) 


परिच्छेदो | अञ्ञासमानचेतसिका ११५ 


होने के कारण जब एक्‌ बार प्रालम्बन का रहण हौ जाता है तो यह (विचार) उपे 
छोडना न चाहकर उससे चित्त-सन्तति के निरन्तर ्रविच्छेद के लिये प्रबन्ध (ग्रनुबन्धन) 
करता है) 


वितकं एव विचार मे मेद - विततकं, विचार की ्रपेक्षा ्रौदारिक (स्थूल) होने के कारण 
तथा विचार से पूवं होने के कारण घण्टी के प्रथम प्रभिघात की तरह श्रालम्बन मे चित्तका 
प्रथम भ्रभिनिपात है! तथा विचार, सूक्ष्म होने एव भ्रनुसञ्चरण-स्वभाव होने के कारण 
घण्टी के अ्रनुरव ( भ्रनुरणन ) की तरह श्रालम्बन मे श्रनुसञ्चरणः लक्षणवाला 
है" । भ्राकाश मे उडने की इच्छावाले पक्षी के पद्ु-विक्षेप की तरह तथा गन्धलोलुप 
श्रमरके पद्य की श्रोर भ्रभिनिपात की तरह वितकं' होता है। उत्पतित (उड चुके) 
पल्ली के पद्भु-प्रसारण की तरह (इच्छानसार उड चुके पर पक्षी जैसे श्रपने पह फला 
देता है भ्र्थात्‌ पद्भ-चालनरूप उड्यन-क्रिया से निवृत्त हो जाता है, उसी तरह) एवं 
पद्म को रोर अ्रभिनिपतित भ्रमर के पद्म के ऊध्व भाग मे मडरने की तरह 
विचार' होता है। विस्फरण (फडफडना) स्वभाववाला "वितं प्रथम उत्पत्तिकाल 
भे चित्त का परिस्पन्द है, तथा शान्त वृत्तिवाला विचारः चित्त का श्रधिक परिस्पन्द 


नही है । 


श्रपि च -मैल पक्डे हुए कासि के बर्तन को एक हाथ से दुढतापुवैक पकंडकर 
दूसरे हाथ से कूची लेकर रगडते हृए व्यक्ति के दढतापूर्वैक पकडनेवाले हाथ की तरह 
वितकं' है तथा रगड्नेवाले हाथ की तरह धविचारः है। कुम्भकार के दण्ड के वुढ 
प्रहार से चक्र को धुमाकर बत्तेन बनाते समय मिह के पिण्ड को दबानेवाले हाथ की 
तरह वितकं' है रौर इधर-उधर धुमानेवाले हाथ की तरह "विचारः है । परकाल से 
गोला बनानेवाले पुद्गल के हाथ मे स्थित गडे हुए कटि के समान भ्रारोपणस्वभाव 
'वितकं' है तथा बाहर घमनेवाले कटे के समान भअ्रनुमज्जनलक्षण विचार है । 


“वितकं पयंषक मनोजल्प है, जो श्रनभ्यूहावस्था एव भअ्रभ्यूहावस्था मे यथाक्रम 
चेतना श्रौर प्रज्ञा का निभ्रय लेता है- यह चित्त की ्रौदारिकता है । विचारं प्रत्यवेक्षकं 
मनोजल्प है, जौ श्रनम्यहावस्था श्रौर अम्यहावस्था मे यथाक्रम चेतना श्रौर प्रज्ञा का 
निश्चय लेता है - यह्‌ चित्त की सूक्ष्मता है । वितकं एव विचार मे भेद यह है कि एक 
पर्येषणाकार है तथा दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार । जँसे ~ बहुत से धटो के भ्रवस्थित होने पर 
यह्‌ जानने के लिये कि कौन दृढ है, कौन जजर, मुष्टि के अभिघात से ऊह्‌ कसे हं - 


१ तु° ~ “वित्तकंविचारौ ओ्रोदायैसृक्ष्मते ' - भ्रभि० को० १ ३३, पृ० १३६ ॥ 
[“वितर्को नाम चित्तौदायैलक्षण सङ्धुल्पद्वितीयनामा, विषयनिमित्तप्रकारविकल्पी 
सन्ञापवनोदतवृत्ति, श्रौदारिकयञ्चविक्ञानकायप्रवृत्तिहेतु । विचारस्तु चित्त- 
सौक््म्यलक्षणो सनोविज्ञानप्रवृत्यनुकल 1“ -वि° प्र° वृ०, प° ८१। 

२. दर°~ विसु०, पृण ६५-९६; ब्रहु०, पु० €४-९५ । 


११६ भभिधम्मत्थसडही [ इतियो 


यह्‌ ऊह “वितकं' है । भ्रन्त मे वह जानता है कि इतने दृढ हँ, इतने जजर ~ यह्‌ विचार 
है | 33 
"वितर्कं" चित्त का भ्रालम्बन मे स्थूल श्राभोग है तथा सूक्ष्म 'विचार'है। 
३. ्रधिमोक्ष चेतसिके 
“श्रधिमुच्चन श्रधिमोक्ो सो सन्चिदरानलक्खणौ, 


ग्रससप्पनरसो विनिच्छयपच्चतुपटानको । 
सच्धिट्ठेय्यपदद्रानो इन्दखिलो व निच्चलो ` 1!" 


वचनार्थ एव लक्षण ~ श्रधिमुच्चन श्रधिमोक्खो' श्रालम्बन मे प्रवेश करके उसका 
निद्वय करना श्रधिमोक्ष' है! सौ सन्निद्रानलक्वणोः दढ निर्य करना या निर्चय 
पर पहुंचना इसका लक्षण है। भ्रालम्बन, चाहे यथाथ हो चाहे मिथ्या, उसपर 
द्ढतापूवेक निदिचत (निष्ठावान्‌) रहना अ्रधिमोक्ष का स्वभाव है) इस प्रधिमोक्ष के 
कारण ही प्राणातिपात-्रादि दुद्वरित तथा प्राणातिपातविरति-म्रादि सुचरित कमं होते ह । 


रसं एवं प्रत्युपस्थान ~ अ्रससप्पनरसो' अ्रससपंण भ्र्थात्‌ भ्रागा पीदा न करना - 
इसका कृत्य दहै । चाञ्चल्य एव सशय लक्षणवाली विचिकित्सा से विरोधी इसका स्वभाव 





१. “रच पूर्वचिर्या श्राह ~ वितकं. कतम. ? चेतना वा निश्ित्य प्रज्ञा वा 
प्येषको मनोजल्पोऽनम्युहाभ्यू हावस्थयोयेथाक्रम॒ सा च चित्तस्यौदारिकता । 
विचार कतम ? चेतना वा निभित्य प्रज्ञा वा प्रत्यवेक्षको भनोजल्पोऽनभ्य्‌- 
हाम्यू हावस्थयोयंथाक्रम सा च चित्तसृक्ष्मतेति । श्रस्मिन्‌ पक्षे वितकंविचारा- 
वेकस्वेभावौ समुदायरूपौ पर्यायवतिनौ प्येषणप्रत्यवेक्षणाकारमात्रेण भिन्ना- 
विष्येते । तत्रोदाहरण केचिदाचक्षते, तद्यथा ~ बहुषु ˆ धटेष्ववस्थितेषु 
कोऽत्र दृढ को जजर इति मृष्टिनाभिघनतो य ऊहः स वितकं , इयन्तो जर्जरा 
दृढा वेति यदन्ते ग्रहण स विचार इति ।” स्पुं०, पु १४० । 

तु° - “वितकं पयेषको मनोजल्प प्रज्ञाचेतनाविदोष. । पर्येषक किमेत- 
दिति निरूपणाकारप्रवृत्त.। मनसो जल्पो मनोजल्प. । जल्प इव 
जल्प , जल्पोऽ्थेकथनम्‌ । चेतनाप्रज्ञाविशेष इति, चेतनाया चित्तपरि- 
स्पन्दात्मकत्वात्‌, प्रज्ञायास्च गुणदोषविवेकाकारत्वात्‌ तद्ररोेन चित्तप्रवृत्तेः । 
कदाचिच्चित्तचेतनयोवितकंग्रजञप्ति , कदाचित्परज्ञाचेतसोयेथाक्रममनभ्यूहाम्यू- 
हावस्थयोः । भ्रथवा ~ चेतनाप्रज्ञयोरेव वितकेभरज्ञप्ति , तद्वशेन चित्तस्य तथा- 
प्रवृत्तत्वात्‌ । स॒ एव चित्तस्यौदारिकता । श्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्पयेषणा- 
कारत्वात्‌ । एष च नयो विचारेऽपि द्रष्टव्य । विचारोऽपि हि चेतनाप्रनञाविशेषात्मकः 
भत्यवेक्षको मनोजलप एव, इदं तदिति पूर्वाधिगतनिरूपणात्‌ । अरत एव च 
चित्तसूक््मतेत्युच्यते ।“ त्रि ० भा०, पृ० ३२ । तु०° - “वितकंरिचत्तस्यालम्बने 
स्थूल श्राभोग › सूक्ष्मो विचारः 1” -यो० सु° १. १७ पर व्या० भा०, पृ० ३२ । 

२. बण भाण टी° । तु% ~ विसु ०, पृण ३२५, भ्रुः प० १०६} 


परिच्छेदो | अञ्जसमानचेतसिका ११७ 


है । 'विनिच्छयपच्चूपटूानको' यह्‌ विनिश्चय करनेवाला धर्म है-एेसा योगी के ज्ञानं मे 
ग्रवभासित होता है। विचिकित्सा का स्वभाव है-श्रालम्बग मे सन्देह करना तथा 
स्रधिमोक्ष का स्वभाव ह~ श्रालम्बन मे निर्य करना, मरतः इन दोनो का स्वभाव 
परस्पर विरोधी होने के कारण प्रधिमोक्ष॒चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त 
नही हता । 
पदस्थान ~ 'सच्धिट्ठेय्यपददानो इन्दखिलो व ॒निच्वलो' निङ्चित कयि जानेवाले 
धमं ही इसके श्रासन्नकारण ह । जैसे ~ “इन्द्रकीलः भ्रत्यन्त दढ होने के कारण निर्चवल 
होता है" उसी प्रकार यह्‌ अधिमोक्ष भी श्रालस्बन मे दढ होने के कारण तिर्वलस्वभाव 
होता है । 
श्रधिमुक्ति' भ्रालम्बन के गणो का भ्रवधारण है, दूसरो के भ्रनुसार यह्‌ रुचि है । 
योगाचारो के भ्रनुसार यह्‌ यथानिश्चय भ्रालम्बन की धारणा हैः) 
४ वीर्यं चंतसिक 
“वीरस्स भावो वीरिय एतं उस्साहलक्खंण , 
उपत्थम्भनरसाससीद्यपच्चुपद्रानक | 
सवेगपदद्रुान वा वीरियारम्भवत्थु वाः |} 


वचनाथं एवं लक्षण - वीरस्स मावो वीरिय' वीर के भाव को वीर्यः कहते 
है । श्रथवा -वीर का कर्म वीय है। एत उस्साहलक्खण' उत्साह इसका लक्षण है । 
वीयं चित्त का अ्रभ्युत्साह है, यहः सब कूशल-चित्तो से सम्प्युत्त होता टै । वीर्यवान्‌ 
पूद्गल प्रत्येक काये करने मे पराक्रमी होता है । उसके पराक्रमी होने मे वीयं ही कारणभूत 
होता है । 

पुनङ्च - वीयंवान्‌ पुद्गल श्रपने दारा किये गये किसी भी कायं के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न दुं ख को*निर्भयतापुवेक सहन करता है । [ उ (दुक्वलाभे) सहन उस्साहो' दुख के 
प्राप्त होने पर उसे सहन करना उत्साह है । | 

रस - 'उपत्थम्भनरसः' सम्प्रयुक्त धर्मो का उपस्तम्भ करना भ्र्थात्‌ उन्हे सहारा 
देना, इसका कृत्य है । जंसे - गिरते हुए जीणे गृह को किसी स्थूणा (बल्ली) के दवारा 


१ “चित्तस्य विषयेऽधिमुक्तिरधिमोक्षो र्चिद्वितीयनामा चित्तस्य विषयाप्रति- 
सद्धोचलक्षण ।“-वि० प्रऽ व°, पुऽ ७० । 
“प्रधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गृणतोऽवधारणम्‌, रुचिरित्यन्ये । यथानिद्चय धारणेति 
योगाचारचित्ता. 1” - अभि° को० २.२४पर स्फु० पृ० १२८। 

२. ब० भा० टी०। तु° ~ विसु०, पृण ३२३; श्रदु० प° &९। 
“विधिना ईरेतब्ब वा पवत्तेतव्ब वा वीरिय, उरस्साहो ततकिच्चसमारम्भो 
-परक्कमो वा, उपदुम्भन सम्पयुत्तधम्मान कोसज्जपक्खे पतित्‌ भ्रदत्वा धारण 
ग्रनुबलप्पदान सम्पग्गण्हन !* ~ वियु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १४१ 

३ “कशलक्रियाया यच्चेतसोऽम्युत्साहस्तद्रीयेम्‌ ।“ ~ भ्रभि° कोऽ १:२५ पर 
स्फऽ प° १३०। 


११८ अभिधस्मत्थसंहो | बृतियौ 


सहारा देकर गिरने से रोका जाता है प्रौर बल्ली का सहारा पा कर वहु गृहं गिरता 
नही है, उसी प्रकार सहारा देने रूप लक्षणवाला यह वीयं है । इस वीयरूपी स्तम्भ 
का सहारा पाकर सम्प्रयुक्त धमे कुशल-धर्मी से च्युत नही होते । भ्रथवा - किसी 
छोटी सेना का किसी बडी सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर छोटी सेना ्रवसाद 
को प्राप्त होती है । राजा यह जानकर छोटी सेना को बल देने के लिये बलवती सेना 
प्रेषित करता है श्रौर उस बलवती सेना से बल पाकर छोटी सेना बडी सेना को 
पराजित कर देती है, उसी प्रकार यह वीर्यं भी सम्प्रयुक्त धर्मों को श्रवसन्च होने से 
बचाता है, उन्हे थामता है । इसीलिये परगहनलक्डण विरिय कहा ग्या है । 

्रत्यपस्थान ~ श्रससीद्यपच्चुपदानक' यह कुराल कर्मो मे अनुत्साह या सङ्कोच से 
विपरीत स्वभाववाला धम हैः-एेसा योगी कै ज्ञान मे ग्रवभासित होता है । 
स्त्यान-मिद्ध (मानसिक एव शारीरिक श्रालस्य) ~- प्रधान श्रकशल चित्तोत्पाद को कोसी 
कहते है* । यह (वीर्यं) कौसीद्य का प्रतिपक्षी धमं है । यह्‌ कुराल-घर्मौं के उत्पाद 
एव अकूरल धर्मो कै निरोध मे चित्त का उत्साह है । भ्रकुशल-धर्मो के प्रति उत्साह 
तो कुत्सित होने के कारण कौसीय ही है" । कौसीद्य का अभिभव करनेवाला धमं 
हने के कारण यह्‌ समय पडने पर श्रनुत्साह दिखानेवाला धमे नही है -एेसा प्राकार 
योगी के ज्ञान मे ्रवभासित होता है । 


पदस्थान ~ सवेगपदहान' सवेग इसका श्रासल्रकारण दै । जाति, जरा, न्याधि, 
मरण, श्रपायगति-्रादि का विचार करनं से उत्पन्न भय नामकं श्रोत्तप्पः (उद्वेग). 
प्रधान ज्ञान को सवेग' कहते ह ° । सविग्न पुरुष का कुराल कर्मों मे उत्साह हता है। 


भैकादकमिनशोमनोरणििनिििनननकण 





१ “यथा महाराज । पुरिसो गेहे पतन्ते भ्रञ्जेन दारुना उपत्थम्सेय्य, उपत्थम्मित 
सन्त एवे त गेह न पतेय्य; एवमेव खो महाराज । उपत्थम्मनलक्वण विरिय, 
विरियुपत्थम्भिता सब्बे कसला धम्मा न परिहायन्तीति ।” - मिलि ०, प० ३८ । 

ग्रहु%, पुर ९९ । 
२ तु० - सिलोकमच्छरियादिवसेनं पुञ्जकिरियाय ससीद सङ्खोच प्रनापज्जन्तो, तेन 
मृत्तचागतादि दस्सेति ।“ ~ विसु° महा, द्वि° भा०, पु ११७1 

४ “कोसज्ज थीनमिद्धपधानो भ्रकुसलचिन्तुप्पादो ।” - विसु महा०, द्वि° भा०, 
पु ४६१ । 
“कौसीय्य चित्तस्यानम्युत्साह्‌ !* -वि० प्र० व°, पृ ७४। 

५ “वीर्यं कौरीयप्रतिपन्न , कुशले चेतसोऽम्युत्साह, न तु विष्टे । क्लिष्ट तूत्साहुः 

कूत्सितत्वात्‌ कौरीद्यमेव ।" - ति ° भा०, प° २७ । 
“वीयं कुशलकुललधर्मोत्पादनिरोधाभ्युत्साह ससारनिमग्नस्य चेतसोऽम्युन्चति- 
रित्यथं , 1" - वि० प्र° वृ०, पु० ७३ । 

६. “भ्रोत्तप्पतीति भ्रोत्तपप, पापतो उन्बेगस्सेत श्रधिवचन ।“ ~- विसु०, पृ० ३२४ । 

७. सवेग ग्राट प्रकारका होताहै । द्रऽ - अ निश््रर, १--४० १ । इति ० भ्र०, प° १०६। 


१, 


परिच्छेदो ] अंञ्ञसमानचेतसिका ११६ 


कहा भी है ~ “सविगम्गो योनिसो पदहति । श्रत वीयं हौनै के लिये इसका प्रासन 
कारण सवेग ही होता है । (यह्‌ पदस्थान केवल कुशलवीयं म ही होता है \)} 

ग्रथवा - वीरियारम्भवत्थु वाः वीर्यारम्भवस्तु इसका श्रासन्नकारण दहै। 
जिन कारणो से वीयं (उत्साह) का भ्रारम्भ हता हैः उन कारणो को 'वीर्यारम्भवस्तु 
कहते है । इसके श्राठ प्रकार हीते हं । 


५ प्रीति चेतसिक 
“पिणेति इति पीति सा सम्पियायनलक्खणा, 
कायचित्तपीणनरसा प्रोदग्यपच्चुपद्राना । 


खुहिकाखणिकोक्कन्तिकुव्बेगाफरणा ति चः ।।“ 


वचनां एवं लक्षण - पिणेति इति पीति' जो धमं काय एव चित्त का तपण 
करता है, उन्हं बढाता है वह्‌ प्रीति' है । सा सम्पियायनलक्खणाः वह ्रालम्बन में 
ग्रनुरक्त करने के स्वभाववाली है । यह्‌ श्यापाद* नामक नीवरण धमं काप्रतिपक्च है । 


रसं ~ कायचित्तपीणनरसाः काय एवे चित्तो को तृप्त करना भ्र्थात्‌ बढाना - 
इसका कृत्य है । जब प्रीति उत्पन्न होती है तब चित्तधातु विकसित कमल की भांति 
प्रफुल्ल हो जाती है । इस प्रफुल्ल चित्त से उत्पन्न प्रणीत चित्तज रूपो के सम्पूणं 
ररीर मे व्याप्त दहो जाने से सम्पूणं शरीर तृप्त एव बहत (बढा हृश्रा) प्रतीत 


होता है । 


जसे ~ मरस्स्थल का कोई प्यासा श्रौर थका हुम्रा पथिक दुर सेभ्राते हए किसी 
दूसरे पथिक से जल के विषय मे पुता है प्रौर उससे यह्‌ जान कर कि, थोडी ही 
दूर पर स्वच्छ शवे मधर जल से परिपूणं एक महाहृद है, श्रपने चित्त मे प्रसाद एवं 


१ श्र° निभ, द्वि° भा०,पृ० १२१। 

२. “मम्गो गन्तव्बो होति, मग्गो गतौ, कम्म कात्ब्ब, कम्म कत, श्रप्पमत्तको भ्राबाधो 
उप्पन्नो, गिलाना वुद्टतो होति, भ्रचिरवृद्ितो गेलञ्च्या, गाम वा निगम वा पिण्डाय 
विचरन्तौ न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पासिपूररि, 
लभति पारिपूरि ति - एव वृत्तानि एतानि अ्रनुरूपपच्चवेक्वणासहितानि अट 
वीरियारम्भवलत्थूनि, तम्मूलकानि वा पच्चवेक्डणानि 1“- विसु ° महा०, द्वि° भा०' 
पु ० १४१। 

३. ब०भा०टी०। तु° - विसु०, प ६७, अहु°, पु० ९५। 

४ “हितसूख व्यापादयतीति व्यापादो, सो परविनासाय मनोपदोसलक्वणो । - 
भ्रदु०, प° ठ २३) 

५. “पीति च चित्त व्यापादवसेन उक्कष्ठितु अ्रदत्वा श्रारम्मणे परितुदरुमेव करोति, 
भ्रारम्मणसम्पियायनलक्डणा हि पीति व्यापादनीवरणस्स उजपटिपक्ला 
ति ।" - पण दी०, पु० ४७ । 


९१२० अभिधम्मत्थसद्धहौ | इतियो 


स्फूति का अनुभव करता है । तदनन्तर महाहृद की दिशा मे थोडा चलने पर जब वह्‌ 
जल लैकर श्रते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखता है तो श्रपने चित्त मे म्रौर श्रधिक्‌ 
तृप्ति, प्रसन्नता एव स्फूति का श्रनूभव करता है, कृ कुदं इसी तरह्‌ के भावे प्रालम्बन 
मे प्रीति उत्पन्न हो जाने पर साधक श्रपने चित्त मे भ्रनुभवकरता है । ये तुप्ति, प्रसाद 
एव स्फूति-ग्रादि भाव इस प्रीति के लक्षण ग्रथवा कृत्य हु । 


प्रथवा ~ फरणरसा वा' ~ सम्पूणं काय एव चित्त मे व्याप्त हौ जाना - इस 
का कृत्य है" । 


परत्युपस्थान ~ श्रोदग्यपच्चुपदानाः उद्र (उचत) का भाव भ्रौदग्थ (्रोदम्य) 
है । यह चित्त की श्रभ्युन्नति के भ्राकार मे योगी के ज्ञाने मे श्रवभासित हीता है । 
ग्रालम्बन मे प्रीति के श्रधिक मावा मे उत्पन्न होने पर इसका श्रौदग्य' (चित्त का 
ग्रभ्यु्चत होना या गद्गद हौना) प्रकट हता है । 


प्रीति के पांच प्रकार - 
“खुहिकाखणिकोक्कन्तिकुव्बेगाफरणा ति चः 1" 


प्रीति पचि प्रकार की दीती है, यथा- १ क्ुद्रिका प्रीति, २ क्षणिका प्रीति, 
३ ग्रवक्रान्तिका प्रीति, ४ उद्वेगा प्रीति एवं ५ स्फरणा प्रीति । 


इनमे से क्षुद्रिका प्रीति -रारीर मे लोमहषंणमात्र ही कर सक्ती है । क्षणिका 
प्रीति -क्षण क्षण पर विद्युत्पात्त के समान होती है अ्रवक्रान्तिका प्रीति ~ समद्रतट की 
तरद के समान शरीर मे फल फेल कर समाप्त हौ जाती है । उद्वेगा प्रीतिः बलवती 
होती है - यह अपने वेग से शरीर को उपर की श्रोर उच्छालती हई सी प्रतीत होती 
है । तथा स्फरणा प्रीति - यह सम्पूणं शरीर मे फल जाने की तरह प्ररत होती है! इससे 
एेसा भ्रनुभव होता है मानो प्रसन्नता एव स्फृति सारे शरीर मे व्याप्त हो गयीहो | 
इन पांचो प्रीतियो मे पुवं पूवे की श्रपेश्षा परिचिम परिचम प्रीतियां ्रधिक बलवती 
होती है । 
६ छन्द्‌ चंतसमिक 

छन्देति इति छन्दो सो कत्तकम्यतालक्खणो , 


ग्रालम्बनपरियेसनरसो भ्रत्थिक्युपटानो । 
ग्रालम्बनपददुानो चेतोहत्थप्पसारणः ।!” 


वचनाथे एवं लक्षण ~ “छन्देति इति छन्दो प्रालस्बन की इच्छा (ग्रभिलाष), 
्रा्थना (पत्थना) अथवा श्रभिसन्धि - छन्द' है । सो कत्तकम्यतालक्डणो' ्रालम्बन 


१ "फरणरसा ति पणीतस्पेहि कायस्स व्यापनरसा !" ~ घ० स° मू० दी०, पृ० ठठ) 
२. पण दी०, पृ०७८। 


र ब भा० दी०। तु° -विसु०, पृ० ३२५; अ्रहु०, प° १०९ । 


१२२ अभिधम्मत्थसङ्हौ [ इतियौ 


एवमेते* तेरस चेतसिक्ता श्रञ्जसमाना, ति बेदितन्बाह। 
इस प्रकारये तेरह चेतसिक अन्यसमान चतसिक हं - एेसा जानना चाहिये । 


है, उनमे उसकी तुष्णा (म्रपने पास रखने की दच्छा) नही होती, इसी तरह यदि 
कोई पुरुष दान करने के लिये ही धन-सडग्रह्‌ करता है तो उसको धन के प्रति ्रासक्ति- 
मूलिका तृष्णा न होने से उसमे लोभवचैतसिक न होकर छन्दच॑तसिक ही होगा । 


प्रतयुपस्थान एवं पदस्थान ~ श्रत्थिक्युपदरानो' यह्‌ श्रालम्बन की इच्छा (प्राना) 
करनेवाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है। श्रालम्बनपददानोः 
श्रालम्बनं ही इसके भ्रासन्नकारण हं! चेतोहत्थप्पसारणः भ्रालम्बन को ग्रहण करनं में 
यह (छन्द) चित्त के हाथ पसारने की तरह होता है । चित्त के यद्यपि हाथ नही होते 
तथापि उपचार से अ्रथं का ग्रहण करना चाहिये। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी 
वस्तु को ग्रहण करने के लिये हाथ फंलाता है, उसी तरह चित्त के हारा ्रालम्बन का 
ग्रहण करते समय यह्‌ चित्त के हाथ फलान की तरह्‌ हैः) 


अञ्जसमाना ~ भ्रञ्जेस समाना म्रञ्जसमाना' जो चैतसिक अन्य वैतसिको के 
समान होते है उन्हे श्रन्यसमान' कहते है । श्रौद्धत्य-प्रादि चैतसिकं केवल श्रकुशल- 
स्वभावः ही होते है, श्र्थात्‌ वे केवल श्रकरुशलचित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होते हं। श्रद्धा 
प्रादि चैतसिक केवल शोभन-स्वभाव' ही होते है, भ्र्थात्‌ ये केवल शोभनचित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त होते ह । ये श्रौद्धव्य, श्वद्धा-्रादि चैतसिक, श्रन्य धर्मो के स्वभाव के समान 
कथमपि नही हो सक्ते, भ्र्थात्‌ यदिये अ्रकुदराल है तो भ्रकुशल ही रहैगे, यदि कुदाल ह 
तो कुशल ही रहेगे । उपर्युक्त स्पशं, बेदना-श्रादि तेरह भ्रन्यसमान च॑तसिक श्रौदधत्य, 
श्रद्धा-ग्रादि की भांति केवल एकस्वभाव ही नही हैः भ्र्थात्‌ वे श्रकुलल स्वभाववालै 
धर्मो के साथ सम्प्रयुक्त होने पर श्रकुंशल' तथा कुशल स्वभाववाले धर्मो के साथ 
सम्प्रयुक्त होने पर कशल' हो सक्ते हं । 

दोभन की श्रपेक्षा श्ररोभन श्रन्य' हं, तथा श्रगोभन की भ्रपेक्षा से शोभनं 
श्रन्यः है । इस श्रन्य के समान जो होते है, उन्हे भ्रन्यसमान' कहते है । 


ग्न्यसमानराश्ि समाप्त । 
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एवमिमे ~ स्या० । 

१ “दानवत्थुविस्सज्जनवसेन पवत्तकाले पि चेस॒विस्सज्जितन्बेन तेन श्रत्थिको व, 
खिपितल्बउस्सून गहणे ्रत्थिको इस्सासो विय । - विभा०, प° ८२। 

२ “छन्दन छन्दो श्रारम्मणेन श्रत्थिकता, सो कत्तुकामतालक्वणो । तथा देस 
भ्रारम्मणगहणे चेतसो हत्थपसारण विया ति वृंच्चति 1 -विभा०; प° ८२। 

३. “सोभणपेक्छाय इतरे, इतरपिक्खाय सोभणा च अ्रञ्ये नाम । न उद्च्च- 

सदादयो विय श्रकुशलादिसभावा येवा ति श्रञ्जसमाना ।'' ~ विभा० धृ० ८२। 


परिच्छेदो ] कुसलचेतसिका १२३ 


ग्रकृसलचेतसिका 
४. मोहो, श्रहिरीक*, श्रनो्तप्पं, उद्धन्चं, लोभो, दिह मानो, दोसो, 


इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चं, थीनं, मिद्धं , विचिकिच्छा चेति `चुहुसिमे 
चेतसिका श्रकुसला नाम । 


मोह्‌, आ ह्वीक्य, अनपत्राप्य ( अनपत्रपा) ओद्धत्य, लोभ, दृष्टि, मानः 
देष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, स्त्यान, मिद्ध एव विचिकित्सा ~ इस प्रकार ये चौदह 


नो १ यामा भो ण्ण 9, | 


श्रकुश्षलं चतसिक 
४. ९ मोह चेतसिक ` 

“मुय्हतीति मोहो नाम एसो भ्रञ्जाणलक्खणो, 
ग्रालम्बसमभावच्छादरसोन्धकासुपद्रानो । 
ग्रयोनिसोमनसिकारपददुानो ति सच्वितोः ।।" 

* श्रहिरिक -सी०, स्या०, रोऽ, ना०, म० (क) । 

{-7 थीनमिद्धं - सी०; धिन०-म० (क, ख) (सवत्र) । 

१ तु०-६ क्लेरमहाभूमिक, २ भ्रकुशलमहाभूमिक, १० परित्तक्लेरभूमिक 


चतसिक । यथा-- 
“मोह. प्रमादः कौसीद्यमाश्रद्धयं स्त्यानमुद्धव, । 
विलष्ट, 


सदेवाकुदाले, त्वाह्वीक्यमनपत्रपा । 
क्रोधोपनाहशाग्येष्यप्रदासम्रक्षमत्सरा. 1 
न परीत्तक्लेराभूमिका | 
मायामदविहिसास्च, परीत्तक्लेरभूमिका ॥ 
- अभि०को०२ ` २६, २७ का०। 
“स्त्यान प्रमत्तिराश्रद्धयमालस्य मदिरुदति । 
विलष्ट षट्‌, 
ग्रसुभे तु द्वे. श्राह्वीक्यसनपत्रपा ।।" -श्रभि० दी° ११४ का०। 
{८ 
मायाशास्यमदक्रोधविदहिसेष्यप्रदष्टय । 
सृक्ष्मोपनाहमात्सर्याण्यल्पक्लेशमुवो दरा 11" -प्रभि ° ती ° ११५ का०॥ 
(8. क्लेरा रागप्रतिघमूढय. \\ 
सानद्ग्विचिकित्सादच, 
करोधोपनहने पूनः \ 
र्न प्रदाह ईर्ष्या, मात्सर्य सह मायया ।, 
साठयं मदो विहिसाहीरतरपा स्त्यानमृद्धव । 
ग्राश्चद्धयमथ कौरीद् प्रमादो मुषितास्मृति ॥। 
विक्षेपोऽसम्प्रजन्य च . ... -..-.+ -. 1" -ति० १११४ का! } 


२. बण भा० टी०। तु ~ ब्रदु०, १० २०९१ विसु, पृ° ३२७) 


१२ अभिघम्मत्थसङ्धही [ दुत्ियों 


वचनां एवं लक्षण ~ मुण्तीत्ति मोहो नाम, एसो भ्रञ्बाणलक्लणो' भ्रालम्बन मे जौ 
स्वय मुग्ध (मोह को प्राप्त) होता है, श्रथवा - जिसके द्वारा प्राणी मोह कौ प्राप्त 
होते ह । ग्रथवा - विचित्ततामात्र मोह हैः। विद्या का विपक्ष श्र्थात्‌ भ्रज्ञान ~ इसका 
लक्षण हैर । भ्रालम्बन मे मोह को प्राप्त होने का तात्पयं विचिकित्सा की तरह्‌ 
ग्रनिर्ित होकर मोह को प्राप्त होना नही दहै, म्रपितु भ्रालम्बन के सत्य स्वभाव का भ्रज्ञान 
है । भ्रतएव टीकाकासेो नै मुय्हति' का भ्रथं न बुज््ति* -एेसा क्ियाहै । ्रपिच- भवद्ध 
(भवाङ्ख) की श्रवस्था मे या सुषक्तिकाल मे जसे किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नही हता, उस 
प्रकारका भी ज्ञानाभाव इसका लक्षण नही है, श्रपितु ज्ञान का विपक्ष इसका भ्रं 
है । भ्र्थात्‌ ज्ञान के द्वारा जसे श्रालम्बन कै स्वभाव का यथाभूत ज्ञान हौता है, ठीक 
इसके विपरीत, मोह के द्वारा वस्तु के श्रयथाभूत स्वभाव का श्रवधारण (विपयंयाध्यास) 
होता है । श्रत ज्ञान काविरोधी होना इसका लक्षण है। 


ग्रथवा ~ चित्त को श्रन्धा करना इसका लक्षण दहे । 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ श्रालम्बसमावच्छादरसो' ्रालम्बन के यथां स्वभाव का 
प्रावरण करना (म्रथवा जानने मे अ्रसमथं होना) - इसका कृत्य है । अन्धकारूपदुानो' यह प्रज्ञाचक्षु 
को भ्रन्धकारावृत करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होता दै । 


` श्रालम्बन के यथाभूतं स्वभावः से तात्पयं ~ दुङ्चरित (पाप कह जानेवाले) 
धर्मो के दृष्ट (अररोभन) स्वभाव, सुचरित धर्मो के सुष्टु (लोभन) स्वभाव, दु ख-सत्य- 
भ्रादि सत्यो के सत्स्वभावे, भ्रतीतभव एव श्रनागतभव के भ्रस्तिस्वभाव एव प्रतीत्य 
सम॒त्पादस्वभाव-प्रादि स्वभावो से है। उपर्युक्त स्वभावो काज्ञान न होने देने के लियं 
ग्रावरण करना ~ इसका कृत्य है । मोहेजनित आवरण के कारण दुश्चरित धर्मो के दुङ्वरित 
स्वभाव को, दुङ्चरित कै रूप मे जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष भी जब मोह को प्राप्त हौते हं तब 
वे उनमे किसी भी प्रकार की भ्रापत्ति (दोष) न देखकर उन कर्मो (पाप) कौ करने मे प्रवृत्त 
हो जाते ह । श्रत. यह्‌ मोह्‌ प्रज्ञाचक्षु को अन्धा करनेवाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मे 
श्रवभासित होता है! श्रसम्यक्‌ प्रतिपत्ति या श्रल्धकार का होना इसका प्रत्युपस्थान 
( जानने का प्रकार ) है। 


पदस्थान्‌ ~ श्रयोनिसोमनसिकारपदटानो ति सल्नितोः श्रयोनिरोमनसिकार 
इसका भ्रासन्नकारण है । श्रयोनिदोमनसिकार के होने पर अ्रनुत्पस्च भ्रकुशल धमं भी उत्पस्च 


१. “मुषन्ति तेन, सय वा मुय्ह्न्ति, मुय्हनमत्तमेव वा त ति मोहो 1'“~-ग्रटु9, 
पुऽ २०१ । 

२ श्रविद्यालक्षणो मोह ।“-स्पं०, पृ ३०१ । 
“मूटिरविद्यानुकारा भ्रसम्प्रस्यानरूपा ।'“-वि० प्र० वु०, पु० ७४। 
ˆमोहोऽपायेषु सुगतौ निवणि तत्प्रतिष्ठापकेषु हेतुषु तेषा चाविपरीते हेतुफल- 
सम्बन्धे यदज्ञानम्‌ ।” - तरि भा०, पृ २८। 

३. विसु° महा०, द्वि° भा० पूर ४६। 

४, प्र० ~ अ्रभि० स० ४.१६ 





ग्रकुसलचेतसिका १२४ 


हौ जाते हैः श्रत यह मोह का भ्रासन्नकारण हैः । इसे सब श्रकुरशलो का मल जानना 
चाहिये । 

[ अ्रकुदाल चैतसिको के निरूपण मे जहाँ पदस्थान का निर्देशन किया गया हो वहाँ 
उनका पदस्थान ( भ्रासन्नकारण ) श्रयोनिशोमनसिकार' है - एसा समञ्नना चाहिये । | 


२. श्राहीक्य रव ३ श्रनपत्राप्य चेतमिक 
"उभो इमे भ्रजिगृच्छ-्ननृत्तासनलक्वणा, 
पापान करणरसा भ्रसद्धोचनुपद्राना । 
ग्रत्तपर-श्रगारवपदद्ाना ति सञ्जिताः 11 


लक्षणादि - कायदुर्चरित-श्रादि से जुगुप्सा न करना 'श्राह्लीक्य' का लक्षण है । निर्लज्जता 
इसका श्रथ है । उन्ही कायदृश्चरित-्रादि से वस्त भ्र्थात्‌ भयभीत न होना श्रनपत्राप्य' 
का लक्षण है! श्र्थत्‌ पाप से उद्विग्न न होना इसका म्र्थं है। भ्रकुदाल कर्मो को 
करना -इन दोनो का कृत्य है। ये कुराल कमं मे सद्धोच करनेवाले धमं नही हँ -एेसा 
योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होता है। श्रात्मगौरव श्रौर परगौरव का श्रभाव इनके 
प्रासन्नकारण हं । 


ग्रथवा ~ ब्राह्लीक्य वी (रोभन चैतसिक) का विपक्षभूत तथा भ्रनपत्राप्य श्रप- 
त्रपा' ( शोभन चैतसिक ) का विपक्षभूत धर्मं है । कुकमं करते समय अ्रपने से ही लज्जा 
का न होना--भ्रा्वीक्य' तथा दुसरो से लज्जा का न हना श्रनपत्राप्य' है । श्रपनी 
सन्तान मे होनेवाले गुणो के प्रति या परसन्तान मे होनेवाले गुणो कै प्रति अ्रथवा 
गुणवान्‌ पुद्गलो के प्रति गौरव न हौना श्राह्वीक्य' है तथा भ्रनपत्राप्य' वह धमं 
है जिसके योग से पुद्गल सत्पुरुषो से गहित अ्रवद्य (अ्रकुदल कमं) का अनिष्ट फल 
नही देखता, श्र्थात्‌ भ्ननिष्ट फल मे भय नही करता । 


१ तु० - तत्थ कतमो अ्रयोनिसोमनसिकारो ? श्रनिच्वे निच्च' ति अयोनिसो 
मनसिकारो, दुक्खे सुखः ति श्रयोनिसोमनसिकारो, अनत्तनि भ्रत्ताः ति 
ग्रयोनिसोमनसिकारो, श्रसूभे युभ' ति श्रयोनिसो मनसिकारो, सच्चविप्पटिकूलेन 
वा चित्तस्स श्रावदरना भ्रनावदरना भ्राभोगो समच्राहारो मनसिकारो -भ्रय 
वुच्चति भ्रयोनिसोमनसिकारो ।' - विभ०, पृ ४४७ । 

२ बऽ भा० टी०। तु° ~ विसु, पु° ३२९, अदु°, पृ० २०१। 

३ “तत्राह्वीक्य ह्वीविपक्षभूतो धमं , ग्रनपत्राप्यमत्राप्यस्येति । श्रकायं कुर्वाणस्यालज्जा 
स्वात्मनोऽल्ली . परेभ्योऽलज्जा श्रनपत्राप्यमित्यपरे ।*-वि० प्र° वु० पु० ७५। 
ग्रह्लीरगुरुतावद्ये, भयादशितमत्रपा 1 -श्रभि० कोऽ २ ३२, पृ० १३४। 
“श्राह्वीक्यम्‌ ~ स्वयमवद्येनालज्जा । तस्मिन्‌ कर्मण्यात्मानमयोग्य मन्यमानस्यापि 

यावद्येनालज्जा साह्वीक्य दीविपक्षभूतम्‌ । अनपत्राप्यम्‌ ~ परतोऽवद्येना- 
लज्जा 'लोकरास््रविरुद्धमेतन्मया क्रियते ~ इत्येवमवगच्छतोऽपि या तया 
पापक्रिययालज्जा साऽपत्राप्यविपक्षभूतमनपत्राप्यम्‌ 1" - त्रि भा० पू०३१। 


१२९६ अभिधम्मत्यसङ्ही [ तियो 


(क) श्राह्वीक्य ~ न हिरीयत्तीति ब्रहिरीको' जो कायददचरित-प्रादि से लज्जा 
नही करता वह्‌ श्रह्वीकः है । इस शब्द से पुद्गल' एव शिम्प्रयुक्त धम॑समूह' ~ दोनो 
का ग्रहण होता है । श्रहिरीकस्स भावो श्रहिरीके" श्रह्ीक कै भाव को श्राटीक्यः कहते 
है" । विष्ठा से ग्रामशुकर की भाति कायदुक््चरित-श्रादि से जुगुप्सा न करना ~ इसका कृत्य है । 

(ख) श्रनपत्राप्य ~ न उत्तप्पतीति भ्रनोत्तप्प' जिस धमं के कारण पाप-कर्मौ 
के करने मे श्रपत्रपा (व्यग्रता या सद्धोच) उत्पन्न नही होती वह्‌ अनपत्राप्यः है । अनिति 
से रालभ की भाति कायद्श्चवरित-श्रादि से ्रनुत्तरास (निभेयता) इसका स्वभाव है । 

“जिगुच्छति नाहिरीको, पापा गृथा व सूकरो । 
ने भायति श्रनोत्तप्पी, सलभो विय पावका तिः ॥ 

[ श्राह्ीक्य एव श्रनपत्राप्य के रस, प्रत्युपस्थान एव पदस्थान हीः एव श्रपत्रपा 

के विपरीत है, श्रत. इन्हे शोभन चैतसिको मे होनेैवाले इनके वणेन से जानना चाहिये । | 


8 श्रीद्धत्य चेतसिक 
“उद्तभावो उद्धन्व श्रवूपसमलक्छण । 
प्रनवदुनरस भन्तभावपच्चुपद्ानकः ।' 


धचना्थं एवं लक्षण ~ उद्ध॒उद्ध॒हनतीति उद्धत, उद्धतस्स भावो उद्धच्च' उदढत 
का भाव श्रौद्धत्य' है। त भ्रवूपसमलक्खण' उपरम का अभाव इसका लक्षण है । 
ध्रौदढत्य से सम्प्रयुक्त चित्त भ्रालम्बन मे स्थिर नही रह पाता, अ्रपितु वह वायु के 
श्रभिघात से चञ्चल जल की भांति आलम्बन मे श्रनवस्थित रहता है । 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ श्रनवद्वानरस' भभन्तभावपच्चुपटूानकः भ्रालम्बन मं अ्ननव- 
स्थिति (श्रस्थिरता) ~ इसका कृत्य है । यह धमं सवेदा प्रकम्पित होते रहने के स्वभाव- 
वाला है-एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । जैसे - वायु ~के ग्रभिघात से 





द्र° - विसु०, प° ३२६, अ्रदुऽ, प २०१। 

विभा०, पु ८९, तुऽ ~प दी०, प५ ८० । 

ब० मा० टी° । तु° ~ विसु०, पुऽ ३२७; श्रदरु°, पु० २०३ । 

द्र° - “उद्धरतीति उद्धट, पासाणपिटुं वद्वित्वा विस्सद्ुगेण्डको विय नानारम्मणेसु 
विक्ित्त ' चित्त, उद्धटस्स पन चित्तस्स उद्धरणाकारपवत्तिया प्रच्चयभूतो धम्मो 
उद्धच्च, तं पन वातेरितं जल विय धजपताका विय च दद्ुव्ब । ” -प० दी०, 
१०५ ८० । 

तु° -ध० स०, पृ० १०५ २५९, २७२, विभा० पृ ८२। 

्रौदत्यं चित्तस्याब्युपशम. ।' - वि० प्र ° वृ०, पृ० ७४ । 

“चित्ताव्युपशान्तिरौद्धत्यम्‌ 1 ~ वि० प्र० वृ ०, पृऽ ३०६ । 

-श्रौद्धत्य चित्तस्यान्युपशम , व्युपरमो हि शमथस्तद्विरुद्धोऽव्युपदाम, स॒ पुनरेष 
रागानुकूलपुवंहसितरसितक्रीडिताचनुस्मरतश्चेतसोऽव्युपशमहेतु शमथ-परिपन्थ- 
कृमंकः ।“ - त्रि ° भा०, पृ ३१। 


०< ५ „१ „~© 


परिच्छेदी ) अक्‌ुसलचेतस्िकां १२७ 


घ्वज, पताका-श्रादि स्थिर नही रह पाते, श्रपितु कम्पयुक्त (चञ्चल) होते ह, उसी तरह श्रौद्धत्य 
से सम्प्रयुक्त चित्त भी एकं ही भ्रालम्बन मे स्थिर (निष्कम्प) नही रह्‌ पाता; श्रपितु 
ग्रनवस्थित (भ्रान्त) रहता है" । ओ्रौद्धत्य के इस भ्रनवस्थानकृत्य के कारण तत्सम्प्रयुक्त 
धर्म॑ एक ही श्रालम्बन का दुढतापूवंक ग्रहण नही कर पाते, यहाँ तक कि 
"एकाग्रता नामक समाधि भी जब श्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होती है तो वह भ्रालंम्बन का 
केवल ग्रहणमात्र ही कर पाती है । दूसरे चित्तो से सम्प्रयुक्त होने पर जैसे वह्‌ 
(समाधि) दृढ होती है, वैसे भ्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने पर नही हौ पाती । इसीलियें 
पाषाण के भ्रभिघात से समुद्धत भस्म की तरह स्वभाववाला यह्‌ धमं है-एेसा कहा 
गया है । भस्म-राशि मे पाषाण के प्रक्षिप्त होने पर जैसे वहु भस्म-राशि श्रनवस्थित 
होकर उपर उठती है, उसी तरह इसके प्राकार को जानना चाहिये । यह्‌ (ओौद्धत्य) 
चित्त का विक्षेप है । 


[ उपर्यक्त चार चैतसिक सवेभ्रकुशल-साधारण होते है । भरत॒ इनका वणेन 
सर्वप्रथम क्या गया है। | 


५ तोम चेतसिक 
-लुन्भतीति लोभो एसो आ्रालम्बग्माहूलक्खणो ; 
ग्रभिसङद्धरसो श्रपरिच्चागपच्चुपदुानको । 
सयोजनीयधम्मेसु अरस्सादिक्खपदद्रानोः 1“ 


वचनां एव लक्षण ~ 'लुन्भतीति लोभो जो ्रालम्बन के प्रति श्रासक्त होता 
है, अ्रथवा जिसके कारण सम्प्रयुक्त धमं आ्रासक्त होते ह, अथवा श्रासक्तिमात्र लोभ 
हे । “एसो श्रालम्बग्गाहुलक्डणो' अ्रालम्बन को ग्रहण करना इसका लक्षण है । आलम्बन 





१ त्‌०- भन्तत्त चित्तस्सा ति~ चित्तस्स भन्तमावो, भन्तयान-मन्तगोणादीन 
विय । इमिना एकारम्मणस्मि येव ॒विप्फन्दन कथित । उद्धनच्व हि एकारम्मणे 
विप्फन्दति, विचिकिच्छा नानारम्मणे ।'“ ~ अ्रटु °, पु० २१० । 

२ बऽ भा० टी० | तु° - विसु०, पृ९ २२९७, ्रह°, पृ9 १०१ पम द्‌ ४ पृऽ ८०; 
विभा०.पृ० ८२, अ्रभि० दी०,पृ० २२०। "कमेऽकुशलमूलानि रागप्रेतिघमृढय. ।“ 
- श्रभि० को० ५.२०,पु० १३६। 

“लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु यासक्ति प्रार्थना च!" - त्रि° भा०, पु० २७ । 
ग्रपिच “तत्र रागो भवभोगयोरध्यवसान प्राथेना च ।” - चि° भा०, पृ०र८ | 

३. तु° ~ “लुब्मतीति लोभो, लुब्भन्ति सम्पयत्ता धम्मा एतेना ति लोभो, लुन्भनमत्तमेव 
वाएतति लोभो । एत्य च लुन्भन नाम ्रारम्मणाभिसज्जन ददट्ुब्बे । सो पनं 
स्रारम्मणे लगनटदन मक्कटालेपौ विय, भ्रभिकड्भुदरुन तत्तकपाले चित्तमसपेसि 
विय, श्रपरिचागहरुन तेलञ्जनरागो विय, तण्हानदिभवेन बद्त्वा सत्तान 
ग्रपायावहटन सनव्वानि सुक्खकदुसाखापलासतिणकसटानि महासमुदह्‌ वहन्ती 
सीघसोता नदी विय दद्ुन्बो ।“ - प० दी ०, पृ० ८०। 


१२८ अभिधम्मत्थसङ्खहौ | तियो 


का ग्रहणमत्र इसका श्रथं नही है, अपितु उत्कट लगनपूर्वक भ्रालम्बन का ग्रहण है, 
अतएव कहा गया है कि लोभके दवारा अ्रालम्बन का ग्रहण बन्दर के द्वारा मकंटालेष 
(गोद की तरह का कोई द्रव्य) के ग्रहण की भाति होता है । मकंट (बन्दर ) के 
प्रतिय लोभी एव चञ्चल होने कै कारण जब वहु मकंटालेपः का ग्रहण करने के लिये 
उसे श्रपने एक हाथ से पक्डताहै तो उसका वह हाथ उसी मे चिपक जाता है तब 
वह॒ दूसरे हाथ से भी उसे ग्रहण करता है ओर उसका दूसरा हाथ भी उसी मे 
चिपक जाता है । तदनन्तर वह दोनो पैर श्रौर सिर भी उसमे लगा देता है श्रौर 
उसका सम्पूणं शरीर पूरी तरह उसमे सट जाता दहै । इसी तरह लोभ भी छह प्रालम्बनो 
मे से किसी को भीन होड कर सब का एकं साथ ग्रहण करना चाहता है) इस 
उपमा मे मकंटालेप (गोद या किसी वृक्ष का निर्यासि) को लोभतथा मकंट के श्रद्ध 
को श्रालम्बन समञ्लना चाहिये । 


रसं एव प्रत्युपस्थान ~ श्रभिसद्धरसो' श्रालम्बन मे भ्रभिष्वद्ध (श्रासविति)- 
इसका कृत्य है । जैसे गमं कडाही मे प्रक्षिप्त (फेकी हुई) मासपेरी उसी मे चिपक 
जाती है उसी तरह भ्रालम्बन मे भ्रासक्त हौ जाना इसका कृत्य है। श्रपरिन्चाग- 
पञ्चुपद्रानको' यह त्याग न करने के स्वभाववाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होता है। जसे ~ तैलाक्त श्रञ्जन-द्रव्य किसी वस्त्र-्रादि पर लग जानें 
पर, उसका श्रासानी से त्याग नही करता, उसी प्रकार लोभ भी जब किसी भ्रालम्बन 
मे लग जाता है तो उसका वहं से हटना श्रतिदुष्कर हौ जाता है। 


पदस्थान - सयोजनीयधम्मेसु भ्रस्सादिक्छपदद्ानो' सयोजन-धर्मोः के श्रालम्बन- 
भूत धर्मो मे आ्रास्वाद-दशेन इसका अ्रासञ्चकारण है । भ्रशुभ कोश्युभ देखनेसे ही लोभ 
(तृष्णा) का उत्पाद होता है। श्रत श्रास्वाद-दरोन ही इसके उत्पम्द मे भ्रासन्चकारण 


होता है) 


छन्द एव लोभ मे भेद- चित्त की भ्रालम्बन को ग्रहण करने की कामनामात्र छन्द है, 
यह्‌ आआसक्तिस्वभाव नही है । अ्रालम्बन का लालच भ्र्थात्‌ आरासक्तिपूवेक श्रालम्बन 
की चाहु लोभ हैः। छन्द, म्रालम्बन की प्रहीतुकामता मात्र होने से, लोभ की श्रपेक्षा 
दुबेल होता है - एेसा नही समञ्चना चाये, श्रपितु कुं॑स्थलो पर, जहां छन्द 
ग्रधिपतिप्रत्यय होता है वहाँ, यह्‌ लोभ से भी बलवत्तरं होताहै। 


१. विभा०, पुऽ ८२) बन्दर पक्डनेवाले लोग एक एसे भ्रालेप का प्रयोग 
करते ह जिसका स्पदो करने पर बन्दर उसी मे सट (चिपक) जाते है, 
उससे छट नही सकते । 

२ द्र० -श्रभि० सभ, सप्त परे०, दस सयोजनानि' । 

३ “चित्तस्स अआ्रालम्बितुकामतामत्त छन्दो, लोभो तत्थ अरभिगिज्क्न ति ~ श्रयमेतेस 
विसेसो ।'“ - विभा० पुऽ ८२ । 


परिच्ेदौ ] भ्रकसलचेतसिका १२९ 


६. दृष्टि चैतस्िक : 

मिच्छ पस्सतीति दिदि ्भिनिवेसलक्लणा; 

परामासरसा पिच्छःभिनिवेस-उदट्राना 1 

रियातं श्रदस्टनकामतिपदद्ाना' |} 

दशनाथ ~ “च्छा प्स्यति श्द्धि जौ धर्यं श्रालम्बन को मिथ्या (अयथाय 

स्य स) देः है, द्रयद्या यिस्के दाय रसम्य्रक्त ध्वं पथ्या देखते हः अथवा मिथ्या 
देउनायात (थ्यादष्डि' है '्पस्स्दपि {दक दख रिह के अनुनार आओ धमं देखतां 
है व्ह धट" दै - गल श्प होना चिद; भिन्त शवुशन धर्मो के श्रन्तगत सन्निविष्ट 
हने के वार्ण इन्वा "रथ्याः - यहं िशिणटरितकन्तहुद है। अ्रयथायं का ग्रहण करनं 
के कारण पह वितथ पमं श्यथ.पूत दाट है) दमी श्रथ कः लानेवाली हन से यः 
पम्ञ्तिं केष्रेय उन है, इय हवे (ण्यदुष्ट कड़ी जरी है । 


1, क 1 [ _ , , + ए ध्र ४ 3 "ञः ४ ॥ गन विक ४ न 
ल स दव तबु स्व्‌ ~ 1 सक यः (नितरा (अयोनिंश- 
ह वक्रं (ए) मि + न हि, > | | 4 नणय षि + वि # 9 ए 
गननिकार); इसन दन है} ` सुनरच्ाः दकनेदसता तिसन (ग्रवधारण)- 


(न न्मुषटातः यड यम दवद शन्ति के रूपमे योगी के 
हरै; शमित कोः नित तथा न्यं कौ सनु फ (-ईइसवरकततुकं 


(॥ 


॥ हि | [रौ ८ = क भ स्के 
ग्र.) मानसा शिध्यनिन्पितन 1 यड्‌ दु तप्य प्रन है| 


पद्यत - धरिथानं अरदस्यनकापतादिषदटाराः रउ प्रायं पृदुग्योको न देखने 
की इच्छा इसन प्रासछकारण दह! प्राये > दनमात्र से सम्यग दष्ट का उत्पाद 
हयो जाता है, द्याः दृष्टसम्प्रनक्त पृषगसे उनके ददनं श्रथात्‌ उनके सम्पकसे भी इर 
रहना चाहा दै, मौर यड्‌ अवर्दीएकापता दी इसा अ्त्चकर्ण भो है| 


दत हयं इ नःय, श्रायम्यय को उमरे स्वमातरं (ग्रधित्पदि) के श्रनृ्ार 


१. बञ भा० टौञ । तु ~ दियु०, पञ ३२४; अदुः, पृ २७१) 
२. तु° - “नास्ति दृष्टिरेव भिथ्यादृष्टिः । -मि० को ‰:७, पुऽ १३२। 
"फलहेत्वपवादो यः, सा बिथ्यादृष्टिष्च्यते "~ श्रभि० दी ० २७० का०, 
9 २३० 
ˆ मिथ्यादृष्टि: - यया मिथ्यादुष्टधा हेतुं वाऽपवदति फलं क्रियां वा सहमा वस्तु 
नादयति सा सववदस्षनपातित्वान्मिथ्यादेष्टिरित्य॒च्यते ।“ - चि° भा०, पुं° २६१ 
३, “श्रयोनिसो अरभिनिवेसो अनुपायाभिनिवेसो उप्पथाभिनिवेसो ।* ~ विच्यु° महा० 
द्वि भाऽ, पुर १४६ 
४. “धम्मसंभाचमतिकरम्म परतो श्रामसन्तीति परामासा ।' - विसु° महा०, द्वि° भार, 
पु ११५०४६९५) 
“वम्मानं यथारूपं अनिच्वादि-भाकारं अतिक्कमित्वा ` निच्चं ति चादिकदेन ` 
' , पवत्तमाना परतो भ्रामसन्तौति परामासा !“ -- अ्रहु०; पऽ ४२९1 
अर्भि० ० : १७ 


१३० अभिधम्मत्थसङही [ दृतियौ 


जानता है । तथा दृष्टि, उसके यथार्थं (सत्य) स्वभाव का त्याग करके प्रयथाथं (विपरीत) 
स्वभाव काही ग्रहण करती है-यही दोनी मे विक्लेष है । 


७ माने चेतस्िक 
“ग्रहकारो मञ्जतीति मानो उन्रतिलक्खणो, 
सम्पग्गहुरसो केतुकम्यतापच्चुपद्रानेको } 
दिद्विविप्पयुत्तलोभपददानो ति सञ्व्नितो' || 


वचनाथं एवं लक्षण ~ श्रहकारो मज्जतीति मानो, उस्नतिलक्छणो' जिस धमेके 
द्वारा पुद्गल श्रपने को गुण-्रादि मे दूसरो से श्रधिक (सेय्यो भ्रस्मि) मानता है, वह मानः 
है । शरैष्ठय-ग्रादि के वश से चित्त का उ्मन “उघ्नति' है ग्रौर उत्ति इसका लक्षण है । 


लोक मे श्रेष्ठपुद्गल, सद्रापुद्गल एवे हीनपृद्गल - इस प्रकार निविध पुद्गल 
होते है । इनमे से प्रत्येक को भेय्यमान' सदिसमानः एव 'हीनपानः - इस तरह त्रिविध 
मान होते ह । 

(क) सेय्यमान -गुण, श्री, धेन, प्रज्ञा एव रूप-ग्रादि के द्वारा भ्रपने को दूसरो 
से श्रेष्ठ मानना सेय्यमान' ह । 

(ख) सदिसमान - उपर्युक्त गुण, श्री-प्रादि के द्वारा ्रपने को दूसरो के सदुश 
समश्चना सदिसमान' दै । 

(ग) हीनमान ~ उपर्युक्त गुणो से ग्रपने हीन होने पर भी यद्यपिमे दूसरो से 
गृण-श्रादि मे हीन हः किन्तु इससे क्या म क्यो उनकी परवाह करं 1" - इस तरह 
मानना दहीनमानः है। 

इतन त्रिविध मानोमे से श्रेष्ठ पुद्गल का जो सेय्यमान है, वह्‌ 'याथावमान 
(यथाथ --श्रविपरीत मान) है, तथा उसके श्रवशिष्ट दो मान श्रयाथावमान' (ग्रयथा्थं मान) 


१ “ज्नाण हि म्रारम्मण ~ यथासभावतो जानाति, दिदि यथासमाव विजहित्वा 
ग्रयाथावतो गण्हातीति ~ ग्रयमेतेस विसेसो ।“ - विभा०, प° न्दे) 

२. ब भा० टी० 1 तु० -विसु°, पृ० ३२७, श्रु, पृ २०७) 

३ “सेय्यादिवसेन उच्चतो नमन उन्नति ।” विसु° महा०, द्वि° भा०, पृऽ १५१, 
“सो पन जाति-कुल-धन-भोग-यस-इस्सरियादीहि चेव सील-सुत-लाभ-सक्कारा- 
दीहि च गुणेहि उपत्थम्मितौ अतिरेकतर वद्धित्वा प्रततान जनमञ्छ केतु विय 
ग्रच्चुग्गत मज्जति, तस्मा सौ उत्तिलक्खणो ति च ˆ -प०दी°, पृ० ८१। 
तु° ~ “मानो हि नाम सवै एव सत्कायदृष्टिसमाश्रयेण प्रवतत, स पुनरिचत्तस्यो- 
चतिलक्षण । तथा ह्यात्माच्मीयभाव स्कन्धेष्वन्यारोप्यायमहमिद ममेत्यात्मान 
तेन तेन विदोषेणोन्नमयति, अन्येभ्योऽधिक मन्यते ।“ - त्रि° भा०, पु०२८। 
-उष्ववृत्तिरुत्तिलक्षणो मानं ।' -वि° प्र० वृ०, पृं २४७, 
श्रपि च ~ मानोऽप्यप्रदान्तत्वादृन्नतिलक्षण । -वि० प्र° वृ० पु० २४२। 


परिषच्चेदो | श्रकृसलचेतसिका १३१ 


होते है । इसी तरह सदरापुद गल का सदिसमान' तथा हीनपुद्गल का हीनमान' ~ याथा- 


वमान है तथा उनके श्रवरिष्ट दौ दो मान श्रयाथावमान' होते ह । 


याथावमान' का प्रहाण श्रत्‌ मे से तथा श्रयाथावमानः का प्रहाण 
सोतापत्तिमागं' से होतारहै। 


रस एवं प्रत्युपस्थान - सम्पगहरसो, केतुकम्यतापच्चुपद्वानकोः सम्प्रयुक्त धर्मो 
को भ्रवलम्बन देना ( अनुग्रह करना ) - इसका इत्य है* । मान से युक्त पुद्गल श्रन्य जनो 
कै मध्य अपने को केतु (पताका) की तरह भ्रत्युद्गत ( ऊपर उठा हृश्रा ) ब्र्थात्‌ 
श्रे समञ्नना चाहता है - एेसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता हैः । स्वय उश्रत होने के 
कारण यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो को भी उन्नत करनेकीतरह होता है। 


पदस्थान--'दिद्विविप्पयृत्तलो भपदद्रानो ति सच्जितौ' दष्टि से विग्रयुक्त लोभ 
इसका भ्रासच्वकारण है । दुष्टि के द्वारा ही 'पञ्चस्कन्धो मे भ्रात्मा है- एसा उपादान 
होता है, तथा मान के हारा इन पञ्चस्कन्धोमे ही भ हूः -एेसा माना जता है। 
हस प्रकार दष्टि एव मानमेमेद होने परभी दोनो का विषय एकहीदहै। मेह -इस 
भावना के वश से प्रवृत्त होने के कारण, दुष्टि एव मान, दोनो सदृश ही प्रवृत्त होते हं । श्रत 


१ (भेय्योहूमस्मीति मानो ति - उत्तमट्ठेन श्रहु सेय्यो ति एव उप्पन्नमानो । 
सदिसोहमस्मीति मानो ति - समसमट्ठेन श्रहु सदिसो' ति एवं उत्पन्नमानो । 
हीनोहमस्मीति सानो ति~ लामकटरुन श्रहु हीनो' ति एव उप्पन्नमानो । एव 
सेय्यमानो, सदसमानो, हीनमानो ति इमे तयो माना तिण्ण जनान उगप्पज्जन्ति । 
सेय्यस्सापि हि श्रह सेय्यो, सदसो हीनो ति तयो माना उप्पज्जन्ति, 
सदिसस्सापि, हीनस्सापि । तत्थ सेय्यस्स सेय्यमानो व॒ याथावमानो, इतरे ढे 
ग्रयाथावमाना । सदिसस्स सदिसमानो व॒ हीनस्स हीनमानो व॒ याथावमानो, 
इतरे द्वे अ्रयाथावमाना ।“ -श्रदु°, पु° २९६, ध० स० मू०टी०, पृ° १७१। 
तु° - “सप्त मनविधास्निभ्यो नवमानविधास्तरिधा । 

त्रिधाऽत्यन्नमनादिम्य , स्वोत्कषद्यस्ति नास्तिता } 
-- ्रभिण० दी० २७५ का०, पु० २३६॥ 
माना सप्त, नवविधास््रय, दुग्भावनाक्षय } 
- म्रभिऽ को० ५१०, पृ° १३३। 
“स॒ च पूनरिचत्तोत्नतिस्वरूपाभदेऽपि चित्तोन्नतिनिमित्तभेदात्‌ सप्तधा भिद्यते - 
मानोऽतिमान इत्येवमादि 1” -त्रि० भा०, पृ० २६) 

२ “उन्नमनवसेनेव सम्पग्गहरसो 1“ ~ विसु० महा० द्वि° भा० पृण १५१; 

ध० सु० मू° टी, पृ० १२१ । 

२ केतु वृच्चति भ्रच्चुग्गतधजो, इध पन केतु वियाति केतु उकछारतमादिभावो । 

त केतुसद्भात केतु कामेतीति केतुकम्य चित्ते, यस्स धम्मस्स वसेन केतुकम्य 
सा केतुकम्यता ।” - विसु मह्य°, द्वि° भा० पृ० १५१। 


१३२ अभिधस्मत्यसङ्ही [ तियो 


# [1 
र्ट शतः 


2 3 क 


यह्‌ . (मानः दण्ट के साथ एक चित्तोत्पाद म नृत्त नहा सस्नेह इयका ्राश्रय होता 
है; अतएव दृष्टिशिप्रयुक्त नीम इसका प्रालननक्रारय ठः} वे उन्माद कौ तरह समन्चना चाहिये । 
[ लोभ समी लोभमुरचित्ता सै, इट लोभमनसशप्रःत ४ नित्त से, तथा मान दृण्टिगत- 
विप्रयक्त ४ वितो षे सम्भगुक्त होतादह । सन्प्रयुक्तचत्तान ` प्रधमदा। के कारण ये तीन 
चैतसिक द्रेष-पादि चति सै पूयं रखे गयं ह 1. 
८. द्वेष चैतमिकः 
“चण्डिक्कलक्डणो सेतो निस्सथदाह्‌ स्क । 
दुस्सनपच्चुपद्राना = अआराधात्तवः थुपृद्रदरानाः ॥! 
लक्षणार्थं ~ दण्डिककलक्लण दोसो चण्डिक्त्व देष का लक्षण दहै । जसे ष्ण 
सपं श्रातं होने पर ग्रपना चण्ड स्वभावं प्रदषित कस्ता दै, टीक उी प्रकार वचित 
चैतसिक धर्मो का जव निमी श्रनिष्ट { श्रप्रिय } श्रालम्बन सं समाम्‌ टता दै. तब 
इसका चण्डत्व सक्षण प्रकट हता दै \ दुम्सत ति दोस्तो काय एवं चित्ति कौ जौ 
दूषित करता है ग्रत चिह्र करता है पानष्ट करता हैः वहु ठप है ~ ए"? विग्रह्‌ 
होना है । श्रथवा - जनकाय काय ए {वत दूधित होते है वहद्ष हैश्रना- ट दभि 
होना मात्र देष है । ५ 
रख ~ (निस्सयदाषटस्यको श्रथन ।नेश्चय (शाश्चय =-केएय एने {चत्त} चन दाह्‌ करना - 
सका कृत्य है । जैसे - म्नि अधने प्रान का दहन कर्ता है, उषी र्तेरह जब द्वेष 
उत्पन्न होतां है तब सम्प्रयुक्न घर्मो का दहन हन सन्ना हे । सीम्प्थक्त कर्भौ के दरधं 
होने से उन सम्परयत्त धर्मो से उत्पन्न चित्तम स्पा का भी इसी देष के करण दाहं होनं 
लगता है तथा उश्च दहनधातु का सङ्क्रमण होनं से उनं चित्तज रूपां के समीपस्थ कर्मजः 
ऋतुजणवं -प्राहीरज सूपो का शी दहनः होने लगता दहै भ्रौर इस सुर्ह्‌ सम्पूण काय 
(चपः सन्ध ) जलन कयता है । अतएव देषोत्प्तिकाल में सम्पूण शरीर रक्त- 
वणं होकर कथने लगता है ! दवष का वेग यदि बलवान्‌ होता है, तो मनःअदोष" से 


* (गौ 


"बानो पि श्रहम्मानवसेन .पव्तनतो दिद्विसदिसो „व पवत्ततीति दिष्टया सरह 
एंकचितुप््रादे न पवत्तति ~ विभा०, पृ० ८७। 
:२ “श्रं ` ति यवतनदरो . भानस्व -दिद्टिसदिसी पवत्तीति “सो दिद्धिया साद एक- 
तिः. पवत अतदिनेरभिस्वो , चा ति श्राह - 'दिद्विविप्पयुत्तलोभ्‌- 
^ व व ् विः , ५ र द्ि.2" -पा९०पु९.- १.१. 1 न 
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परिच्छेदो ] अष्टुषल चेतसिंका १ इदं 


सन-परदोषक (मनोपदोसिका देता) देवों कौ भांति नीवन-सन्तति का उच्छेद तक हो 
जाता है) श्रय - पिष चने के समान पौलने के त्यवाला यह्‌ धर्मं है। 


प्रत्यपस्थान एवं यदस्थान---दरमनपच्वुपदुानो, आराघातवत्थुपदटुनो' अवसर पाये 


हए वैरी के स॒नान यद क्य एम चित्त को नष्ट (राहत) करनेवाला धमं हं-एसा 
योगी के क्न मेँ श्रवमाधित्र होता है । ब्राघाततवस्तु (दरेष्यवस्तु) इसका असन्नकारण 
। श्राघात्तवस्तु दस ह - मेरा रहितं (अनथ) किया, मेरा अ्रहित करता है, मेरा भ्रहित 
करेगा; मेरे भ्रात्मीय प्रियजनो का अहित किया है, करता है, करेगा; त्था मेरे प्रिय, 
अनिष्ट जनों {शक्ररो) का दिति साधत मियो ह, करता है, करेगा - इस प्रकार ब्राघा्र- 
क्तु नौ होती है तथा एक भ्रस्थानको१ - ये दस श्याघात वस्तु हः \ भ्रस्थानकोप अकारणक्प 
को कहते हं । यह्‌ श्रत्ययिक वर्षभ, श्रवण, वागु के अ्रधिक बहे न बहवे, सूये के भिक 
तपने न तपने -आमादि से उशन्न दहोनेवाला कौप है । इस तरह. ये दख. अ्ाक्तकस्तु 
इक्षके श्रासश्च्मरण ह । त | 


दस्‌ देष को विपत्रिधित सदे भूत्र के समन समक्ता चाहे । 


यो) की 


१, मनोपदोकिका देवताश्नों की कथा के लिये द -दी० नि० भ्र°, (बरह्ध० सुऽ) 
श्रन्योन्ये हष के. कारण इन देवतार्थं के विमास्‌, ` तणे-खाद्विःकाः क्क्व 
होते दोढे अन्त भे जीवम-सन्दतिः का मी उच्छेद छेका -है श्मौर वे. ते 


४ ॥। 1 = च 
॥ [111 ५ शे 


लोक द च्यत हौ जति दं, = (ननद ~र 2 


२: '्रनत्थं मेः अचरीति ्रात्रातो जायर्ति, अनत्थं मे चरतीति अधात जायति 
ञ्नत्थं से चरिस्सतीति श्राघातो जायति; पिय॑स्स मे मनापस्स सनत्थं ्र्च॑रिः 
,. °प०,.. अनत्थं चरति. . .ष०. . अनत्थं चरिस्सतीति श्राघातो जापयति 
ग्रप्पियस्स मे श्रमन्धपस्स अत्थं श्मचरि. . पे... अत्थं चरति. पैः क्‌ 
चरिस्सतीति ज्ाधातो जायत्ति;- अह्मे प भनी काव 5.4 
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३. “श्रद्ाने पन श्राघातो ति श्रकारणे कोपो ! एकंच्पो हिं देवो, अतिवस्सती' 
ति कुष्यति, "न वस्ती तिं कुप्यति; सुरियो तप्यती" ति करप्यति, न तनी. 
ति कुप्षद्धि; - वृहि धवैषयन्ते पि कप्पति, श्रवायन्ते नि कुर्वः 


करमो ४ 
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१३४ मभिधम्मत्थसङ्ृहौ [ इतियो 


६ ईर्ष्या च॑तसिक 
““टरस्सतीति इस्सा श्रञ्जसम्पत्युस्सूयलक्खणा, 
तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा, ततो । 
विमुखपच्चुपद्राना परसम्पत्तिपददानाः ॥" 


वचनार्थ एवं लक्षण--दरस्सतीति इस्सा, अ्रञ्जसम्पत्युस्सूयलक्खणा' जिस धमे के 
दारा गह (जलन) होता है वह्‌ ईर्ष्ण है । दूसरो की सम्पत्ति भ्र्थात्‌ उत्कषे को देखकर 
ग्रसूया (श्रमषं =ग्रसदिष्णुता) होना ~ इसका लक्षण दहै । 

रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसाः परसम्पत्ति 
(परोत्कषं ) मे प्रनभिरति - इसका कत्य है । (ततो विमुखपच्चुपदुाना' धह धमं परसम्पत्ति 
से विमुख (ग्रन्यमनस्क वा विरुढ) है -एेसा योगी के ज्ञान मे भरवभासित होता है । 
'परसम्पत्तिपदद्वाना परसम्पत्ति ही इसका (इसके उत्पाद का) आरसत्तकारण है । 

मुदिता से युक्त पुद्गल के हृदय मे दुसरे के उत्कषे, गुण, मोगविलास, एेङ्वयं 
एव सम्पत्ति-म्रादि देखकर अ्रथवा सुनकर सौमनस्य एव प्रीति का उत्पाद होता है, इसके 
विपरीत ईर्ष्याल्‌ पृद्गल के हदय मे डाह (जलन) उत्पन्न होता दहै । श्रत ईर्ष्यां का 
ग्रालम्बन सदा बाह्य होता है । इसे सयोजन सम्षना चाहिये । 


९० परत्स॒यं वेतसिक 
मच्छरभावो मच्छरिय सम्पत्तिगूहुलक्छण, 
साधारणक्खमरस सङ्धोचनुपदानक । 
कट्‌ कञ्चुकमावौ पि ससम्पत्तिपदद्वानः 11" 


१. बऽ भाण टी9 | तु9 ~~ विसु०, प९ २२८, श्रइ°; पृ ५८ विसु° महा °, 
द्वि° भा० पृण १५२, प दी०, प° ८१ । 

२ “सा हि परेस पकतिया लद्धसम्पत्ति दिस्वा वा सुत्वा वा न सहति, तस्सा 
सम्पत्तिया विपत्ति इच्छति, भ्राकद्भूति; श्सूको इद नाम लभिस्सती ति 
सुत्वा पि न सहति, तस्स श्रलाभ इच्छति, ब्राकंद्ुति । तस्मा सा पर- 
सस्पत्तीन उस्सूयनलक्खणा' ति वृत्त ।"' ~ प० दी°, प° ८१। 
तु° -अ्भि० को० ५ ४७, प १४७; क्रौर्ये प्रतिघोद्धुवे ।” ~ भ्रभि° 
को०, पृ १४८, “परसम्पत्यमषेणमीर्घ्या । - वि० प्र० वृ० पु ३०६, 
र्या ~ परसम्पत्तौ चेतसो व्यारोषौ लाभसत्काराध्यवसितस्य लाभसत्कार- 
कुलरीलक्रुतादीन्‌ गुणविरोषान्‌ परस्योपलभ्य देषारिकोऽमषेकृतरचेतसो व्यारोष 
ईर्ष्या । - त्रि° भा०, पृ०२०। 

३ “तत्थ कतमा इस्सा ” या परलाभ ~ सक्कार ~ गरूकार ~ मानन - वन्दन-पुजनासु 
दस्सा इर्सायना इस्सायितत्त, उसूया उसूुयना उसूयितत्त - प्रय॒ वुच्चति 
-इस्सा' 1 ~ विभ०; पृ० ४२६। - 

४, बण्भाग्टी० । तु० -विसु°"पृ० ३२८; प्रदु०,पृ० २०८, पन दी०,पृ०८१। 


यरिश्छदो | अक््‌संलचेतसिका १३५ 


वचनां एवं लक्षण - मच्छुरभावौ मच्छरिय' मत्सर (कजूस) का भाव (कजुपरी) 
मात्सयं है । मुक्लमे ही यह गृण हो, मेरे पास ही यह वस्तुहौ, अनन्य के पास नहीः 
-इस प्रकार अपने ही उत्कषंहेतु से प्रवृत्त चित्त मत्सर है भ्रौर उसके भाव को 
"मात्सय" कहते हे" । सम्पत्तिगृहलक्खण' पायी हुई (लब्ध) या पायी जानेवारी (लब्धन्य ) 
ग्रपनी सम्पत्ति का गूहुन (छिपाना) इसका लक्षण है । यह्‌ धमं, दान के विरोधी चित्त 
का श्राग्रहु है ¦ इसमे धन के प्रपरित्याग की इच्छा प्रधान होती है । 


यह मात्सयं भी, लन्ध-सम्पत्ति तथा लब्धन्य-सम्पत्ति के वदसे, दो प्रकारका 
का हेता है । 
लन्ध-सम्पत्ति के वश से~- मात्सय स्वभावं के कारण, "यह्‌ सम्पत्ति अनन्य 
साधारण है" ( जो सम्पत्ति मेरे पास है, वहश्रन्यकै पासमभीहौ सकती दहै ) म्रथवा 
किसीभी कारण से यह्‌ मेरेपाससे हटकर भविष्यमे दूसरो के पास जानेवाली है- 
दस प्रकार देखकर, सुनकर म्रथवा सोचकरमभीजो दुखहोता है, दौम॑नस्य होता दहै, 
वह॒ लब्ध-सम्पत्तिके वश से मात्सय" है । 


लब्धेव्य-सम्पत्ति के वश से-श्रमुक देशा मे, श्रमृक काल भे यह सम्पत्ति 
मुज्ञ प्राप्त होगी' - यह सून कर या सोचकर उसे स्वय ही प्राप्त करना चाहता है, 
साथ ही यहु नही चाहता कि दूसरा भी इसे प्राप्त कर ले। तथा द्वुसरे लोग इसे प्राप्त 
कर लेगे' - यह्‌ सुनकर या सोचकर व्ह दुखी एव दुमेना होता है, यह लब्धव्य 
सस्पत्ति के वश से मात्सये दहै । 


रसं एव प्रत्युपस्थान - (साधारण-ग्रक्छमरसः श्रपनी सम्पत्ति को भ्रन्यसाधारण 
होते देखने मे भ्रक्षमता - इसका ठृत्य है । सद्धोचनुपदरानक' यह धर्मं सडक्‌चित 
करनेवाला है रेस योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । ककदटुकञ्चुकभावो पि' 





१ “मम एव इद गृणजात वा वत्थु वा होतु, मा भ्रञ्जस्सः ति एव भ्रत्तनो 
सम्पत्तिहेतु अरविप्फारिकतावसेन चरति पवत्ततीति मच्छर, तथा पवत्त चित्त, 
मच्छरस्स भावौ मच्छसिय 1" - प० ढी०, प° ८१, “मच्छरयोगे मच्छरीति 
पवत्तमान मच्छरिसह्‌ गहेत्वा श्राह ~ मच्छरभावो मच्छरिय' त्ति, निरु्ति- 
नयेन पन “मा इद श्रच्छरिय श्रञ्जेस होतु, मणग्हमेव होत्‌” ति मच्छसिय ति 


पौराणा ।' - विदु महा०, द्वि° मा०, पृ० १५२) 
२ तु०~ म्रभि० को० ५ ४७, पृ० १४७, “स्ववस्तुन्याग्रहयो मात्सर्यम्‌, मत्तो म) 
सरेदिति निर्किति ।'-वि० प्र° व°, पृ० ३२६, (मात्सय दानविरोधी 


चेतस श्राश्रह । उपात्त वस्तु धर्ममषक)रलात्मकम्‌ । यन पुजानुग्रहुकाम्यया- 
थिनेऽनथिने वा दीयते तद्‌ दानम्‌, तस्मिन्‌ सति दानाभावात्‌ तद्विरोधी- 
त्युच्यते । लाभसत्काराध्यवसितस्य जीवितोपकरणेषु रागारिकर्चेतस प्रग्रहो- 
ऽपरित्यगेच्छा मात्सयंम्‌ । ' क्रि० भा०, पुण ३०। 

२ पऽ दी°, प° ठ {-८२९२। 


१३६ द मेस्मत्यसङ्कही | तियो 


बटुक रस करौ ज, “द ८३९्‌.धत ऊस्नेवाश्प धमं है । दान करने में एवं श्रपनी सम्पत्ति 
को सर्वसाधारण करम द सङच करनेवादया यह्‌ धमं है । जैसे-कट्क रस, खानेवालों 
मे सङ्कोच (हिचक) उत्यन्च कता है, उशी त्द्‌ यह्‌ याचको को देखने पर, चित्त 
एवं काय (शरीर), दोनो दतं संद्धौचकसताहै ' 


॥ पदधा 0 „> ~; अदलवसारम ह 
पदस्थान - दसन्पिपदद्रानौ' स्वन ~. म्राससप्तरण है | 


+, 


10 


५ 


प्री १ श्त त्कः अभक 1, | क शु | प 
म ट 2" ~ १. शतार २. कुमा, ३. लाभयात, 


मत्स्य प्च >>. 
४. वर्णसात्सयं एवं ५. धर. 


(प 
५4 ॥ 


€ न १, > त न्नव ॥ + नन) न र शकि म 011 . 
मात्स्स दण श्चा, ध ~, ¢ च ४ ५ । #~ ९ १..०९१ ६, भ ष &* ५450 -म्रादि 
एषु ्रवास प्ररि ५५ (ऊम्‌) व ५ अ न ५५ नू ९ ज {^^ चै 
पराध्यात्मिक एषं -आदि शाद द ~त पद समं ददर) 


ईर्ष्या एवं मात्वयं ~ सन्ध-न नि के > स~ रप्यका स्वनाय हुनदकोः प्रात 
सम्पत्ति, गण एवं श्री-्रादि को देखःर असः द: भ सोत्दरका स्वमात्रे भ्रपनो 
प्राप्त सम्पत्ति कात्यागन करत तध 2 उठ 2, शी उ सनद्-ग्रणर कः 
के पास न चाहने काह 

लन्धव्य-सस्पत्ति के विषय मं - र 1 (तः वन्दा ।हथद्‌ दि दप ५4 
ह, यहु पह उस सम्पत्ति को प्राष्य ` द छः 7 व कर्न यह दत्रः 
सूनकर या सोचकर जो चित्तविघात हः: ` ६ इ. ष्णः ट ` 7 
प्राप्तं करना चाहता है उसे प्राप्त न हुः} ०५५ ठ} दके जो 
है वह "मात्सय" है । 

ये दोनो, ईर्ष्या एवं मात्सय, एक स, -. “दुहुः ; 

इसे (मात्सयं को) चित्त की विरूवगः 1 काहू) 

[ विल्ेष - भ्राधुनिक प्रचयं भान््रं प्ण को श्ायन्यन नदी करदा 
~ एेसा मान कर धम्मसद्कणि' के “वदि. रन्मयः - इस माऽपकपिर म मातां 
का वर्जन करते है । वे श्राचायं श्रपनी समी (2, गम-ग्रादि) सम्पत्ति को श्रज्स्त्त 
(श्रष्यात्म) ही स्वीकार करते हुं} किन्तु यह्‌ ञः? द है; क्योकि श्रभिधमं के नियम 
कै प्ननसार स्वस्कन्धान्तगंत तव्य ही भ्रज्छत्त' हं । स्छन्ध से बाहर होनेवाले द्रव्य 
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१. 73 ~ प्रटू° पृ २६६ । 

२. ध० उः, पञ २५१; "तथ कतमं मज्छरियं ? पञ्च मच्छसियानि- 
गदाश रथ, ग्य, साभमण्यः सयं, वण्णमच्छरियं, धस्ममच्छु- 
स्यि ¦ यं दएुरश्पं अग्र गन्युययदमा मच्छुरायितत्तं वेविच्छं कदरियं 
वटक. धा. र्त 1 अक्स ~ इदं वुच्चति मच्छरियं ।“ ~ विभ, 
पृण ४२७1५ ~-र्भु० द° २९.-२६८। 

३. प० दी० पूर ४२) 

४, धरण दु५, 0० ५ 1 





प्रकुसलचेतसिका १३७ 


बहिद्धा' कहे जति ह । इसके प्रमाण के लिये श्रहुसालिनी' मे की गई श्रज््त्तिकः 
तिक (त्रिक) की व्याख्या देखी जा सक्ती है'। | 


११. कौकृत्य चैतसिक 


“कुकतभावो कृक्क्च्च कुच्छितिकिरियाथ वा, 
पच्छानुतापलक्खणं ग्रनुसोचनरसक । 
विप्पटिसास्पद्राने कताकेतपददानः ।" 


वचनाथं ~ कूकतभावो कुक्कुच्च, कूच्छितकिरियाथ वा कुकृत चित्त का भावं 
कौकृत्य है । अ्रथवा - कुत्सित क्रिया को कौकरृत्य' कहते हं । इसका भअ्रथं कृत दुर्‌च- 
रित एव श्रकृत सुचरित ह; किन्तु यहाँ दुर्चरित एव सुचरित को श्रालम्बन करनेवाले 
चित्त को कारणोपचार से कूकृत' कहा जाता है भ्रतएव कुकृतं चित्त का भाव 
कौकृत्य है" - एेसा कहा गया है । 

““कुच्छित कत कुकत^” कुत्सित क्रिया को ककत" कहते ह । दुङचरित कमं 
करते के अ्रनन्तर उसके अ्रकुशल विपाक का विचार करके या उसके श्रकुशालं विपाक 
का श्रनुभव करके श्रहो} मेने दुदचरित (कमं) किया है'- इस प्रकार चित्त की जो 
क्रिया होती है तथा श्रपनी पूवेकालिक समृद्धि के विनष्ट हो जाने पर श्रहो । मेने 
ग्रपने समृद्धिकाल मे कोई सुकृत (कमं) नही किया - एसी जो चित्तकी क्रिया होती हे 
यह्‌ क्रिया - जिस समय बृरा (कुत्सित) कमं क्याजा रहा था उस समय उसके न 
किये जाने मे तथा उस समय नही किये गये सुकृत के उस समय करिये जाने मे ~ भ्रव अ्रसमथं 
होती है । यह क्रिया इस समय कुत्सित क्रियामात्र है, श्रत इसे कुकृत' कहते है" । 


इस क्रिया के उत्पतन होने पर चित्तमे जो एक प्रकार का सन्ताप उत्पन्न होता हैः 
उसे परचात्ताप (म्नुताप ) कहते हे, रौर यही कुकृत' है! । 


लक्षण, रस एवं प्रत्युपस्थान ~ "पच्छानुतापलक्खण' परचात्ताप इसका लक्षण हैः । 


१. भ्रदु°, पृण ३६। 
२ बऽ भा० टी० । त्‌° ~ विसु०, पृ ३२८. श्रदुऽ, पुर २०८] 
३. भ्रदु०, पुऽ २०८) ४ श्रहु०, पु० ३०५ ॥ 


१. द्र० -प० दी, पृ० तर्-तठय। 
६. तु० -श्रभि० को०, श्रा०न० दे०, २ २८की्यास्या, पृ० १३१। 

(कूुकृतभाव कौकृत्यम्‌ ।” -वि° प्र बऽ, पु० ३०९ । 

कौकृत्य चेतसो धिप्रतिसार । कूत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌, तद्धाव कृत्यम्‌ । 
इह तु कुकृतविषयश्चेतसो विलेख कौकृत्यम्‌ , चैतसिकाधिकारात्‌ । एतच्च 
चित्तस्थितिपरिपन्थिकमेकम्‌ 1“ -ति° भा०.पृ० ३२) 

“तत्थ कतम कुक्कुच्च ? श्रकप्पिये कप्पियसञ्ज्िता, कप्पिये श्रकप्पियसच्जिता, 
भ्रवज्जे वज्जसञ्जिता, वज्जे प्रवज्जसञ्व्निता - य एवरूप कुक्कुच्च कुक्कु च्चायना 
कुक्कु च्चायितत्त चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो - इद वुच्चति कुक्कुच्च ।'* 
-ध० स॒, पृ० २५६, अु०, पृ० ३०४ । 

भभि०्स० १८ 





१३८ अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ ईतियौ 


श्रनूसौ चनरसक' कृत दुश्चरित एव शअरकृत सुचरित के लिये भ्रनुशोच (शोक करना} - 
इसका कृत्य है । विप्पटिसारुपटानः' चित्त के विप्रतिसार (पछतावा) के स्प में 
यहु योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है) 


परमत्थदीपनीकार का कथन है कि यहं 'विप्रतिसार ही कौकृत्यं है । कौकरत्य 
के कुत्सित होने के कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद मी कुत्सितं ही होता है । जस 
कारण कौकृत्य कुत्सित होता है उसी कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित होता है । 
इस प्रकार यह चित्तोत्पाद ही कुढृत' पद से ग्रहण करने के योग्य है । -सुदिन्नकेण्ड 
की श्रटुकथा (पाराजिककण्ड) मे भी यह श्रथं स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, यथा - 

“विञ्लूहि प्रकत्तव्बताय कुच्छितकिरियाभावतौ कुक्कुच्च ति. ।“ 

रथात्‌ विद्रानो के द्वारा अकतंन्य होने केकारण कुत्सित क्रिया होने सेयह 
कौकृत्य' कंहलाता है । विभावनीकार ने इस श्रथं का श्रनुसन्धान ने करके कुकृत शब्द 
की “कुच्छित कत ककत, कताकतदुच्चरितयुचरित ति” -एेसी व्याख्या कर “कारणो- 
पचारसे श्रुतः शब्द दुरचरित एव सुचरित को भ्रालम्बन करनेवाले चित्त का 
दयोतक है, अओरौर उसका भाव कौकृत्य है" -जोएेसा कहा है, यह्‌ युक्ति एवं प्रमाण 
सद्खत नही हैः । 

पदस्थान - कताकतपददान' किया हुश्रा दुश्चरित (ब्रा काम) एवेनकियां हरा 
सुचरित ( ्रच्छा काम ) -ये दोनो इसके भ्रासत्चकारण है । कृतः शब्दं से यहां 
(दुङ्चरित' तथा शश्रकरत' शब्द से “सुचरितः का ग्रहण करना चाहिये । 


सुचरित को दु्चरित तथा शृङ्चरित को सुचरित समञ्च कर उसको करने के 
ग्रनन्तर, जब पुद्गल पुन यथाथं रूप मे दुश्चरित को दुर्चरित समञ्नताहै तब भी 
कौकृत्य हो सकता है, यथा ~ ^ 

“यस्मा पनेतं - श्रकत वत मे कल्याण, अकत कंसल, अ्रकत भीस््ताण; कत 
पाप, कत लुद्ध, कत किञ्चि” ति ~ एव अ्ननवज्जे वज्जसल्ज्िताय पिं कते वीतिक्कमं 
उप्पञ्जति^” । 

रथात्‌ मैने श्रपना कल्याण नही किया, कुशल नहीं किया, भीरं का बाण नही 
किया, पाप किया, लोभ किया, किल्विष किया - इस प्रकार भ्रनवद्य (कुशल) को 
ग्रवद्य (म्रकुशल) सज्ञा सेभी करने पर तथा इसका व्यतिक्रम होने पर प्र्थात्‌ भ्रवद्य 
(श्रुशल) को श्रनवद्य सन्ञासे भी करने पर कौठरत्य' उत्पन्न हतां है। यहाँ पर 
कृत" रष्द से दुर्चरित का तथा 'अकृत' शब्द से सुचरित का ग्रहण होता है^ । 


१ पारा० भ्र (सुंदिन्नकेण्ड), पृ० १८२। 
२ द्र॑° ~ विभा०, पृ ८ । 

३. पठ दी, प० ८२। 

ठ श्रऽ निम, द्वि भाऽ, पृ० १८५ । 

५ अ्रटु°, पु° ३०४ । 


पर्रिष्डेदो | 


कुं लोग य्ह छतः शब्द से कृत दुश्चरित एव सुचरित, तथा श्रत" शब्द 
से रकृत दुरचरित एवे सुचरित ~ इस प्रकार दोनो ब्र्थो का ग्रहण करते ह । यह प्रर 
यह प्ररत स्वाभाविक ही उत्पन्नहौ सकतादहैकि दुश्चरित के केरने परतो कौकृत्यहो 
सकता है, किन्तु सुकृत करने पर कौकृत्य केसे हो सकता है ? इसका समाधान वें इसं 
प्रकार कर्ते हं - मान लीजिये, किसी सम्पन्न पुरुष ने भ्रपने समद्धिकाल मे प्रत्ययिक 
दान किया, श्रोर दान करते करते ही वह्‌ दरद हौ गया-एेसी स्थिति में ग्रब दरिद्र 
हो जाने पर वह पर्चात्ताप करता है कि मैने इतना भ्रधिक दान क्यो किया? तो 
एसे पुद्गल मे यह कृत सुचरित से कौकृत्य' कहलाता है । 

सिद्धान्तपक्न ~ उपर्युक्त वणेन का यह्‌ अभिप्राय है कि सुक्रत को ्रालम्बन करके 
कोकृत्य उत्पन्न होता है। इस पर हमारा मन्तव्य यहु है कि सुचरित करने पर जो 
पश्चात्तापं होता है वह्‌ "कौकृत्यः नही है, श्रपितु 'दौमंनस्य' है । 

पून यह्‌ प्रश्न होता है कि सुङृतके न करने परतो कौकृत्य का होना स्वा- 
भाविक है, किन्तु दुदचरित के न करने पर कौकृत्यं कंमे हो सकता है? {जसा कि 
ग्रभी पहले कहा गया है । } 

इसका समाधान भी वे अ्राचायं इस प्रकार करते ह - मान लीजिये, किसी 
पुद्गल ने काले सपं को देख कर भी उसका वध नही किया श्रौर उपी सपं वे थोद्धी 
देर बाद प्रागे जाकर उसके किसी प्रिय बन्धुजन को ङंस लिया~वो देसी परि- 
स्थिति मे उसे अपने न किये हुए वधरूप दुदचरित्‌ पर कौडृत्य हो सकता है । 





सिद्धान्तपश्च ~ उपयुक्त तक का ्रासय यह्‌ है कि अ्रकृत दुर्चरित करा श्रालम्बन 
करके कौकृत्य उत्पन्न होता है । इसपर हमारा अभिमत यह है कि श्रकृत दृडचरित का 
प्रालम्बन करके जु पश्चात्ताप होता है वहं कौक़ृत्य' नही है, भ्रपितु द्वेषः है । 


प्रतएव कुदं लोगो का उपयुक्त वाद “श्रकत कल्याण, केत पाप "` - 
इस श्रदुक्था से विपरीत होने के कारण ्रनुपादेय है") 

कौकृत्य तीत प्रकार का होता है, यथा- १ नीवरणकौकृत्य, २ विनयकौकृत्य एवं 
३ भअ्रसयतकक्रत्यः । 

१ नीवरणकोकरृत्य - पान्न नीवरण-धर्मो मे परिग्रपणित कौकृत्यं नीवरण- 
कक्कस्य' है 1 

२ विनयकोकृत्य - किसी भिक्षुके हारा किती कर्मं का सम्पादन करते समय 
या उससे पूवे यह्‌ कमं विनय के अ्रनुसार करणीय है कि नही`-इस प्रकार का 
विचार विनय-कौछकृत्य' कहलाता है । इस प्रकार का कौकृत्यं पृथग्जन, सक्षय एव अहत्‌ 
पुद्गली की सन्तान मे उत्पन्न होता है । यह कौकृत्य कुशल एव क्रिया चित्तोत्पाद है । 





१. 9 --ष्र9 दी, पृ ८४) 
२ श्रहु०, प° ३०५, प्रर दी० पु9 >३। 


१४० अभिधस्मत्थसङ्खहौ [ दुतियौ 


३ श्रसयतक्रौकृत्य ~ ध्यानभावना-म्रादि करते समय श्रथवा किसी महापुरुष 
कै सन्निधान से इन्द्रिय के श्रसयम का हौ जाना ~ भ्रसयत-कौकृत्य' है । यह मोहप्रधान 
भ्रकृशल चित्तोत्पाद है । 


[ दवेष-ग्रादि चार चैतसिक द्वेषमृल चित्त मे सम्प्रयुक्त होते है, श्रत इन्हे मानः 
के ्रनन्तर तथा स्त्यानः के पवं रखा गया है । उपर्युक्त चार चंतसिको मे द्वेष च॑ंतसिके 
नियतयोगी है, श्रत उसे सवंप्रथम रखा गया है । | 


१२. स्त्यान चेतस्षिक : 
"थियतीति थिन नाम अ्रनृस्साहनलक्खण , 
वीरियावनोदनरस ससीदपच्नुपदुनः ।।"' 


वचनाथे एवं लक्षणं - “थियतीति थिन नाम, अनुस्साहूनलक्खण” जो धमं चित्त 
को मन्द करता है वहे स्त्यान हैः । श्रनुत्साहित करना - उसका लक्षण है । यह्‌ 
धमं वीयं के स्वभावे से विपरीत स्वभाववाला है, इसलिये इससे सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले धमं 
उत्साह से हीन होते हं । 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ वीरियावनोदनरस' वीयं कौ दूर करना - इसका कत्य है । 
ससीदपच्चृपट्रान' यह्‌ ससीदन भ्रथात्‌ श्रवसाद या भ्रनृत्साहुकेरूपमे योगी के ज्ञान 
मे श्रवभासित होता है" 


पदस्थान ~ श्ररतितन्दिविजम्भिकादीसु श्रयोनिसोमनसिकारपदद्वान' भ्रति, तन्द्रा 
एव जम्हार्द-भ्रादि मे श्रयोनिरोमनसिकार ~ इसका श्रासन्नकारण है । 


१, बऽ भा टी० | १. विसु०, पृ० ३२७, अहु; पुर २०६, ३००। 
२. “थियत्ति चित्त मन्द मन्द कत्वा ्रज््ोत्थरतीतति थिन ।”-प० दीम, 
पृ० ठ | 

३. तु० -श्रभि० कोऽ २ २६, पू० १२७, ५ ४७४८, पृ० १४७,१४८। 

स्त्यान कायचित्ताकमेण्यता ।'*- वि० प्र० वु०, पृ० ७४ । 

कायाकमंण्यता स्त्यान तन्द्रीप्यायवचनम्‌ ।"“ - वि० प्र० वृ०, पृ० ३०६ । 

स्त्यान चित्तस्याकरममण्यता स्तैमित्यम्‌ । स्तिमितस्य भाव स्तैमित्यम्‌, यदचोगा- 
च्चित्त जडीभवति स्तिमित भवति नालम्बन प्रतिपत्तु समृत्सहते 1" - त्रि 
भा०, पृ०३१। 

स्त्यान कतमत्‌ ? मोहारिका चित्ताकरमण्यता सर्वक्तेशोपक्लेशसाहाथ्य- 
क्म॑कम्‌ ।” ~- भ्रभि° समु०, पृ० ६। 

` तत्य कतम थिन ? या चित्तस्स अकल्यता, श्रकम्मञ्ञता , थीयितत्त 
चित्तस्स, इद वुच्चति थिन ।” -ध० सु०, पऽ २५६ । 

.श्रनुस्साहनावसीदनभावेन सहतभावो यिन ।"-~ ध० सु० मू० टी०, पूण 
१२०; विसु° महा०, दहि° भार, प° १५०। 


% 
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१३. मिद्ध चंतसिक . 
भेधेतीति मिद्ध नाम भ्रकम्मञ्ज्यत्तलक्डण । 
ग्रोनय्ह॒रस लीनत्तोपदुन पि पचलायिताः ।।'' 


वचनां एवं लक्षण - मेधेतीति मिद्ध जौ धमं चित्त, चतसिक धर्मों को 
श्रकर्म॑ण्य करके नष्ट करता है वह भिद्ध' हैः । श्रकम्मजञ्जत्तलक्वणः' श्रकमंण्यता इसका 
लक्षण है । 

“स्त्यानः चित्त की श्रक्म॑ण्यता है तथा “मिद्ध वेदनादि स्कन्धत्रय की श्रकर्मण्यता 


है - यही इन दोनो मे वंशिष्टय हैः। व्रिपिटक मे चित्त की भ्रकल्यता (भ्रस्वस्थता) 
एव श्रकमेण्यता को स्त्यान" एव काय को अ्रकल्यता एव म्रकमेण्यता को मिद्ध कहा गया 


है । 
पररन -काय कौ श्रक्म॑ण्यता कहने से रूपकाय ( रूपस्कन्ध } की भ्रकमंण्यता प्राप्त 
होती है आ्ौर इस प्रकार मिद्ध का रूपभाव प्राप्त होता है, क्या मिद्ध श्प है? 


उत्तर - सिद्ध का रूपभाव प्राप्त नही होता, क्योकि इसे कामच्छन्द-भ्रादि 
नीबरण-धर्मो के समान प्रहातव्य-धर्मो मे भगिना यया है । स्प को दरलंनादि 


१ ब०मा०टी० | तु० -विसु०पृ० ३२७, श्रदु० पु० २०६, ३००-३०१। 
२. “मधति चेतसिके धम्मे अ्रकम्मञ्जभूते कत्वा विहिसतीति मिद्धं ।” - पर 


द° ४ पू 9 ८४) 
३ “कायवित्ताकमंण्यता सिद्ध चित्ताभिसडक्षेप स्वप्नाख्य, स तु क्लिष्ट एव 
पयेवस्थानम्‌ ।” -चि० प्र वृ०, पृ० ३०६९। 
द्र० ~ श्रभि० को० २ ३०; पृ० १३३, ५ ४७, पृ० १४७। 
“सिद्धमस्वतन्व्रवृत्तिचेतसोऽभिसक्षेप । वृत्तिरालम्बने प्रवृत्ति, सास्वतन्त्रा 


चेतसो यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । कायवचित्तसन्धारणासमर्था वा वृत्तिस्चेतसो- 
ऽस्वतन््रा सा यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । भ्रभिसडक्षेपर्चेतसदचक्षुरादीद्दरिय- 
ढारेणप्रवत्ति । एतच्च मोहाले प्रनपनान्मोहाशिक कृत्यातिपत्तिसल्लिश्रयदान- 
कमेकञ्च ।'-चि०भा०, पृ०३२। 

“मिद्ध कतमत्‌ ? मिद्धनिमित्तमागम्य मोहाशिकश्चेतसोऽभिसडक्षेप कुराल 
ग्रकुशल भ्रनव्याकृत-, काले वा अकाले वा, युक्तो वा अयुक्तो वा। कृत्या- 
विपत्तिसक्निश्रयदानकमंकम्‌ ।' -श्रभि० समुऽ, पृ० १०। 

“तत्थ कतम मिद्ध ? या कायस्स अरकल्यता श्रकम्मजञ्जता.. इद वुच्चति 
मिद्ध ।* -ध० स०, पृ० २५६। 

४. विभा०, पृ० ८३। 
५. ध० स० पृण २५६। 
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के दारा प्रहातव्य धर्मोमे नही गिना गया है, अत॒ मिद्ध क्रा रूपभाव प्राप्त 
नही होताः । 

रस - भ्रोनय्हरस' विज्ञान एव द्वारो को श्रवरुद्ध (बन्द) करना - इसका कृत्य हैः । 
रथात्‌ इसके कारण चित्त, चक्षु-्रादि ह्वारो मे प्रवृत्त नही हौ पात्ता । जब मिद्ध का 
उत्पाद होता है तब इसके स्वभावत मन्द होने से चित्त किसी भी श्रालम्बन का 
म्रच्छी तरह ग्रहण करने मे उत्साहहीन होता दहै, भरत इसकी वजह से भवद्धपात ही 
ग्रधिकततर होता है । कीथि-चित्तौ का उत्पाद बहुत कम हौीता है । इसलिये चक्षुर 
एव चक्षुविन्ञान-म्रादि के उत्पन्न होने मे भ्रवरोध हौता है । 

[ इसके लक्षण, रसादि कौ भाति ही स्त्यान के लक्षण, रस-म्रादि को 
भी समञ्ना चाहिये । | 

्रत्युपस्थान ~ (लीनत्तोपदुन पि पचलायिताः यहं भ्रालम्बन का ग्रहण करनेमे 
सद्धोच करने करे स्वभाववाला धमं है -रएसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता हैर । 
प्रथवा ~ निद्रा, तन्द्रा-श्रादि इसके जानने के रकार हं । 

पथगजन एव शंक्ष्य पुद्गलो मे निद्रा से पुवं तथा जागरण कै भ्रनन्तर प्रायः 
स्त्यान एव मिद्ध होते है । गाढ निद्रा-काल मे स्त्यान, मिद्ध न हौकर केवल भवद्ध- 
सन्तति (विपाक-चित्त) ही होती ह । 

गरहैत्‌ की सन्तान मे निद्रा से पूवं या जागरण कं पश्चात्‌ कभी भरी स्त्यान एव 

मिद्ध नही होते, तथा न तो उनका शरीर शिथिल होता है, मरौर न उनकी मुखकान्ति ही म्लन 
होती है । उन्हे तो श्रालम्बन मे सद्धोच हौकर भवज्सन्ततिमत्र होती है। सासारिक 
पुद्गलो का शयन दौ कारणो से होता है । प्रथम - कायं की बहुलता से श्रान्त एव क्लान्त 
होने के कारण, तथा द्वितीय ~ स्त्यान एव मिद्ध से प्रभावित होने के कारण । 


रहैत मे केवल प्रथम कारण से ही शयन होता है, द्वितीय कारण से नही । 
पृथग्जन एव शक्य पुद्गलो मे दोनो कारणो से यथायोग्य शयन होता हे । 


स्त्यानः चित्त का आलस्य, एव॒ ममिद्धः चतसिक का श्रालस्य है -यह्‌ कहा 


०1 ककन तातान 1 


१. केचि मिद्ध पि रूप्र ति, वदन्तेत न यूज्जति । 
पहातन्बेसु व॒त्तत्ता, कामच्छन्दादयो विय ।। 
प्रह्मतन्बेसु भ्रङ्खातमेत कीबरणेसु हि । 
रूपं तु न पहातन्बमक्खात दस्सनादिना + 
न तुम्ह भिक्खवे रूप, पजहेथाति पाठ्तो । 
पहेभ्य भावलेसो पि, यत्थ रूपस्सं दिस्सति ।' - विभा०, पृ० ८३। 
विस्तार के लिये द्र° ~ श्रदरु०, पु० ३०१ 
२ “श्रोनहन विज्जाणद्वारान पिदहन ।"” ~ विसु ° महा०, द्वि° भा०पृ० १५०। 
३. “लीनता लीनाकारो भ्रारम्मणग्गहणे सद्धोचो ।'' ~ विसु° महा०, दि° 
भार, पू ० १५० । 


0, क 
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जाः चुका है । जिस प्रकार चित्त एव चतसिको की अवस्थिति कदापि पृथक्‌ पृथक्‌ नही 
होती, उसी प्रकार त्यन्‌ एव मिद्ध कभी भी पृथक्‌ स्थित न होकर सवदा परस्पर 
सम्प्रय्‌क्त ही रहते ह 


[ स्त्यान एव मिद्ध लोभमूल एव द्वेषमूल चित्तो से सम्बद्ध होते हं, श्रत 
इन्े विचिकित्सा से पूवं रखा गया है । तथा विचिकित्सा केवल मोहमूल चित्त से 
ही सम्बद्ध होती है, अरत उसे श्रन्त मे रखा गया है] 


९.४ विचिकित्सा चेतसिक 


ˆससयलक्खणा विचिकिच्छा कम्पनरसका, 
ग्रनिच्छय-उपद्राना अनेकसगाहौ पि वाः 11 


वचनां ~ “सभाव विचिनन्तो किच्छति किलमति एताया ति विचिकिच्छा 
पदार्थो के स्वभाव का विवेचन करते हुए पुद्गल जिस धमं की वजह से क्लेश को 
या क्लम को प्राप्त होता है, वह विचिकित्सा हैः । यह्‌ धमे बृद्ध-ग्रादि की सत्ता 
के विषय मे, ्रथवा पदार्थो के ्रनित्य-श्रादि स्वभावो के विषय मे विवेचन 
( विरइलेषण ) करते समय किसी निद्वय पर नही पहुंच सकने के कारण दुख का 
ग्रनुभव करता है । 


ग्रथवा ~ “चिरकिच्छन चिक्िच्छा, विगता चिकिच्छा विचिकिच्छा" ज्ञानरूपी 
प्रज्ञा से चिकित्सा करना “चिकित्सा है भ्रौर चिकित्सा का अ्रभावं विचिकित्सा । 
बृ दध-प्रादि के विषय में सन्देह होने पर ज्ञानरूपी प्रज्ञा से उसकी चिकित्सा दुष्कर है, 
क्योकि उसका (पुद्गल का) सशय समूल उच्छित्न नही होता, बिलकुल चिकित्सा नही हौ 
सकती - एसा गही । 


लक्षण एवं रस - ससयलक्खणा विचिकिच्छा, कम्पनरसका' सशय इसका लक्षण 


१ ब० भा० टी०। तु° - विसु, पु० ३२८, अ्रदुऽ, पुर २५६। 
२ विभा०, पृ० ६१) 
३ तु०-द्धोध्वेवृत्तिति 1” - भ्रभि०को० ५ १, पु० १३०, ५ २१, पु० १३६, 
५ ३२, पुऽ १४१ । 
"चला हि विचिकित्सा 1“ -वि० प्र° वृ०, पु० २४७, "सम्यग्दुष्टयादिमागे- 
प्रतिपत्तिप्रतिबन्धभूता च विचिकित्सा ।”-वि० प्र वु०, पु० ३०३। 
विचिकित्सा कमं-फल-सत्य-रत्नेष॒ विमति । विविधा सतिविमति - स्यान्न 
स्यादिति }“ -च्रि० भा०, पृण ३०। 
४ विगता चिकिच्छा ति चिकिच्छितुं दुक्करताय वृत्त, न सन्बथा विचि- 


किच्छाय, विकिच्छाभावतो ति तदत्थमत्त दस्सेति ।”“ -विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पु १५३। 
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है तथा कम्पन श्र्थात्‌ श्रालम्बन मे चित्त का दोलायमान होना (निश्चय पर पटहुंचनें 


मे भ्रसमथेता) ~ उसका कृत्य हि' । 


प्त्युपस्थान ~ श्रनिच्छय-पच्चुपदाना' यह निर्वय कराने मे समथं धमं नही है - 
एसा योगी के ज्ञान मे म्रवभासित होता है । 


ग्रथवा ~ श्रनेकसगाहौ पि वा' अ्नेकाशग्रह श्र्थात्‌ भ्रनेकंकोटिक ग्रहण इसका 
प्रत्युपस्थान (जानने का प्राकार) हैः । 


विचिकित्सा दो प्रकार की होती है - (क) नीवरण-विचिकित्सा एष (ख) प्रतिरूपिका 
विचिकित्सा । 


(क) नीवरण-विचिकित्सा - इस विचिकित्सा का, कुशल-धर्मो का निषेध 
करनेवाले नीवरण-धर्मो मे म्रन्तभवि होने के कारण मुख्य रूप से यह्‌ बुद्ध, धमे, सच्खु, 
शिक्षापद, स्कन्ध, भ्रायतन, धातु एवं प्रतीत्यसमुत्पाद-्रादि चस्तुभ्रो मे विमति (विविध 
मति) करानेवाली विचिकित्सा है \ 


(ख) प्रतिरूपिका विचिकित्सा ~ उन उन कृत्यो के विषय मे या शास्ता-ग्रादि 
के सम्बन्ध मे निस्वय न कर सकना-मृख्य रूप से विचिकित्सा नही है, ्रपितु यह्‌ 
प्रतिरूपिका (क्रत्रिम) विचिकित्सा है । 


यह प्रतिरूपिका विचिकित्सा पृथग्जन, शैक्ष्य या श्रहेत्‌ ~ तीनो पुद्गलो मे यथा- 
योग्य, भ्रकुशल करल या क्रिया चित्तोताद है । 


क 


इस विचिकित्सा चंतसिक को प्रतिपत्ति-धमं (ध्यान-धर्म) मे भ्रन्तराय (विषघ्न) 
करनेवाला समज्षना चाहिये । 


+) 


्रकुदलराशचि समाप्त । 


१ “निच्च नु खो इद, श्रनिच्च नु खो ति भ्रादिप्पवत्तिया एकस्मि श्राकारे 
सण्ठातु अरस्मत्थताय समन्ततो सेतीति ससयो 1“ ~ ्रहु०, १० २१० । 
एवनुसखो, ननु खो ति भ्रादिना ससप्पनवसेन सेतीति ससयो 1 
कम्पनरसा ति नानारम्मणें चित्तस्स॒कम्पनकिच्चा ।” ~ विसु° महा०, द्वि° 


भार, पुर १५३) 
२. “एकस गहेतु अरसमत्यताय म॒ एकसगाहो ति शअनेकसगाहो ।” ~ श्रदु ०, 
पृ० २१०। 


३२ पण दी०, पृ ८५ | 
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करनामात्र द्धा हैः । सहहनलक्वणा विशवास उत्पन्न करना - इसका लक्षण ह । 
बर दधोत्पाद-ग्रादि श्रद्धेय वस्तुश्रो मे सन्देह न होकर ७नकी सत्यता मे विश्वास हीना श्रद्धा हैः । 


ग्रथवा ~ श्रोकप्पनलक्छणाः बृद्धादि-श्मालम्बन का भेदन कर उत्तमे श्रनुप्रवेश 
करने कै लक्षणवाली श्रद्धा है । 


रस - पसादनरसा' चित्त की परिशुद्धि - इसका कृत्य है । जसे - उदकंप्रसादकं 
मणि (कतक फल-श्रादि) के म्राविल (ग्रस्वच्छ) जल मे छोड देने पर उस जलका सम्पूणं 
मल (पद्धु-दौव्‌ल श्रादि) तत्काल ही नीचे बैठ जाता है श्रौर उस जल में चन्द्रसूर्यं 
श्रादि का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से श्रवभासित होने लगता है, उसी तरह चित्त-सन्तान 
मे श्रद्धा के सम्प्रयुवत होनें पर चित्त नीवरण-धर्मो से रहित होकर परिशुद्ध एव प्रसन्न 
हो जाता है तथा वह (चित्त) बद्ध-म्रादि के गुणो को श्रपने मे श्रच्छी तरह धारण करने 
मे समयं हो जाता हैः । 

ग्रथवा ~ पक्खन्दनरसा' श्रो (बाढ) को पार करने की तरह लांघने या 
उसमे निभेय प्रवेश करने के लक्षणवाली श्रद्धा है। यहु दानदेना, रीलकी रक्षा करना, 
उपोसथ करना एव भावना का श्रारम्भ करना-भ्रादि कमं मे पूवेगामी होती है। 

१ विसु० प° ३२४। 

२ “सदहन्ति एताया ति सदहहनकिरियःय पवत्तमानान धम्मान तत्थ भ्राधि- 
पच्चभावेन सद्धाय पच्चयत दसेति । तस्सा हि धम्मान तथापच्चयभावे 
सति 'पुग्गलो सदृहती' ति वोहारो होति । सदृहन सद्धेय्यवत्थूनो पत्तियायन, त 
लक्लण एतिस्सा ति सदृहनलक्वणा ।” - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ° १४२ । 
त्‌९ --धुऽ स9 मू्‌० टी०, पृ० ठठ) ग्रभि9 को० ६ ˆ ७३, पु9 १८६९, 
६ : ७१, प १६० | न 
तत्र शद्धा चेतस प्रसाद । सत्य-रत्त-कर्म-फलाभिसम्प्रत्यय इत्यपरे ।* 
-भ्रभि० को० २ २५ पर भाष्य । 

-श्वद्धा कतमा ›? अस्तित्व-गुणवत्त्व-दक्तत्वेष्वभिसम्प्रत्यय प्रसादोऽभिलाष. 1" 
- अ्रभि० समुर, पृ ६ । 
तत्र श्रद्धा चेतस प्रसादौ गुणि-गुणाधित्वाभिसम्परत्ययाकार चित्तकालुष्या- 
पनायी । त्थ दकप्रसादको मणि. सरसि प्रक्षिप्त सर्वं कालुष्यमपनीयाच्छता- 
मुत्पादयति, तद्रच्चित्तसरसि जात. श्वद्धामणिरिति ।“ - वि° प्र° वृ०, पू० ७१। 
तत्र श्वद्धा कर्म-फल-सत्य-रत्नेष्वभिसम्प्रत्यय प्रसाददचेतसोऽभिलाष. । शद्धा हि 
त्रिधा प्रव॑ते ~ सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा संम्प्रत्ययाकारा, सति गुणवति च 
प्रसादाकारा, सति गुणवति च प्राप्तुमुत्पादयितु वा शवयेऽभिलाषाकारा । चेतस प्रसाद 
इति ~ श्रद्धा हि चित्तकालुष्यवैरोधिकीत्यतस्तत्सम्प्रयोगे क्लेशोपक्लेशमलकालुष्य- 
विगमाच्चित्त श्वद्धामागम्य ्रसीदतीति चेतस प्रसाद उच्यते ।"-नरि° भा० "प° २६। 

९. ` बुद्धादिगुणे श्रोगाहति भिन्दित्वा विय ॒भ्नुपविसतीति ओकप्पना ।” ~ भ्रु 
पृ० ११८ 

क, तु° ~~ भ्रदूु°, प° ६८; मिलि०, पऽ २७-२३८, पर दी०, पुज ८५। 


परिच्छेदो | सोभनचेततिका १४७ 


[ लक्षण एव रस, दोनो का योगश्रद्धा का समग्र रूप होता है । | 
प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - अकालुस्सियुपट्राना' चित्त के कालुष्य का ्रपनोदन 


करनेवाले धमं के रूपमे यह योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होती है । चित्त की 
स्वच्छता इसके जानने का भ्राकार हैः । अ्रथवा ~ प्रधिमुक्ति (दृढ भक्ति ) इसका 


परत्युपस्थान है । 


सद्धेय्यवत्थुपदट्राना' श्रद्धेयवस्तुएं इसका भ्रासन्न कारण हं । त्रिरत्ल (बुद्ध, 
ध्म, सद्ख), कम, कमफल, इहलोक, परलोक-्रादि श्रद्धेय वस्तुं ह" । विभिन्न प्रकार 
के वृक्ष, नदी, पडु-प्रादि के प्रति (इन्हे देव मानकर) तथा ्नन्य प्रवरकोटि के देवी- 
देवताभ्नो के प्रति होनेवाली श्रद्धा यथाथं श्रद्धा न होकर प्रतिरूपिका (कृत्रिम) श्रद्धा) इसे 
श्रद्धा न कहकर मिथ्याधिमोक्ष कहना चाहिये । यह्‌ प्रतिरूपिका श्रद्धा मोह एव दृष्टि 
प्रधान अकुशल चित्तोत्पाद है । 


ग्रथवा ~ श्रद्धा चैतसिक सदधर्म-श्रवण-्रादि स्रोतापत्ति के श्रद्धो के पदस्थानवाला 
है । इसे हाथ, धन एव बीज के समान जानना चाहिये । 
२ स्मृति चेतसिक 
श्रपिलापनलक्डणा श्रसम्मोसरसा सति, 
म्रारक्खपच्चुपद्ाना धिरसनज्व्यापददुनाः ।।" 


वचनाथं एवं लक्षण ~ सरतीति सति' जो धमं स्मरण करता है, भ्रथवा जिसके 
कारण स्मरण किया जाता है, अथवा स्मरणमात्र स्मृति है । श्रपिलापनलक्खेणाः 
जैसे ~ श्रलाब्‌ (तुम्बिका) जल मे श्रस्थिर भाव से तैरती रहती हैः उसमे प्रवेश नही 
करती, वैसे स्मृति नही है। स्मृति तो भ्रालस्बन में प्रवेश करने के लक्षणवाली है, यह्‌ 
भ्रालस्बन को निद्चल रूप मे स्थापित करती है" । 


१. “श्रकलुसभावो अरकालुत्तिय श्रनाविलभावो ति भ्रत्थो ।*-ध० सण मू 
टी०, पुऽ ८६ | 


२ ध० सण अ्नु०, पृ ९६५-९६। 
३. पुष्यकर्मोँ के करने मे हाथ के समान, सवेविध सम्पत्तियों के देने मे धन के समान, 
तथा श्रमृतरूपी फल के फलने मे बीज के समन है । 
४ बण भा० टदी०। तुऽ - विसु०, पृ० २२९४. अदु; पृ ९ ६-१००। 
५ “उदके भ्रलाबू विय भ्रारम्मण पिलवित्वा गन्तु अदत्वा पासाणस्स विय 
निच्चलस्स श्रारम्मणस्स ठपन सारण अ्रसम्मुदुताकरण भ्रपिलापन 1“ - 
धूण सण मू९ टी, पुण ८& तु° ~~ विसु महा, द्वि° भार, पुण १४३२, 
ग्रदु9 पु ० १२० 
“स्मृतिरालम्बनासम्प्रमोष इति । यद्योगादालम्बन न मनो विस्मरति, तच्चा- 
भिलषतीव, सा स्मृति ।” -अभि०को० २ रे पर स्फुर, पृ° १२७। 
“वित्तव्यापाररूपा स्मृति चित्तस्यार्थाभिलपना कतकत्तेव्यक्रियमाणकर्मन्ता- 
विप्रमोषलक्षणा 1 -वि० प्र° वृ०, पुर ६६ । 
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प्रथवा - पुन पुन स्मरण कराना इसका लक्षण है । जंसे ~ राजा का भाण्डागारिक 
दराविध रत्नो कौ रक्षा करते हृए सायम्प्रात राजा को उसकी एेश्वये-श्ादि सम्पत्ति का 
स्मरण कराता है, यथा ~ श्रापके पास इतने हाथी हु, घोडे ह, सुवणं है' ~ श्रादि भ्रादि, 
उसी प्रकार स्मृति भी कुशल धर्मो का स्मरण कराती है । यथा ~ चार स्मृतिप्रस्थान हे, चार 
सम्यग््रधान है" - इत्यादि । 


ग्रथवा ~ हित, श्रहित धर्मो की गति का श्रन्वेषण करके अहित का त्याग एव 
हित का उपादान करनेवाली स्मृति हः । 


रस - श्रसम्मोसरसा' विस्मरण न करना ~ इसका कृत्य है । 


प्त्युपस्थान- श्रारक्वपच्वुपटाना' भ्रालम्बन का सरक्षण करना श्रथवा विषय 
की श्रोर बना (ग्रभिमृख ) रहना - इस का प्रत्युपस्थान (जानने का ्राकार) है । जैसे ~ श्रलाबू 
(लौकी ) पानी मे नीचे न बैठकर उसकी सतह पर ही सन्तरण करती रहती है, उसी प्रकार स्मृति 
से सम्प्रयुक्त चित्त का श्रालम्बन व्यपगत नही होता, श्रपितु चित्त मे ही स्थित (तरता) रहता 
है; श्रत सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालस्बन में स्थिर करना - स्मृति का लक्षण है । भ्रालम्बन 
को भ्रन्तहित न होने देकर सवेदा उसीकी श्रोर बने रहना - इसका कृत्य है । श्रत॒ यह्‌ 
ग्रालम्बन (को अन्तित न होने देकर उस) की रक्षा करनेवाला धमं है -एेसा योगीके 
ज्ञान से श्रवभासित होता है । 


पदस्थान ~ धिरसञ्नापदद्रानाः स्थिर सज्ञा इस का भ्रासन्नकारण है । 


स्मृति के द्वारा भ्रालम्बन की श्रविस्मुतिमे तथा उसके सरक्षण कमे मे, दृढ सज्ञा 
भ्रत्यधिक सहायक होती है । सन्ना का सञ्जाननकृत्य जितना बलवान्‌ होगा, स्मृति 
भी उतनी ही दृढ होगी । कुदाल-ग्रादि कर्मो को करने का निरन्तर अ्रभ्यास करते रहने से 
वे कुशल-श्रादि कमं स्वभाव बन जते हँ भ्रौर उनमे सज्ञा दढ हो याती है । अ्रतएव 
च्युति के पुवं वे कमं पुन ज्ञान मे उपस्थित होते है । तथा पुद्गल के श्रनागतं भव 


(चित्तसस्कारे चेतसिकधमंसन्तानस्य सततमविच्छिन्च चिन्तन नाम स्मृति ।" 
-ग्रभि० मृ° पृ० १२३। 
“स्मृति सस्तते वस्तुन्यप्रमोषदचेतसोऽभिलपनता । सस्तत वस्तु पूर्वानुभूतम्‌ 1 
ग्रालम्बनग्रहृणाविप्रणाशकारणत्वादसम्प्रमोष । पूवगृहीतस्य वस्तुन. पून. 
पुन रालम्बनकारस्मरणमभिलपनता । भ्रभिलपनमेवाभिलपनता । सा पुन- 
रविक्षेपकमिका । भ्रालम्बनाभिलपने सति चित्तस्यालम्बनान्तरे भ्राकारान्तरे 
वा विक्षेपाभावादविक्षेपकमिका ।५ -त्रि०° भा०, पृ० २५-२६। 

१. मिलि०, पु ३६, श्रहु०, पु० ६९। 

९. मिलि०, पृ २३९-४०) श्मदु°; प° €€-१००। 

३. " सम्मोसपच्चनीक किच्च भ्रसम्मोसो ।” ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृण 
१४३२, धण० स9 म्‌० टी, पु ८६९। 
`चिरकतचिरभासितान न सम्मुस्सनभावतो भ्रसम्मूस्सनता ।“ ~ शह ०, पू° १२० । 
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के निर्माण मे न केवल पूवे भव केवे कमं ही, भ्रपित्‌ उनकी दुढसन्ञाजन्य स्मृति भी 
सहायक (घटक) होती है । 

स्मृति दो प्रकार की होती है बृद्ध-म्रादि म्रालम्बनो का स्मरणं करनेवाली 
स्मृति सम्यक्‌ स्मृति" है, तथा लोभ एव मोहु-भ्रादि के भ्रालम्बनो का सदा स्मरण करने 
वाली स्मृति श्रतिरूपिका स्मृति" है । सूत्रो मे इसे मिथ्या स्मृति कहा गया है । 
यह्‌ (परतिरूपिका स्मृति) दुढसन्ञाप्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद है' । 

प्रालम्बन मे दुढतापूवेक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे (स्मृति चैतसिक को) 
इन््रकील के समान तथा चक्््रारग्रादि की रक्षा करने कै कारण इसे द्वारपाल कै 
समान समज्नना चाहिये । 
२ ही रव ४ श्रपत्राप्य 

“उभो पापान जेगृच्छ-उत्तासलक्छणा कमा, 


तेस अ्करणरसा ततो सद्धोचृपद्राना } 
म्रत्तप्परसगारवपदद्राना ति सन्न्निताः 1" 


वचनार्थ - ®हिरियतीति हिरी काय-दुक्वरित-म्रादि कर्मो से जुगुप्सा करना ष्टी 
है, लज्जा का यह नाम है । श्रोत्तप्पती ति ओत्तप्प' उन्ही कर्मो (दुक्चरितो) से भय- 
भीत होना श्रपत्राप्यः है, उद्वेग का यहु नाम हैः। 


१ प° दी०, पृ० ८५। 

२ बऽभा०टी०। तु° -विसु० पु० ३२४, प्रद, पृ° १०२, विसु° महा°, 
द्वि° भा०, पूर १४३ । 

२३ शहिरीयतीति हिरी । कायदुच्वरितादीहि लज्जति जिगुच्छति ग्रोक्कण्ठतीति 
ग्रत्यो, तेहि येव ग्रोत्तप्पतीति ओत्तप्प, उव्विज्जतीति श्रत्यो 1 -प० दी०, 
पृऽ ८६, विभा०, पृ ८४) 
अ्ज्छात्तसमुदाना हिरि नाम, बहिद्धासमुदान ओ्रोत्तप्प नाम । अत्ताधिपति 
हिरि नाम, लोकाधिपति ग्रोत्तप्प नाम । लज्जासभावसण्ठिता हिरि नामः; 
भयसभावसण्ठिति भ्रोत्तप्प नाम । - तत्रिद गओ्रोपम्म-यथा द्वीसु म्रयो- 
गृखेसु एको सीत्तलो भवेय्य गृथमक्खितो, एको उण्ो श्रादित्तो; तत्थ 
पण्डितो सीतल गथमक्खितत्ता जिगृच्छन्तो न॒ गण्हाति, इतर दाहभयेन । 
तत्थ सीतलस्स गृथमक्खितत्ता जिगुच्छाय श्रगण्हन विय भ्रज््त्त लज्जिधम्म 
ग्रोक्कमित्वा पापस्स श्रकरण; उण्हुस्स दाहभयेन म्रगण्ट्न विय अरपायभयेन 
पापस्स श्रकरण वेदितन्ब ।"' -अ्रदु० पु १०२-१०४। 
श्रेम श्रद्धा गुरूत्व दही ।” -श्रभि० कोऽ २.३२, पृ १३४। 
“ही. स्वात्मपेक्ना श्रकायंकरणे लज्जा, श्रपत्राप्य तु परपेक्षा ।“-वि° 
प्र वु० पृ० ७२] 
“ही रात्मान धर्मं वाधिपति त्वावद्यन लज्जा . .- अरपत्राप्य लोकमधिपति 
कृत्वावद्येन लज्जा 1“ -त्रि° भा०, प° २६-२७। 


१५० अभिधम्मत्यसङही [ दृतियो 


लक्षण रस एवं प्रत्युपस्थान ~ उभो पापान जगृच्छ-उत्तासलक्छणा कमा पाप 
कमं से जुगुप्सा एव उत्वास, कम से इन दोनो का लक्षण है । तिस श्रकरणरसा' पापकं 
न करना - इनका कृत्य है । ततो सद्धोचृपदाना' पापकमं से सद्धोच (हिचक) करनेवाले 
ये धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । 

पदस्थान ~ श्रत्तप्परसगारवपददुाना ति सञ्चिताः ्रात्मगौरव द्धी का, तथा 
परगौरव श्रपत्राप्य का ्रासन्नकारण है । दही की उपमा कलीन कन्या से तथा भ्रपत्राप्य 
कीवेश्यासे दी जाती है'  ज॑से- कुलीन कन्या भ्रपनें कुल की मर्यादा ( सम्मान ) तथा 
स्वकीय गृणो के प्रति गौरव के कारण पापकमं (परससगे-प्रादि) से जुगुप्सा करती है, 
उसी प्रकार द्वीमान्‌ पृद्गल श्रपनें ज्ञानः कुल-म्रादि के गौरव के कारण पापकम से 


जुगष्सा करता दहै ¦ 

तथा जैसे-वेश्या को यह्‌ होता है, यदि म गर्भवती हो जाऊंगी तो लोग 
मुञ्ञसे धृणा करेगे, मेरा श्रपमान करेगे, व्यद्खच ( ताना ) करेगे श्रौर इस लोकाप- 
वाद को विचार कर उसे चास होता है तथा वह एसी परिस्थिति न श्रनें देने के 
लिये प्रयत्न करती है, इसी प्रकार जिस पुरुष मे श्रपत्राप्य' होता है वहु श्रात्मगौरव से 
नही, श्रपितु लोक-भय (लोग सुञ्खे क्या कहेगे ?' - इस भय) से या परगौरव से पापकम से विरत 
होता है । उसे यह भय होता है किमे जो पापकमं कंरूगा, उसे यदि कही कुलीन 
(बड) लोग या देवता-प्रादि जान लेग तो मेरा श्रसम्मान करेगे या दण्ड देगे भ्रौर 
ट्स भय से वह्‌ पाप-कमं से श्रपनेको मुक्त रखता है 


भगवान्‌ का पूजन, उपोसथ-कमं, धमं-श्रवण एव धममं-देशना-श्रादि कर्मो मे जो 
सङ्कोच, जुगुप्सा या त्रास होता है वह द्धी एव श्रपत्राप्य नही रहै, श्रपितु प्रति- 
रूपिका (कृतिम) द्धी या प्रतिरूपक श्रपत्राप्य है । यह्‌ प्रतिरूपिका दवी एव श्रपत्राप्य 
तृष्णाप्रधान श्रकुशल चित्तोत्ाद हं 


भ्रकूशल कमं करने के श्रनन्तर, उसके दूसरो के द्वारा जान लिये जाने पर जो 
लज्जा या उत््रास (भय) होता है वह्‌ दौसंनस्यप्रधान श्रकुदाल चित्तोत्पाद है । 


इन दोनो धर्मो के कारण लोक का धारण होता है । इनके भ्रभाव मे लोकं 
पद्वत्‌ श्राचरण करने मे प्रवृत्त हो सकता है, श्रत त्रिपिटक मे इन्हे "लोकपाल एवं 
'शुक्ल धमं" कहा गया है' । 


१. दर ० - विसु०, प° २३२४, विभा०, पृऽ ८४ | 
तु° - हीरपि वशारद्यसपलभूता नव्रवधूरिवप्रगल्भा ।” -श्रभि० दी ०, पृ० ५१ । 
“लज्जितन्बे न लज्जन्ति, भ्रलज्जियेसु लज्जरे ति च । 
भायितन्बे न भायन्ति, श्रभये भयदस्सिनो ति च ।* -प० दी०, पु० ८६। 

3. दवेम भिक्खवे ! सुक्का धम्मा लोक पालेन्ति । कतमे द्वे ? हिरि च भ्रोत्तप्प 
च । इमे चे भिक्खवे । सुक्का दवे धम्मा लोक न पालेथ्यु, न इध पञ्जायेथ- 
मात्रा ति वा, मातुच्छा ति वा, मातुलानीति वा, भ्रचरियभरिया त्ति वा, 


परिच्छेदो 1 सौभनचेतसिका १५१ 


९ श्रलोभ चेतसिक 
“न॒ लुन्भतीति श्रलोभो अ्रलम्गभावलक्वणो, 
ग्रपरिगगहूरसो ग्रल्लीनभावृपद्वानको! ।}" 


वचनाथं एवं लक्षण ~ न लुन्भतीति अरलोभो, ग्रलग्गभावलक्खणो' अआ्रालम्बन की 
ग्राकाङ्क्षा न करनेवाला या उनके प्रति ्रासक्त न होनेवाला धमं अ्रलोभ है। जल 
मे कमल की भोति इष्ट भ्रालस्बन मे लगाव का न होना अर्थात्‌ श्रनासक्ति इसका 
लक्षण है' । रूप, राब्द-प्रादि कामगुणो के प्रति ब्रासक्तिलक्षण लोम है, इसका प्रतिपक्ष 
प्रलोभ हैः । किसी भी धमं (वस्तु) की श्र काङ्क्षा न करना श्रलोभ नही है, क्योकि 
ग्रकुरल कमं की प्राकाडक्षानत करना तो भ्रलोभ हो सकता है, किन्तु कुरशल-धर्मो को 
न चाहूना तौ कभी भी भ्रलोभ नही हो सकता । श्रत कुरल-धर्मो की प्राकाडक्षा 
कान होना श्रलोभः' न होकर सम्यक्‌-छन्द एव सम्यग्वीयं कौ दुबंलता से जनित कौसीद्यः 
है, श्रथवा चित्त-चैतसिक-धर्मो की हीनता है । 

रस ~ ्रपरिग्गहरसो' भ्रपरिग्रह्‌ -इसका कृत्य दहै! अहत्‌ पुद्गल अंसे 
किसी भी धम्मं (कस्तु) मे यह्‌ मेरा है' -एेसा ममत्व (परिग्रह) नही करता, 
उसी प्रकार अलोभी पुद्गल भी लोभनीय प्रालस्बन कामगृणो मे यह्‌ मेरा है - एेसा 








गर्न दारा ति वा, सम्भेद लोको भ्रगमिस्स -यथा ग्रजेठका, कुक्कुट- 
सूकरा, सोणसिद्धाला । यस्मा च खो भिक्खवे 1 इमे दे सुक्का धम्मा 
लोक पालेन्ति, तस्मा पञ्व्ायति -माता ति वा, मातुच्छा ति वा, मातु- 
लानीति वा, भ्राचरियभरिया तिवा, गर्न दारातिवा ति।”-श्र० निभ, 
प्र० भा०, पु० ४६, खण नि०, प्र भा०, पृ०२०६। 
हिरि ओरत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमाहिता ¦ 
* सन्तो सप्पुरिसा लोके, देवधघम्मा ति वृच्चरे ति 11 
-सखु° नि०, तृ° भा०, (जा०ःप्र०भा० }), पुण्ये; 

ब० भा० टी०। तु ~-विसुर, पु ३२४, श्ट पु० १०४। 

“श्रलम्गभावो अनासत्तता ।-विसु० महा०, द्वि° भा० पु० १४३ । 

“भ्रलस्गभावलक्डणो वा कमलदले जलबिन्दु विय 1 ~ विसु०, पु५ ३२४, 

ग्रद्रु%, पुर १५०४ ॥ 

३. “लोभपटिपक्लो अरलोभो ।* -प० दी०, पृ० ८६, विसु० महा०, द्वि° 
भार, पृ १४३ । “न लुन्मन्ति एते, सय वान लुन्भति, अ्रलुन्भलमत्तमेव 
वात ति श्रलोभो 1 -विसु°, पुण ३२४, श्रु, पृऽ १०४। 
“कतमो अ्रलोभ ? स्वपरकायसम्पत्तावरागोऽस्वाथख्च ।“-ञ्रभि० मृ०, पु० दे८ । 
श्रलोभो लोभग्रतिपक्ष । लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च यासक्ति. 
पाथना च, ततपरतिपक्षोऽलोभो भवे भवोपकरणेषु चानासक्ति्वमुख्य च 1” - 
त्रि° भा०, पृ° २७। 
द्वे तु कुरालमूले अ्रलोभाद्रेषौ ।* -वि० प्र वृ० पृ० ७३। 
अभि०्को० २ २५ पृण रः ६.७, पूर १६२। 


९ ^© 


ॐ 


१५९ अभिधम्मत्थसङधहौ [ दुतियौ 


ममत्व नही करता" । इसीलिये कहा गया है - मुक्त भिक्ष्‌ की तरह इस का 
कृत्य है । 

यदि श्रपरिग्रह (श्रममत्व)-मत्र ग्रलोभ होगा तो भ्रपनी सम्पत्ति का, परिणाम 
की परवाह किये विना, दुरुपयोग भी ग्रलोभ हो सकता है, किन्तु एसा नही, वह्‌ अ्रलोभ 
नही है । वह तो स्मृति एव सम्प्रजम्य? से रहित मोह नामक धमे है। दान न करना 
भोग न करना -यह लोभ का कृत्य है, इसके विपरीत दान करना तथा स्मृति एव 
सम्प्रजन्य से युक्त होकर कुशल परिणाम की श्रपेक्षा से उपभोग करना, अ्रलोभ का 
कत्य हे । 

प्रत्युपस्थान - श्रत्लीनभावुपदानको' अअरनुरागथुक्त न होना इसका स्वभाव 
है-एेसा योगी के ज्ञान मं स्रवभासित होता है। जसे ~ प्ररुचि-कुण्ड मे पतित 
पुरुष श्रपने शरीर मे श्ररुचि के लग जाने पर भी उस श्रशुचि के प्रति 
रागवान्‌ नही होता म्र्थात्‌ उसे श्रपने मन से नही चाहता, उसी तरह ्रलोभ- 
यक्त पुद्गल लोभ के ्रालम्बनभूत कामगृणो से परिवृत रहने पर भी उन भ्रालम्बनौ 
के प्रति भीतर से अ्रनुरागहीन होता है" । 


६ श्रद्रष चेतसिक 
“न ॒दुस्सतीति ्रदोसो ग्रचण्डिकत्तलक्वणो ¦ 
ग्राघातविनयरसो, सोम्मभावुपदानको' !। ” 


वचनाथं एवं लक्षण - न दुस्सतीति श्रदोसो, श्रचण्डिकत्तलक्खणो' जिस धमं के 
कारण पुद्गल किसी से द्वेष नही करता भ्र्थात्‌ सबसे प्रीति करता हैः वहु श्रदरेष है) 
ग्रचण्डिकत्वः (अनुग्रता) - इसका लक्षण है । 

ग्रथवा ~ श्रनुकल मित्र की भाति भ्रविरोध ~ इसका लक्षण ह यह्‌ घमं देष 
का विरोधी है। यहां नव्य विरुद्धाथेक है। यह शील का हेतु है", 


-श्रपरिग्गहो कस्सचि वत्थुनो ममत्तवसेन श्रसद्खहो ।“ ~ विसु० मह्‌।०, 
द्वि° भा०, पुर १४३ । 

२. ` अपरिग्हरसो मृत्तभिक्छ॒ विय ।“ ~ विसु०, पु० ३२४, श्रदु०, पृ० १०४। 

३ ` सम्पजानाती ति सम्पजञ्व्य, समन्ततो पकारेहि जानातीति ब्रत्थो ।" - 
श्रदु°, पूर १०७ । 

४ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ श्रदु०, पृ० १०४-१०६। 

५ ब० भा० टी° ।तु०- विसु०, पु ३२४, अ्जटु०, प॒० १०४। 

६. “चण्डिको वृच्चति चण्डो द्धपुग्गलो, तस्स भावो चण्डिक्क ।“ ~ श्ण 


५० २०८ 
७. प० दी०, पृ ८६, विभा०, पृ० ८४। 
4 र चित्तोत्पाद 
तु° - कतमोऽदधेष 2 सत्त्वपक्षासत््वपक्षयोरव्यापादचित्तः | ~ अभि° 


मृ, पूर ६८ । अ्रभि० को० २.२५, पूर १२४। 


परिच्छेदी | सोभनचेतसिक्ा १५२ 


रस एवं प्रत्युपस्थान ~ आधातविनयरसो, सोम्मभावुपदरानको' श्राघात द्वेष) को 
दूर (अ्रपनीत) करना ~ इसका कृत्य है ! म्रयवा ~ चन्दनरस की भांति परिदाह का उपशमन 
करना ~ इसका कृत्य है । पूणं चन्द्र की भाति सौम्य रूपमे यह्‌ योगी के ज्ञान मे श्रवभासित 
होता है । 

इस श्रहठेष के भ्रालम्बन के रूप मे सत्तवप्रज्ञप्ति होने पर जब सौम्यभाव 
का उत्पाद होता है तो उसे ही भेत्रीब्रह्मविहारः कहते है", ्रतएव स्व॑मैत्री ही 
गरद्रेष है) फिर भी सवेमेत्री को श्रदरेष नही कहा जा सकता, क्योकि जब श्रदरेष 
सत्त्वप्रजञप्ति का आलम्बन नही करता, ्रपितु उसके भ्रालम्बन बुद्धपूजा, धमदेशना ~ प्रादि 
ग्रन्थ कुशल धमं होते हं तब उसे मत्री नही कहा जा सकता, बल्कि तब उसे श्रदरेषः 
ही कहा जायेगाः । (प्रतिरूपक्‌ म्रटेष का वर्णेन नवमर्परिच्छेद मे किया जायगा!) 

[ त्रिपिटक्‌ मे श्रद्ेष के अनन्तर भ्रमोह का वणेन उपलब्ध होता है, फिर 
भी यहां (प्रस्तुत म्रन्थ मे) श्रद्रेष के अनन्तर भ्रमोहु का वणेन नही किया गया हैः; 
क्योकि भ्रमोह्‌ का ग्रथंहै प्रज्ञा ओर यह्‌ प्रज्ञा ज्ञान-विप्रयुक्त शोभन चित्तो मे सम्प्र 
युक्त नही हौती। इस प्रकार सभी चोभनचित्तो मे सम्प्रयुक्त न होनें के कारण 
सवं-रोभनसाधारण चंतसिको के इस प्रसद्ध मे उसका उल्लेख नही किया गया दै । 
सब चैतसिको के वणेन के श्रनन्तर श्रन्त मे श्र्ञेन्दिय' नाम से उसका पृथक्‌ वणन 
किया गया हैः । | 


७. त॒त्रमध्यस्थता चेतसिक . 


“तत्रमज्छत्तता नाम समवाहितलक्णा । 
ऊनाधिकवारणरसा, मज््त्तमावृपद्राना' 11 


वचनाथं +. “मज्छो ठितो भरता यस्सा ति मज्छ्त्तो, तस्स भावो मज्छत्तता” 
जिस सम्प्रयुक्त धर्म-समुदाय का भ्रात्मा (स्वभाव) मध्य मे स्थित दहै, वह्‌ मध्यस्थ है, 
प्रौर उसका भाव मध्यस्थता है) स्यश्ेन, अ्रनुभवन-ग्रादि कृत्यो मे जो धमं न्यूनता 


दरे तु कुशलमूले अलोभाद्रेषौ ।“ - वि० प्र° वृ०, प्‌०७३। 

-श्रद्वेषो दवेषम्रतिपक्नो मंत्री । द्वेषो हि सत्वेषु दुखं दुं खस्थानीयेषु च 
धमंष्वाधात , श्रद्रेषो द्वेषप्रतिपक्षत्वात्‌ सत्त्वेषु दु खे दु खस्थानीयेषु च धमेष्व- 
नाघात । -तरिऽ भा०, पृर २७। 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ प्रहु, पु० १०४-१०६ । 
पऽ दी°, पऽ ८६ । 
द्र० -भ्रभि० स° & ६ की व्याख्या 1 
द्र० ~ घण सु०, पर १८) २३२. ३४, ३५ । 
दर ~ अभि सभ २ ७, पु9 १७१ । 
ब० भा० टी° । तु° - विसुऽ, पृ० ३२५, श्रु, प १०६ । 

६ पण दी०, पृ० ८६ । 
अभि० सं०;:२० 


+< ५० ५ ८ ~ 


१५४ अभिधम्मत्थसञ्चही [ दतियो 


एवे श्राधिक्य का वजन करके सम्प्रयुक्त धर्मो के मध्य स्थित रहता है उसका भाव 
मध्यस्थता है) “उपेक्षा इसका भावाथ है। तत्रः शब्द का सम्बन्ध यहं सम्प्रयुक्त 
चैतसिक धर्मौ से है। यह्‌ सम्प्रयुक्त धर्मो मे उपेक्षा करनेवाला धमं है'। 

लक्षण एवं रस ~ "तत्रमज्छत्तता नाम समवाहितलक्खणा' सम्प्रयुक्त धर्मो का 
समवहन करना - इसका लक्षण है । श्रत्‌ यहु वहु धमं टै जिसके योग से सम्प्रयुक्त 
धमं न्यूनता एव श्राधिक्य का वर्जनं करते हुए सम भ्र्थात्‌ मध्य मे स्थित रहते है) 
इसीलिये इसे समवादहितलक्छणा' कहा गया है । उनाधिकवारणरसाः न्यूनता एवं 
श्राधिक्य का वारण (वजन) करना ~ इसका कृत्य है । श्रथवा ~ पक्षपात को मिटाना- 
इसकां कृत्य ह । 


जैसे ~ श्राजानेय (उत्तम अद्व) युक्त रथ का सारथि कुं न करके केवल 
वेय रहता है, क्योकि उत्तम श्रर्वं स्वय समान गति से चलते रहते है । वहाँ सारथि 
का कृत्य इतना ही होता है कि वहु उनम से किसी कीभी गतिको कम या ्रधिक 
न होने देते हए, जसे वे चल रहै ह उन्ह वैसे ही चलने दे, टीकं उसी प्रकार सम- 
प्रवृत्त च॑तसिको को न्यूनाधिक व्यापार से वजित करते हृए उन्हे समप्रवृत्त ही रहने 
देना - तत्रमध्यस्थता कां कृत्य है । इसी कत्य को उपेक्षा कहते ह, न कि श्रनवधानता 
कोः | 

समाहितत्वं एषं उपेक्षा - उपर जो दृष्टान्त दिया गया है, उससे स्पष्ट होता 
है किं जवं दोनो श्राजानेय समानं गति से चल रहै हो तब सारथि का कोई व्यापार 
नही दता, वह्‌ केवल उपेक्षामात्र ही करता है, फिर भी यहु ध्यातव्य है कि वे श्राजानेय, 
जो समान गति से चल रहै है, सारथि की वजहसे ही चलते है, यदि सारथि 


१. तु° ~ विचयु° महा०, हवि भा०, पृ° १४७, प° दी०, पु ८६। 
भ्रभिधमेकोर-प्रादि ग्रन्थो मे (तत्रमज्छत्तता' चैतसिक नही है वहां इसका 
उपेक्षा नाम से वर्णन किया गया है । यथा - 

"उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगता । कथमिदानीमेतद्‌ योक्ष्यते ? तत्रैव चित्ते 
प्राभोगात्मको मनस्कारो श्रनाभोगात्मिका चोपेक्षा इति ।“ -भ्रभि० को० 
२ २५ पर भाष्य । 

उपेक्षा चित्तसमतेति । यदूयोगाच्चित्त सममनाभोगे वतैते, सोपेक्षा सस्कारो- 
पक्षा नाम । त्रिविधा हि उपेक्षा ~ वेदनोपेक्षा, सस्कारोपेक्षा, प्रप्रमाणोपेक्ना 
चेति 1” -स्फु०, पृ० १२९ 

उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोग सस्कारनिमित्ताभोगमध्युपेक्षानिमित्त- 
प्रबणता ।* -वि० भ्र० वृ०, पृ ७२। 

कतमा उपेक्षा ? सवेधमेप्वप्रतिष्ठा ।” - अ्रभि० मृ०, पृ० ६५। 

उपेक्षा चित्तसमता चित्तप्ररठता चित्तानाभोगता । एभिस्विभि पदैस्पक्षाया 
भ्रादिमध्यावसानावस्था द्योतिता ।“ -त्रि° भा०, पृ० २७ । 

२ पण दीऽ पृ० ८६। 


शौ 


परिच्छेदो | सौभन्ेतसिष्ठा १५५ 


त रह तो कदाचित्‌ यह्‌ सम्भव नहो । यही सारथि का समवाहितत्व है श्रौर इसीलिये 
तत्रमध्यस्थता का भावये उपेक्षा भी होता है तथा उसका लक्षण समवाहितत्व भी है" । 


नवम (कम्महाने) परिच्छेद मे भ्रानेवाला उपेक्षा-ब्रह्मविहार भी 'तत्रमध्यस्थताः 
(तत्रमज्सत्तता) ही है', किन्तु सभी तत्रमध्यस्थता उपेक्षा-ब्रह्मविहार नही है । सत्त्व- 
प्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करके जब उपेक्षा होती है तभी वह उपेक्ना-बरह्मविहार कहलात्ती 
है । बुद्धाचन, धमदेशना-ग्रादि मे जो तत्रमध्यस्थता होती है वह उपेक्षा-ब्रह्मविहार 
नही है । 


८ कायप्र्रन्धि एवं ६ चिततप्रश्रल्धि 
“पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्छणा, 
तस्स ॒निदहमनरसा सन्तसीत्युपदरानका । 
कायचित्तपदद्राना उद्धस्चादिपच्चनिकाः 11" 


वचनाथं ~ यहां काय' रदाब्द स्कन्ध श्रथं मे प्रयुक्त है, तथा स्कन्ध शब्दं से 
वेदनादि स्कन्धत्रय का ग्रहण करना चाहिये" । पस्सम्भन पस्सद्धि, कायस्स पस्सद्धि काय- 
पस्सद्धिः प्रश्चम्भण (उपरम) प्रश्रव्ि है, काय की प्रश्रन्धि को कायप्रश्रन्वि' कहते है । 
इसी तरह 'चित्तस्स पस्सद्धि चित्तपस्सद्धि' भ्र्थात्‌ चित्त की प्रश्रन्धि "चित्तप्रश्रव्धि" है" । 


१. व्र° - विसु० महा०, द्वि° भा०, प° १४७ । 

२. द्र० -भ्रभि० स० &:६। 

३२ बऽ भार टी० | विसु०, पृण ३२४, श्रदु%; पृ० १०७ । 

४. "कायसहो समूहवाची, सो च खो वेदनादिक्न्धत्तयवसेना ति श्राह - कायो £ 
चेत्थ वेदनादयो तयो खन्धा' ति ।” - विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४३ । 

५ “ननु न्व सूत्रे कायप्रश्रन्धिरप्युक्ता ? न खलु नोक्ता, सा तु यथा कायिकी 
वेदना तथा वेदयितव्या । कथ सा बोध्यद्धेषु योक्ष्यते ? तत्र तहि काय- 
कर्मण्यतेव कायिकी प्रश्रन्धिवेदितव्या । क्थ सा बोध्य्खमित्युच्यते ? 
बोध्यद्धानुकूल्यात्‌ ।“ -ग्रभि° कोऽ २.२५ पर भाष्य। 
“चित्तकर्म॑ण्यतेति ~ ययोगाच्चित्त कर्मण्य भवति सा चित्तकमेण्यता, चित्तलाघव- 
मित्यथं । नन्‌ च सूत्रे कायप्रश्रन्धिरप्युक्तेति ~ कश्च पर्यायो यत्‌ प्रश्रन्धि- 
सम्बोध्यञ्खुद्रय भवति अस्ति कायप्रश्रन्धिरस्ति चित्तप्रश्रव्धि ? तत्र यापि 
कायप्रश्व्धि, तदपि प्रश्रन्धिसम्बोध्यद्धुमभिज्ञायै सम्बोधये निर्वाणाय 
सवतंते, यापि चित्तप्रश्षन्धि, तदपि प्रश्रन्धिसम्बोध्यङ्कमभिज्ञायै सम्बोध 
निर्वाणाय सवतंत इति ।“ -स्फु० पृ० १२८। 
“ध्रश्रम्ि. चित्तकमेण्यता, कायप्रश्नन्धिरप्यस्ति । सा तु तदानुकूल्यात्‌ बोध्य- 
द्शब्द लभते, तद्यथा प्रीति. । प्रीतिस्थानीयास्च धर्मा. प्रीतिबोध्यङ्खु- 
मुक्त भगवता । सम्यरद्ष्टिखद्धल्पव्यायामार्च प्रन्नानुकूल्यात्‌ प्रजञास्कन्ध 
इत्युक्ता । तद्रत्‌ कायकर्मेण्यता चित्तक्मंण्यता बोध्य ज्खावाहुकत्वात्‌ तच्छ्दे- 
नोक्ता ।* -वि° प्र° वृ०, पृ० ७२) 


१५६ अभिधम्मत्थसद्ख॑ह | दुतियो 


लक्षण एवं रख ~ पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्खणाः' काय एवं चित्त के 
परिदाह को उपशान्तं करना ~ इन दोनो प्र्रन्धियो का लक्षण है । तस्स निहमनरसा" काय 
एवे चित्त के परिदाह का दमन करना - इनका कृत्य है । 

पहले कहा गया है कि श्रौद्धत्यः काय एव चित्त को श्रदान्त करसेवाला धर्म 
है, अत॒ भ्रौद्धत्यप्रधान क्लेश-ध्मं (अकुशल चित्तोत्पाद) श्रनुपदामलक्षण होने के 
कारण चित्त-चैतसिकनधर्मो का दहन करते हं । ये शोभनधमं (प्रश्रब्धियों) श्रौद्धत्य- 
प्रधान क्लेरा-धर्मो से विरहित होते है, रत॒ उपलमयुक्तहोते है। इस प्रकार उपरम 
होने मे चतसिकसमूह का उपरम होना कायप्रश्रन्धिः तथा चित्त का उपशम होना "चित्तप्रश्रन्धिः 
है" । चैतसिक-स्कन्ध के परिदाह का निर्दमन कायप्रश्रव्धि का तथा चित्त के परिदाह का 
निदेमन चित्तप्रभरव्धि का कृत्य हैः । 

्रत्युपस्थान एवं पदस्थान ~ सन्तसीष्युपट्ानका' शन्त एव शीतीभूत धर्म कै रूप 
मेये योगी के ज्ञान मे ्रवभासित होती हं । कायचित्तपदद्ानाः काय (चंतसिकसमूह्‌) 
एवं चित्त, इनके श्रासन्रकारण हं । 


उद्धच्चपच्वनिका' ये प्रश्रन्धिर्यो ओ्रौद्धत्यप्रधान क्लेड-धर्मो की प्रतिपक्ष है । 

जब श्द्धा-म्रादि चंतसिको का पृथक्‌ पृथक्‌ भ्रयुमम रूप से वणेन उपलन्ध होता 
है, तब क्यो प्र्चव्धि, कमेण्यता-म्रादि चैतसिको का वणेन उसी प्रकार न करके युग्म 
रूप मे किया गया है? 

समाधान ~ वित्तप्रश्रन्धि-प्रादि से वित्त-धर्मो का ही उपदाम-्रादि होता है, 
चै तसिक-धर्मो का नही, तथा कायप्रश्नन्धि-ग्रादि से चैतसिक-समूहु नामक नामकाय 





(श्रश्चन्धि केतमा ” कायचित्तदौष्टल्याना प्रतिप्रश्चव्धे कायचित्तकर्मण्यता । 
स्वविरणनिष्कषेणकसिका ।” - श्रभि० समु०, पृ० ६ 1 . 
“कतमा भ्रश्चन्धि " चित्तकुशलता दौष्टुल्य (= गुर्त्व = स्त्यान-मिद्ध) 
परित्यागेन (चित्तस्य) लघुभूतता शीतीभूतता ।” - भ्रभि० मृ°, पुण ६८। 
“श्रश्रन्धिदोष्ट्ल्यप्रतिपक्च कायचित्तकमेण्यता । दौष्टुल्य कायचित्तयोरकमेष्यता, 
साडक्लेरिकधमेबीजानि च, तदपगमे प्रश्रन्धिसद्भावात्‌ । तत्र कायकरम- 
ण्यता - कायस्य स्वकार्येषु लघुसमृत्थानता यतो भवति । चित्तकर्मण्यता - 
सम्यडमनसिकारसम्प्रयुक्तचित्तस्याह्वादलाधवनिमित्त यच्च॑तसिक धर्मान्तिर 
यद्योगाच्चित्तमालम्बनें प्रवत्तेतेऽतस्तच्चित्तकर्मण्यतेत्युच्यते । कायस्य पून 
स्प्रष्टव्यविरेष एव प्रीत्याहूते कायप्रश्रव्धिवंदितव्या । प्रीतमनस् काय 
प्रश्रभ्यत इति सूत्रे वचनात्‌ । इय तद्वरोनाश्रयपरावृत्तितोऽशेषक्लेशावरणनिष्क- 
षंणकमिका ।“ - चरि भा०, पृ २७। 

१ विभा०, पृऽ ८४; पर दी, पृ० ८७। 

२ तु० ~ वाद प्रश्रन्धि । रागजादिपरिदाहुप्रतप्तचित्त्रीरस्य ग्रीष्माकंप्रतप्त- 
स्येव शीतोदकटह्दावगाहूनादनास्रवन्ञानसम्मुखी भावाद्‌ यत्‌ कायचित्तप्रह्वाद. 
सु धमे प्रश्नन्धि ।-वि० प्र° वृ, प° ३६१। 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिका १५७ 


एव रूपकाय, दोनो का उपङम-श्रादि होता है, अतएव प्रश्रन्धि-ग्रादि चैतसिको का युग्म 
रूप मे वणन उपलब्ध होता है । 

“एत्थ च चित्तपस्सद्धि-प्रादीहि चित्तमेव पस्सद्ध, लहु, सुदु, कम्मजञ्व्य, पगुण, 
उजु च होति, कायपस्सद्धि-रादीहि पन रूपकायो पि । तेनेवेत्थ भगवता धस्मान दुविधता 


१९ 2) 


वृत्ताः 1 


| फस्सः (स्पशे), वेदना-भ्रादि की तरह उपरम स्वभाववाली प्रश्रन्धिको भी एक 
ही होना चाहिये दे नही, क्योकि चित्त का उपरम एक प्रकार का श्रौर चतसिको 
का उपरम दूसरे प्रकार का होता है-एेसा नही । हाँ, फस्स', वेदना प्रादि की अपेक्षा 
इसके उपरम स्वभाव का कु वैरिष्टय है ! वहु यह्‌ कि यह्‌ उपम चित्त-चैतसिको तक ही 
सीमित नही रहता, श्रपितु उपक्ञमित चैतसिको से उत्पन्न चित्तजसूपोकामभी इसके दारा 
उपशम होता है रौर चित्तज रूपो से सडक्रमित होकर यह्‌ उपशमधातु सम्पूणं शरीर 
को शान्त एव सीतल करती है । चित्त एव शरीर (काय) - दोनो को शान्त करने से 
यह्‌, चित्तप्रश्रन्ि एवं कायप्रश्रव्धि के नामसे, दो प्रकार की कही गयी है, वस्तुत 
स्वभाव से एक ही है। इसीलिये सप्तम परिच्छेद के बोधिपक्नषीयसद्खह' मे स द्खप्पपस्सद्धि 
च पीतुपेक्वा" कहकर ्राचायं ने प्रश्रन्धि का द्विविध भेद न करके केवल एकं प्रकार 
के प्रश्रव्धि-चैतसिक का ही उल्लेख किया है। लघुता, मृदुता प्रादि को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । | 


१० कायतघरुता एव १९. चित्तलघुता 
“लहुतायो कायचित्तगसूतासमलक्खणा, 


तस्सा निहमनरसा श्रदन्धता-उपद्राना । 
कायचित्तपदद्राना थिनमिद्धपच्चनिकाः |“ 
 वचनाथं*- 'लहुनो भावो लहुता, कायस्स॒लहुता कायलहूता' लघु का भाव 
लघुता है, काय (वेदनादि स्कन्धत्रय) की लघुता कायलघुता है । इसी तरह 
चित्तस्स लहृता चित्तलहूता' चित्त कौ लघूता को चित्तलधुता' कहते है । 
लक्षण एवं रस ~ लहूतायो कायचित्तगरूतासमलक्सेणा' काय (चैतसिकसमूह्‌ } 
एव चित्त की गृरुता (भारीपन) का उपरम करना - दोनो लघुताश्रोका लक्षण है । 
तस्सा निदहमनरसाः उस ग्रता का दमन करना-ईइनका कृत्य है। श्रकुराल-धमं 
स्त्यान एव मिद्ध के द्वारा श्रभिभूत होने के कारण गुरु होते हँ । गुरु होने का तात्य 
यह दहै कि - वीधिचित्त-सन्तति के श्रन्तराल मे भवद्धपात भ्रनेकं बार होता है, तथा 
वीथिचित्त दीघ्ता से न होकर मन्द गतिसे या कम होते हं। सोभन-धमं स्त्यान 
एव मिद्ध नामक अ्रकुशल धर्मो से विरहित होने के कारण लघु होते हं । कायलधुता 


१ विसु० महा०, द्वि° भा०, प° १४६ | 

२ व्र° ~ अ्रभि० स०७:३७। 

३ ब० भा० ठी०। 

४. ब० भा० दी० | तु° ~~“ विसु°, पू९ २२५ श्रहु°. पुण १०७ । 





द्द 


१५८ अभिधस्मत्थस्खही | दुतियी 


चैतसिकस्कन्ध कौ गृस्ता का दमन करती है; अ्रतः चैतसिकस्कन्ध का लघु होना, 
कायलधृता' है । चित्तलघृता चित्त की गर्ता का दमन करतीदहै, अत चित्तका लघु 
होना चित्तलघृता' है 1 

लघुता - कुशल कमं करते मे, तथा श्रनित्य-श्रादि कम्मदुानो' ( कर्मस्थानो ) 
का मनसिकार करने मे, कुशल एव क्रिया अवन-वीथियो के श्रन्तराल मे भवद्ध को 
ग्रधिकं बार न होने देकर भवद्ध-सन्तति से जवन-वीधियौ को निरन्तर एव जल्दी जल्दी 
उठाकर प्रवृत्त करने के सामथ्यं को 'लघुता' कहते ह" । 

इस कथन से यह्‌ नही समन्ना चाहिये कि शोभनधर्मों के उत्पाद-स्थिति-भद्ख 
ग्रशोभनधर्मो के उत्पाद-स्थिति-भद्ख की श्रपेक्षा शीघ्र होते है, वस्तृत॒ “उत्पाद-स्थिति-भद्ख' 
नामक क्षणत्रय तो शोभन एव श्रोभन, दोनो के समानदही होते ह । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थानं ~ श्रदन्धता-उपदुाना' भ्रदन्धता = प्रगुरुता (हत्कापन ) इनका 
्रत्युपस्थान हैः । श्र्थात्‌ ये धमं गुरुता के विरोधी ई -एेसा योगी के ज्ञान मे ग्रवेभासित होता 
है । कायचित्तपदद्राना' काय (चैतसिकसम्‌ह) एव चित्त इनके भ्रासन्नकारण ह । 

थिनमिद्धपच्चनिका' ये लघृत्ताये स्त्यान एव मिद्ध प्रधान श्रकृशल धर्मो की 


प्रतिपन्न हं । 


जिन पुद्गलो मे ये लघृताएं दुर्बल होती हं, उनका चित्त पाषाण पर प्रक्षिप्त 
पद्मुष्प कौ भाति कुरालकर्मों मे विकसित नही हो पाता, ्रपितु सड्कुचित होता है, 
जिनमे ये (लघृताएं) बलवती होती ह, उनका चित्त उदक मे प्रक्षिप्त पद्मपुष्प की तरह कशल 
कर्मो मे विकसित होता है, सड.कूचित नही होताः । 

इस लघुता के बल से रूपकाय भी लघु होता है। जब कशल धमं बलवानू 
होते हँ, तो रूपकाय (शरीर) भी लघु होता है श्रौर कही उब्बेगा “पीति” (ऊध्वं 
वेगा प्रीति) की सहायता प्राप्त हौ जयेतो शरीर भ्राकाश मे भी उड़ सकेता है। 


१२. कायमृदुता रवं १३. चितमृदुता 
“मुदुतायो कायचित्तथद्धतासमलक्खछणा, 
तस्सा निहमनरसा श्रप्पटिघातुपट्रानका । 
कायचित्तपददराना दिद्विमानपच्चनिका' 11 


मेनन क ने 


१ “यिनमिद्धादिपटिपक्वभावेन कुसलधम्मे श्रनिच्चादिमनसिकारे च सीव सीध 
परिवत्तनसमत्थता लहूपरिणामता । . सा हि पवत्तमाना सीघ भवङ्ख- 
वुदानस्स पच्चयो होति ।“ -ध० स मू० टी°, प° &७। 

२ “श्रगुरुता श्रदन्धता ति भ्रत्थो ।' -प० दी°, पू० ८७ । 

“प्रदन्धनताति गरुभावपदटिक्खेपवचनमेत, भ्रभारियताति श्रत्थो ।- भ्रट ०, प° १२३) 

२. ° ~ पण दी, पु० ८७ । 

४. द्र ° - पीदं १¶० ११९-१२० । 

५. ब० भा० दी० । तुर ~ विसर, पु* ३२५ श्रदरु० प° १०७। 


परिच्छेदौ' | सौभनचेतसिका १५६ 


वचनाथं ~ “मुदुनो सावो मुदूता कायस्स मुदुता कायमुदुताः मृदु का भाव मृदुता 
है भ्रौर काय कौ मृदुता को कायमृदुता' कहते ह! 'चित्तस्स मृदुता चित्तमृदुता' चित्त 
की मृदुता "चित्तमुदुताः दै । 


लक्षण एवं रख ~ मुदूतायो कायचित्तयद्धतासमलक्खणा' काय एव चित्त कौ कठोरता 
का उपरम करना -इन मृदुताभ्रो का लक्षण है! तस्सा निहसनरसा' उस कठोरता 
का दमन करना - इनका कृत्य हे । 


दुष्टि एव मान प्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद ्रात्माभिनिवेश, भ्रस्मिमान-ग्रादि से 
युक्त होने के कारण किसी की भी परवाह नही करते, जसे - कोई सेनापति शतरभ्रो के - 
मध्य मे जाकर भी उनकी परवाह नही करता, इसो प्रकार किसी कौ भी प्रवाह न 
करने से ये (दुष्टि-मानप्रवान श्रकुशल चित्तोत्पाद) श्रत्यन्त कठोर (द्ध) होते है) 
शोभन-घमं इन दृष्टि, मान-मरादि प्रकुशल-धर्मो से सम्प्रयुक्त नही होते, श्रत मृदु होते है। 

कायमृदुता चंतसिकस्कन्ध कौ कठोरता का दमन करती है, श्रत चैतसिकस्कन्ध 
का मृदु होना कायमृदूता' है । चित्तमुदुता चत्तकी क्ठोरगण का दमन करती रहै, श्रत 
चित्त का मृदु होना “चित्तमृदुता' है । 

जिन पुद्गलो मे ये मृदताये दुबल होती हं, उनका चित्त शतरु-सेना के मध्य 
गये हुए सेनापति की भांति कुरल-कर्मो के प्रति म्रत्यन्त कठोर (उपेक्षायुक्त) होता है । जिनमें 
ये बलवती होती है उनका चित्त, श्रपने जाति-बन्धु के मध्य श्राये हुए सेनापति की भांति कुडल- 
कर्मो के प्रति अ्रतिमृदु (प्रीतियुक्त) होता दहै । भ्त दष्टिएव मान का प्रहाण कर चित्तसन्तति 
को कुशल-कर्मो के प्रति प्रवण करना - उनका कृत्य है | 

परत्युपस्थन एवं पदस्थान ~ भ्रप्परिघातुपदानका' रसोभन श्रालम्बनो मे ग्रप्रति- 
घात (ग्रब धन~=म्रन्‌लोम) - स्वभाववाले ये धमं हं -एेसायोगी के ज्ञान मे श्रवभासित 
होता दहै । कायचित्तपदद्भाना' काय (चैतसिकसमुह्‌) एव चित्त इनके श्रासन्रकारण हं । 


दिद्धमानपच्च'नका' ये मुदूताए दुष्टि एव समान-प्रधान क्लेा-घर्मो कौ प्रतिपक्ष हं । 


इन मृदूताभ्ो के बल से रूपकाय (शरीर) भी मुदु होता है, जसे ~ शान्त एव 
निरभिमानी बलवान्‌ पुद्गलो की ्राकृतिमदु होती है) 


९४ कायकर्मरधता रव १५ चित्तकमंरथता : 
“कृम्मञ्व्यता कायचित्त-म्कम्मजञ्जतासमलक्खणा, 


तस्सा निहूमनरसा सम्पत्तिपच्चुपद्राना । 
कायचित्तपदद्राना कामच्छन्दपच्चनिकाः |} 


१ “थद्धभावो थस्भो, दिद्विमानाधिकान तप्पधानान वा चतुन्न खन्धानमेत नाम 1“ 
- विसु° महा, द्वि° भा०, पु० १४५ । 

२ द्र° -प० दी, प० 5७ । 

३ “श्रप्पटिघातो अरविलोमनं ।“ ~ ध० स० अनु०, पु० १०५। 

# बऽ भा० री० } तु9 ~~ विसु०, पु9 ३२५; म्रद, पृ? १५०७ | 


१६० मभिधम्मत्थसद्धही [ इतियौ 


वचनाथं - “कम्मनि साध्‌, कम्मञ््य, कम्मजञ्व्स्स भावो कम्मञ्च्यता, कायस्स 
कम्मञ्जता कायकम्मजञ्ज्ता दानादि कुशल कर्मो मे साधु (प्रवीण) को कर्मण्यः 
कहते है । कर्मण्य का भाव कमंण्यता' है। चित्तस्स कम्मजञ्जता चित्तकम्मञ्जताः 
चित्त की कर्मण्यता ¶चित्तकर्मण्यता' है । 

लक्षण एवं रघ - कम्मञ्जता कायचित्त-ग्रकम्मञ्व्यतासमलक्डणाः काय (वेदनादि 
स्कन्धत्रय) एव चित्त की श्रकमेण्यता का उपदाम करना - इन कमंण्यतभ्रो का लक्षण हे | 

तस्सा निहमनरसा' काय एवं चित्त की श्रकर्मण्यता का दमन करना - इतका 
कृत्य ह) 

पवेकथित स्त्यान, मिद्ध एव श्रोद्धत्य से ्रतिरिक्त कामच्छन्द भ्रादि नीवरण- 
धर्मो से सम्प्रयुक्त श्रकुशल चित्तोत्पाद दान-शील-ग्रादि कुशल-कर्मो मे अ्रसाधु 
( म्रकर्मण्य ) होते है। शोभनधमं इन कामच्छन्द-स्रादि नीवरण-धर्मो से अ्रसम्प्रयुक्त 
(रहित) होने के कारण कुशल-कर्मो मे साधु (कर्मण्य) होते हं । कायक्मेण्यता चैत 
सिकसमूह की श्रकमेण्यता का दमन करती है, श्रत चेतसिकसमूह का कमेण्य होना 
कायकमम॑ण्यता' है । चित्तकर्मण्यता चित्त कौ श्रकर्मण्यता का दमन करती है, ्रत 
चित्त का कर्मण्य होना "चित्तकमंण्यता' है । 


जिन पुद्गलो मे ये कमेण्यतां दुबेल होती हं, उनका चित्त पुण्य-कर्मो मे यथेच्छं 
प्रवृत्त होने मे अ्रसमथं होता है। जैसे - विपरीत वेग से बहनेवाली वायु के प्रवाह मे 
प्रक्षिप्त तुषरारि (भूसे का देर) स्थित न रहूकर विकीणे हो जाती है, उसी तरह 
चित्त भी कुशल-कर्मो मे यथेच्छं स्थित नही रह पाता । तथा जिनमे ये बलवती होती 
ह वे भ्रपनी चित्तसन्तति को कुराल-कर्मो मे यथेच्छं स्थापित करने मे समथं होते है। 
जसे ~ प्रतिवात (उलटे बहनेवाली हवा) समे प्रक्षिप्त स्वर्ण-खण्ड विकीर्णं» न हौकर स्थित 
रहता है, उसी तरह उनका चित्त भी कुंशल-कर्मो मे यथेच्छं स्थित रहता हैर । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सम्पत्तिपच्चुपदाना' काय एव चित्त की भ्रालम्बन- 
करणरूप सम्पत्ति, इनका प्रत्युपस्थान (जानने का प्राकार) हैः । इनकी वजह से 
चित्त भ्रालम्बन को परिपणं रूप से ग्रहण करने मे सक्षम होता है। भ्रालम्बन का 
ग्रहण करने मे साधूता (कुशलता) होने के कारण ये धर्मं भ्रालम्बन का सम्यग्‌ ग्रहण 
करते हौ -एेसा योगी के ज्ञान मं भ्रवभासित होता है । 


१ विसु० महा 9, द्वि° भा०, पु° १४५ , विभा०, पूण ८४, पर दी०, पुऽ ८७ | 
२ “कम्मञ्ब्यता ति कम्मनि साधुता, कुसलकिरियाय विनियोगक्वमता ति 
ग्रत्थो ।' - अहुर; पृ० १२३। 
२. द्र० ~ पण दी०, पू९ ८\७ | तु9 -- विसु° महा०, द्विश भा०, प १४१५ ॥ 
विशेष व्याख्यान के लिये द्र° -धण० स० मू० टी०, पृ० ६७। 
४ कम्मञ्जभावेनेव सम्पन्नाकारेन भ्रारम्मणस्स गहण भ्रारम्मणकरणसम्पत्ति 
~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १४५ । 


परिच्छेदो ] सौभनचेतसिकां १६१ 


-कामच्छन्दपच्चनिकाः ये कर्मण्यताणं ग्रवशिष्ट कामच्छन्द-्आादि सीवरण-धर्मो 
को प्रतिपक्ष है । 


ये प्रसादनीय वस्तुग्रो मे प्रसाद (प्रसन्नता) को करनेवाली तथा हितकर 
क्रियाग्रो मे विनियोग की क्षमता को उत्पन्न करनेवाली है | 


इन कमेण्यताप्रो के कारण रूपकाय (शरीर) भी कुशल कर्मो मे कर्मण्य होता 
दै । 
१६ कायप्रागुरय एव १७ चित्तप्रागुखय 
पागुञ्च्जता कायवचित्तगेलञ्व्यसमलक्खणा, 
तस्स॒निहमनरसा निरादीनवुपट्रानका । 
कायचित्तपदट्राना भ्रसद्धियपच्चनिका' ।।* 
वचनाथं - “पकट्ठो गृणो यस्सा ति पगणो, पगुणस्स भावो पगुञ्ब्य, पागुञ्जमेव 
पागृञ्ज्यता, कायस्स॒पागुञ्जता कायपागुजञ्जता” प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) गुणवाले को प्रगुण 
कहते हं, प्रगुण का भवे प्रागुण्य है श्रौर प्रागुण्य ही प्रागुण्यता है तथा काय की 
परागुण्यता को कायप्रागुण्यता' कटते है । चित्तस्स॒पागुञ्जता चित्तपागुञ्जता' चित्त 
की प्रागुण्यता को 'चित्तप्रागुण्यता' कहते हँ । 
लक्षण एवं रस ~ 'पागृञ्जता कायचित्तगेलञ्जसमलक्णा' काय (वेदनादि स्कन्ध- 
त्रय) एवे चित्त (विज्ञान स्कन्ध) की भ्रातुरता (रोगीपन) का उपङम करना - इनका 
लक्षण है । तस्स निहमनरसाः काय एवं चित्त की रुग्णता का दमन करना - इनका 
कृत्य हे । 
म्राश्रद्धच' प्रधान (असद्धियपधान) श्रकुराल चित्तोत्पाद श्रालम्बन के ग्रहण में 
रोगी की तरह हौते है । शोभन-घमं इन प्राधरद्धयप्रधान म्रकुशल-धर्मो से अ्रसम्प्रयुक्त 
होते है, भरत ये स्वय कुशल कर्मोमे नीरोग की तरह होते है, तथा सम्प्रयुक्त 


१. ब० भा० टी०। तु० -विसु०, पूर ३२५, अटु०, पुऽ १०७। 

२. प० दी पण ८७; विभा, पु ८४) 

३. पगुणता ति पगृणभावो श्रनातुरता, निगिलानता ति भ्रत्थो ।* ~ ्रहु०, 
प° १२३। 

४ ` भ्राश्रदय चित्ताप्रसाद , चित्तकालृष्यमित्यथे । गुणेषु गृणवत्सु चासम्प्रत्ययो- 
ऽ्नाथित्वञ्च ।” -वि० ० वृ०, पु ७४। 
द्र० -श्रा० न° दे°, प्रभि० को २:२६, पर १२७। 
-श्राश्रद्धय कर्म-फल-सत्य-रललेष्वनमिसम्प्रपयय श्रद्धाविपक्ष. । श्रद्धा हयस्ति- 
त्वगुणवत्तवरक्यत्वेष्वभिस.प्रयय प्रसादोऽभिलाषश्च यथाक्रमम्‌ । श्रद्धा 
तद्विपयंयेणास्तित्वगुणवकहवशक्यव्वेष्वनभिसम्प्रत्ययोऽप्रसादोऽनभिलाषर्च । कौसीच- 
सन्निश्चरयदानकमेकम्‌ ।“ -ति० भा०, पृ०३१। 

५ श्रद्धा के अनुत्पाद मे कारणभूतं अ्रकुराल चित्तोत्पाद । 

अभि ० सं०:२१ 


१६२ अभिधम्मत्थसद्खहौ [ दियो 


चित्त-चैतसिक-धर्मो के रोगीपन का दमन भी करते है । कायप्रागुण्यता' चैतसिके- 
समूह की रुणता का दमन करती है त्रत चैतसिकसमूह्‌ का भ्रारो्य कायप्रागुण्यताः 
है । 'चित्तप्रागृण्यता' चित्त की रणता का दमन करती हैः श्रत चित्त का श्रारोग्य 
चित्तप्रागण्यताः है । 

जिन पुदगलो मे ये प्रागुश्यताएं दुबल होती है उनका चित्त गम्भीर उदक “मे 
प्रक्षिप्त वानर की भति कलल कर्मो मे परिस्पन्दयुक्त होता है तथा जिनमे ये बलवती 
होती है उनका चित्त गम्भीर उदकमे प्रक्षिप्त मकर की भाति कुराल कर्मी मे विकम्पित 
नही होताः । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थानं - निरादीनवुपद्रानका' ये क्लेररूप स्रादीनव (दोष) 
के श्रभाव (निदेषि) के रूपमे योगी के ज्ञान मे अ्रवभासित होती है* । 


कायचित्तपदद्राना काय (चतसिकसमूह्‌) एव चित्त॒ उनके श्रासन्नकारण हें । 
श्रसद्धियपच्चनिका' ये ग्राश्रदधचप्रधान क्लेर-धर्मो की प्रतिपन्न है । 
इन प्रागुण्यताग्नो के कारण रूपकाय (शरीर) भी कुंडल कर्मो मे नीरोग की 
तरह होता है) 
१८. काय-ऋलुकता रवं ९९ चित्त-ऋुकता 
उजुकता उभो कायचित्त-प्रज्जवलक्खणा, 


कोटिल्लनिहमनरसाः भ्रजिम्हता-उपद्राना ¦ 
कायचित्तपदद्राना मायासाथेय्यपच्चनिकार ।" 


वचनार्थ - “उजु एव उजुक, उजुकस्स भावो उजुकता, कायस्स उजकता कायु- 
जकता“” ऋजु को ही ऋजुक" कहते हं । यहाँ स्वाथं मे क" प्रत्यय ,है । ऋजुक का 
भाव ऋज॒कता है । काय की ऋजुकता को काय-ऋजुकता' कहा जाता है । "चित्तस्स 
उज्‌कता चित्तृजकता' चित्त की ऋजुकता को 'चित्त-ऋजुकता' कहते है । 


लक्षण एवं रस - "उजकता उभो कायचित्त-ग्रज्जवलक्खणा' काय एव चित्त का 
ग्राजैव (सीधापन) - दोनो ऋलजुकताप्रो का लक्षण है । 


कानने कभक 


१ पण दीऽ, प५ ८७ । 

२ 'यथावृत्तगेलज्जनिम्महनेनेव नस्थि एतास श्रादीनवो दोसो, न वा एता 
प्रादीन कपण वन्ति पवत्तन्तीति निरादीनवा, तेनाकारेन पच्चुपतिदरुन्ति, 
त वा सम्पयुत्तेसु पच्चुपतिदुपेन्तीति निरादीनवपच्चुपद्राना ।“ ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पृऽ १४५ । 

२. ब० भा० दी° । तु० -विसु०, पृ० ३२५, श्रहु०, प° १०४७। 

४. पर दौर, पूर ८७, विभा० प° ८५। “उजुकता ति उजुकभावो, उजुके- 
नाकारेन पवत्तनता ति अत्थो । उनजकस्स खन्धत्तयस्स विञ्च्याणक्खन्धस्स 
च भावो उजुकता ।'“ ~ अ्दु०, प° १२३ । 


परिच्छेदो | सौभनचेतसिका १६३ 


कोटिल्लनिहूमनरसा' कुटिलता (टेढापन) का दमन करना ~ इनका कृत्य हैः । 

माया श्रपने दोषौ का निगृहन (्रच्छादन=-दिपाना) तथा शठना श्रते 
असदद्धूत गुणो का मिथ्यप्रदशेन हैः । ये दोनो तुष्णाप्रवान अरकरुशल चित्तोत्याद ह ! 
शोभन चित्तोत्पाद तृष्णा से अरवम्प्रपुक्त होति है, श्रत वे कुशल कर्मो मे ऋजु होते 
ह तथा सम्प्रयुक्त-धर्मो के कौटिल्य का दमन भी करते ह । 

जिन पुद्गलो मे ये ऋजुताएं दुबेल होती है, उनका चित्त सुरा के मद से मत्त 
पुरुष की गति कौ भाति पुण्य-कर्मो मे विषम गतिवाला होता है तया कदाचित्‌ सडक्चित, 
कदाचित्‌ उद्धत, कदाचित्‌ श्रवनत, कदाचित्‌ उघ्रत होता है । जिनमे ये बलवती होती 
है उनका चित्त उपयुक्त प्रकार से विषम गतिवाला न होकर ऋजुं होता है । 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान ~ अनजिम्हता-उपदुना' ये धमं जिहयता अर्थात्‌ वद्धता 
(कूटिलता) के विरोधी है - एसा योगी के ज्ञान मे अवभासित होता है । कायचित्तपदट्राना 
काय (चैतसिकसमूह) एव चित्त इनके भ्रासस्रकारण ह । 


क 


माया'साथेय्य पच्चनिका ये ऋजुताएं माया एव दास्य प्रधान श्रकुरल-धर्मो 
की प्रतिपक्च हं । 





१ “अरकुटिलता ति नद्खलकोटिवद्धुभावपरिक्ेपौ ।” - अ्रहु०, पृ १२३ । 

२ सन्तदोसपटिच्छादनलक्वणा माया, भ्रसन्तगुणसम्भावनलक्वण सण्य्य ति ।"- 

विसुऽ महा०, द्वि° भा०, पृ० १४५ । 

प० दी › प्रूऽ ८७ 

४ “्रजिम्हता ति गोमृत्तवङ्कुभावपदिक्खेपो, श्रवद्खता ति चन्दलेखावद्धुभाव- 
पटिक्खेपो, श्रकुटिलता ति नद्खलकोटिवङ्खमावपदिक्खेपो । यो हि पप 
कत्वा व॒ न करोमी' ति भासति सो गन्त्वा पच्चोसक्कनताय गोमृत्तवद्धो' 
नाम होति । यो पाप करोन्तो व 'भायामह्‌ पापस्सा' ति भासति सो येभूय्येन 
कुटिलताय चन्दलेखावद्धो' नाम होति । यो पाप करोन्तो व को पापस्स न भायेय्या 
ति भासति सो नातिकुटिलताय नद्खलकोटिवद्धो' नम होति ।' - अद ०, प° १२३। 

५ “तत्थ कतमा माया " इधेकच्वो कायेन वाचाय . मनसा दुच्चरित 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिक इच्छं पणिदहति या पएवर्पा 
माया . वोच्छादना पापकिरिया - अय वृच्चति माया 1“ - विभ०, प° ४२७1 
परवञ्चना माया ।'' -वि०° प्र° व°, पुऽ ३०७ । 
“माया परवञ्चना ।* -रा० सा०, अ्रभि० को० ५ ४६, पृऽ १४८। 
“माया परवञ्चना याऽभूतार्थसन्ददोनता । लाभसत्काराध्यवसितस्य परवञ्चना- 
भिप्रायेणान्यथावस्थितस्य शीलादेरथंस्यान्यथाप्रकाशना । इय च सहिताम्या 
रागमीहाभ्यामभूतान्गुणान्प्रकारयतस्तयोस्समुदितयोः प्रज्ञप्यत इति क्रोधादि- 
वत्प्रज्ञप्तिति एव न द्रव्यत इति मिथ्याजीवसन्निश्रयदानकमिका ।“ - ति 
भा०, प° ३०-३१। 

६. “तत्थ कृतम साषठय्य ? इधेकच्चो सटो होति परिसटो, य तत्थ सठ सस्ता 


1 


१६४ अभिधम्मत्थसज्खही  दृतियो 


विरतियो 
६ सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो चेति तिस्सो विरतियो 


नाम । 
सम्यग्‌-वाक्‌, सम्यकू्‌-कर्मान्त, एवं सम्यग्‌-आाजीव ~ इस प्रकार ये तीन 
विरतियाँ हृ" । 


दन ऋजुताग्नो के सामथ्यं से रूपकाय (शरीर) भी ऋज्‌ होता है । 
शौमनसाधारण चतसिक समाप्र | 


विरति चतसिक 

६. विरति - विरमण विरति" विरत होने को विरति" कहते है । दुश्चरित 
वं दुराजीब कमं करने का क्षण उपस्थित होनें पर उन से विरत होना भ्र्थात्‌ 
खन्हेन करना विरति दहै; नकिं इस प्रकार का अवसर उपस्यित न होने से इन 
दृद्वरितादि कर्मो को न करना विरति है । दुङ्चरित मी कायदुश्चरित एव वाग्दु- 
क्यरित भेद से द्विविध रहै । ये दोनो दुर्वरित जब जीविका के लिये किये जाते है, 
तब इन्हे ही 'दुराजीव' कहा जाता है । 

धीवर (मचयुए्‌), वधक-ग्रादि पुद्गलो द्वारा अ्रपनी जीविका के लिये मल्स्यग्रहण, 
प्राणिबध-म्रादि किया जाना भ्रथवा ~ भ्रपनी जीविका के लिये दूसरो को धोला देना, ठ्गना, 


~ . कक्करता . परिक्खत्तता इद वृच्चति साटेय्य 1“ - विभ, पृ० ४२७। 

"तत्र चित्तकौटिल्य शास्चम्‌, चित्तस्यान्‌जुता वक्रीभाव ।” -वि० प्र° वृ०, प° ३०७। 

“चित्तकोटिल्य शार्चं येन॒ यथाभूत नाविष्करोति विश्षिित्यपरिस्पुट वा 
प्रतिपद्यते ।” - श्रभि० कोऽ ५ ४६ पर भाष्य । 

“शास्य स्वदोषप्रच्छादनोपायसडगृहीत चेतस कौटिल्यम्‌ । स्वदोषप्रच्छादनो- 

पाय परव्यामोहुनम्‌ । तत्पुन रन्येनान्यद्मतिसरन्‌ विक्षिपति, अ्रपरिस्फुट वा 

प्रतिपद्यते । -त्रि° भा०, प०३१। 
. हन विरतियो की शील नामकं बोधिपाक्षिकं धर्मं से तुलना करनी चाहिये, 


[+ =+ 


यथा - 

“श्वद्धा वीर्यं स्मृति शान्ति , प्रज्ञा प्रीतिस्पेक्षणम्‌ । 

प्रघ्रन्धि शीलसङ्धल्पौ . - . . . ॥“*-श्रमिरकोऽ ६ ६८ । 
रीलाद्धम्‌ ~ सम्यर्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्तम्‌, सम्यगाजीव ।“ - रा० सा०ः 
प्रभि० को ०, पुर १८८ । 

सङ्कुल्पादेक्चतुष्केस्य, पथो ज्ञेयानुकूल्यत. ।।” - प्रभि° दी० ४४८ का०। 


श्रद्धतेति वतते 1 सम्यक्सद्धुत्पसम्यग्वाक्कमन्तिाजीवाना सम्यग्दुष्टिसम्यण्व्या- 
यामसम्यक्स्मूतिसम्यक्समाधीनामिव मार्गानुकृल्यादद्धत्वम्‌ ।” ~ वि० प्र० वृ, 
पृ ० २३८२ । 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिका १६५ 


शूठ बोलना-म्रादि समी कमं दुराजीव ह । इसी तरह भिक्षश्रो के द्वारा धमे के अ्रनुसार 
चार प्रत्ययोः का ग्रहण न करके कुल-दूषण-ग्रादि प्रधमं के द्वारा इन (चार प्रत्ययो) 
का ग्रहण किया जाना दुराजीव' है । उपर्युक्त सभी प्रकार के कमं-प्रादि जीविका के 
लिये नही किये जते हु तो ये दुराजीव' न होकर दृस्वरितमात्र होते है* । 

१. सम्यग्‌-वाक्‌ - यह्‌ तीन प्रकार की होती है, यया- (क) कथा, (ख) 
चेतना, (ग) विरति । 

(क) कथा ~ का्थं-कारणनियम से परिशृद्ध एव ठीक ठीक कहने योग्य वाणी 
को कथा" कहते ह । इसका विग्रह है ~ सम्मा वचितव्बा ति सम्मावाचा । 

(ख) चेतना ~ उपर्युक्त कथा" नामक वाणी की समृत्थापिका वोट्ुपन, श्रभिजा, 
महाकुशल ब्रथवा महाक्रिया से सम्प्रय॒क्त चेतना ही चेतनाः नामक सम्यग्वाक्‌ है । 
इसका विग्रह है - सम्मा वुच्चते एताया ति सम्मावाचा ।' भ्र्थात्‌ जिसके द्वारा सम्यक्‌ 
कहा जाता है वहु चेतनाः नामक सम्यग्वाक्‌ है । 

(ग) विरति ~ मु्ावादा वेरमणी सिक्खापद समादियामि" ~ इत्यादि 
रिक्षापदयो को ्रहण करनेवाले पुद्गल का, ग्रथवा इन रिक्षापदो का श्रधिष्ठान करनेवाले 
पुद्गल का, श्रथवा सम्प्राप्त वस्तु“ सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गल का चित्त 
जब वाग्‌-दु्वरित-ग्रादि पापकमं से विरत होता हूम्रा प्रवृत्त होता है तो उसका यहं 
विरत होना ही विरति" नामक सम्यग्‌-वाक्‌ हैः । 

उपयुक्त त्रिविधं (कथा-चेतना-विरति) सम्यग्‌-वाक्‌ मे से यहं विरति नामक 
सम्यग्‌-वाक्‌ ही तिस्सो विरतियो नाम' - इस प्रसद्ध मे भ्रभीष्ट है । 

पहले कहा है कि विरत होने को विरति" कहते है । वे विरत्तियों तीन है| 
उनमे से सम्यग्‌-चाक्‌ विरति को स्पष्टतया एेसे समङ्लना चाहिये 

सम्यग्‌-वाक्‌, उस्र समय “विरतिः केहलाती है जब मृषावाद (ञ्ठ बोलना) -ग्रादि 
वाग्‌ -दुख्चरित करने का क्षण उपस्थित हौ ओर उसी समय कोई पुद्गल उस 


१ चीवर, पिण्डपात, शयनासन, एव भैषज्य -ये चार प्रत्यय हं । 

२ विशेष ज्ञान के लिये द्र° -विभा० पृ ८५, प° दी०, पृण ठ८। 

२ “सुन्दरा पसत्था वा वाचा सम्मावाचा । वचीदुच्चरितसमुग्घातिकाय मिच्छा- 
वाचाविरतिया एत भ्रधिवचन । सा परिगगहूलक्खडणा विरमणरसा मिच्छा- 
वाचापहानपच्चपदुना ।` - प्रद्वु० पु० १७७। 
तु° -विसु०, पृ० ३५६, विभ०, पु० १३३, विभ° श्र° पु १२०। 

र्ट सु9 नि०, प्र भार, पृ० २; विभ०, पू9 २४२ । 

५ वाग्दुर्चरित (ठ बोलना-्रादि) के वे भ्रालम्बन (म्राधार), जिनके 
कारण वाग्दुदचरित होता है, जब प्राप्त (उपस्थित) होते हंतोवे ही 
सम्प्राप्त वस्तुः कहलाते इ । 

६. विभा० प° ८५; प० दीऽ, पु० ठठ। 


१६६ अभिधम्मत्थसद्ही [ दुतियो 


¢ १ 


(वाग्‌-दुश्वरित) से विरत होता दहै । जिस पुद्गल ने पहले से ही भै मृषावाद न 
करूगा' - एसा व्रत (सङ्धल्प) ले रखा हैः या ले रहा हैः उसका मृषावाद न करना 
विरति नही है, तथा जो पृद्गल कभी भ्रसत्य-माषण करता ही नही, उसका भमुषावाद 
न करना भी विरति नही है । 


इसके श्रतिरिक्त दूसरी शतं यह है कि जिस वाग्‌-दुर्चरित से पुद्गल विरत 
हो रहा हैः उस वाग्‌-दुश्चरित का उसकी जीविका के साथ कोई सम्बन्धं नही होना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ जीविका के लिये किये जानेवाले वागृ्‌-दुर्वरितो से भिन्न वाग्‌- 
दुखचरितो से विरत होकर ठीक ठीक वाणी का प्रयोग ही सम्यगू्‌-वाग्‌-विरति' है । 
जिन वाग्‌ -दुश्चरितो का सम्बन्ध पुद्गल की जीविका के साथ होता है, उनसे विरति 
तो सम्यग्‌-भ्राजीवः के भ्रन्तगंत श्रती है । 

२. सम्यक्‌-कर्मान्तः - यह भी तीन प्रकार का होता है, यथा~ (क) क्रिया 
(ख) चेतना एव (ग) विरति । 

(क) क्रिया - किसी म्रनवद्य (कुदाल) कमं को करनेवाले पुद्गल की कायिक 
क्रिया क्रिया-कर्मन्ति' है । इसका विग्रह है करीयते ति कम्म, कम्ममेव कम्मन्त, सम्मा 
कम्मन्त सम्माकम्मन्त' भ्र्थात्‌ जो किया जता है वह्‌ कमं है, क्म ही कर्मान्त है, 
तथा सम्यक्‌ कमन्ति को सम्यक्‌-कर्मान्त' कहते ह । 

(ख) चेतना ~ उपयुक्त क्रिया-कर्मान्ति' की समुत्थापिका चेतना "चैतना-कर्मन्ति' 
है । इसका विग्रह है- सम्मा करीयते एताया ति सम्माकम्मा, सम्मा कम्मा येव 
सम्माकम्मन्ता' अर्थात्‌ जिस चेतना से सम्यक्‌ कर्मं॑क्िये जाते है वही चेतना सम्यक्‌- 
कर्मान्त" है । 

(ग) विरति - “पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापद समादियामि” - इत्यादि 
शिक्षापदो को ग्रहण करनेवाले पुद्गल का, अथवा इन शिक्षापदो का श्रधिष्ठान करनेवाले 
पूदृगल का, श्रथवा सम्प्राप्त वस्तुः (काय-दुश्चरित के उपस्थित भ्रालम्बन)-सम्बन्धी 
व्यतिक्रम न करनेवाले पृदगल का चित्त जब काय-दुङ्वरित-ग्रादि पाप-कर्मो से विरत 
होता हुंमा प्रवृत्त होता है तो उसका यह्‌ विरत होना ही विरति नामक सम्यक्‌-कर्मान्त है । 

उपर्युक्त ॒तरिविध (क्रिया-चेतना-विरति) सम्यक्‌-कर्मान्त मे से यहं "विरति 
नामके सम्यक्‌-के्मन्ति ही भ्रभीष्ट है । 

सम्यक्‌-कर्मान्त उस समय "विरति" कहलाता है जब प्राणातिपात-ग्रादि काय- 


१ ` सुन्दरो पसत्थो वा कम्मन्तो सम्माकम्मन्तो । भिच्छाकम्मन्तसमुच्छेदिकाय 
पाणातिपातादिविरतिया एत नाम । सौ समृद्भानलक्छणो विरमणरसो 
मिच्डाकम्मन्तप्पहानपच्चुपदानो 1" ~ श्रहु, प्‌ ० १७७ । 
तु०° - विसु०, पण २५६, विभ, पुर १३३, विभ० भ्र; पुण १२०) 
२ ख० नि०, प्र० भा०, प° ३, विभ०, पृ० ३४२ । 
द. तु० -प० दी० पु० ८८९) विभा०, पृ०८५। 


परिच्छेदो | सौभनचेतसिष्ा १६७ 


दुश्चरितो के करने का क्षण उपस्थित हौ भ्रौर उसी समय कोई पृद्गल उस (काय- 
दुश्चरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल ने पहलेसे ही मै प्राणातिपातं नही 
करूगा' -एेसा व्रत ले रखादहै, या ले रहा है, उसका प्राणातिपात-्रादि न करना 
विरति नही है तथा जो पुद्गल प्रारम्भ से ही स्वभाववडश प्राणातिपात-प्रादि नही 
करता, उसका प्राणातिपात न करना भी विरति नही है । 


इसके अतिरिक्त दूसरी शतं यह है कि जिस काय-दुश्चरित से पुद्गल विरत 
हो रहा है उसका सम्बन्ध उसकी जीविका के साथ नही होना चाहिये, क्योकि जीविका 
से सम्बद्ध काय-दुदचवरितो से विरति का अ्रन्तर्भाोव तो सम्यगाजीव' मे होता है । 

२. सम्यग्‌-आजीवः - यह्‌ मी वीये एव विरति भेद से द्विविध होता है । 

(क) वीयं ~ प्रकृति (स्वभाव) से म्रनवद्य (कुशल), परम्परागत कृषि या 
व्यापार एव (भिक्षु्रो दास) भिक्षाचरण-भ्रादि कम करके जीवन-निर्वाह करनेवाले 
पृद्गलो का सम्यग्‌-व्यायाम (सम्यग्‌-उत्साह्‌) वीयं" नामक सम्यमू-आआजीव है । इसका 
विग्रह्‌ है ~ सम्मा ्राजीवन्ति एतेना ति सम्माग्राजीवो' जिस वीयं के द्वारा ठीक प्रकार 
से जीवन-निर्वाह्‌ किया जाता है वह्‌ सम्यम्‌-्राजीव' है । 

(ख) विरति ~ अआ्राजीविका-शुद्धि की श्रपेक्षा करके भ्रपने भ्राजीव-रीलं को 
दूषित करनेवाले काय-दुर्वरित एव वाग्‌-दुरुचरित-्रादि कारणो का परित्याग करनेवाले 
पूद्गलो का चित्त जब इन पापो से विरत होता हमरा प्रवृत्त होता है तो चित्त का 
पाप~कम से यह्‌ विरत होना ही विरति' नामक सम्यग्‌-्राजीव कहा जाता है । 

उपर्युक्त द्विविध (वीये एव विरति) सम्यग्‌-प्ाजीव मे से यहां वीय नामक 
सम्यग्‌-्राजीव ही अभीष्ट हैः । 

यहां जिर काय-दुश्चरित एवं वाग्द्ह्चरित कर्मो से विरति होती है, उन 
(काय-दुश्चरित एव वाग्दुङ्चरित) कर्मो का सम्बन्धं युद्गल की जीविका से होना 
ग्रावश्यक है, तथा सम्यम्‌-भ्राजीवं उसी समय विरति कहलाता है जब काय-दुङ्चरित एव 
वार्‌-दुश्चरित का भ्रवसर उपस्थित होता है भ्रौर पृद्गल उसी समय उनसे विरत होत्नाहै। 


लक्षणादिचतुष्क - 


“विरतियो दुच्वरित-प्रवीतिक्कमलक्खणा, 
ततो सद्धोचनरसा भ्रक्रियापच्चुपदराना । 
सद्धाहिरोत्तप्पप्पिच्छतादिगुणपददुाना' ।।“ 


१ 'सृन्दरो पसत्थो वा ्राजीवो सम्माग्राजीवो । मिच्छाजीवविरतिया एत 
ग्रधिवचने । सो वोदानलक्डणो जाय्याजीवप्पवत्तिरसो मिच्छाजीवप्पहान- 
पच्चुपद्रानो ।* - म्रद ०, पृ० १७७ } तु० - विसु०, पु० ३५७, विभ०,पु० १३४; 
विभण० श्र०, पृण १२९० । 

२ द्र०-परऽ्दीऽ, पु =&। 

३ बण० भा० टी° । तुर -विसु०, पुर ३२६। 


१६ अभिधस्मत्थसंज्खहौ [ दुतिय 


विरति - जिसके कारण पुद्गल प्राणातिपात-ग्रादि भ्रकुदाल कर्मों से विरत होते 
हु, भ्रथवा-जो स्वय विरत होती है, श्रथवा-विरत होना सात्र विरति है" । 
काय-दुङ्चरित एव वागृ-दुश्चरित कर्मो की श्राधारवस्तु (दूसरो के प्राण एवं पर-धन- 
ग्रादि) के सम्बन्ध मे व्यतिक्रम (उल्लद्धन=धमविर्द् श्राचरण) न॒ करना- द्‌नका 
लक्षण है, जैसे ~ प्राणातिपात एक काय-दुद्वरित है, इस प्राणातिपातरूप व्यतिक्रम 
को न करना - विरति का लक्षण है । दुश्चरित कहे जानेवाले कर्मो से सङ्खोच करना - 
इनका कृत्य है । दु्वरित कमं श्रकरणीय हं" भ्रथवा विरत हीने योग्य (विरमितव्य) 
है" -इस रूप मे विरतियां योगी के ज्ञान मं श्रवभासित होती है । श्रद्धा, द्वी, ग्रपतराप्य 
(भय) एव भअरत्पेच्छता-ग्रादि धमं इनके प्रासन्नकारण ह । 

विरति-भेद ~ विरतियो के तीन भेद हं, यथा- (क) समृच्छद-विरति, (ख) 
सम्म्राप्त-विरति तथा (ग) समादान-विरति । 

(क) समुच्छेद-विरति ~ दुद्चरित, दुराजीव-श्रादि पाप-धर्मो का समूल उच्छेद 
करने से उत्पन्न विरति समुच्छेदविरति' है । यह दुर्चरित एव दुराजीव की श्रावारभूत 
ग्रनुरायधातु के ्रशेष समृच्छेद से उत्पन्न लोकोत्तर विरति है। यहु विरति काल- 
विमुक्त निर्वाण का भ्रालम्बन करती है। 


(ख) सम्प्राप्त-विरति ~ दुद्चरित दुराजीव-ग्रादि के श्रालम्बनो के उपस्थित 
(सम्प्राप्त) होने पर इन दुश्चरित-श्रादि को करने के क्षणं मे इन ( दुङ्चरित-्रादि) 
से विरत होना ~ सम्प्राप्त-विरति" है । जिन पुद्गल ने पाणातिपाता वेरमणी, मुसा- 
वादा वेरमणीः-्रादि दिक्षापद्यो का समादान (ग्रहण) नही क्या है, किन्तु श्रपनी 
जाति, वयस्‌, बहुशरृतता-श्रादि का खयाल करके 'हुमे एेसा करना युक्त नही है पसा 
सोचकर “सम्प्राप्त वस्तुः (परसतत्व-परसम्पत्ति) के सम्बन्ध मे व्यतिक्रम (श्रधर्माचरण) 
नही करते तथा दुर्चरित-भ्रादि को करने के क्षण मे उनसे विरत होते ह, $नकी यह्‌ विरति 
सम्प्राप्त-विरति' है । यह विरति प्रत्युत्पन्न वस्तु का भ्रालम्बन करती है। 


„ (ग) समादान-विरति ~ जो पुद्गल रिक्षापदो का समादान कर रहा है, अथवा 
उनका ्रधिष्ठान कर रहा है उसका ~ मेने जिस प्रकार शिक्षापदो का ग्रहण कियाहै या 
उन्हे देखा है, उसी प्रकार उन रिक्षापदो का भ्राजीवन पालन करूंगा, उनकी रक्ता कर्गा' - 
दरस भावना के बल से, शिक्षापदो के समादानकाल मे तथा समादान के पश्चात्‌ भी 
प्राणो की बाजी लगाकर दुर्चरित, दुराजीव-ग्रादि से विरत होना ~ समादान-विरति' 
है । यह प्रत्युत्पन्न “विषय एव श्रनागत विषय - दोनो को भ्रालम्बन करती हैर । 


१ “पाणातिपातादीहि एताय विरमन्ति, सय वा विरमति, विरमणमत्तमेव 
वाएत ति विरति ।" ~ श्रहु०, पु ८५। 
२ “सा पभेदतो तिविधा होति ~ सम्पत्तविरति, समादानविरति, समृच्छेदविरतीति।*- 
श्रहु०, पृऽ ८; पर दीं०, पृऽ ८६। 
३ इन त्रिविध विरतियो के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ अहु, पृ० ८५-८६; 
पऽ दी°, पुऽ ८६९ | 


परिच्छेदौ | सोभनचेतसिका १६६ 


समीक्षा ~ अनेक श्राचायं मानते है कि समादान-विरति प्रत्युत्पन्न एव ग्रनागत - 
दोनो विषयो का आलस्बन करती है। उनके इस प्रकार सानने मे भ्राधारभूत पालि 
ह है : 

समादि्सिक्खापदान पन ॒सिक्खापदसमादाने च ततुत्तरिञ्च ग्रत्तनो जीवितं 
परिच्चजित्वा वत्थ्‌ ्रवीतिक्कमन्तान उप्पज्जमाना विरति समादानविरती' ति वेदितव्बा' 1“ 

--ग्रदकथा के इस “सिक्खापदसमादाने पद का जिस समय रिक्षापद का समादान 
किया जाता है उस समय समादान-विरति होती है" -एेसा प्रथं होता है एेसा अ्रथं होने पर 
िक्षापद का समादानं करते समय यदि विरत होने के लिये कोई भराधारवस्तु उपस्थित 
नही है तो अनागत काल मे होनेवाली वस्तु का लक्ष्य करके, ग्र्थात्‌ अनागत विषय का 
्रालम्बन करके, रिक्षापद का समादान करते समय ही समादान-विरति' होती है, 


उपयुक्त अ्राचायं केवल शसिक्वापदसमादाने' -ईइसं पद को ही देखते ह। इस 
पद से सम्बद्ध 'वत्थ्‌ अ्रवीतिक्कमन्तानं उप्पज्जमाना -इस पद पर ध्यान नही देते । 
-इस “सिक्खापदसमादाने' पद से सम्बद्ध पदो का सग्रह करके देवा जये तो भ्रथे यह होता है 
कि - शिक्षापद का समादान करते समय वस्तु-सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गलो 
की उत्पद्यमान विरति'। अर्थात्‌ जसे - कोई गो-घातक कसाई वध करने के लिये 
पश्‌ को लाकर श्रौर वध की सम्पूणं तैयारी हो जाने पर उसं (वध) मे परप के फल 
का विचार करके भम इसका वध नही करूगा'-एेसा सोचकर उससे विरत होते 
हुए श्रौर उस प्श्ु को छोडते हए पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि 
म्र्थात्‌ मे प्राणातिपातसे विरत होने के शिक्षापद का समादान कर्ता हूं ~ इस ॒रशिक्षापद 
का समादान करता है, तो इस पकार िक्षापद का समादान करते समय उत्पन्न विरति 
समादान-विरति' होती है । 

व्यतिक्रम करने योग्य श्रालम्बनो के न होने पर केवलं पाणातिपाता वेरमणी 
सिक्लापद समादियामि -ग्रादि दिक्षापदो का समादान करतादहैतौ कह (समादान) 
समादान-विरति न होकर समादान-चेतनाशीलमात्र होता है । 


इस निरूपण के म्रनुसार समादान-विरति, चाहे रिक्षापद क! समादान करते समय हौ 
चाहे उसके पश्चात्‌, प्रत्युत्पन्न वस्तु का ही ्रालम्बन कर सकती है । जंसे - कोई वधक किसी 
पशु को कल मारूगा' -एेसा सोचकर वध के लिये लाये भ्रौर फिर कुच सोचकर 
नही मास्गा' ~ एसा निस्वय करता है तो यहां पर भी विरत्ति का श्रालस्बन अ्रनागत 
न ह्येकर उस पश्‌ की प्रत्युत्पन्न जीवितेन ही होती दै । तथा इसी प्रकार व्यतिक्रम करने 
योग्य वस्तु के उपस्थित न होने पर आलम्बन की कल्पना करके उस ग्रालम्बन 
कै वध का विचार करता है तौ वह मनोदुश्वरित ही लेता है; तथा उससे विरत होना 
"विरति" नही है, भ्रपितु मनीदुश्वरित से विरत होना सत्र है। रत सम्प्राप्त एव समादान 
- दोनो विरतियों सवेदा प्रत्युत्पन्न का ही ्रालम्बन करती ह । इसीलिये चिक्खापद- 





१. श्रू; पृण ८५ । 
अभि०्स०.२२ 


१७० अभिषम्मत्थसङ्कहौ [ इतियौ 


विभङ्क' पालि के “पञ्च सिक्खापदानि पे पच्चुप्पन्नारम्मणा' -ईसं पाठ की 
गरदुकथाचायं ने “यस्मा च संन्बानि पि एतानि सम्पत्तविरतिवसेनेव निदिदरानि, तस्मा- 
परित्तारम्मणा ति च पच्चुप्पन्लारम्मणा ति चः वृत्त -इस प्रकार व्याष्या की 
है । मूलटीकाचाये ने भी “सम्पत्तविरतिवसेना ति ~ सम्पत्ते पच्चप्पन्ने भ्रारम्मणे यथा- 


विरमितन्बतौो विरतिवसेना ति भ्रत्य - उस प्रकार व्याख्या की हे) 


ग्रुकथा के सम्पत्तविरतिवसेनेव' -पद के दारा केवल सम्प्राप्त-विरति का ही 
ग्रहण तथा "एव" शब्द से समादान-विरति का परिहार (निषेध) होता हैः - एसा नते 
समहाना चाहिये । इसीलिये टीकाकार नें सम्पतते पच्चृप्पच्चे' ~ भ्रादि केहा दहै । अर्थात्‌ 
प्रत्युत्पन्न श्रालम्बन से समागम होने पर उससे विरति करने के कारण सम्पत्तविरति- 
वसेन' -एेसा कहा गया है । 'एव' शब्द के द्वारा श्रालम्बन के सम्मुख उपस्थित न हनं 
पर विरति नही कौ जा सकती - इस प्रकार विरति का निषेध (परिहार) किया गयाहे। 

वस्तुत यह्‌ कहना कि सिक्खापदविभद्धपालि' मूलभूत समादानविरति को न कहकर 
केवल सम्प्राप्त-विरति का ही कथन करती है ~ अ्रदुकथाकार के अभिप्राय के श्रनुरूप नही है । 


| इन विरतियो के स्वरूप के सम्बन्धं मे श्रटुकथा, टीका-ग्रादि ग्रन्थो मे परस्पर 
बहुत मतभेद है, अरत जानकारी के लिये उन उन ग्रन्थी के सम्बद्ध स्थल देखना चाहिये । | 
व्यतिक्रमितव्य (वीतिक्कमितन्ब) == इसरो के प्राण, सम्पत्ति श्रादि व्यतिक्रमितव्य 
(जिनमे व्यतिक्रम हौ सकता है) है" । 


व्यतिक्रम (वीतिक्कम) == काय-दुश्वरित एव वाग्‌-दृश्चरित । 
विरमितव्य (विरमितव्व ) == विरति के योग्य उपर्युक्त दुर्चवरित । 
विरति == विरत होने के स्वभाववाला धर्म । 


इन चारो को ध्यान मे रखकर “सव्बापि एता वीतिक्कमितव्बवत्यु भ्रारम्मण 
कत्वा वेरचेतनाहि येव विरमन्ति“ इस सिक्खापदविभद्खटुकथा' के भ्रनुस।र॒विरतिधमं 
(सम्यगूवाक्‌-प्रादि) व्यतिक्रमितव्य श्रथच प्रत्यत्पन्न किसी एक आलम्बन का भ्रालम्बन 
करके विरमितव्य दुश्चरित से विरत होते ह - इस प्रकार समञ्लना चाहिये । 

सच्चविभद्ध-मूलटीकाः के 'सम्मावाचादीन भ्रङ्खान ततविरमितव्बादिश्रारम्म- 
त्ता” - इस पाठ मे व्यतिक्रमितन्य वस्तु को ही 'विरमितनब्ब' (विरमितव्य) कहा 
गया है, ्रत ्रधुनिक अ्राचायं तीनो विरति, विरमित-य नमक कामभूमिगत नामरूप- 
धर्मो का श्रालम्बन करती है -इस प्रकार कहते है । 


विरति चेतसिक समात्त। 





१ विभ०, प० ३४८ । २. विभ ग्र०+ पु० ३८८) 
३. विभ० मू० टी०, पुर १६० । 
४ विस्तार के लिये द्र ~ श्रदु०, पु० ८६। 


५ विभ० अ्र० प° ३८७। ६. विभ० मू० दी०, पृ० ७४। 
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प्रप्पमञ्जादयो 


७. करूणा-मुदिता श्रष्पमञ्ञ्नायो* नामा ति सन्बथा पि पञ्जि 
न्ियेन सदधि पञ्चवीसतिमे चेतसिका सोभना ति बेदितब्बा । 


करुणा एव मुदिता अप्रामाण्या नामक चेतसिक हँ - इस प्रकार प्रजञेन्दिय 
के साथ ये २५ चंतसिक सवंथा शोभन चंतसिक' हं - एसा जानना चाहिये । 





प्रप्रासाण्या श्रादि चतसिक 


७. अप्पमञ्चणा - नत्थि पमाण एतस्सा ति अप्पमाणो, श्रप्पमाणे भवा अप्प- 
मञ्ञ्या^ जिसका प्रमाण नही है उसे श्रप्रमाण कहते है तथा स्रप्रमाण मे उत्पन्न 
(भवा) श्रप्रामाण्याः है । 


ष 


ये चैतसिक सतत्व-ग्रज्प्ति का आलम्बन करते है, श्रौर सत्त्व-परज्ञप्ति की कोद 
सीमा (सद्धघा) नही होती शअ्रपितु समस्त सत्व (प्राणी) इनके प्रालम्बन होते है) 
यही आलम्बन का श्रप्रमाणत्व है। इस भ्रप्रमाणसत्त्व-प्रज्ञप्ति के वदा से उत्पन्न होने के 
कारण इन्हे ्रप्रामाण्या (ग्रप्पमञ्ा) कहते है । 


९ करुणा. 


“करुणा परदृक्लस्स श्रपनयनलक्णा, 
तस्स श्रसहनरसा श्रविहिसा-उपटूना । 
दुक्लभूतानमनाथभावदस्सनपदद्ाना' ॥ ” 


वचना्थं ~ 'परदुक्से सति साधून हदयकम्पन करोतीति करुणा दूसरो को दख 
होने पर जो, सप्रधू, पुरुषो के हदय मे कम्पन उत्पन्न कर देती है, वह॒ करुणा है । ब्रथवा - 
परदुख काजो विनाश करती है, वहं "करुणा है ! श्रथवा - जो दुं खित सत्त्वो मे प्रसृत 
होती (फैलती) है, वह्‌ करुणा है" । 


* पन शअप्पमञ्व्ा ~ स्या०, पन ्रप्पमचञ्जायो - ना° । 

¶ वेदितन्ना ति - म० (क) । 

१. प० दी०, पुं० ६०। 

. इनके विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ श्रदर ब्रहाविहारकथा', प° १५६-१६१ । 
ब० भा० टी०! तु० ~ विसु०, प° २१३-१४, श्रदु°, पु १५७ । 

, "परदुक्खे सति साधून हदयकस्पन करोतीति करुणा, किणाति वा परदुक्ख 
{हिसति विनासेतीतति करुणा, किरियति वा दुक्वितेषु करणवसेन पसरारिय- 
तीति करुणा ।“ - अदरु°; पु १५७ । “परदुक्े सति कारणिकानं हदय- 
वेदन करोतीति करुणा, किरति वा परदुक्ल विक्खिपति, किणाति वा 
परदृव्ल हसतीति करुणा, किरीयति दुक्छितेसु पसारीयतीति वा करुणा ।' 
-प० दी०, पृ० ८६। तु० -विभा० पृ ८५। 

“पत्रयद्रेष. करूणा च 1“ ~ श्रभि० को० ८ २६ पृ० २२१। 





० ४ ९) 


१७२ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ इतिथो 


लक्षण एवं रस - करुणा परदुक्खस्स श्रपनयनलक्खणा' दूसरे के दुखो को दूर 
करना-करुणा का लक्षण है, 


तस्स श्रसहनरसा' दूसरो के दुखं को सह्‌ न सकना-इसका कृत्य है। दु खित 
सत्त्वो को देखकर उनके दुख का प्रहाण कर उन्हे दुख से वाण देने का स्वभाव साधु- 
जनो के हदय को कम्पित करता दहै) श्रतं क्स्णा दूस्रोके दुखो का प्रहाण करने के 
लक्षणवाली है । तथा दूसरोके दुखोको देख या सून कर उन्हं सह न सकने के कृत्यवाली है । 

प्रत्युपस्थानं एवं पदस्थान - "भ्रविहिसिा-उपदाना' यह्‌ विहिसा के प्रतिपक्च के 
रूप मे योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होती है विहिसा द्वेष दै द्वेष दूसरे सवो का 
वध, बन्धन, ताडन, पीडन-प्रादि चाहता है । इसके विपरीत करुणा श्नन्य सक्तवो को इन 
कृष्टो से बचाना चाहती दहै - यही करुणा का विहिसा से प्रतिपक्षत्वं है। 


दुक्छभतानमनाथभावदस्सनपदद्राना' दुखी सत्त्वो के ्रनाथभाव को देखनेवाला 
योनिलोमनसिकार इसका भअ्रासन्चकारण है । 


ग्रपने किसी सम्बन्धी परिजन को दुखी देखकर जो एक करुणा-सदृरा भाव 
(हूदय के द्रवीभाव) की उत्पत्ति होती है, वहु वास्तविक करुणा नही है, अ्रपितु 
प्रतिरूपिका करणा है । भ्र्थात्‌ यहु शोकः नामकं दौमनस्यवेदना है। दु.खी सत्तो को 
देखकर करुणा के उत्पाद-काल मे चित्त क्लेशयुक्त (दुखी) नही होता, भ्रपितु प्रसाद- 
यक्त होता है, क्योकि करूणा एक कूुशल-धमं है । 


२ पुदिता. 
“पमोदनलक्डणा एसा भ्रतिस्सायनरसका । 
ग्ररतिविघातुपद्ाना लक्खीदस्सनपदद्ाना' ।\"' 


श 


पिमा जाना याायियमोम५१ १जस 


मेच्रयदेषस्तथा कृपा ।“ - प्रभि० दी० भ्ठ का०, प° ४२७। 
“्दधेषस्वभावा मंत्री, तथा करुणा श्रद्रेषर्वभावा । कस्तहूर्येतयोरप्रमाणयोविशेष ? 
उभयोरदरेषात्मकत्वेऽपि मंत्री सत्वापरित्यागवतिनो देषस्य प्रतिपक्षो हर्षाकार- 
परवृत्ता च, करुणा ताडनपीडनाभिप्रायवतिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो दैन्याकार- 
प्रवृत्ता च, इत्यस्ति विदोष ।” -वि° प्र० बृ० पुऽ ४२७। 
-श्रविहिसा विहिसाप्रतिपक्ष । वधबन्धनादिभि. सत्त्वानामविहेठनमविहिसा 
सत्त्वेषु करुणा । कं रुणद्धीति करुणा । कमिति सुखस्यास्या । युख रणद्धी- 
त्यथं । कारुणिको हि परदु खदुसखी भवतीति 1” - त्रि भा०, पृ० २८। 
समाहितौ भावयति श्रिघातुसत्त्वा विविधकायचित्तदु खभाज' इति (तान्‌) 
उद्धतुकाम एव भावयन्‌ (तेषाम्‌) बाहयक्लेशान्‌ व्यपनेत्‌ प्रतिबलो भवतीति करणा 
नामाप्रमाण वेदनासज्ञासस्कारविन्ञानसम्प्रयुक्त सम्यग्वाच सम्यक्कर्मन्तिस्योत्थापकमपि 
न॒सवेसस्कारसम्प्युक्तमिति करुणाप्रमाणम्‌ ।” ~ श्नमि० मृ०, पृण && । 
्रविहिसा कतमा ? श्रद्ेषांरिका करणता ।” ~ श्रभि० मु०, पृ० ६। 

१. ब भा० टी०। तु° -विसु° पु० २१४१५; अहु०, प° १५७। 
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वचनाथं ~ 'तसमद्धिनो मोदन्ति ताया ति मुदिता" मृदितायुक्त पूद्गल, उस मुदिता 
के कारण हषित होता है, इस हित होचे का कारणभूत धमे मृदिता है । अ्रथवा - जो 
धमं स्वय मुदित होतः है वह मुदिता है। श्रथवा मोदनमात्र मुदिताः हैः । 

लक्षण एवं रस - 'पमोदनलक्वणा एसा' सुखी सत्त्वो को देखकर प्रमदित हना ~ 
इसका लक्षण है । 'अनिस्सायनरसका' ईर्ष्या न करना ~ इसका कृत्य है । 

धन, सम्पत्ति एव गुण-सम्पत्ति से सम्पन्न सुखित सत्त्वो को देखकर सज्जन पुरुष 
प्रमोदयुक्त होते हं । वे ई्प्यालुभो कौ तरह उनकी सम्पर्ति से ईर््या नही करते - यही 
मुदिता का कत्य है } 

प्रत्युपस्थान एवं पदस्थानं - भअ्रतिविघातुपद्राना' दूसरे कौ सम्पत्ति मे श्ररति करने- 
वाला यह धमं नही है -एेसा योगी के ज्ञान मे ्रवभासित होता है, 

'लक्खीभावपदद्ानाः परसम्पत्ति का ददन इसका भ्रासघ्नकारण है, 

ग्रन्य सत्त्वो को गुण, श्री-अ्रदि से सम्प्र देखकर उनके प्रति ईर्ष्या के भाव 
को उत्पन्न न होने देनेवाला यह धमं है, 

ग्रपने परिजनो को सम्पन्न देखकर उत्पन्न होनेवाला प्रमोद मुदिताः न होकर 
प्रतिरूपिका मुदिता है । यह्‌ प्रीति के बल से उत्पन्न सौमनस्यसहगत लोभमृलचित्त है । 


परिजनो की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले प्रमोद का भ्रालस्बन उनकी 
सम्पत्ति होती है तथा उनकी विपत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले दयाभाव का ्रालम्बन 
उनकी विपत्ति होती है । करणा एव मुदिता का प्रालभ्बन कभी भी किसी की सम्पत्ति 


१. “मोदन्ति ताय तसमद्धधिनो, सय वा मोदति, मोदनमत्तमेव वा त ति मुदिता।“ 
~ भ्रु° १५ १५७ । 
“मोदन्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-भ्रनुमोदनलक्खणा ।“ ~ विभा०, 
पृऽ ८५। 
"परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता 1“ - प० दी०, प° ६०। 
“मृदिता सुमनस्कता । -श्रभि० को० ८ २९ पृ० २३१। 
“मुदिता प्रीतिरेकेषाम्‌ 1 -अ्रभि० दी० भ्ठ का० प° ४२७। 
सौमनस्यस्वमावा मुदिता इति पौराणा. . अ्ररतिप्रहाणाय मुदिता 
(सवतंते) । मोदन्ता वत सतत्वा' इति मुदिताम्‌ (समापद्यते) ।“ - वि 
प्र वऽ, प° ४२७-२८ | 
समाहितो भावयति (श्रहौ) मृदितास्तिधातुसकहवा इति प्राप्तसुखसौमनस्यो 
दु खदौम॑नस्यापनयनप्रतिबलो भवतीति सुदिता नामाप्रमाण वेदनासन्ञासस्कार- 
विज्ञानसम्प्रयक्त॒सम्यग्वाच सम्यक्कर्मान्तिस्योत्थापकमपि न सवंसस्कार- 
सम्प्रयुक्तमिति मदिताप्रमाणम्‌ ।” - अ्रभि० मु०, पू० १००। 
“मुदिता कतमा ? ध्यान निभित्य सत्त्वाः सुखेन न वियुज्येरन इति विहारः 
समृद्धौ समाधि प्रज्ञा (तत्सम्प्रयुक्तादच चित्तच॑तसिका धर्मा ) ।" ~ ्रमि° 
समु० पृ० ६४-६५ । 


1 
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या विपत्ति नही होती, श्रपितु पञ्चस्कन्धात्मक सत्व-प्रजञेप्ति ही उनका सदा आलम्बन 
होती है । श्रत परिजनो की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न हष या उनकी विपत्ति को 
देखकर उत्पन्न दयाभाव कभी भी मुदिताः या करुणाः नही हौ सक्ते। 
अप्रामाण्याद्ेय - नवम परिच्छेद मे मैत्री, कस्णा, मुदिता एवं उपेक्षा नामकं चार 

म्प्रामाण्याग्रो (म्रप्पमञ्चाभ्रो) का वणन हैः किन्तु यहां केवल करुणा एव मुदिता का 
ही उल्लेख किया गया है, क्योकि चैतसिको के वर्णन के प्रसद्खमे मैत्री का वर्णेन 
श्रदेष'-चैतसिक के नाम से कर दिया गया है, इसी प्रकार उपेक्षा का वणेन (तत्रमध्य- 
स्थता" चैतसिक के नमसे कर दिया गया है। ग्रतएवं य्ह पर केवल श्रवरिष्ट 
दो श्रपामाण्याग्रोका ही वर्णेन किया गया है। 

श्रदोसेनेव मेत्तापि तत्रमज्यत्तताय च) 

उपेक्वा गहिता यस्मा तस्मा न गहिता उभो! 11" 


३ प्र्ञ्रिय ` 
“पटिवेधलक्वणा पञ्जा विसयोभासनरसा । 
ग्रसम्मोह-उपद्ाना मनसिकारपददाना? 11“ 


वचनाथं - 'पकारेन जानाती ति पञ्जा, पञ्जा व इन्द्रिय पञ्जि्िय' उस उस श्रनित्य- 
श्रादि प्रकारो से धर्मो को जाननेवाला धमं ्रज्ञा है। श्रविद्या के भ्रभिभव मे श्राधिपत्य 
होने के कारण यह्‌ "इन्द्रियः भीदहे, श्रत इसे ही प्रज्ेन्द्िय' भी कहते है । श्रनित्य-ग्रादि' ~ 
इस वाक्य मे प्रयुक्त श्रादि' शन्द से श्रनित्य, ्रनात्म, दु ख, दु खसमृदय, निरोध, मा, कुशल- 
परकुरल तथा कमे, कमे-फल भ्रादि प्रकारो को जानना श्रमिप्रेत है । इसे (इत प्रकार जानने को) 
ही श्रमोह' ज्ञानः एव श्रज्ञा' श्रादि नामो से भी यथायोग्य कहा जाता हैर । 


मीर कि 


१ बण भा० टी° 1 तु°- 
“-म्रव्यापादेन मेता हि, तत्रमज्छत्तताय च। 
उपेक्खछा गहिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ति ॥” ~ विभा०,पु० ८६ । 

२ ब भा० टी० | तु9 ~~ विसु०, पृ० २३२४, श्रदु% पृथ १०१। 

२ तेन तेन वा भ्रनिच्चादिना पकारेन धम्मे जानातीति पञ्ञा चतुसच्च- 
धम्मे विचिनातीति धम्मविचयो ।“ ~ श्रदु०, पु० १२०, श्रपिच~्साच 
श्रविज्जाय श्रभिभवनतो श्रधिपतियदरेन इन्द्रि पञ्जा व॒ इन्द्रिय 
पञ्जिन्दरिय 1” ~ श्रटु °, प° १०० । “पजानाति पजानातीति खो प्रावुसो । 
तस्मा पञ्जाः ति वुच्चति" -म० नि०, प्र० भा०, प०३६० । “यथा 
महाराज । पुरिसो श्रन्धकारे गेहे पदीप पवेसेय्य, पवदौ पदीपो अन्धकार 
विधमति ~ श्रौभासर जनेति, ्रालोक विदसेति, रूपानि पाकटीकरोति' 
एवमेव खो महाराज । पञ्ञा उप्पज्जमाना श्रविज्जन्धकार विधमति, विज्जो- 

` ` भास जनेति, बाणालोक विदसेति, अरियसच्चानि पाकटीकरोति ..एब खो 
महाराज ¦ श्रोभासनलक्लणा पञ्जा ति ।” ~ मिक्लि०, पु० ४१ । “कारेन 
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लक्षणादिचतुष्कं ~ 'पटिवेधलक्लणा पञ्जाः प्रतिवेध म्र्यात्‌ घर्मो का यथामूत 
ग्रवबोध श्रज्ना' का लक्षण है । 


विसयोभासनरसा' विषयो का भ्रवभास -इसका कृत्य है । 


ग्रविद्या विषयो का श्रवभास न होने देने के लिये श्रत्धकार की तरह होती है) 
प्रज्ञा उक्ष श्रन्धकार का ्रभिभवं कर के ग्रलम्बन के स्वभाव का यथार्थं श्रवभास 
कराने के लिये प्रकडि की तरह होती है, 


श्रसम्मोह-उपदट्वाना यह्‌ श्रालम्बन मे श्रसम्मोहु के रूपमे योगी के ज्ञान मे 
ग्रवभासित होती है 


मनसिकारपदद्ानाः योनिशोमनसिकार इसका भ्रासघ्नकारण दहै) 
प्रज्ञा एक कुशल-धमं है, श्रत अनवद्य कर्मो से ही इसका सम्बन्ध होना चाहिये । 


च 


वञ्चक पुरूषो का परवञ्चना मे जो चातुयं होता है, वहु भ्रकुरल होनें के कारण 
श्रज्ञा' नही है, अपितु प्रतिरूपिका प्रज्ञा है| 


कुण्डलकेशी नामकं एक श्रेष्टि-कन्या के भ्राभषणो का श्रपहुरण करने के लोभे 
से एक चोर उसके प्रति मिथ्याप्रेमं प्रदरदित कर उसे श्रपने प्रेमजाल मे फंसा लेता 


जानाति श्रनिच्चादिवसेन भ्रवबञ्छतीति पञ्जा, सा एव यथासभावाव- 
बोधने श्राधिपच्चयोगतो इन्द्रिय ति पञ्जिन्धियं * - विभा०, पृ० ८६। 


तु° - “धी प्रज्ञा धर्मसडग्रहाच्यपलक्षणस्वभावा ।” - वि० प्र° वृ०, पुर ७० । 
प्रभि° को २ २४ पुर १२१। 


“धरमंप्रविचय इति ~ प्रविचिनोतीति प्रविचय , प्रविचीयन्ते वा ग्नेन इति प्रविचय , 
येन सद्धीर्णा इव धर्मां ॒पृष्पाणीव प्रविचीयन्ते उच्चीयन्त इत्यथं । इमे साखवा 
इमेऽनश्लवा ˆ “इमे रूपिण इमेऽरूपिण' इति धर्माणा प्रविचयो धमेप्रविचय । 
त्रतीतत्वात्‌ प्रजञेत वक्तव्ये इलोकबन्धानुगुण्येन मतिरिति कारिकायामुक्तम्‌ ।'' 
~ स्फऽ, पृ० १२७ । 

“धमेविवेक प्रज्ञा ।” ~ भ्रभि° मृ०, पृ ६६। 
प्रज्ञा कतमा ? उपपरीक्ष्य एव वस्तुनि धर्माणा प्रविचय , सरायव्यावत्तेन- 
कर्मिका ।“ ~ अ्रभि° समु०, प° ६। 
धी प्रज्ञा, साऽ्प्युपपरीक्ष्य एव वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्यथा 
वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचय;, य सम्यडमिथ्या वा सद्धीणेस्वसामान्य- 


लक्षणेष्विव धमषु विवेकावबोध ।“-तरि० भा०, पर २६। 
श्रज्ञा यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पन्नवस्तुतत्त्वप्रविचयलक्षेणा ।“ ~ बोधि० प°, 
पृ० १६८ । 


१ “पठिवेधो ति तन्तिया तन्ति-म्रत्थस्स च यथाभूतावबोधो । - पदिवेधो ति 
प्रभिसमयो, सो च लोकियलोकृत्तरो । विसयतो श्रसम्मोहतौ च ब्रत्थानुरूप 
धम्मेसु, धम्मानुरूप श्रत्थेसु, पञ्जत्तिपथानुरूप पञ्लत्तीसु भ्रवबोधो । तेस 


तेस वा तत्थ तत्थ वृत्तधम्मान परिविञ्न्ितब्बो सलक्लणसङ्खाठो भ्रविपरीत- 
सभावो ।‡ ~ अ्रदु०, प° १६। 
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है तथा एकान्त-मिलन के बहाने उसे पवंत-शिखर पर ले जाता है। रिखर तट पर 
उस कन्या को खडा करके श्रपनें सब श्राभूषणो को देने के लिये कहता है । भ्रन्यथा 
पवंत-रिखर से नीचे ठकेलकर प्राणापहरण की धमकी देता है। एेसी विपन्चावस्था में 
उस श्रेष्ठि-कन्या को एक बुद्धि सृञ्चती है । वह कहती है कि - तुम मेरे प्रियतम हो, श्रत 
प्रन्तिमि श्रवस्था मे तुम्हारे चरण-स्पशं करना चाहती हँं। चोर ने उसे वेसा करने की 
म्नुमति दे दी । चरण-स्पशं के बहाने श्रेष्ठि-कन्या ने उस चौर को पवेत से नीचे ठकेल 
दिया । इस दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित वनदेवता नें एक गाथा कही - 
“न हि सब्धेसु ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति तत्थ तत्थ विचक्खणा' ।।” 
म्र्थात्‌ सवत्र पुरुष ही पण्डित नही होता, श्रपितु विशेष विशेष स्थल पर स्त्री 
भी पण्डित होती है। इस भ्रा्यायिका से यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि स्त्री प्रज्ञावती होती 
है, किन्तु य्ह जिस प्रज्ञा का वणेन किया गया है वहु शुद्ध प्रज्ञा न होकर श्रतिरूपिका 
प्रज्ञा" है, क्योकि प्रज्ञा होगी तो चित्तसन्तति भी कुशल होगी, किन्तु कुण्डलकेशी की 
चित्तसन्तति कुशल नही हो सकती, क्योकि उसने प्राणातिपात किया है । यद्यपि चोर 
प्राणापहरण करने का भय दिखलाता है, किन्तु जिस समय कुण्डलकेशी उससे उसके चरण- ` 
स्पशं की भ्ननुमति मगती है, उस समय उसका वितकं वञ्चना से युक्त होता है, ्रत 
उसकी प्रज्ञा वञ्चनायुक्त होती है । अरत यह प्रज्ञा न होकर तुष्णा-लोभप्रधान ग्रकुशल- 
चित्तोत्पाद है । जब वञ्चना करके कृण्डलकेशी चरण-स्पशे की श्मनुमति प्राप्त कर लेती 
है तो पति (चोर) को भ्रयने वेश मे प्राया जानकर प्रसन्न होती है) उस समय उसका 
यह्‌ ्रसन्न होना सौमनस्यसहगत लोभमूलचित्त है । जब पवंत-रिखर से बह श्रपने 
पति को नीचे ठकेलती है तब उसे देषमृल चित्तोत्पाद होता है। इसी तरह जो मिभ्या- 
दृष्टियुक्त पुद्गल साधारण जनौ को प्रलोभन देकर श्रपने मत की रोर श्राक्रष्ट करते 
हे ~ यह्‌ भी वञ्चनासहगत प्रज्ञा है । श्रटुसालिनी' मे भी लिखा है 
“कि दिद्टिगतिकाने वञ्चना पञ्जा नत्थी ति? श्रत्थि, न पनेसा पञ्जा, माया 
नामेसा होति, ्रत्थतो तण्हा वः 1“ 
मर्थात्‌ क्या मिथ्यादृष्टिवालो की वञ्चना श्रज्ञा नही होती? होती है, किन्तु 
यह रज्ञा नही होती, इसका नाम मायाः है। वस्तुत यह तृष्णाही है। इसी तरह 
वैज्ञानिको के सहारकरास्त्रसम्बन्धी भ्राविष्कार भी कुशल चित्तोत्पाद नही है, क्योकि 
एसे शस्तो के निर्माण के समय उनको चित्तसन्तति श्रकुशल होती है, ग्रत तत्सम्बन्धी 
ज्ञान भ्रज्ञाः नही कहा जा सकता, श्रपितु यह्‌ अकुशल वितकं है । परन्तु जब मानवजाति 
कै प्रति करुणा एव मंत्री से प्रभावित होकर, उसकी सुरक्षा की द्ष्टिसे, वैज्ञानिक 
किसी श्रायुधविरोष का श्राविष्कार करता है तो उस क्षण मे उसकी चित्तसन्तति कुशल 
होती है, रतः कुशल होने से उसका यह ज्ञान श्रज्ञा' कहा जा सकता है । 
शोभनरारि समाप्त । 
१ खु°नि०.षष्ठमा०, (येरी-म्रप०), पृ २३७, खु० नि०, तृ०° भा० (जा०, प्र 
भा०); पृ० १७० । ` २. अ्रहु०, पु° २०२। 
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सद्ह्गाथा 
८, एत्तावता च - 
तेरसञ्ञसमाना च चुटसाढुसला तथा । 
सोभना पञ्चवीसा ति द्विषञ्जास पवुच्चरे । 
उपयुक्त क्रम के अनुसार अन्यसमान चैतसिक १३, अकुशल चैतसिकं 
१४ तथा शोभनं चैतसिक २५- इस प्रकार कुल ५२ चैतसिक कहे जाते हे । 
सस्पयोगक्यो 
€ तेसं चित्तावियुत्तानं यथायोगमितो परं । 
चित्तुप्पादेसु पच्चेकं सम्पयोगो! पदुच्चति !! † 
१०. सत्त सन्बत्थ युञ्जन्ति यथायोगं पकिण्णका । 
चुहसाकुसलेस्वेव सोभनेस्वेव सोभना ॥ 
इसके अनन्तर चित्तो से अवियुक्त उन चतसिको का चित्तोत्पादो (चित्तो) 
मं पृथक्‌ पथक्‌ यथायोग सम्प्रयोगनय कहा जाता है । 
सवेचित्तसाधारण (७) चैतसिक सवत्र (सभी चित्तो मे) सम्प्रयुक्त होते 
ह । प्रकीणेक (६) चेतसिक सभी चित्तो मे यथायोग सम्प्रयुक्त होते हे । अकशल 
१४ चेतसिक अकुशल चित्तो मे ही तथा (२५) शोभन चैतसिक शोभनचित्तो 
में ही यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हं । 


मनिनि नमामो 


सङ्ग्रहगाथा 

८. पूर्वक्ति व्याख्या द्वारा ५२ चैतसिको का वणेन विस्तारपूवैक किया गया 
है । श्रव उन चैर्तसिको के विस्तार को सडक्षेप से कटने के लिये "एत्तावता च' के 
दारा इस गाधा को प्रस्तुत किया गया है। यहं गाथा पूर्वेर्वणितं चैतस्िको के सङ्ग्रह 
को, सथ ही उनके निगमन को भी दिखलानेवाली गाथा है। 

तेरसञ्बसमाना' के द्वारा अ्रन्यसमान चैतसिको का, चुहसकूसला' के द्वारा 
ग्रकुराल चैतसिको का, सोभना पञ्चवीस' के द्वारा दोभन चतसिको का सडग्रह दिख- 
लाया गया है । तथा एत्तावता इति द्विपञ्जास पवृच्चरे' के द्वारा ५२ चैतसिको का 
निगमन दिखलाया गया है । 


बावन चैतसिकौ का वणन समाप्त ! 
सभ्प्रयोगनय 
६. तेस चित्तावियुत्तान. “ -ईइस गाथां दारा चैतसिको के सम्प्रयोगनय को 
दिखलाने का उपक्रम किया गया दहै। "चित्तोत्पाद' शब्द से कुं स्थानो मे चित्तः 
* स्या० मे नही। 
† सभबयोगो ~ रो० । 
अभि० स० : २३ 


१७८ अभिधस्मत्थसद्धहौी [ इतिय 


प्रञ्जसमानचेतसिक-सम्पयोगनयो 
सब्बचित्तसाधारण-सम्पयोगनयो 

१९. कथं ? सब्बचित्तसाधारणा ताव सत्तिमे* चेतसिका सब्बेयु पि 
एक्‌ननवुतिचित्तुण्पादेचु लब्भन्ति । 

कसे ? सवेचित्तसाधारण ये ७ चेतसिक सभी ८६ चित्तो मे उपलब्ध 
(सम्प्रयुक्त) होते हं । 

पकिण्णक-सम्पयोगनयो 

१२ पकिण्णकेसु पन ॒वितक्को ताव द्विपञ्चविजञ्जाणवन्जितकामा- 
वचरचित्तेयु चेव ॒एकादससु पठमज््ानचित्तेसु चेति पञ्चपञ्ज्ासचित्तेसु 
उष्पज्जति । 

प्रकीर्णक चैतसिको (६) मेसे (प्रथम चैतसिक) "वितकं'- (१०) 
दविपञ्चविज्ञान से वाजित कामावचर (४४) चित्तो मे एव ११ प्रथमध्यान चित्तो 
मे - इस प्रकार कूल ५५ चित्तो म सम्प्रयुक्त होता है । 


एव 'चैतसिक' -दोनो का ग्रहण होता है तथा कूं स्थली पर केवल चित्त का ही 
ग्रहण होता है । यहाँ केवल चित्तः काही ग्रहण करना चाहिये'। श्रमुकं चैतसिक 
इतने चित्तो से सम्प्रयुक्त होता है, इतने से नदी- इस प्रकार प्रत्येक चैतसिक का 
चित्तो के साथ सम्प्रयोग दिखलानेवाला यह्‌ सम्भ्रयोगनय है । 

१०. यह्‌ (गाथा) सस्प्रयोगनय के सडक्षेप को दिखलानेवाली उदेश-गाथा 
है । रागे चलकर इसी उदेश के भ्रनसार विस्तारपूर्वक निर्देश दिखलप्य जायेगा । 


श्रन्यसमानचेतसिक-सम्प्रयोगनय 
सदं चित्तसाधारण-सम््रयोगनय 
११. ये ७ सवैचित्तसाधारण चैतसिक सभी ८९ या १२१ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होते दै) एसा कोई चित्त नही है, जिसमे ये चंतसिक सम्प्रयुक्त न होते हो। 


प्रकोणक-सस्परयोगनय 


१२. द्विपञ्चविज्ञान ( ०) चित्तो मे वितकं स्वभाव से उत्पन्न नही होता, 
क्योकि अ्रपने उत्पाद के लियं इन्हे वितकं के श्रारोपण-कृत्य की अपेक्षा ही नही होती । 


#* सत्तं -ना० । 
१. “चित्तप्पादेसू ति ~ चित्तेसु इच्चेव भ्रत्थो, उप्पज्जन्ति चेतसिका एतेसु ति 
उप्पादा, चित्तानि एव उप्पादा ति कत्वा 1” -प० दी०, प० ६० । 
तु9 ~ विभा०, पृ५ ८६ । 


परिच्छेदो | अञ्श्समानचेतसिक-सम्पयोगनयौ १७६ 


१२. विचारो पन तेसु चेव एकादससु दतियज्छानचित्तेयु चा ति 
छंसट्िचित्तेसु* । 
१४. श्रधिमोक्छो द्विपञ्चविञ्जाण-विचिकिच्छासहगतवन्जितचित्तेसु । 
विचार ~ उन्ही वितकसम्प्रयुक्त (५५) चित्तो मेँ तथा ११ द्वितीयध्यान 
चित्तो मं ~ इस प्रकार कुल ६६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 
अधिमोक्न ~ द्विपञ्चविज्ञान (१०) एव विचिकित्सासहगत (१) से 
वजित (७८) चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 


ग्रालम्बन को चित्त मे भरारोपित करना वितकं का कृत्य है! द्विपञ्चविज्ञान चित्तो 
की भ्राधारभूत चक्षुकेस्तु-ग्रादि पंच वस्तुश्रो मे, भ्रालम्बन का सद्ुषून स्वत (वितकं के 
ग्रारोपण की सहायता के बिना ही) अत्यन्त स्पष्ट (विभृततर) होता है! श्रत द्विपञ्च- 
विज्ञानचित्त वितकंनिरपेक्ष होने के कारण वितकंवजित होते है। 

दविपञ्चविन्ञानचित्तो की ही भाति द्वितीय, तृतीय, चतुथं एव पञ्चमध्यानों मे भी 
वितक, सम्प्रयुक्त नही होता, क्योकि इन ध्यानो के द्वारा भावना के बल से वितकं 
का ग्रहाण कर दिया जाता है, अत॒ वितकं केवल (११) प्रथमध्यान चित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त होता है । 

१३. विचार एव वितकं प्राय सहप्रवृत्त ही होते हैं । भ्र्थात्‌ जहाँ वितकं रोता 
है वहीं विचार भ्रवश्य होता है, किन्तु जहाँ विचार होता है वहां सर्वत्र वितकं 
सम्प्रयुक्त नही होता । जैसे - द्वितीयध्यान मे विचारतो होता है, किन्तु वितकं नही 
होता । तृततीयघ्यान्‌ मे भावनाके बलसे विचार का भीप्रहाणकर दिया जाता है, अरत 
विचार केवल द्वितीयध्यानपयेन्त ही सम्प्रयुक्त होता है। 


१४. ्रधिमोक्ष का स्वभाव भ्रालम्बनं का निर्वय करना है। द्िपञ्चविज्ञान 
का कृत्य भ्रालम्बन का निद्वय करना नही, अपितु उसका ग्रहण करनामत्रहै) 
ग्रत श्रधिमोक्न द्विपञ्चविज्ञान मे सम्प्रयुक्त नही होता । 


विचिकित्सा सन्देहस्वभाव तथा श्रधिमोक्ष निश्चयस्वभाव ध्म ह। इस प्रकार 
दोनो के स्वभाव मे वंपरीत्य होने के कारण अ्रधिमोक्ष, विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्र 
यक्त नही हो सकता 1 श्रत. यह, कुल ८& चित्तो मे से द्विपञ्चविज्ञान (१०) एव 
विचिकित्सासहगत (१) - इस प्रकार ग्यारह (१९१) चित्तो को छोड कर दोष श्ररुहुत्तर 


#* ऽजायति - ना०। 

{ °विचिकिच्छावन्जितचित्तेु ~ सी ०, स्या०, ना०। 

१ “द्विपञ्चविजञ्जाणान सब्बदुन्बलत्ता तेसु छ पकिण्णका नुप्पज्जन्ति, भावनाबलेन 
पटीनत्ता वितक्को दुतियज्ञानिकादीसु, विचारो ततियज्ज्ञानिकादीसु, पीति 
चतुत्थज्क्ञानिकादीसु नुप्पज्जति ।" - प० दी ०, पु० ९० । तु ° - विभा०, पु० ८६। 


१८० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ दृतियो 


१५. वीरियं * पञ्चहारावज्जन-दिपञ्चविच्जयाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
वज्जितचित्तेसु । 
१६. पीति दोमनस्युपेक्वासहगत-कायविञ्ब्याण-चतुत्थज्क्ानवन्जितचित्तेसु । 
१७. छन्दो श्रहतुक-मोम्‌हवज्जितचित्तेसु† ति \ 
वीयं ~ पञ्चद्वारावजंन (१), द्विपञ्चविज्ञान (१०), सम्पटिच्छंन (२) 
एवं सन्तीरण (३) से वजित (७३) चित्तो मं सम्प्रयुक्त होता है । 
पीति - दौमेनस्य (२), उपेक्षासहगत (५५), कायविज्ञान (२) तथा 
चतुथेध्यान चित्त (११) से वजित (५१) चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है । 


छन्द-अहेतुक चित्त (¶८) एव मोमूहचित्त (२) - इस प्रकार (२०) 
£ चित्तवजित (६९) चित्तो मं सम्प्रयुक्त होता है । 


[मे [र नालम 


(७८) £ चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होता है' । 

१५. पञ्चद्वारावजंन, द्विपञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एव सन्तीरण-~्रादि चित्त 
ग्रालम्बन के ग्रहण मे भ्रत्यन्त दबेल होते हं, इसके विपरीत वीयं ्रालम्बन का भ्रत्यन्त 
उत्साह से ग्रहण करता है; ग्रत विपरीतधर्मा होने के कारण वीये उपर्युक्त चित्तो मे 
सम्प्रयुक्त नही होताः । 

१६. प्रीति का स्वभाव हर्षोत्पाद दहै। दौमेनस्य वंमनस्यस्वभाव धर्मं है, 
उपेक्षा मध्यस्थस्वभाव (न प्रीति, न द्वेष) धमं है, श्रत प्रीति का दौमेनस्य से सम्बन्ध 
नही हो सकता । इसी तरह प्रीति, उपेक्षा से भी सम्प्रयुक्त नही हो सकती । प्रीति 
प्रस्ता स्वभाववाले सुख च॑तसिक से ही सम्प्रयुक्त होती है, श्रत यह कायिक सुखसे भी 
सम्प्रयुक्त नही होती । चतुथंध्यान मे भावना के बलसे प्रीति काप्रहाण कर दिया जाने 
से यह चतुथध्यान चित्त (११) मे भी सम्प्रयुक्त नही होती । इस प्रकार प्रीति दौर्मनस्यवेदना, 
उपेक्षावेदना, सुखसहगत कायविन्ञान (दू खसहगत कायविन्ञान दौमनस्यवेदना के श्रन्तगेत 
परिगणित है) एव चतुथध्यान से सम्प्रयुक्त नही होतीः । 

१७. छन्द ॒इच्छस्वभाव है । श्रत यहु इच्छारहित भ्रहेतुक चित्तो मं तथा 


* विरिय पन -स्या० । 

{-† ऽचित्तेसु ~ स्या०; चित्तेसु लब्भति - ना० | 

१ सन्िदूानसभावत्ता श्रधिमोक्खो श्रससिदानसभावे विचिकिच्छाचित्ते" नुप्पज्जति । 
-प० दी० पृ० ९०। 

२ “वीरिय बलनायकत्ता दुन्बलेसु पञ्चह्ारावज्जनादीसु सोठस चित्तेसु नुप्प- 
ज्जति ।” -प० दी०; पु ६१। 

२ “पीति सम्पियायनसभावत्ता दोमनस्सूपेक्लासहगतेसु नुप्पज्जति ।“ ~ प० दी०, 
प* ६१) 


यरिश्छेदो | अञ्ञसमानचेतसिक-सस्पयोगनयौ १८१ 


१८ ते पन चित्तुप्पादा यथाक्कम- 
वसदि पञ्चपञ्जास एकादस च सोऽस । 
सत्तति वीसति चेव पकिष्णकविवन्जिता 11 
पञ्चपञ्ज्ास छंसद्वदरुसत्तति* तिसत्तति । 
एकपञ्बनास चेकूनसत्तति; सपकिण्णका† ।। 


वे चित्तोत्पाद (चित्त) यथाक्रम इस प्रकार होते हे - 


प्रकीणेक चैतसिको से विवजित (विप्रयुक्त) चित्त इस प्रकार ह, यथा - 
(वितकविर्वाजत) ६९, (विचारविर्वाजत) ५५; (अधिमोक्षविवजित) ११, 
(वीयंविवजित) १६. (प्रीतिविवजित ) ७० तथा (छन्दविवजित) २० चित्त हे । 


प्रकीणेक चैतसिको से सम्प्रयुक्त चित्त इस प्रकार हं, यथा ~ (वितकं- 


सम्प्रयुक्त) ५५, (विचारसम्प्रयुक्त) ६६० (अधिमोक्षसम्प्युक्त) ७८, (वीयं- 
सम्प्रयुक्त) ७३, (प्रीतिसम्प्रयुक्त) ५१ तथा (छन्दसम्प्रयुक्त). ६६ चित्त हं । 





जक 


सम्मोहग्रस्त मोम हचित्तो मे स्वभाव-वेपरीत्य के कारण सम्प्रयुक्त नही होता । 
१०. उपयुक्त दोनो गाथाम्नो के श्रनुसार प्रकीर्णकं चैतसिको से सम्प्रयुक्त एव 
विप्रयुक्त चित्तो की सद्या इस प्रकार है-- 


चेतसिक विप्रयुक्तचित्त सम्प्रयुक्तचित्त 
१. वितकं ६६ ५१्‌ 
ट. विचार भ्‌ ६६ 
३ श्रधिमोक्ष १९१ ७८ 
४ वीयं १६ ७३ 
५ प्रीति ७० ५१ 
६ छन्द । २० ६६ 


ऊपर निर्दिष्ट सह्या के अनुसार सह्खुयेय धर्मो का परिज्ञान मूलपालि देखकर 
करना चाहिये । 

ज्ञातव्य है किं चित्तो की गणना केदो प्रकार होते है। प्रथम प्रकार मे सम्पुणं 
चित्तो की सह्वुधा ८€ होती है तथा द्वितीय प्रकार मे कुल चित्त १२१ होते हं। 
यहाँ पर जो चैतसिक ध्यानाद्घ मे परिगृहीत ह, उनके सम्प्रयोग एव विप्रयोग नयको 

* च्छुसदुयटुसत्तति - स्या० । 

†-† सत्ततिस पकिण्णका -स्या० । 
१ “छन्दो इच्छासभावत्ता इच्छारहितैयु श्रहेतुकमोमूहचित्तेसु च नुप्पज्जति 1" - 
प० दी पृ० ६१) 


१८२ अभिधम्मत्यसदङ्धही [ दुतियो 


अकुसलचेतसिक-सम्पयोगनथो 
१९ श्रकूुसलेसु पन मोहो, श्रहिरीक, अनोत्तप्पं, उद्धच्चञ्चा*ति* चत्तारोमे 
चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम, सन्बेसु पि दादसाकुसलेसु लन्भन्ति । 


अकुशल चित्तो मे मोहः, भा घ्नीक्यजनपत्राप्य एव ओद्धत्य -इस प्रकार 
प्रकार ये चार चैतसिक सवे-अकुशलचित्तसाधारण हं । ये सभी १२ अकुराल चित्तो 
मे उपलब्ध होते हं । 
दिखलाने मे ह्वितीय प्रकार (१२१ गणनावाला ) का प्राश्रयण किया गया है, यथा- 
वितकं, विचार एव प्रीति के प्रसद्ध मे। इसका कारण यह्‌ है किं ८६€ चित्त, ध्यानो कै 
विस्तार के प्राधार पर ही, १२१ होते ह। 
जो चैतसिक ध्यानाद्ख नही है, उनके सम्प्रयोग एव विप्रयोग नय को दिखलाने 
मे प्रथम प्रकार को श्राधार बनाया गया है, यथा ~ म्रधिमोक्ष, वीयं एवं छन्द के 
प्रसङ्मे। 
प्रन्यसमानचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


श्रकुशलचतसिक-सम्प्रयोगनय 


१९. कोई भी श्रकुरल कमं इन चार चैतसिको कै बिना नही हो सकता, 
ग्रत ये चारो सभी श्रकुरशल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हे, यथा - यदि कोई प्राणातिपातं 
करता रहै तो वह मोह के कारण उसमे प्रादीनव (दोष) न देखने से, श्राह्वीक्य 
के कारण श्रकूशल क्ममे लज्जा या जुगुप्सा न करने से, अनपच्राप्य के कारण 
ग्रकशल कर्मो मे भय या परगौरव न होने से तथा प्रौदधत्य के" कारण उपशम 
(मानसिक शन्ति) न होने से ही करता है; अरत ये चारो चैतसिक सम्पूणं 
ग्रकुरल चित्तो से सम्प्रयुक्त होते हे! । 


*-* चेति -ना० । 

१ “यस्मा पन श्रकूसलचित्तानि इमेहि चतूहि विना नुप्पज्जन्ति, न हि तानि 
पपेसु भ्रादीनव पस्सित्वा ठितान उप्पज्जन्ति, न च तेहि लज्जाय वा भयेन 
वा उक्कण्ठितान, नापि कुसलेसु धम्मेसु समाहितान ति, तस्मा ते सब्बेसु 
तेसु लब्भन्तीति ।” - प० दी०, प ६१। 
यो दहि कोचि पाणातिपातादीसु पटिपज्जति, सो सब्बो पि मोहेन तत्थ 
ग्रादीनवदस्सावी, अ्रहिरिकेन ततो ्रजिगुच्छन्तो, भ्रनोत्तप्पेन भ्रनोत्तप्पन्तो, उद्धच्चेन 
ग्रवूपसन्तो च होति, तस्मा ते सम्बाकूसलेसु उपलब्भन्ति 1“ ~ विभा०, प° ८७ । 
तु° ~ व्लष्टे सदंवाकुंशले, त्वाह्वीक्यमनपत्रपा 1” ~ भ्रभि० को० २ २६ 
पृ० १२७ । 

-श्रसुभे तु दवे ्रह्वीक्यमनपत्रपा ।” - अरभि० दी° ११४ का० पु० ७५। 


परिच्छेदो ] ग्रकुसलचेतसिक-सम्बयोगनयो १८३ 
२०. लोभो श्रदुसु लोभसहगतचित्तेस्वेव* लम्भति । 
२१. दिह चतु दिषह्विगतसम्पयुत्तेयु \ 
२२. मानो चत्‌सु दिद्िगतविप्पयुत्तेसु । 
लोभ चंतसिक--लोभसहगत ८ चित्तो मे ही उपलब्ध होता है । 
दृष्टि चेतसिक--दुष्टिगतसम्परयुक्त ४ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 
मान च॑ंतसिक--द्ष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 





# णि । 


२१. २२. सत्काय-प्रादि में श्रमिनिविष्ट पुद्गल का उस सत्काय में ममत्वं उत्पन्न 

हो जाने के कारण 'दष्टि' लोभसहगत चित्तोमेदही प्राप्त होती है। "मानः पञ्च 
ध मे भ्रस्मिमानवश प्रवृत्त होने के कारण दष्टि के समान ही प्रवृत्त होता है, अरत 

दोनो की प्रवृत्ति सदृरा होने से, उसकी दुष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद मे सहपरवृत्ति 
नही होती, जंसे - केशरी सिह ग्रपने सदृश दूसरे सिह के साथ एक गृहा मे नही रहता । 

मान द्रेषमूलचित्तो मं भी उत्पन्न नही होता, क्योकि मान का ग्राधार श्रात्म- 
स्नेह होता है । 

लोभ ही एकन्त रूप से इसका कारण होने से यह (मान) दुष्टिगतविप्रयुक्त 
चित्तो मे दही प्राप्त होता है'। 

द्ष्टि एव मान दोनो पञ्चस्कन्ध मे आस्वाद का परित्याग न करते हुए उसका 
भ्रपने भ्रपने ठद् से श्रामरोन (ग्रहण या स्पशे) करके प्रवृत्त होते हं, भरत॒ ये दोनो 
लोभमूलचित्तो मे ही उत्पन्न होते हं। 

इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले इन दोनो धर्मो मे से दष्ट" पञ्चस्कन्ध मे श्रात्मग्रह्‌ 
का दढतापूवेक ग्ण करके तथा उस गृहीत श्रात्मा का नित्यता-प्रादि मिध्यास्वभावो 
से परामरं (ग्रहण) करती हुई प्रवृत्त होती है, 

मान तो पञ्चस्कन्ध मे श्रहमस्मिः (मं हुं) -इस अ्रस्मिमान का दृढतापूवंक 
ग्रहण करते हुए तथा इस गृहीत भ्राकार का श्रेष्ठता-प्रादि भाव से परामशं करते हुए 
मर्थात्‌ भं हं तथा भं श्रेष्ठ हू - इस प्रकार ग्रहण करते हुए, प्रवृत्त होता है । 

ग्रत॒ये दृष्टि एव सान, दोनो भ्रपनें श्रपने श्रामशेन करने के भ्राकारवश अ्रसद्र- 
वृत्ति ही होते है । यही कारण है कि ये दोनो एकचित्तोत्पाद मे उत्पन्न नही होते 

जो मिथ्याद्ष्टियुक्त पुद्गल दृष्टि से गृहीत ्रात्मा का ही श्रहमस्मिः (मै हूं)- 
देस भाव से ग्रहण करते है उनमे भी दृष्टि एव मान ~ दोनो अ्रपने श्रपने आआमरोन 
(ग्रहण) करने के भ्राकारवश श्रसदृशवृत्ति ही होते द। मान की भाँति दुष्टि का 
म्रस्मिमान मे कोई व्यापार नही होता ओौरनतो मान का ही दृष्टि की भति वस्तु के 
श्रयथाथे पक्ष की कल्पना मं कोई व्यापार होतादै। यही कारण है कि जिन्होने दृष्टि का 


* लोभगतवित्तेस्वेव ~ रो० । 
१. दरण ~ विभा०, पृ० ८७.८८ | तुऽ ~पर दी०, पु० ९१। 


१८४ अभिधस्मत्यसङ्ही [ इतियो 


२३. दोसो, इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चञ्चा* ति» , टसु पटिघसम्पयुत्त- 
चित्तेसु‡ । 
देष, ईर्ष्या, मात्सर्यं एव कौकृत्य - इस प्रकार ये चार चंतसिक, दोनों 
प्रतिसम्प्रयुक्त चित्तो मे सम्मरयुक्त होते हं । 


प्रहाण कर दिया है-रएेसे श्रनागामी पुद्गलो मे भी ्रस्मिमान उत्पन्न होता है। 
प्रात्मग्रहरूपी दुष्टि तो केवल पृथग्ननो मे ही उत्पत्च होती हैः । 

'विभावनी' का यह कथन कि मान पञ्चस्कन्ध मे भ्रस्मिमानवश प्रवृत्त होने 
के कार्ण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त होता हैः श्रत दोनो की प्रवृत्ति सदृरा होने से 
उसकी द्ष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद मे सहप्रवृत्ति नही होती, जंसे - केशरी सिह ्रपने सदुश 
दूसरे सिह के साथ एक गुहामे नही रहता - सुन्दर नही ह, क्योकि सदराप्रवृत्ति 
सहपरवृत्ति का कारण होती है । जब सदशब्रवृत्ति होती है तो सहप्रवृत्ति भी अ्रवश्य होनी 
चाहिये । एक स्थान पर सदुशप्रवृत्ति कहना श्रौर दूसरे स्थान पर॒ सहुप्रवृत्ति का निषेध 
करना युक्तिसद्धत प्रतीत नही होता । 

२३. द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एव कौकृत्य -ये चारो चैतसिक दो द्ेषमूलचित्तो 
मे ही सम्प्रयुक्त होते हँ, क्योकि परसम्पत्ति से जलनेवालो के चित्तो मे, ्रपनी सम्पत्तिका 
ग्रन्यसाधारणत्व न सह्‌ सकनेवालो के चित्तो मे, कत दुश्चरित एवं अ्रकरेत सुचरित के विषय 
मे श्ननुताप करनेवालो के चित्तौ मे (उन उन स्थानो मे), प्रतिघातवश प्रवृत्त होने के 
कारण उपर्युक्त चारो चैतसिक प्रतिघ (देष) - चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 

प्रन ~ श्रपनी सम्पत्ति मे कृपणता स्वभाववाले मात्स्यं को तो लोभमूलचित्तो मे 
ही सम्प्रयुक्त होना चाहिये, क्यो वह्‌ देषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है? 

उत्तर - दूसरो को न देने की इच्छावाला मात्सय यदपि लोभप्रधान होता है, 
तथापि भ्रपनी सम्पत्ति का दूसरो के साथ साधारणभाव न चाहनेवाला स्वभाव तथा 
उस साधारण भाव को न सह सकनेवाला स्वभाव -ये दोनो ( स्वभाव ) मात्स्यं के ही 
स्वभाध होतेह, रौर इस प्रकार की यह्‌ श्रसदहिष्णुता द्वेष एव दौमेनस्य ही है । श्रत॒ मात्सर्यं के 
उत्पाद-क्षण मे उसके मूलभूत लोभ का निरोध हौ जाने के कारण, यह्‌ (मात्सयं) लोभमूल से 

सम्प्रयुक्त न होकर देष श्रौर दौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होताहैः। 


*-* ऽ चेति -ना०, चाति चत्तारोमे चेतसिका-रो० । 
† द्विसु-म० (क) । 
‡ पटिघचित्तेसु -स्या०, ना० । 
. द्र० -प०्दी०, प° ६१ 
. द° -प० दीऽ, पृ० ६१ 
मच्छरियं पन भ्रत्तसम्पत्तीसु लगनलोभसमुद्धितं पि तासं परेहि साधारण- 
भाव श्रसहनाकारेन पवत्तता एकन्तेन पटिधसम्पयुत्तमेव होती ति वृत्त 1“ 
प० दी०, पुऽ ६१-६२ । 


९४ ९) „~ 


परिच्छेदो 1 सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयी १८५ 


२४. थीनमिद्ध* पञ्चसु ससह्भारिकचित्तेयु । 
२५. विचिकिच्छा विचिकिच्छासहगतचित्ते येवा ति । 
२६. सब्बापुञ्जेसु चत्तारो लोभमूले तयो गता । 
दोसमूलेखु चत्तारो ससह्खारे दयं तथा ॥। 
२७. विचिक्िच्छा विचिकिच्छाचित्ते चा ति चतुहस । 
दादसाकुसलस्वेव सस्पयुञ्जन्ति पञ्चधा \\ 
स्त्यान एव मिद्ध - पांच ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हे । 
विचिकित्सा ~ विचिकित्सासहगत चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती है ¦ 
सवं अकुशल चित्तो मे चार (मोह, आ ह्वीक्य, अनपताप्य एवं ओौद्धत्य }, 
लोभमूलचित्तो मे तीन (लोभ, दृष्टि एव मान), द्रेषमूलचित्तौ मेँ चार (द्वेष, ईर्ष्या, 
मात्सयं एव कोढृत्य ), ससस्कारिक पाच चित्तो मे दो (स्त्यान एव मिद्ध), 
तथा विचिकित्साचित्त मे (एक) विचिकित्सा चैतसिक सम्प्रयुक्त होता 
हे । इस प्रकार १४ अक्रुशल चेतसिक १२ अछुरल चित्तोमे पाच प्रकारसे 
सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 
सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो 
२८ सोभनेु पन सोभनसाधारणा ताव. एकूनवीसतिमेः चेतसिका 
सब्बेसु पि एकूनसद्िसोभनवित्तेसु सं विज्जन्ति§ । 
शोभन चंतसिको मे से ये सवंशोभनसाधारण १६ चैतसिक सभी ५६ 
शोभनचित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हं । 





२४. श्रालस्य स्वभाववाले स्त्यान एव मिद्ध चैतसिको का तीक्ष्ण स्वभाववाले 
भ्रसस्कारिक चित्तो से योग करना भ्रसम्भव है, श्रत ये दोनो ससस्कारिकं चित्तोमेदही 
सम्प्रयुक्त होते है" । 

ग्रङ्ुरालचेतसिक-सम्प्रथोगनय समाप्त 


रोभनचतसिक-सम्प्रयोगनय 
२८. श्रद्धा, स्मृति-ग्रादि सोभनसाधारण १६ चेतसिक सभी होभनचित्तो में 
उपलब्ध होते ह । 


* थीने मिद्ध-ना०। 
†-{ येव लम्भतीति -स्या०, ना० | 
‡ एकूनवीसति - स्या०, ना० । 
§ सम्पयुज्जन्ति - स्या० । 
१ द्र -विभा०, पृ छठ । 
अभि० स० . २४ 


१५६ अभिधभ्मत्यसङ्ही [ इृतियौ 


२९ विरतियो पन तिस्सो पि* लोकुत्तरचित्तेसु सब्बथा पि नियता 
एकतो व॒ लब्मन्ति, लोकियेसु पन कामावचरकुसलेस्वेव कदाचि सन्दिस्सन्ति 
विसुं विसु । 

तीनो विरतियां ~ लोकोत्तर चित्तो मं सवंथा नियतरूप से एक साथही 
सम्प्रयुक्त होती हं । लौकिक चित्तो मं से तो कामावचर कुरालचित्तो मे ही कदाचित्‌ 

(कभी कभी ) तथा पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देती (सम्प्रयुक्त होती) हं । 





२६. लोकोत्तर चित्तो (८) मे कभी भी विरति चैतसिको का श्रभाव नही होता, 
क्योकि लोकोत्तरमागं की प्राप्ति काय-वाग्‌-दुश्चरितो के समूल समृच्छेद के बिना नही 
हती तथा उप्यक्त तीनो प्रकार के दुर्वरितो का समृच्छेद युगपत्‌ (एक साथ) ही 
होता है, श्रत्त मागेचित्तो से तीनौ विरतिं सवथा युगपत्‌ ही उपलब्ध होती हें । 
मार्गचित्तो की ही भाति लोकोत्तर फएलचित्त भी होते है, श्रत उनमे भी ये विरतिं 
स्वेथा एव सवंदा य्‌ गपत्‌ सम्प्रयुक्त रहती ह । 

लौकिक चित्तो मे जिस प्रकार ये (विरति) दुक्वरित, दुराजीव-श्रादि के 
एकदेश के प्रहाण से प्राप्त होती हु, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे प्राप्त नही होती 
लोकोत्तर चित्तो मे तो ये (विरतिर्या) दुक्वरित, दुराजीव-ग्रादि के भ्रनवरोष प्रहाण 
से उत्पन्न होती ह) लौकिक चित्तो मे एके दार उत्पञ्च सम्यग्वाग्‌ विरति, विरमितव्य 
चारो प्रकार के वाग्‌-दुश्वरितो' का युगपत्‌ प्रहण करने मे असमथ है, यथा - 
मृषावाद-विरति मृषावाद के ही प्रहाण मे सक्षम है, अरन्य पि्युना वाग्‌-्रादि के प्रहाण 
मे नही, उसी प्रकार पिशुनावाग्‌-विरति पिशुना वाक्‌ का ही प्रहाणं कर सकती है, भ्रन्य 
परुषा वाक्‌-ग्रादि का नही । इसी प्रकारं भ्रन्य विरतियो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये । 

लोकोत्तर चित्तो मे एक बार उत्पन्न सम्थग्वाग्‌-विरति तो विरमितव्य सभी चारो 
प्रकार के वाग्‌-दुश्चरितो का समूल एव सानुशय समुच्छेद कर देती है । सम्यक्कर्मान्त 
(विरति) भी श्रपने एक बार के उत्पादसे ही ्रश्ेष (सम्पूणं) काय-दुश्चरितो का समूल 
एव सानृकय प्रहाण कर देता है। इसी तरह एक बार उत्पन्न सम्यगाजीव (विरति) 
भी सम्पूणं अ्राजीवहेतुक काय-वामग्‌-दुश्चरितो का समूल एव सानुशयं प्रहाण कर देता 
है  म्रतएव ये तीनो विरतियां लोकोत्तर चित्तो मे सवेथा' होती ह । 

जिस प्रकार लौकिक चित्तो मे ये विरतिं उन उन काय-वाग्‌-दुश्चरितो के 
प्रहाण से पृथक्‌ पुथक्‌ उपलब्ध होती है उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे ये पृथक्‌ पृथक्‌ 
न होकर एक साथ ही प्राप्त होती है, क्योकि लोकोत्तर चित्तो मे भ्रालम्बन भिन्न भिन्न 





* पि अटुसु -स्या० ) 

१ तुऽ - चत्तारो अनरियवोहारा- मुसावादो, पियुणावाचा, फरुसावाचा, 
सम्फप्पलापो 1” -दी° नि, तृ भा०, पृ० १८० 1 
पेशुन्यम्‌, पारुष्यम्‌, मृषावाद सम्मिन्नप्रलापश्चेति चत्वारि वा्दुश्चरितानि 
नाम । -श्नभि० मु०, प° २६1 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सस्पयोगतयो १८७ 


३० श्रप्पमञ्ब्यायो पन द्ादससु पञ्चमज्ज्ञागवज्जितमहग्गतचित्तेयु 
चेव कामाक्चरकुसलेचु च सहेतुककामावचरक्रियाचित्तेचु चा* ति" श्रटुवीसति- 
चित्तेस्वेव कदाचि नाना हत्वा जायन्ति । 

उपेक्लासहगतेसु पनेत्थ करुणामुदिता न सन्तीति केचि वदन्ति । 

अप्रामाण्या (अप्पमजञ्व्या करुणा, मुदिता) चेतसिक ~ पञ्चमध्यान- 
वलजित १२ महग्गतचित्त, (८) कामाक्चर कुशलचित्त तथा (८) सहेतुक 
कामावचर क्रियाचित्त - इस प्रकार कूल २५ चित्तो मे कदाचित्‌ तथा पृथक्‌ 
पृथक्‌ उत्पन्न होते हं । 

इन (२८ चित्तो) मे भी (=) उपेश्नासहगत चित्तो ( -४ कुशल, ४ 
क्रिया) मे करुणा एव मुदिता नही होती - एसा कु आचाय कहते हू । 


तन होकर एक हौ होता है) लौकिक चित्तो मे जिस प्रकार काय-वाग्‌-दुर्चरित, दुराजीव- 
म्रादि के नाना भ्रालम्बन होते हं मौर उन उन दुक्वरितो के प्रहाण से विरतियाँ पृथक्‌- 
पृथक्‌ उत्पन्न होती ह, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे त्रालम्बन का नानात्व नही होता, भ्रपितु 
समस्त लोकोत्तर चित्तो का भ्रालम्बन एकमात्र निर्वाणदही होता है। अरत ्रालम्बन के 
ग्रनेकत्व से लौकिक चित्तो मे विरतियो का उत्पाद पृथक्‌ पृथक्‌ तथा भ्रालस्बन के एकत्व 
के कारण लोकोत्तर चित्तो मे इनका उत्पाद युगपत्‌ होता है 

विरतियां लोकोत्तर एव कामावचर कृशलचित्तो मे ही होती ह । कामावचर 
विपाक, कामावचर क्रिया तथा महृम्गत (रूपावचर-ग्ररूपावचर) चित्तो मे ये नही 
होती । कामावचर चित्तोमे भी ये केवल कामभूमि मे ही उत्पतन होती हं, रूपभूमि 
एव श्ररूपभूमि मे. नही । कामावचर चति न केवल कामभूमिमे ही, अ्रपितु रूपावचर एव 
प्ररूपावचर भूमि मे भी होते है, किन्तु इन भूमियो मे इन विरतियो का उत्पाद नही हता । 

रूपभूमि एव श्ररूपभूमि मे इनके ्रनृत्पाद का कारण यह है - क्योकि इन 
भूमियो मे स्थित ब्रह्मा-प्रादि देवो मे काय-दुक्चरित', "वाग्दुश्चरितः नामक 'विरमितव्य 
वस्तुः ही नही होती -श्रत उनमे ये विरतिर्यां उत्पन्न नही होती । लौकिक विरतियां 
विरमित्यवस्तु-वजित पुद्गलो मे नही होती भ्रौर ब्रह्या-ग्रादि देव विरमिततव्य वस्तु 
से विर्वाज्ित पुद्गल है, श्रत इन देवो मे इन विरतियो का उत्पाद अ्रसम्भव है। 

कु म्राचार्यो के मत मे कामावचर भूमि के चातुमंहाराजिक-प्रादि ददेवोमे भी इन 
विरतियो का उत्पाद नही होता । इन श्राचार्यो का यह्‌ मत विद्वानौ ढारा विचारणीय हैः । 

३०. करुणा एव मुदिता (म्रप्रामाण्या चैतसिक) पञ्चमध्यानवजित मह्ग्गत- 
चित्त (१२), कामावचर कुगलचित्त॒ (८) तथा सहैतुक क्रियाचित्त (८) - इस 


*-# चेति -ना०। 
१ विरति-सम्बन्धी इस व्याख्यान के लिये तथा एतत्सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान कै लिये 
द्र - प० दी ०. प° €२-६३ । तु° - विभा०, पु० ठत । 


१८२ अभिधम्भत्यसद्धहौ [ दुतियी 


प्रकार कूल २८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है प्रौर इस प्रकार सम्प्रयुक्त होने परभी, वे 
कदाचित्‌ एव पृथक्‌ पृथक्‌ ही सम्प्रयुक्त होती हं , क्योकि पुद्‌गल जब सत््व-प्ज्ञप्ति का ्रालम्बन 
करके भावना करते है तभी ध्यान-प्राप्तिके कालमे करणा एव मुदिता सम्प्रयुक्त होती 
है । पूदगल जब सत्त्व-प्रजञप्ति का श्रालम्बन न करके पठवी-किण (पृथ्वी-काल्स््यं) एवं 
ृद्वानुस्मृति-प्रादि कम्मद्रान' का अ्रआालम्बन करके भावना करते है, तब ध्यान-प्राप्ति-काल 
मे करुणा एव मुदिता सम्प्रयुक्त नही हती । भ्रतएव कहा गया है कि ये कदाचित्‌ 
सम्प्रयुक्त होती हँ । सत्त्व-प्ज्ञप्ति का श्रालम्बन करने पर भी जब दुं खितसत्त्वप्रज्ञप्त 
का आलम्बन क्या जाता है, तभी करुणा का उत्पाद होता है, तथा जब सुखितसत्तव- 
प्रज्ञप्ति का आलम्बन किया जता है तब मुदिता का उत्पाद होता है- इस प्रकार 
ग्रालम्बन-भेद होने कै कारण दोनो भ्रप्पमजञ्च्नाएं युगपत्‌ नही होती, भ्रतएव कहा 
गया है कि ये पथक्‌ पुथक्‌' होती ह" । 


यों कदाचित्‌" ₹दाब्द से करुणा एव मुदिता का सवेदा होना (शादवतिकत्व) 
निषिद्ध किया गया है तथा नाना' दाब्दं से दोनो का युगपद्धाव प्रतिषिद्ध किया गया है - 
एेसा समञ्ना चाहिय । 

श्रभिधम्मत्थसद्खह' की इस ( उपर्युक्त ) मूलपालि के द्वारा भेत्ता (मंत्री) 
एव उपेक्वा' (उपेक्षा) नामक भ्रप्पमञ्च्ाग्रो के साथ सम्प्रयुक्त चित्तो का स्पष्ट ज्ञान 
नही होता, श्रत उन्हे इसं प्रकार जानना चाहिये 


भित्ता' (मंत्री) के साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चित्त, करुणा एव मुदिता के समान 
२८ चित्त ही होते है, किन्तु उपेक्षा नीचे के चार ध्यानो मे सम्प्रयुक्त नही होती, 
प्रपितु पञ्चमध्यान (१५) मे ही सम्प्रयुक्त होती है'। श्रत उपेक्षा नामक श्रप्पमज्ना 
के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त महाकुराल 5, महाक्रिया ८ एव पञ्चमध्यान 
१५ - दस प्रकार ३१ होते है। । 


[ जब उपेक्ला-ब्रह्मविहार होता है तब उसमे करुणा, मुदिता एव विरति चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नही होते । | 


क श्राचार्यो का मत है कि इन २८ चित्तो मे से भी महाकुदालान्तगेत उपेक्षा 
सहगत (४) चित्तो मे तथा महाक्रियान्तगंत उपेक्षासहगत (४) चित्तो मे - इस प्रकार ८ चित्तो 
मे करुणा एव मुदिता सम्प्रयुक्त नही होती, क्योकि द्वेष विहिसास्वभाव है ग्रौर विहिसा 
का प्रतिपक्ष करुणा' होती है, तथा दौमेनस्य भ्ररतिस्वभाव है भ्रौर श्ररति का प्रतिपक्ष मुदिता 
होती है -इस प्रकार इन देष एव दौमंनस्य रूप विहिसा एव श्ररति के प्रतिपक्ष होने के 


९. ˆ नाना हृत्वा ति - भिन्नारम्मणत्ता भ्रत्तनो भ्रारम्मणभूतानं दुर्विखत-युखित- 
सत्तान भ्रापाथगमनापेक्छताय विसु विसु हृत्वा ।” -विभा०, पु० ८६ । 


२ “मेत्तादयो तयो चतुक्कज्छानिका, उपेक्वा पञ्चमज्क्ञानिका ।” ~ श्रभि° 
स° टी०, पृ० &। 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयौ १८९ 


कारण करुणा एवं मुदिता सौमनस्यसहगत चित्तो से ही सवेदा सम्प्रयुक्त हो सकती है, 
उपेक्षासहगत चित्तो से कथमपि सम्प्रयुक्त नही हो सकती! । 

इन भ्राचार्यो का यहु मत श्रदुकथाः से विरुद्ध होने के कारण केचिवादो' शब्व 
से श्रभिहित किया गया है तथा समीक्षण करने पर समीचीन भी प्रतीत नही होता । 


इन श्राचार्यो का उपर्युक्त मत ~ करूणा एवं मुदिता नामक कम्मद्रान के प्रारम्भिक 
श्रभ्यास-काल मे जब कि यं {कम्मद्रान) पृणंतया श्रभ्यस्त नही होते है, तब, तथा इन 
कम्मदानो के सिद्ध हो जाने पर जबकि करुणा एव मुदिता ध्यान उत्पन्न हो जते हैँ 
तब - उचित होता है, किन्तु कम्मदरान-भावना के निरन्तर भ्रभ्यास से जब वे (कम्म- 
दान) प्रगुण (पूणं परिचित) हौ जते ह, तब ग्रधिक ध्यान न देने पर (करुणा-मुदिता 
की) शपेणावीथि के पूवं, करुणा एव मुदिता कभी उपेक्षासहगत चित्त से तथा कभी 
सौमनस्यसहगत चित्त से सम्प्रयुक्त होती हूँ, जंसे - किसी ग्रन्थ के पूर्णतया श्रभ्यस्त 
(कण्ठस्थ) हो जाने पर, स्वाध्याय करते समय, पाठक के कभी अ्नन्यमनस्क रहने पर भी 
वह्‌ (पाठ) निबधि एव विना चुटि के हौ सकता है। तथा जैसे ~ विपद्यना-कम्मदान, 
ज्ञान-कृत्य होने के कारण, सवंप्रथम ज्ञानसम्प्रयृक्त चित्त से आरन्ध किया जाता है; किन्तु 
परिचित हो जाने पर कभी उसका ज्ञानविप्रयुक्त चित्तसे भी श्रभ्यास किया जा सकता हैः । 


ग्रथवा - सभी (लौकिक एवं लोकोत्तर) ध्यानो के पूवेभाग नामक शर्पणा 
के भ्रासन्नकाल मे ही सौमनस्यध्यान (प्रथम से चतुथं ध्यान) के पूवेभाग सौमनस्यसहगत 
तथा उपेक्षाध्यान (पञ्चम) के पूवेभाग उपेक्नासहगत होते हं, भ्रनासन्नकाल मे तो इन 
ध्यानो के पूवेभाग कभी सौमनस्यसहगत तो कभी उपेक्षासहगत होते हं । म्रतएव भाचायोँ 
का पूर्वोक्त वाद किचिवादोः कहा गया है । 





१. “यस्मा पनेता दोससमुद्वितान विहिसा-भ्ररतीन निस्सरणभूता ति सृत्तन्तेसु 
वृत्ता, दोमनस्सपटिपक्ख च सोमनस्सयोगमेव केचि इच्छन्तीति वृत्त ~ उपेक्खा- 
सहगतेसु केचि वदन्ती' ति ।* -प० दी०, पृ० &४। 

२ “कृरुणामुदिताभावनाकाले भअ्रप्पनावीथितो पुज्बे परिचयवसेन उपेक्खा- 
सहगतचित्तेहि पि परिकम्म होति, यथा त पगुणगन्थ सज्ञ्ायन्तस्स कदाचि 
्रञ्ञ्यविहितस्स पि सज्ज्ञायन, यथा च विपस्सनाय सङ्कारे सम्मसन्तस्स 
कदाचि जाणविप्पयुत्तचित्तेहि पि सम्मसन ति उपेक्छासहगतकामावचरेसु 
करुणामृदितान अ्रसम्भववादो केचिवादो' कतो । श्रप्पनावीथिय पन एकन्ततो 
सोमनस्ससहगतेस्वेव सम्भवो ददुन्बो । ~ विभा०, प° ८६ । 

३ “यस्मा च सब्बेस पि लोकियलोकृत्तरज््ानान पुञ्बभागमावनानाम-्प्पना- 
सन्नकाले एव॒ सोमनस्सज्ज्ञानान पुव्बभागा सोमनस्ससहगता होन्ति, उपेक्वा- 
ज्ञानान पुन्बभागा उपेक्खासह्गता होन्ति । श्रनासन्नकाले पन सब्बेस पि तेस 
पूञ्बभागा कदाचि सोमनस्ससहगता कदाचि उपेक्लासहगता होन्ति । तस्मा 
सो वादो केचिवादो' व कात्‌, युक्तो ति ।”-प० दी०, पृ° &४। 


१६० अभिधभ्म्ट्थसद्धं्ो [ इतियो 


३१ पञ्चा पन हादससु जाणसम्पयुत्तकामावचरचित्तेयु चेव सब्बेसु 
पि^ पञ्चतिसमहगगतलोकृत्तरचित्तेयु† चा ति सत्तचत्तालीसचित्तेसु$ सम्पयोगं 
गच्छतीति । 

सङ्धहगाथा 

३२ एकूनवीसति धम्मा जायन्तेकूनसद्िसु $ । 

तथो सोज्सचित्तेयु श्रहूुवीसतियं दयं ॥ 

३३. पञ्ञ्या पकासिता सत्तचत्तालीसविधेसु पि । 

सम्पयुत्ता चतुदधेवं †† सोभनेस्वेव सोभना ।' 

प्रज्ञा ~ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर चित्त १२, सम्पूणं (२७) महग्गत चित्त 
एवं (८) लोकोत्तर चित्त = ३५-दस प्रकार कुल ४७ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है। 

उन्नीस धमं (चेतसिक) ५९ चित्तो मे होते हे । तीन चतसिक १६ चित्तो 
मे तथा दौ चेतसिक २८ चित्तोमं होते हं । 


परज्ञा, ४५७ प्रकार कं चित्तो मेँ कही गयी है - इस प्रकार "शोभन चैतसिक 
शोभन चित्तो मे ही चार प्रकार सं सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 


३१. लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति सम्यग्दृष्टि के बिना भ्रशक्य है । सम्यग्दृष्टि 
ही श्रज्ञा है, श्रत लोकोत्तर चित्तो मे प्रज्ञा का होना श्रनिवायें है। 

महम्गत (रूपावचर एव भ्ररूपावचर) ध्यानो के भ्रालम्बन कसिण-भ्रादि यद्यपि 
ग्रगम्भीर होते ह, तथापि यौगिक कमं के बल से, चित्त के समाधान के बल से, तथा क्लेशो के 
दूरीभाव से -इन कसिणो का भ्रालम्बन करनेवाले ध्यान-चित्तो मे ज्ञान एकान्तभावसे 
सम्प्रयुक्त होता है । ज्ञान के बिना चित्त का समाधान या क्लेशो का दरीभाव भ्रश्य 
है श्रौर इस तरह ध्यान ही नही बन सकेगा, श्रत मह्ग्गत चित्तो मे ज्ञान अव्य 
सम्प्रयुक्त होता है । 

कामावचर चित्तो मे जो चित्त ज्ञानसम्प्रयुक्त है उनमे प्रज्ञा चैतसिकं सम्प्रयुक्त 
होता ही है। 


सडग्रहगाथा 
२३२. ३३. श्रद्धा, स्मृति-्रादि १६ शोभनसाधारण चेतसिक, सभी ५६ शोभनचित्तो 
मे होते है । तीन विरति चैतसिक १६ चित्तो मे तथा दो प्रप्पमञ्जा चैतसिक 
२८ चित्तो ( -=कामावचर कुराल ८, क्रिया ८ तथा पञ्चमध्यानर्वाजित महम्गत १२) 
मे होते ह । प्रज्ञा, ४७ चित्तो ( =ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर १२, महुग्गत २७, लोकोत्तर 
८) से होती है। 
। श्लोभनचेतसिक-सम्प्रयोगनय समाघ्र । 


1 


* ना० मे नही) { पञ्चत्तिस० - म० (क) (सवत्र) । 
{-‡ चेति - ना० । § सत्तचत्ताठीस० - सी० (स्वेत्र) । 
8§ जायन्तेकूनसद्िय ~ स्या० । †† चतुधेव - ० (क, ख); स्या । 


परिश्येवो ] नियतानियतभेदौ १६१ 


नियतानियतभेदो 
२३४ इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्च - विरति^ -करुणादयो । 
नाना कदाचि मानो च थीनमिद्धं तथा सह ।' 
३५ यथावुत्तानुसारेन ससा नियतयोगिनो । 
सद्धाहुञ्च पवक्खामि तेसं दानि यथारहं ।। 


उपयुक्त कथन कं अनुसार ईर्ष्या, मात्सर्य, कौकरृत्य, तीन विरति, करुणा 
एवं मुदिता ~ ये चेतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचित्‌ होते हे । मान चतसिक 
कदाचित्‌, तथा स्त्यान एव मिद्ध कदाचित्‌ एवं साथ साथ होते हं । 
रेष चेतसिक नियतयोगी होते ह, अर्थात्‌ सवदा सम्प्रयुक्त होते ह । 
अब उन चंतसिको कं सङग्रहुनय' का वर्णन यथायोग्य करूंगा । 
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नियतानियतभेद 

२४. ३५. नियतयोगी, अनियतयोगी - युज्जन्तीति योगिनो, नियता हूत्वा योगिनो 
नियतयोगिनो, तल्बिपरीता ग्रनियतयोगिनोः योग॒ करनेवाले धर्मो को योगी तथा एकान्त- 
रूप से योग करनेवालो को नियतयोगी' कहते हं । इसके विपरीत जो कभीतो योग 
करते ह, कभी नही -वे धमं, श्रनियतयोगी' कहलाते हं । तात्पयं यह है कि जब 
सम्प्रयूक्तचित्त उत्पन्न होता है तब जो चैतसिक उस चित्त के साथ प्रवहयमेव उत्पन्न 
होते हौ वे नियतयोगी', तथा सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर भी जो चेतसिक कभी 
तो उत्प होते ह, कभी नही -रएेसे चैतसिक श्रनियतयोगी' ह) 

नाना एवं कदाचित्‌ ~ ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य, विरतित्रय एवं करुणा-मुदिता - ये 
चैतसिक श्रनियत॑योगी' हँ । भ्र्थात्‌ जब सम्प्रयुक्तचित्त उत्पत होता है, तब ये उसके 
साथ सवंदा सम्प्रयुक्त नही होते, भ्र्थात्‌ कभी होते है, कभी नही । कभी होनें पर भी ईर्ष्या, 
मात्सयं एव कौकृत्य -ये तीनो किसी एक चित्त मे एक साथ (युगपत्‌) नही होते 1 
इसी प्रकार तीनो विरतियां भी एक चित्त मे साथ साथ नही होती । यही नियम 
करुणा एव मुदिता के सम्बन्ध मे भी प्रयुक्त होता है, भर्थात्‌ ये दोनो कभी भी साथ 
साथ नही होती । ईर्ष्या, मात्सय एव कौकृत्य - ये तीनो यद्यपि देषमूलचित्त से सम्प्रयुक्त होते 
है, तथापि जव द्रेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तब ये नियत्त रूप से सवदा उत्पतन नही 
होते, तथा तीनो एक साथ भी नही होते । 


यथा ~- प्राणातिपात श्रथवा ~ शोक, परिदेव-ग्रादि कमं होनें के काल में 
हालाकि द्वेषम्‌लचित्त उत्पन्न होता है तो भी ये तीनो चैतसिक उस समय उस चित्त के साथ 
सम्प्रय्‌क्त नही होते, केवल द्वेष चतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । परसम्पत्ति से ईर्प्या-ध्ादि 
होने के समय उत्पन्न द्वेषमूलचित्त मे यद्यपि ये तीनो सम्प्रयुक्त होते है तथापि वहाँ 
प्र ईर्ष्या का श्रालम्बन परसम्पत्ति, मात्सयं का श्रालम्बन स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्य 


भानो 





१९२ अभिषस्मत्थसं सही [ शतियौ 


का श्रालम्बन कृत दुद्वरित या श्रकृत सुचरित ही होता है । इस प्रकार तीनो के श्रालम्बन भिन्न 
भिन्न होने से तीनो एक साथ सम्प्रयुक्त नही होते, श्रपितु अ्रालम्बन के अ्रनुसार कोई 
एक ही सम्प्रयुक्त होता है, यदपि तीनो श्रवस्थाश्रो मं देषमूलचित्त ही होता है । 

[ करुणा एव मुदिता के नानात्व (पृथक्त्व) एव कादाचित्कत्वं के सम्बन्ध में 
सम्प्रयोगनय के वणेन के प्रसद्ध में कहु दिया गया है'।| 

विरति" शब्द से यहीं लौकिक विरतियो का ही ग्रहण करना चाहिये, क्योकि 
निर्वाण का श्रालम्बन करने से लोकोत्तर विरतियां यहाँ अ्रमिप्रेत नही हं । लोकोत्तर 
तीनो विरतिं तो एकमात्र निर्वाण का ही श्रालम्बन करनं के कारण स्वंदा एक साथ 
(युगपत्‌) ही सम्प्रयुक्त होती ह । 

मानो च ~ दुष्टिगतविप्रयुक्त' मे सम्प्रयुक्त मान भी उनमे सवेदा नही होता । जैसे - 
रूपालम्बन का ्रालम्बन करके जब राग का उत्पाद होता है तब मान कंसे हौगा ? वह्‌ तो जब 
सेय्योहमस्मि' अर्थात्‌. मं शरेष्ठ हूं ~ इस प्रकार के भ्रभिमान की प्रवृत्ति होती है तभी उनमे सम्प्रयुक्त 
होतादहै। मानक एकदही होने के कारण मानो च' मे प्रयुक्त च" रब्दके द्वारा नाना 
का समुच्चय नही होता, भ्रपितु केवल कदाचि (कदाचित्‌) का ही समुच्चय होता है। 


थीनमिद्धं तथा सह्‌ ~ य्ह तथा' शब्द के हारा कदाचित्‌' का ग्रहण होता है । 
पाच श्रकशल ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले स्त्यान एव मिद्ध चैतसिक, इनमे 
सवंदा सम्प्रयुक्त नही होते । यथा ~ ससस्कारिक चित्तो के द्वारा जब चोरी होती है 
तब श्रकुशल ससस्कारिकं चित्तो के हनं पर भी उनमे स्त्यान एव मिद्ध उत्पन्न नही 
होते । ये तो चित्त एव चंतसिक धर्मो कौ भ्रक्म॑ण्यता की श्रवस्था मे ही उत्सन्न होते 
है । स्त्यान चित्त की तथा मिद्ध चैतसिक की म्रकमंण्यता है। इसीलिये ये दोनों 
पृथक्‌ पुथक्‌ भी उत्पन्न नही होते, श्रपितु साथ ही साथ उत्पन्न होते रै, श्रौर इसी को 
दिखाने के लिये सह" शब्द का उपादान किया गया हैः । 


यथावृत्तानुसारेन - सवंचित्तसाधारण चैतसिक सभी चित्तो (८६ या १२१) मे 

सम्प्रयुक्त होते ह, वितकं चंतसिक ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है - इत्यादि प्रकार से - 

गर्थात्‌ उपर्युक्त सम्ब्रयोगनय के भ्रनुसार किस चित्त मे कौन चैतसिक नियत रूप से सम्प्रयुक्त 

होते है, एव कौन वैतसिक श्रनियत रूप से (कदाचित्‌) सम्प्रयुक्त होते है, तथा कौन 

चैतसिक एक साथ सम्प्रयुक्त होते ह एव कौन चंतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रयुक्त होते 
ह - यह जानना चाहिये । 

नियतानियतमेद्‌ समाप्त । 

सम्प्रयोगनय समाप्त । 

सद्धहं च पवक्खामि - श्रव श्रागे उन चंतसिको कं सङडग्रहनय' का व्याख्यान 
यथायोग्य किया जायेगा \ 


१ द्र° -अभि० स० २ ३० की व्यास्या (पीले पु० १८७) । 
२ विस्तार के लिये द्र० -पण० दी०, पृऽ ६५-६६ । तु°- विभा०, पु ८ ६ ~£ ० । 


वरिच्छेदो 1 सद्खहनयी १६३ 
सङ्कुहुनयो 


३६ दत्तिसानुत्तरे धम्मा पर्वतिस महते । 
श्रटुतसापि लब्भन्ति कामावचरसोभने ।। 
२७ सत्तवीसत्यपुञ्जयम्हि * द्वादसाहेतुके ति च । 
यथासस्भवयोगेनं पञ्चधा तत्थ सङ्हो ॥ 
अनुत्तर (लोकोत्तर) चित्तो मे ३६ चंतसिक, महुगगत (रूपा- 
वचर-अरूपावचर) चित्तो मे ३५ चेतसिक, कामावचर शोभनचित्तो मे ३८ 
चतसिक, अकुशल चित्तो मं २७ चंतसिक तथा अहेतुक चित्तो मे १२ 
चेतसिक उपलब्ध होते ह । इस प्रकार यथासम्भव योग से चैतसिको का 
चित्त मे पंच प्रकार से सडग्रह होता है) 


ग ाकचाजसातननकिनपतीतनोोिाे योया ्तोनोरोतोनिनतनचिभकिितभमाभोिोि ननम यामो ककाभवजकमोमनमेतनितिणग मेधमिति मोपयविमोद 
जानाना "शिष्यो 


सङग्रहूनलय 
३९ ३७ 'सम्पिण्डेत्वा गय्न्ति एत्था ति सद्खहो' उन चित्तो मे यथायोग 
सडगृहीत चैतसिको के सडग्रह को दिखलनेवाला नय सडयग्रहनय' है, यथा- 
लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त मे - सन्बचित्तसाधारणा ताव ` भ्रादि के भ्रनुसार सवंचित्त- 
साधारण चैतसिक ७, वितक्को ताव द्विपञ्चविञ्जाणः के अनुसार प्रकीणेक 
चै तसिक ६, सोभनेयु पन सोभनप्षाधारणा ताव › भ्रादिके श्रनुसार शोभनसाधारण चैतसिक 
१६, शविरतियो पन तिस्सो पिः ` के श्ननुसार विरति चैतसिक ३, तथा भपञ्व्या पनं 
दवादससु, के श्रनृसार प्रज्ञा चैतसिक १-ईइस प्रकार कुल ३६ चंतसिक्‌ सम्प्रयुक्त 
होते है । इसी प्रकार एक एक चित्त मे यथायोग प्राप्त च॑तसिको को सडगृहीत 

करके दिखलानेव्ला नय सडग्रहुनय' कहलाता है । 


ये दोनो गाथाएें रागे कहे जानेवाले सडग्रहनय के सङडक्षिप्त क्रम को दिखलानेवाली 
गाथाएं हं । 





चित्त दो प्रकार के है, यथा - सहैतुक एव श्रहेतुक । सहेतुक चित्त ्रधिक हं, 
अत॒ यहा पहले उन्ही का वणंन क्रिया गया है । अ्रहेतुक चित्त केवल १८ हँ; अरत उन्हे 
गरन्त मे रखा गया है । सहेतुक चित्तो मे भी लोकोत्तर चित्तो का सवेप्रथम ग्रहण क्या है, 
क्योकि भ्राचायं ते सम्पूणं सहेतुकं चित्तो को उक्कृष्टतम, उक्कृष्टतर, उत्कृष्ट एव हीन - इन 


* सत्तवीसतिपुज्ज्यम्हि -सी०, रो०, म० (क,ख) 
१ द्र०° -म्रभि० स २.११ (पी पु० १७८) । 
२ द्र० -श्रभि० स २ १२ (पद्ध पु १७८) । 
३ द्र० - श्रभि० स० २.२८ (पीठे प° १८५) | 
४ द्र० -अभि० स० २२६ (पीये पृ० १८६) । 
भ द्र० -भ्रमि० स० २ ३१ (पीछे पृ० १६०) 
६ तु०-विभा०, पु० €०; प० दी०, पृ० ६६। 
अधि० सऽ ८२५ 


१९४ अभिधम्भत्यस ङ्ह [ इतियौ 


सोभनचित्त-सङ्खहनयो 

लोकुत्रचिच-सङ्कहनयो 
३८. कथं ? लोकृत्तरेयु ताव श्रु पठमज्सानिकचित्तसु श्रञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, भ्रप्वभञ्ज्यावज्जिता तेवीसति सोभनचेतसिका चेति छत्तिस- 
धम्मा सङ्कहं गच्छन्ति । तथा दुतियज्क्ानिकचित्तेषु वितक्कवज्जा । ततिय- 
ज्सानिकचित्तेयु वितक्कविचारवज्जा । चतुत्थज्ज्ञानिकचित्तेसु वितक्कविचार- 
पीतिवन्जा। पञ्चमज्ज्ानिकचित्तेघु पि* उपेक्खासहगता ते एव सद्धण्हन्तीति 
सन्बथापि श्रदुयु लोकुत्तरचित्तेसु पञ्चकज्ज्ञानवसेन पञ्चधा व सद्धहो होतीति । 


केसे ? लोकोत्तर चित्तो मे से आठ प्रथमध्यान चित्तो में अन्य 

समान चैतसिक १३, अप्पमञ्व्या (अप्रामाण्या) वाजित शोभन चेतसिक 
२३ ~ इस प्रकार ३६ चेतसिक सडगृहीत होते हं । उसी प्रकार आठ द्वितीय- 
ध्यान चित्तो मे वितकंवजित (वे ही ३५ चंतसिक), आठ तृतीयध्यान चित्तो 
मे वितकं एवं विचार वजित (वे ही ३४ चंतसिक), आठ चतुथेध्यान 
चित्तो मे वितकं, विचार एव प्रीति वजित (वेही ३३ चेतसिक); तथा 
आठ पञ्चमध्यान चित्तो मे (सुख के स्थान पर) उपेक्षा से सहगतवे ही (३३ 
चैतसिक) सडगृहीत होते हे - इस प्रकार आठ लोकोत्तर चित्तो मे स्वंथा 
पाच ध्यानो के वश सें (चेतसिको का) पञ्चविध सडग्रह ही होता दहै । 
चार भागो मे विभक्त किया दहै । उनमें लोकोत्तर चित्त उक्कृष्टतम है, प्रत उन्ही 
प्रथम स्थान दिया है। . 

ऊपर, चित्तो मे चंतसिको का पोच प्रकार से सङ्ग्रह करके दिखलाया गया है । 

यथासम्भवयोगेन - सडग्रहनय के करमका सडक्षेप करने पर भी लोकोत्तर चित्तो 
का सङ्ग्रह एक, महग्गत चित्तो का सङ्ग्रह एक, कामशोभन, अकुशल एव श्रहेतुक चित्तो 
का सङ्ग्रह एक-एक प्रकार का होने से चित्तो मे चैतसिको का सडग्रह पांच प्रकार का होता है । 

इसं पञ्चविध सङ्ग्रह से भी संडग्रहनय' पूणं नही होता, ग्रत यथासम्भव 
सम्प्रयोगत्व दिखलाने के लिये यथासम्भवयोगेन' कहा गया है, जसे -.छत्तिसानुत्तरे 
धम्मा' ~ ( लोकोत्तर चित्तो मे ३९ चंतसिक सम्प्रयुक्त होते है) के दारा लोकोत्तर 
चित्तो के एकविध सङ्ग्रह को दिखला देने पर भी यथासम्भवं प्रथमध्यान मे ३६, द्वितीय- 
ध्यान-म्रादि मे पञ्चतिस' (३५) रादि चेतसिक सम्प्रयुक्त होते ह - एसा जानना चाहिये । 


सोभनवचित्त-सङग्रहुनय 
लोकोत्तरचित्त-सडग्रहनय 
३८ लोकोत्तर चित्तो कं ्राठ प्रथमध्यान चित्तो मे श्रप्पमञ्व्याः (करुणा- 


* स्या०, ना० मे नही। †{ सङ्खग्हन्ति -स्या०। 





परिच्छेदो ] सोभनचित्त-सद्खहनयो १६५ 


मुदिता) -वजित ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । श्रकुशल चैतसिक तो लोकोत्तर चित्तो 
मे कथमपि सम्प्रयुक्त हो ही नही सक्ते -यह तोस्पष्टही है, शोभन चतसिको (२५) 
मे सेभी श्रप्पमञ्व्या' नामक दो चैतसिको को छोडकर २३ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते 
हँ । भ्रप्पमञ्जा' लोकोत्तर चित्तो मे क्यो सम्प्रयुक्त नही होती ? इसका कारण तो पहले 
( ्रपमञ्जा' कं सम्प्रयोगनय के प्रसद्ख मे) द्खिलायाजा चुका है कि - करुणा एव 
मुदिता का भ्रालम्बन सतत्व-प्रज्ञप्ति होता है तथा लोकोत्तर चित्तो का भ्रालस्बन निर्वाण 
होता है, श्रत भ्रालम्बन के भित्र होने से लोकोत्तर चित्तो मे करुणा एव मुदिता 
नही हो सकती । द्वितीय, तृतीय, चतुथं एव पञ्चम ध्यान चित्तो मे होनेवाले चैतसिको 
का सद्भया-परिज्ञान उपर्युक्त मूलपालि को देखकर कर लेना चाहिये । 


पञ्चकज्स्ानवसेन पञ्चधा व सङ्धहो - लोकोत्तर चित्तो मे पांच ध्यान होते हः 
ग्रत ॒ध्यानो के भ्ननुरोध से चंतसिको कारपंच प्रकार ते सडग्रह्‌ किया गया है। भ्रमिधमं- 
शास्त्र मे पञ्चकनयः' एव चतुष्कनय' - इस प्रकार ध्यानो के दो नय प्रसिद्ध ह" । उनमे से यहाँ 
'पञ्चकनय' का ग्रहण किया गया है, चतुष्कनय' का नही, यदि चतुष्कनय का ग्रहृण किया 
गया होता तो चंतसिक-सडग्रह चार प्रकार काही होता) 


लौकिक्ध्यानलाभी योगी पांच श्रद्ध (वितक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता) 
वाले प्रथसध्यान के लाभ के श्रनन्तर जब दितीयध्यान का लाभ करता है तब जो मन्दप्रज्न 
पुद्गल होता है वहु केवल प्रयमध्यान के वितकंमे ही भ्रादीनव (दोष) देखकर उसका 
प्रहाण कर पाता है रौर चारग्रद्धवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर विचार 
मे ्रादीनव देखकर श्रौर उसका प्रहाण करके तीन श्रद्धवाले तृतीयध्यान का लाभ 
करता है । इसके बाद दो ्रङ्खवाले चतुथं श्रौर तदनन्तर उपेश्ञा एव एकाग्रतायुक्त पञ्चमध्यान 
का लाभ करता है-इस तरह पांच ध्यान होते हं । किन्तु तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल प्रथम- 
ध्यान के श्रनन्तर ही वितकं एवे विचार दोनो मे भ्रादीनव देखकर तथा उन दोनो काएक 
साथ प्रहाण करके तीन अ्रद्धवाले द्ितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर दो श्रद्ध 
वाले तुतीय तथा दो श्रद्ध (उपेक्षा एव एकाग्रता) -वाले चतुथंध्यान का लाभ करता 
है - इस तरह प्रज्ञा के तीक्ष्णहौने से चार ही ध्यान होते ह। अतः प्रज्ञा-भेद से 
उपर्युक्त दो प्रकार के नय प्रसिद्ध है । 


लौकिक की तरह लोकोत्तरो मे भी प्रज्ञा-मेद से चतुष्क एव पञ्चक नय होते 
है 1 यहाँ पर अ्रनुरुद्धाचायं को ध्यानचित्तो की सद्या मात्र दिखलाना श्रभीष्ट होनें से, 
वे चतुष्कनय का ग्रहण न कर, पञ्चकनय के ध्यानो कं अनुरोध से चैतसिको का सडग्रह 
दिखलाते है । 

चतुष्कनय का ग्रहृण करने पर प्रथमघ्यान मे ३६ चैतसिक, द्वितीयध्यान 
मे वितकं एव विचार वर्जित ३४ चैतसिक, तुतीयध्यान मे ३३ चैतसिके तथा 


१ द्र०-ध० सं०, पुण ४५; विसु०ः पृ० ११३, श्रदु०, पृ १४६ । 
२ तु०-विभा०, पृ० ६०, प० दी०, पू० ६६ \ 


१६६ अभिधम्मत्थसज्जहो [ दृतियौ 


३९. तिस पर्चतिसाथ* चतुत्तिसि† यथाक्कमं । 

तेत्तिसद्रयमिच्चेवं पञ्चधानुत्तरे सिता) 

३६ चैतसिक, ३५ चतसिक, ३४ चेतसिक, ३३ चैतसिक तथा ३३ 
चैतसिक ~ इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे सड्ग्रहनय यथाक्रम पाँच प्रकार सें 
स्थित दै । 

महगतचित्त-सद्धह्नयो 

४०, महुग्गतेसु पन तीसु पठमनज्जञानिकचित्तेसु ताव श्रञ्जसमाना 
तेर चेतसिका विरतित्तयवन्जिताः हावीसति5ऽ सोभनचेतसिका चेति पञ्च- 
तिस धम्मा सङ्धहं गच्छन्ति । करुणा-मुदिता पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतन्बा । 

महग्गत चित्तो मे से ~ तीन प्रथमध्यान चित्तो मे अन्यसमान चैत- 
सिक १३ तथा विरतित्रय्वजित शोभन चैतसिक २२ -इस प्रकार कूल 
२५ धर्मं (चेतसिक) सडगृहीत होते हे । यहां करुणा एवं मुदिता का 








चतुरथध्यान मे सुख को वजित कर, उसके स्थान पर उपेक्षा को रखकर, ३३ चैतसिक 
ही होगे । इस नय के ग्रनुसार सद्धह्‌-गाथाः इस प्रकार होगी 
“छुत्तिसि चतुत्तिस च तेत्तिसक्टय पि च | 
चतुक्कज्ज्ञानवसेन चतुधानृत्तरे ठिता' ।\" 

३९६ क प्रथमध्यान-मागे चित्त से सम्प्रयुक्त चंतसिकं ३६, 

ख द्वितीयध्यान-मागं चित्त से सम्युक्त चैतसिक ३५, 

ग॒तुतीयध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिकं ३४, 

घ॒ चतुथंध्यान-मागे चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३, 

ड पञ्चमध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३ 

- इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे पांच प्रकार से सडग्रहनय होता है । 


[ उपर सम्प्रयुक्त चैतसिको की सद्या मात्र दिखलायी गयी है । नाम-्ादि 
का ज्ञान मूलपालि से करना चाहिये । | 


तोकोत्तरचित्त-सटग्रहनय समाप्त । 


महग्गतचित्त-सडग्रहनय 
४०. विरतित्तयवन्जिता ~ कृत्य एव भ्रालम्बन विपरीत होने से महग्गत चित्तो मे 


#* पञ्चतिसा च-सी०, रो०, म० (क), पञ्चतिस च-म° (ख) । 
† चतुतिस -रो० (सवत्र) । 
६ बावीरति - स्या० 
१. ब० भा० दी० | 


‡ विरतिवज्जा ~ स्या०। 
ऋ पञ्चत्तिस - स्या०, म° (क) । 


परिच्छेदो | सोभनचित्त-सद्धहनयो १६७ 


तथा दुतियज्ज्ञानिकचित्तेसु वितक्कवज्जा । ततियज्छानिकचित्तेसु वितवंक- 
विचारवस्जा । चतुत्थज्ज्ञानिकचित्तेसु वितक्कविचारपीतिवज्जा ¦ पञ्चम- 
ज्सानिकचित्तेसु पन“ पन्नरसयु†! श्रण्पमजञ्ज्ायो न लम्भन्तीति सम्बथापि 
सत्तवीसतिमहग्गतचित्तेसु पञ्चकज्ज्ञानवसेन पञ्चधा व सङ्कहो होतीति \ 


पृथक्‌ पुथक्‌ योग॒ करना चाहिये । उसी प्रकार द्वितीयध्यान चित्तो मं 
वितकंवजित (३४ चेतसिक) , तृतीयध्यान चित्तो मे वितके एव विचार वाजित 
(३३ चैतसिक), चतुथध्यान चित्तो मे वितकं, विचार एव प्रीति वाजित 
(३२ चैतसिक सडगृहीत होते हे ) तथा पद्द्रह्‌ पञ्चम ध्यानचित्तौ मे अप्पमजञ्जाः 
चेतसिक उपलब्ध नही होते - इस प्रकार सवथा २७ महग्गत चित्तो मे 
पोच ध्यानो के वदा सें चेतसिको कार्पाच प्रकारसे ही सडग्रहु होता ह। 


न नमन) ५५ [त त ए 


तीन विरतिं सम्प्रयुक्त नही होती । विरतियो का कृत्य कायकर्म एव वाक्कर्म का 
विदोधन करना है तथा महम्गत ध्यानौ का कृत्य सुविशुद्ध कायकमं एव वाक्कमं 
वाले पुद्गल के चित्त का विशोधन करना हैः । ध्यान की प्राप्तिके लिये यदि भावना की जाती 
है तो सवेप्रथम रीलविशूद्धि के लिये सयम करना होता है । उस शीलविशुद्धि के बल 
से सभी दुश्चरित एव दुराजीव का प्रहाण करनेवाले योगी की सन्तान में समाधि 
होने से ही महुग्गत ध्यानचित्त उत्पन्न होते हं । उन महग्त ध्यानौ के लिये प्रहातन्य 
कोई दुश्चरित भ्रथवा दुराजीव ्रवरिष्ट नही होता । वे लोकोत्तर धर्मौ की तरह 
दुद्चरित-श्रादि की भ्राघारभूत श्रनुशयधातु का भी प्रहाण नही कर सकते, श्रत विरत होनें 
के लिये दुह्चरितग्रादि के सवथा न होनेसे ही उनमे विरतियो कं सम्प्रयोग के लियं 
कोई श्रवकाश नही होताः । 


विरतिं व्यतिक्रमितव्य-वस्तु (कायवाग्दुर्चरित) एव निर्वाण का श्रालम्बन करके 





# स्या० मे नही । 

{ पण्णरससु - सी ०, स्या० । 

‡ लन्भन्ति -स्या० । 

१ “किच्चारम्मणविरुढत्ता विरतियो महम्गतेसु नुप्पज्जन्तीति श्राह ~ 'विरतित्तय- 
वज्जिता' ति! -प० दीऽ, पु० ६७ । 

२ “विरत्तियो हि कायवचीविसोधनकिच्चा होन्ति, महम्गतज्ज्ानानि पन सुविसुद्ध- 
कायवचीपयोगस्सेव चित्तविसोधनकिच्चानि ।“ - प० दी ०, पुऽ &७ । 

२ “सुविसुद्धकायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसलप्पवत्ति, न 
कायकम्मादीन सोधनवसेन, नापि दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्दनपरिप्पस्स- 
म्भनवसेना ति महग्गतचित्तुप्पादेसु विरतीन असम्भवो मेव ।“ - विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पृण १४८1 


१९०८ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ इतिय 


४१. पञ्चतिस चर्तुत्िस तेत्तिस* च* यथाकमं । 
बत्तिस चेव तिसेति‡ पञ्चधा व॒ महर्गते ॥ 


३५ चेतसिक, ३४ चेतसिक, ३३ चंतसिक, ३२ चंतसिक तथा 
३० चेतसिक - यथाक्रम पाच प्रकार सं ही मह्गत (पांच ध्यान) चित्तो मे 
सडगृहीत होते हे । 


प्रवृत्त होती हं । महग्गत ध्यान, प्रज्ञप्ति एव महग्गत धर्मो का श्रालम्बन करके, प्रवृत्त 
होते ह -इस प्रकार दोनो कै भ्रालम्बनो मे भी वंपरीत्य होने से विरतिं इनमे 
सम्प्रयुक्त नही होती । 

करुणा एव मदिता -ये दोनो कभी भी किसी चित्त मे एक साथ सम्प्रयुक्त 
नही होती, क्योकि करुणा दु खितसतत्व-प्रज्प्ति का भ्रालम्बन कर प्रवृत्त होती है तथा 
मुदिता सुखितसत्तव-प्रज्ञप्ति का श्रालम्बन करके प्रवृत्त होती है -इस प्रकार भ्रालम्बन 
के वैपरीत्य के कारण, इन दोनोमे से कोई एक ही एक बार मे किसी ध्यानचित्त से 
सम्प्रयुक्त होती है । भ्र्थात्‌ ध्यानचित्त का भ्रालम्बन जब दु खितसतत्व-परजञप्ति होती है 
तो करुणा तथा जब सुखितसत्त्व-प्रज्ञप्ति होती है तब मृद्ति का उस ध्यान से सम्प्रयोग 
होता है । जब करुणा होती है तब मुदिता तथा जब मुदिता होती है तब करूणा ~ वहं 
(उस समय) नही होती । 

प्र्पणाप्राप्त श्रप्पमजञ्जा चेतसिक कभी भी सौमनस्य से विरहित नही होते। 
पञ््चमध्यान चित्त (१५) सवंदा उपेक्षायुक्त होते ह । इनके उपेक्षायुक्त होने से इनमे 
सौमनस्य कभी भी नही हो सकता । श्रत दोनो श्रप्पमज्जा' च॑ंतसिक कभी भी 
पञ्चमध्यान से सम्प्रयुक्त नही हौ सकतेः । 

४१ उपर्युक्त सडग्रहुनय का प्रतिपादन भ्यानचित्तो के पञ्चकनय के आघार पर 
किया गया है । यदि चतुष्कनय के अ्राधार पर प्रतिपादन किया गया होता चो उस्र नय 
के श्राधार पर सङग्रहु-गाथा का रूप यह्‌ होता. 

पञ्चतिस च तेत्तिस, बत्तिस तिस चेति च । 
चतुक्कज्छानवसेन चतुधा व॒ महुग्गतेः ॥ 
क. महग्गत प्रथमध्यान मे सम्प्रयुक्त ॒चैतसिक २५, 
ख. महग्गत द्वितीयध्यान मे सम्प्रयुक्त चतसिकं ३४, 


1 
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*-* तत्तिसाथ - स्या० । 

{ दत्तस - सी०, बात्तिस - म० (क, ख) । 

{ तिसाति -स्या० । 

१ द्र० -विभा०ःपृ० ९०-६१, पण दी० पु० ६७ । 
२ ० ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु १४८ । 

३. ब० भा० दी०) 


परिच्छेदो | सौभनचित्त-सञ्खहनयौ १६६ 


कामावचरसोभनचित्त-सङ्खहनयो 

४२ कामावचरसोभनेसु पन कुसलेसु ताव पठमदये* श्रञ्समाना 
तेरस चेतसिका, पञ्चवीसति सोभनचेतसिका चेति श्रदुतिस† धम्मा सङ्धहं 
गच्छन्ति \ श्रप्पमञ्व्या-विरतियो पनेत्थ पञ्च पि पच्चेकमेव योजेतब्बा । 
तथा दुतियद्रये जाणवज्जिता, ततियद्रये जाणसम्पयुत्ता पीतिवज्जिता, चतुत्थ- 
हये ज्नाणपीतिवन्जिता ते एव सद्धण्हन्ति । 

कामावचर शोभनचित्तौ के आठ कुशलचित्तो मं से प्रथमद्वय (ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त) मे अन्यसमान चेतसिक १३, एव शोभन चैतसिक २५ ~ इस प्रकार 
कुल ३८ चैतसिक सडगृहीत होते हे । अप्पमञ्जा' च॑ंतसिक २, तथा 
विरति चैतसिक ३ - इस प्रकार इन ५ चतसिक्ोका पृथक्‌ पृथक्‌ ही योगकरना 
चाहिये । 

उसी प्रकार दवितीय द्विक मे ज्ञानवजित (३७ चेतसिक), तृतीय द्विक मे 
ज्ञानसम्प्रयुक्त एव प्रीतिर्वजित (३७ चेतसिक)› चतुथं द्विक मे ज्ञान एवं प्रीति 

वजित वे ही ( अन्यसमान~+शोभन ३६ चेतसिक) सङ्गृहीत होते हं । 


ग॒सह्ग्गत तुतीयध्यान मे सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३, 
ध॒ मह्ग्गत चतु्थंध्यान मे सम्प्रयुक्त चेतसिक ३२, 
ड मह्ग्गत पञ्चमध्यान मे सम्प्रयुक्त च॑तसिक ३० 
- इस प्रकार महग्गत चित्तो मे पाच प्रकार से सडग्रहनय होता है। 
[ यहां सम्प्रयुक्त चैतसिको की सह्या मात्र दिखलायी गयी है, उनके नाम- 
ग्रादि का ज्ञान मलपालि से करना चाहिये । | 


महणतचित्त-सडग्रहनय समाप्त । 


कामावचर शोभनवित्त-सङग्रहनय 


४२ कामावचर श्राठ कुशलचित्तो मे से प्रथम दो (सौमनस्यसहगत ज्ञान 
सम्प्रयुक्त श्रसस्कारिक एव ससस्कारिक) चित्तो को प्रथम दविक, तृतीय एव चतुरं 
(सौमनस्यसहगत ज्ञानविग्रयुक्त श्रसस्कारिक एव ससस्कारिक) चित्तो को द्वितीय द्विक, 
पञ्चम एव षष्ठ (उपेक्षासहगत ज्ञानसम्पयुक्त श्रसस्कारिक एव॒ ससस्कारिक ) चित्तो 
को तृतीय द्विक तथा सप्तम एव अ्रष्टम (उपेक्षासहगत ज्ञानविप्रयुक्त॒ अरसस्कारिक एव 
ससस्कारिक) चित्तो को चतुथं द्विक कहा जाता है । 


इसी प्रकार क्रिया एव विपाक चित्तो मे भी ४-४ द्विक होते ह । 


* पटठमद्रये आणसम्पयुत्ते -स्या०। 
{ श्रदत्तिस - स्या०, म० (क) । 


१०० अभिधम्मत्थसद्खह | दृतियौ 


४३ क्रियाचित्तेयु पि विरतिवज्जिता तथेव चतृसुपि दुकेसु चतुधा 
व* सङ्खच्हन्ति! । 


क्रियाचित्तो मे भी विरतिवजित (वे ही अन्यसमान एव शोभन चैतसिक 
३५) उसी प्रकार चारो दिको मे चार प्रकार से सडगृहीत होते हं । 


1) जाताना ननमा. 


“द्रप्पमञ्व्याः चैतसिक २ एव विरति चैतसिक ३-इस प्रकार ये ५ 
चैतसिक एक चित्त मे कभी भी एक साथ प्रवृत्त नही होते । जब इनमे से कोई एक 
चैतसिक किसी एक चित्त मे सम्प्रयुक्त होता टै उस समय म्नन्य शेष चार चैतस्िक 
सम्प्रयुक्त नही होते, क्योकि श्रप्पमञ्ञा' (करणा, मुदिता) ~ चैतसिक ॒सत््वप्रज्ञप्ति का 
तथा विरति चैतसिक व्यतिक्रमितव्य-वस्तु का ्ालम्बन करके प्रवृत्त होते है, ग्रत 
इन का एक चित्त मे सहावस्थानं ग्रसम्भव हैः । 


यद्यपि 'कामावचर शोभनचित्तो के प्रथम द्विक मे ३८ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते ह" - 
एेसा कहा गया दहै, तथापि एक बारमे (किसी एक काल मे ) किसी एकं चित्त 
मे ये ३८ चैतसिक कभी भी उपलब्ध नही होते, क्योकि श्रप्पमञ्व्या एव विरति - 
इन पच चैतसिकोमेसे कोई एक चैतसिक ही एकं बार मे सम्प्रयुक्त होतादहै, ग्रत 
किसी एक काल मेयाएक बार मे श्रधिक से श्रधिके ३४ चंतसिक ही उपलब्ध होगे । 


४२ क्रियाचित्तो मे विरतिं नही होती, क्योकि क्रि्याचत्त श्रेत्‌ की 
सन्तान मेही हते हं भ्रौर जिन म्रहत्‌-पुद्गलो ने प्रहत्‌-पद की प्राप्ति के पूवे ही 
दुद्चरित एव दुराजीव-ग्रादि का भ्रेष प्रहाण कर द्विया है उन की सन्तान मे दुश्चरित 
दुराजीव-श्रादि से विरत होनेवाली विरतियां भला केसे हो सकती ह 1 - लौकिक विरतियां 
क्रियाचित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होती । 


किसी वस्तु से विरत होनें के स्वभाववाले न होकर प्रपितु कुशल कें फलमात्र 
होनेवाले लौकिक विपाकचित्तो मे भी विरतिं सम्प्रयुक्त नही हो सकती । वस्तुत - 
सभी विरतियां, एकान्त स्प से कूंशलस्वभाव होने के कारण, लौकिक-म्व्याकृत 
(विपाकं एव क्रिया) - चित्तो मे सम्प्रयुक्त नही होती । 





* स्या०मे नही) 

{ सद्खह गच्छन्ति - स्या०\ 

९ ` अप्पमञ्जान हि सत्तारम्मणत्ता विरतीन च वीतिक्कमितब्बवत्थुविसयत्ता 
नत्थि तास एकचित्तुप्पादे सम्भवो ति ।“ - विभा०, पृ०६१। 

२ ` लोकियविरतीन एकन्तकुसलसभावत्ता नस्थि भ्रव्याकतेसु सम्भवो ति वृत्त - 

विरतिवज्जिता' ति ।* -विभा०, पु० ९१। 
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४४, तथा* विपाकेयु च श्रप्पमञ्च्याविरतिवन्जिताते एव सद्ध- 
य्हुन्तीति† सब्बथापि चतुबीसतिकामावचरसोभनचित्तेयु दुकवसेन दादसधा 
व सद्धहो होतीति । 

सङ्खहगाथा 

४१. श्रदुतिसः सत्ततिसदयं § छखत्तिसकं सुभे ¦ 

पञ्चातस चतुत्तिसद्रयं तेत्तिसक क्रिये \। 

४६ तेत्तिस पाके बत्तिसदहयेकतिसक* भवे । 

सहंतुकामावचरपुञ्जपाकक्रियामने ।\ 

उसी प्रकार विपाकचित्तो मे भी अप्पमञ्ना एव विरति वजित वही 
(३२३ अन्यसमान एव शोभन चैतसिक, चारो दिको मेँ चार प्रकार से) सडगृहीत 
होते हे! इस तरह सभी प्रकार से २४ कामावचर शोभनचित्तो में दिको 
के अनुरोध सं बारह प्रकारसे ही सङ्ग्रह होता ह । 

कामावचर ८ कुरलचित्तो (कै चार द्विको) मे क्रमदाः ३८ 
चैतसिक, ३७ चेतसिक, पुन. ३७ चेतसिक तथा ३६ चेतसिक होते हं । 
इसी प्रकार क्रियाचित्तो (के चार द्विको) मे ३५ चेतसिके, ३४ चेतसिक, 
पन ३४ चेतसिक तथा ३३ चंतसिक हीते हं । 

विपाकचित्तो (के चार दिको) मे ३३ चेतसिक, ३२ चतसिक, पुनः 
३२ चतसिक तथा ३१ चतसिक होते ह । इस प्रकार सहेतुक कामावचर कुशलः, 
विपाक एव क्रिया चित्तो मे (बारह प्रकार से सडग्रहनय जानना चाहिये) । 


४४. विपाकृचित्तो मे भ्प्पमञ्व्या एव विरतिर्यां -दोनो प्रकार के चैतसिक 
नही होते, क्योकि कामावचर विपाकचित्त "परित्त नामक काम-धर्मो का ही एकान्त 
रूप से भ्रालम्बन करते है तथा श्रप्पमञ्व्याः सत्त्व-प्रजञम्ति का अआ्रलम्बन करती हं 
(सभी सत्त्व इनके श्रालम्बन होते है, ग्रत इनका भ्रालम्बन परित्तः नही होता ) - 
इस प्रकार अ्रप्पमञ्जा एव कामविपाकचित्तो मे श्रालम्बन-भेद होने से, तथा लौकिक 
विरतियाँ एकान्त कूप से कूशलस्वभाव होती ह श्रौर विपाकचित्त कुराल-ग्रकुशलस्वभाव 
न होकर श्रव्याकृत होते है - इस प्रकार विरति एव विपाकचित्तो मे स्वभाव-भेद होने से, 
कामावचर विपाकचित्तो मे श्रप्पमञ्ब्या एव विरतियां सम्प्रयुक्त नही हो सकती । 

सडग्रहगाथाषं 

४५-४६ कुशलचित्तौ के सडग्रहुनय के अनन्तर विपाकचित्तो के सडग्रहुनय 


* तथापि - रो० । † सङ्धग्न्ति - स्या । 
‡ अटुत्तिसि -म० (क) । ६ सत्तत्तिस० - म० (के) । 
 द्रत्तिस° -सीऽ, स्या० ,। 
१ “कामावचरविपाकान पि एकन्तपरित्तारम्मणत्ता अ्रप्पमचञ्च्यानं च सत्तारम्मणत्ता, 
विरतीन एकन्तकुसलत्ता वृत्त श्रप्पमञ्च्याविरतिवज्जिता' ति }*-विभा०,प्‌०६१। 
अभि० स० : २६ 
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४७ न विञ्जन्तेत्थ विरती"* क्रियेसुं च महग्गते 
ग्रनुत्तरे श्रष्पमञ्ञ्ना कामयाके द्यं तथा ॥ 
४ट श्रनत्तरे ्चानधस्मा श्रप्पमञ्ज्या च मन्सिमे । 
विरती ाणपीती च परित्तेसु विसेसका ॥ 


शोभनचित्तो मे सें महाक्रियाचित्त एवे महग्गत चित्तो मे विरति- 
चैतसिक नही होते । लोकोत्तर चित्तो मे अप्पमजञ्जा चेतसिक नही होतें । 
महाविपाकचित्तो मे अप्पमञ्जा एव विरति - दोनो नही होते । 

लोकोत्तर चित्तो मे ध्यान-घमं (वितकं-आदि चंतसिक) विशेषक 
(भेदक) होते ह । महग्मत चित्तो मे भप्पमञ्व्या एवं ध्यान-धमे विशेषक 


होते हे तथा कामावचर शलोभनचित्तो मे विरति, ज्ञान, प्रीति एवं 
अप्पमञ्व्या विशेषक होतें हं । 


का वणेन प्रसद्धप्राप्त था, किन्तु एसा न कर पहले क्रियाचित्तो के सडग्रहुनय को कहा 
गया है; क्योकि क्रियाचित्तो मे विपाकचित्तो कौ श्रपेक्षा भ्रधिक चैतसिक सडगृहीत होते 
है, अरत सद्धया का अ्राधिक्य दृष्टि मे रखकर क्रियाचित्तौ के भ्रनन्तर विपाकचित्तो का 
सडग्रहनय कहा गया रहै ) 


कुशलं क्रियां विपाक 
प्रथम द्विक ३८ ३५ २३३ 
द्वितीय द्विकं २७ ३४ २२९ 
तृतीय द्विक २७ ३४ ३२ 
चतुथं द्विक ३६ ३६ ` ३१ 


कामावचरशोभनचित्त-सदुग्रहनय समाप्त । 


४८, इस गाथा मे लोकोत्तर, महम्गत एव कामावचर रोभनचित्तो मे परस्पर भेद करमै- 
वाले चंतसिको को दिखलाया गया है । "विसेसेन्तीति विसेसका' जो धमे चित्तो का भेद करतेहै वे 
विशेषक है । जिस प्रकार विजानन' - इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकारका होताहै; श्रौर वही 
भूमि, जाति एव सम्प्रयोग-ग्रादि भेद से भ्रनेकविध हौ जाता है, उसी प्रकार (भूमि, जाति-्रादि 
भेद से भिश्च उन श्रनेकविध चित्तो में से) लोकोत्तर चित्तो का प्रथमध्यान चित्त, हितीयध्यान 
चित्त-प्रादिके रूपमे पुन भेद करने के लिये वितकं-प्रादि ध्यानाङ्खो को यह भेदक 
के रूपमे दिखलाया गया हैः ¦ 


अनुत्तरे क्यानधम्मा - भूमि-भेद से भिन्न लोकोत्तर चित्तो का वितकै-ग्रादि ध्यानाङ्ख 


* विरति -रो० । † क्रियाय - सी०, रो०, ना० । 
‡ जाणपीति -स्या०, रो° । १ विभा० पृ० ९१, पर्दी०,पु० ६८। 
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पून भेद करते है, यथा - वितकं प्रयमन्यान चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, द्वितीयध्यान चित्त-्रादि 
मे नही, वितकं के इस प्रकार के सम्प्रयोग एव प्रसम्प्रयोग के कारण श्रथमध्यान चित्त 
एक्‌ प्रकार का तथा द्वितीयध्यान चित्त (प्रथम से भिन्न) दूसरे प्रकार का है' -एेसा इन द्येनो मे 
विशेष" होता है । इस प्रकार 'वितके-नामक ध्यानाज्' प्रथमध्यान चित्त एव द्वितीय- 
ध्यान चित्त-श्रादि चित्तो के श्रन्योन्यभेद का करनेवाला है । इसी प्रकार विचार, प्रीति 
एव सुख ध्यानाङ्खो के भेदकत्वं को भी, उनके सभ्रयोग एव भ्रसम्प्रयोग के ्राधार 
पर, समञ्नना चाहिये । 


पने से (ध्यानाङ्ख-प्रादि से) सम्प्रयुक्त चित्त एक" तथा श्रपने से असम्प्यक्त चित्त 
'एक' - इस प्रकार परस्पर भिन्न करनेवाले धम को यह विदोषक' कटा गया है । 


अप्पमञ्ञया च भज््िमे ~ लोकोत्तर चित्त उत्तमः तथा कामावचर चित्त हीन 
कहै जते ह । इन दोनो के मध्यमे होने के कारण, महुम्त चित्तो को मध्यमः 
(मज्ज्िम) कहा जाता है। इन मध्यम चित्तो मे श्रप्पमञ्व्याः चेतसिक, 
तथा च' शब्द के द्वारा ध्यान-धर्म' - ये दोनो विशेषक' होते है । भ्रप्पमञ्जा' चेंतसिक 
प्रथम चार ध्यानो मे सम्प्रयुक्त होते है, पञ्चमध्यान मे नही~इस प्रकार इनके 
द्रारा पञ्चमध्यान को प्रयम चार ध्यानो से भिन्न (पृथक्‌) किया जाता है । श्रत, 
ये (भ्रप्पमञ्व्यँ) महम्गत चित्तो मे विरदोषकः हं । 


विरतौ . . . परिततेषु विसे्का - कामावचर चित्तो को परित्तं कहते हँ । 
इनमे विरतिर्या, ज्ञान (्र्ेन्दिय), एव प्रीति तथा च' शब्द से अ्रप्पमञ्व्याएुं -ये धमे 
विशेषकः है । विरतित्रय केवल कामावचर कुशलचित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती हैः 
विपाक तथा क्रिया चित्तो मे नही-इस प्रकार ये विरतिर्यां कुशलचित्तो को विपाकं 
एवं क्रिया चित्तो स पृथक्‌ करती ह, ग्रत ये कामावचर चित्तो मे विशेषक हं । ज्ञान 
(परज्ञा चैतसिक) ज्ञानसम्प्रुक्त चित्तो मे ही होता है, ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो मे नही - इस प्रकार 
यह्‌ (ज्ञान) बारह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो को बारह ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) 
करता है, श्रत यह भी कामावचर चित्तो मे विशेषक" है । रीति, बारह सौमनस्यसहगत 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है, बारह उपेक्षासहगत चित्तो मे नही - इस प्रकार यह (प्रीति) 
बारह सौमनस्यसहगत चित्तो को बारह उपेक्षासहगत चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) करती है, 
अत यह्‌ (प्रीति) भी कामावचर चित्तो मे विशेषकः है । इसी तरह श्रप्पमञ्ा' च॑तसिक 
कुशल एव क्रिया चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है विपाकचित्तो मे नही-ईइसं प्रकार यें 
(अरप्पमञ्ज्ना च॑तसिक) कुशल एव क्रिया चित्तो को विपाकचित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) करते 
है, श्रत ये भी कामावचर चित्तो मे विशेषकः ह । 


शोभनवित्त-सट्ग्रहनय समाप्त । 





१ ध्यान-धर्मो ( वितकं-प्ादि ध्यानाद्धो) के विदोषकत्व (मेदकरत्व) को उपर्युक्त 
लोकोत्तर चित्तो क प्रसङद्ध मे कथित प्रकार के अनुसार समञ्षना चाहिये । 


२०२ अभिधम्मत्थसद्ही [ दुतियो 


श्रकुसलचित्त-सद्धहनयो 

४६. श्रकसलेयु पन लोभमृलेघु ताव पठमे श्रसङ्खारिके श्रञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, श्रकूसलसाधारणा चत्तारो चा, ति* सत्तरस लोभदिदटीहि 
सद्धि एक्नवीसति धम्मा सद्धहं गच्छन्ति । 

५०. तथेव दुतिये श्रसद्खूारिके लोभमानेन । 

५१. ततिये तथेव पीतिवन्जिता लोभदिष्ठोहि सह श्रहरारस । 

४५२ चतुत्थे तथेव लोभ-मानेन । 

५३ पञ्चमे पन परिघ सम्पयुत्ते श्रसङ्कारिके दोसो, इस्सा, मच्छरियं, 
कुक्कुच्चञ्चा ति चतहि सदधि पीतिवञ्जिता, ते एव वीसति धम्मा सद्धण्न्ति \ 
इस्सा-मच्छरिय-कूक्कुच्चानि§ पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतम्बानि । 

अकशलचित्तो मे सं (८) लोभम्‌लचित्तो के प्रथम अंसस्कारिक 
चित्त मे अन्यसमान चेतसिक १३, सवं-अकुशलसाधारण चतसिक ४- 
दस प्रकार १७ चेतसिक, लोभ एव दृष्टि चैतसिक के साथ, कुल १९ चेतसिकं 
सडगृहीत होते हं । 

उसी प्रकार द्वितीय असस्कारिक चित्त मं भी (उपर्युक्त १७ चेतसिक) 
लोभ एवं मान के साथ (कुल १६ चंतसिक सङ्गृहीत होते हे) । 

उसी प्रकार तृतीय असस्कारिक चित्त में (उपयुक्त १७ चंतसिको में 
से), प्रीति को वजित कर तथा लोभ एव दृष्टि के साथ, कुल १८ चेतसिक 
(सङ्गृहीत होते हे) । 

चतुथं असस्कारिक चित्त में भी उसी प्रकार (प्रीतिर्वाजित १६ 
चेतसिक) लोभ एव मान के साथ (कूल १८ चेतसिक सडगृहीत होते हे) । 

तथा पञ्चम प्रतिघसम्प्रयुक्त असंस्कारिक चित्त मे (उपर्युक्त १७ 
चेतसिको मे से) प्रीति को वजित कर तथा द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एव कौकृत्य - 
इस प्रकार इन चार चतसिकोके साथ वेही २० चेतसिक सडगृहीत होते हे । 


ईर्ष्या, मात्सयं एव कीकृत्य - इन तीनो का पृथक्‌ पृथक्‌ ही योग 
करना चाहे \ 





1 


प्रकु शल चित्त-सङःग्रहनय 
४९-५३. इस श्रकुशल-सडग्रह मे यहां ४ लोभमूल भ्रसस्कारिक चित्त तथा 
१ द्वेषमूल श्रसस्कारिक चित्त -इस प्रकार कूल ५ ग्रसस्कारिक चित्तो का क्रमशः 
वणेन किया गया है । ठीक इसी तरह इसके भ्रनन्तर पाच ससस्कारिक चित्तो का 
वणेन किया गया है । इन दोनो प्रकार के चित्तो के वणेन के ग्रनन्तर, इनसे श्रवरिष्ट 


*=* चेति -स्या० | † लोभमानेन सद्धि-स्या० । 
त स्याऽ्म नही | $ ०मच्छर० - स्या) रो०, ना०। 


परिच्छेदो | अकुसलचित्त-सद्खटनयो २०१५ 


दो मोमूहचित्तो का वणेन किया गया है । इन दोनो मोमूहचित्तो मे से भी श्रौद्धत्यसहगत 
का पहले तथा विचिकित्सासहगत का उसके श्रनन्तर वर्णन किया गया है । 


इन सभी चित्तो मे सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चैतसिको का ज्ञान मूलपालि के 
ग्राधार पर करना चाहिये । यदि सम्प्रयोगनय' का भली भांति ज्ञान होगा तो °विप्रयोग- 
नय" का ज्ञानभी श्रनायासही हो जयेगा । 

प्रथम भ्रसस्कारिक चत्त मे १६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है, यथा-७ 
सवेचित्तसाधारण चंतसिक तो सभी चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, श्रत वे इस चित्त मे 
भी सम्प्रयुक्त होगे ही । ६ प्रकीणेक चैतसिक भी सम्प्रयोगनय के भ्रनुसार इसमे सम्प्रयुक्त 
होते ह॑ । ४ श्रकुशलसाधारण च॑तसिक सभी श्रकुशलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होते है, 
ग्रत॒वे भी इसमे सम्प्रयुक्त होगे ही -इस तरह इसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको 
की सह्या भ्रन्यसमान च॑तसिक १३ एव सवे-परकुशलसाधारण चैतसिक ४-=१७ हई । 

यहं चित्त लोभमूल है, ग्रत लोभः चैतसिक तथा यह चित्त दष्टिसम्प्रयुक्त 
है, श्रत दृष्टि" चंतसिक -इस प्रकार ये दो चैतसिक भी इस चित्त मे सम्प्रयुक्त 
होते है । पूर्वोक्त १७ चैतसिक तथा ये २ चैतसिक -इस तरह कुल १६ चैतसिक्‌ इस 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होते है । 

द्वितीय अरसस्कारिक चित्त दृष्टिविप्रयुक्त होता है भ्रत उसमे दष्ट" चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नही हो सकता, किन्तु इस चित्त मे दृष्टि के स्थान मे भानः चतसिक 
सम्प्रयुक्त होता है, भरत॒ इसमे प्रथम प्रसस्कारिक चित्त की भोति १९ चैतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते ह॑ । 

तृतीय एव चतुथं भ्रसस्कारिक चित्त उपेक्षासहगत होते है, श्रत. इनमे श्रीतिः 
सम्प्रयुक्त नही हो सकती । प्रीतिसम्प्रयुक्त न होने से इन दोनो चित्तो मे १८ चेतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

दौमंनस्यसहगत प्रतिघसम्मयूक्त श्रसस्कारिक चित्त को "पञ्चम श्रसस्कारिक' कहते है । 
इसमे द्वेष, ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकरत्य - ये ४ चैतसिक, प्रीतिवजित श्रन्यसमान १२ चैतसिक 
तथा सर्व-ग्रकुशलसाधारण ४ चंतसिक - इस प्रकार कुल २० चेतसिक सम्प्रयुक्त होते ह 1 

इस्सा-मच्छरिय . .. पच्चेकमेव योजेतव्बानि - यद्यपि ईर्ष्या, मात्सयं एव 

कौकृत्य - ये तीनो चैतसिक पञ्चम ग्रसस्कारिक चित्त मे सम्प्रयुक्त होते है, तथापि इन 
तीनो कं भ्रालम्बन भिन्न भिन्न होने के कारण, ये एककाल मे एक साथ इस चित्त मे 
सम्प्रयूक्त नही होते, श्रपितु कभी कोई चैतसिक सम्प्रयुक्त होता है तो कभी कोई । 
मर्थात्‌ एक काल मे इन तीनो मे से कोई एक चंतससिक ही सम्प्रयुक्त होता है । 

[ ईर्ष्या का श्रालम्बन परसम्पत्ति, मात्सये का स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्य का 
ग्रालम्बन कृत दुश्चरित एव श्रकृेत सुचरित होता है । इस प्रकार, इनमे भ्रालम्बन-मेद 
होने के कारण, ये परस्पर सहानवस्थानस्वभाव होते है । | 


यद्यपि ऊपर कहा गया है कि पञ्चम श्रसस्कारिक चित्त मे २० चैतसिक 
सम्प्रयुक्त होते है, तथापि उपर्युक्त विश्लेषण से यह्‌ ज्ञात होता है कि किसी एक 


२०६ अभिधम्मत्यसङ्हो [ दंतियो 


५४ ससद्खारिकपञ्चके पि तथेव थीनसिद्धेन विसेसेत्वा योजेतब्बा । 


५५ दछन्दपीतिवज्जिता पन श्रञ्जससाना एकादस, श्रकुसलसाधारणा 
चत्तारो चा ति पल्लरस धम्मा उदच्चसहगते सम्पयुञ्जन्ति । 
५६ विचिक्िच्छासहुगतचित्ते च श्रधिमोक्वविरहिता विचिकिच्छा- 


सहगता तथेव पच्चरसं धस्मा समुपलञभन्तीति* सब्बथापि हादसाकूसल- 
चित्तुप्पादेयु पच्चेक योलियमानापि गणनवसेन सत्तधा वे सङ्कहिता भवन्तीति । 


ससस्कारिकपञ्चक मे भी उसी प्रकार (असस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
चैतसिको को) स्त्यान एवं मिद्ध के साथ सम्मिलित करके युक्त करना चाहिये । 
छन्द एवं प्रीति व जित अन्यस्मान चतसिक ११, अकुशलसाधारण चंत- 
सिक ४ - इस तरह कुल १५ चेतसिक ओौद्धत्यसहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त होते हे । 
विचिकित्सासहगत चित्त मे भी अधिमोक्षवजित विचिकित्सासहित उसी 
प्रकार १५ चेतसिक उपलन्ध होते हे । इस प्रकार सवथा १२ अकुशलचित्तो म पृथक्‌ 
पृथक्‌ युक्त किये जाते हुए भी गणना कौ दृष्टिसे (वे चेतसिक) सातप्रकार 


से ही सडगृहीत होते हे । 


काल मे १८ से श्रधिक चैतसिक इस चित्त मे सम्प्रयुक्त नही रहते, क्योकि ईर्ष्या, 
मात्सयं एवे कौकृत्य मे से कोई एक ही इसमे सम्प्रयुक्त होगा । 

श्रपिच ~ पूर्वोक्त तीनो चैतसिक अ्रनियतयोगी है, भ्र्थात्‌ इनका योग॒ अनिवार्यं 
नही दहै । जब परसम्पत्ति-ग्रादि भ्रालम्बन होगे तो ईष्या-श्रादि होगे, अनन्यथा नही - 
इस तरह, किसी कालविशेष मे भ्रालम्बन के उपस्थित न होने पर, ध तीनो चतसिक 
इसमे सम्प्रय॒क्त न हौ -एेसी स्थिति भीदहो सकती है मओरौर एसी श्रवस्था मे इन 
तीनो केन होने पर इस चित्त मे कभी १७ चैतसिक भी सम्प्रयुक्त रह सकतै है । 

४५४, सौमनस्यसहगत दष्टिगितसम्प्रयक्त ससस्कारिकं चित्त-्रादि पाँच ससस्कारिक चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चं तसिको के सम्प्रयोग का ज्ञान, पूर्वोक्त पाँच श्रसस्कारिक चित्तो मे कथित 
चैतसिको के साथ स्त्यान एव मिद्ध को मिलाकर, करना चाहिये । यथा ~ प्रथम श्रसस्कारिक 
चित्त मे सम्प्रयुक्त होनेवाले १६ चैतसिको मे पून स्त्यान एव मिद्ध को मिलाने से- 
प्रथम ससस्कारिक चित्त मे सम्प्रयुक्त हौनेवाले चैतसिक २१ होते है ! इसी प्रकार 
दवितीय ससस्कारिक-श्रादि चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको की सह्या, द्वितीय 
श्रसस्कारिक-ग्रादि चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिको मे स्त्यान एव मिद्ध को मिलाकर, जाननी चाहिये । 


प्रथम दवितीय तृतीय चतुथं पञ्चम 
ग्रसस्कारिक १६ १६ १८ १८ २० 
सखसस्कारिक २१ २१ २० २५ २२ 


लम्भन्ति - स्या० | 


परिच्छेवौ | अहेतुकचित्त-सङ्कहनयो २०७ 


सद्ध हाथा 

५७ एकूनवीसषटारस* वीसेकवीस वीसति ! 
हावीसां पश्चरसेति सत्तधाकसले ठिता ॥ 

१८. साधारणा च चत्तारो समाना च दसापरे। 


चुहसेतं पवुच्चन्ति सम्बाकुसलयोगिनो ।, 

अकूुरलचित्तो मं सड्ग्रहनय ~ उन्नीस, अठारह, बीस, इवकीस, बीस, 
वादस तथा पन्द्रह - इस तरह सात प्रकार सें स्थित है। 

अकू रालसाधारण चेतसिक ४ तथा छन्द-अधियोक्ष-प्रीतिवजित अन्यसमान 
चेतसिक १० - इस प्रकार ये १४ चैतसिक 'सर्व॑-अकुशलयोगी' कहे जाते हे । 

ग्रहेतुकचित्त-सद्खहनयो 

५९. श्रहतुकेसु पन हसनचित्तं ताव छन्दवन्जिता श्रञ्जसमाना 
ढादस धम्मा सङ्धहं गच्छन्ति । 

६०. तथा वोटुपने छन्दपीतिवन्जिता ¦ 

(१८) अहेतुक चित्तो मं से हसनचित्त मे छन्दर्वाजित अन्यसमान 
१२ चेतसिक सङ्गृहीत होते हं । 

उसी प्रकार वोदुपन (व्यवस्थापन) चित्त में न्द एव प्रीति वजित 

(वे ही ११ अन्यसमान चैतसिक सडगृहीत होते हे) । 


प पारि 


सडश्रहगाथा 
५७. भ्राठ लोभसहगत चित्तो के प्रथम भ्रसस्कारिक एव द्वितीय भ्रसस्कारिक चित्त 
मे १६ चैतसिकशप्राप्त होते हं । तृतीय भ्रसस्कारिक एव चतुर्थं ग्रसस्कारिक चित्त मे 
१८ चंतसिक, पञ्चम श्रसस्कारिक चित्त मे २० चतसिक, प्रथम ससस्कारिकं एव 
द्वितीय ससस्कारिक चित्त मे २१ चैतसिक, तृतीय ससस्कारिकं एव चतुर्थं ससस्कारिक 
चित्त मं २० चंतसिक, पञ्चम ससस्कारिक चित्त मे २२ चैतसिक, मोमूहुद्य मे १५ 
चेतसिक - इस तरह श्रकशल चित्तो मे सात प्रकार से चैतसिको का सडग्रह होता है। 
[ यहो चंतसिको की केवल सङ्का दिखलायी गयी है, सदह्ुचेयो का परज्ञान 
मूलपालि से करना चाहिये । | 
ग्रुरालचित्त-सट्ग्रहनय समाप्त । 
ग्रहुतुकचित्त-सडग्रहुनय 
५६-६३. हसितोत्पादचित्त ही 'हसनचित्त' दहै । मनोद्रारावजंन को वोटुपन 
कहते ह । वि" तथा श्रव' उपसगपुर्वक “ठा धातु से यु" प्रत्यय होने पर वोदुपन' शब्द 
* एकूनवीसदारस - सी०, स्या०, ना० । 
† बावीस -स्या० । 
‡ पण्णरसाति -स्या° । 


२०८ अभिधम्मत्यसङहौ [ दुतियौ 


६१ सुखसन्तीरणे छन्दवीरियवन्जिता । 
६२ मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगले * छन्दपीतिवीरियवन्जिता । 
६३ द्विपञ्चविञ्जाणे पक्रिण्णकवन्जिता ते यवः सङ्खण्हन्तीति 
सनब्बथापि श्रहुारसयु ग्रहतुकेयु गणनवसेन चतुधा व सङ्धहौ होतीति । 
सद्धहगाथा 
६४. द्वादसेकादस दस सत्त चा ति चतुल्बिधो । 
श्रदारसाहेतुकेचु चित्तुप्पादेसु सद्धहौ ।। 
सुखसन्तीरण मे छन्द तथा वीयं वजित ( वे ही ११ अन्यसमान 
चेतसिक सडगृहीत होते हे) । 
मनोधातुत्रिक (पञ्चद्वारावजंन एव दो सम्पटिच्छन) एव अहेतुक- 
प्रतिसन्ियुगल (दो उपेक्षा-सन्तीरण) मं छन्द, प्रीति एवं वीयं वजित (वं 
ही १० अन्यसमान चंतसिक सङ्गृहीत होते हं) । 
द्विपञ्चविज्ञान मे प्रकोणेक चेतसिको से वजित वं ही (७ अन्यसमान 
चेतसिक) सङ्गृहीत होते हे । इस प्रकार सवथा १८ अहेतुक चित्तो मे, गणना 
की दुष्टि से, (चैतसिकोका) चार प्रकारसं ही सङ्ग्रह होता ह। 
१८ अहितुक चित्तोत्पाद मे सडग्रहनय - बारह, ग्यारह, दस तथा 
सात ~ इस प्रकार चतुविध होता ह । 
निष्पन्न होता है। श्रहेतुक कुशलविपाक सौमनस्यसहगत सन्तीरण को ुखंसन्तीरणः 
कहा गया है । पञ्चद्वारावजेन एव दोनो सम्पटिच्छन चित्तो कौ 'मनोधातुत्रय' कहते हे । 
केनो उपेक्षासहगत सन्तीरण श्रहेतुकप्रतिसन्धियुगल' कहै जते है 
इनमे चैतसिको के सम्प्रयोग एव विप्रयोग को मूलपालि से जानना चाहिये । 
इन श्रठारह श्रहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का चतुविध सडग्रहुनय 
म्मम गाथा से जाना जा सक्ता है) 


सङ्ग्रहगाथा 
६४. श्रहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त च॑तसिको का चतुविध सडग्रहनय इस प्रकार है - 
१ हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त १२ 
॥ 0 से सम्प्रयुक्त ११ 
४ मनोवातुत्रय एव प्रतिसन्धिय॒गल से सम्प्रयुक्त १० 
५ द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


* मनोधातुतिका० -स्या०, श्युगढठे -म० (क), °युगते - रो° | 
{ द्विपञ्चविञ्ञाणेयु -स्या० । { एव -स्या० । 


परिच्छेदो | निगमनं २०६ 


६५. श्रहुतुकेचु सब्बत्थ सत्त ॒ सेसा यथार्‌ । 

इति वित्थारतो वृत्तो* रतोत्तिसविधसङ्कहो* ।। 
समी अहेतुक चित्तो मे सवंचित्तसाधारण ७ चेतसिक सम्प्रयुक्त 
होते हं । रोष (छन्दवजित ५ प्रकीर्णक चैतसिक) यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हे । 
इस प्रकार विस्तार सें ततीस प्रकार का सडग्रहनय कहा गया है। 


निगमनं 
६६. इत्थं चित्तावियुत्तानं सम्पयोगञ्च सङ्कहं । 
ञत्वा भेदं यथायोगं चित्तेन सममृहिसे ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्खहं चेतसिकसद्खहविभागो नाम 
दतियो परिच्छेदो । 
इस प्रकार चित्तो मे सम्युक्त होनेवालें चंतसिको के सम्प्रयोग 
एव सङ्ग्रह नय को जानकर यथायोग चित्त के समान उनका भेद कह । 


१५. 


इस प्रकार "अभिधम्मत्थसद्धह' मे चतसिकसडग्रहविभागः' नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 


तिमिना मागमो ०० 


६५. श्नन्यसमान १३ चेतसिको मे से सवेचित्तसाधारण ७ चैंतसिक सब श्रहेतुक 
चित्तो मे पाये जाते हं । श्रवगिष्ट ९ प्रकीणंक चेतसिको मे पे छन्द चैतसिक किसी भी 
ग्रहेतुक चित्त मे सम्प्रयुक्त नही होता । छन्दर्वाजित ५ प्रकीणेक चैतसिक म्रहेतुक चित्तो में 
यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते ह इनके सम्प्रयोग का ज्ञान सम्प्रयोगनय से करना चाहिये, 

प्रहुतुकचित्त-सट्ग्रहनय समाप्त । 

इति विट्थारतो त्तो - यहां सम्पूणं ८६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तसिको का 

सङ्प्रहनय प्रदशित किया गया है। इन चित्तो मे वचंतसिको का विस्तार से तैंतीस 
प्रकार का सङ्ग्रह होता है, यथा- 


लोकोत्तर चित्तो मे ~ पच प्रकार का, महुम्मत चित्तो मे - पांच प्रकार का, सहेतुकं 
कामावचर चित्तो मे ~ बारह्‌ प्रकार का, भ्रकुडल चित्तो मे ~ सात प्रकार का, तथा ्रहेतुक चित्तो 
मे-चार प्रकार का इस तरह चैतसिको का विस्तार से तैतीस प्रकार का सडग्रहुनय 

कटा गया है। 
सङ्ग्रहनय समाप्त । 


निगमनं 
६६. इस चैतसिक प्रकरण मेदो प्रकार के नय का वणेन किया गया है, 
यथा - (क) सम्प्रयोगनय एव (ख) सङ्ग्रहनय । 


रि) प) 





*-* वुत्ता तेत्तिसविधसद्धहा -स्या० । 
अभमि० स्‌० : २७ 


परिच्छेदो | निगमन २११ 


चाहिये ।) छन्दः चैतसिक छन्द एव विचिकित्सा वजित्त ५०, वीयः चैतसिक वीर्यवजित 
५१, श्रीति' चैतसिक प्रीति, देष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकरत्य एव विचिकित्सा वजित ४६ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है। 


अरकरुशलराशि - इसके श्नन्तगेत विद्यमान मोह चतसिक १२ म्रकुशलचित्तो में 
सम्भ्रय्‌क्त होता है! १२ श्रकुटानचित्त २७ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है । २७ 
चंतसिको मे एक मोह" चैतसिक भी है तथा मोहः चैतसिक मोहः चैतसिक से सम्प्र 
यक्तं ॒नही हौ सकता, श्रत निष्कषं यहु निकला कि मोह चैतसिक मोहुवभित २६ 
च॑तसिको से सम्प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार श्राह्ीक्य" श्रनपत्राप्य' एव श्रौद्धत्य' नामक 
सवे-्रकूरलसाधारण चैतसिको को भी जानना चाहिये । 


'लोभ' चैतसिक श्राठ लोभमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। ये ठ लोभमृल- 
चित्त २२ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हँ । लोभ' चैतसिक लोभः चैतसिक के साथ 
सम्प्रयुक्त नही होता, अरत यह २९ चेतसिको से ही सम्प्रयक्त होता है। 


(द्ष्टि' चैतसिक दष्टिगतसम्प्रयुक्त चार चित्तो मे सभ्प्रयक्त होता है । ये ४ चित्त 

२१ चैतसिको से सश्प्रयुक्त होने हँ । इन २१ चैंतसिको मे विद्यमान "दृष्टिः चेनसिक से दुष्टि' 

चं तसिक सम्प्रयुक्त नही होता । भ्रत॒'दष्टि' चेतसिक २० चंतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता दै । 

मान चैतसिक दृष्टिगतविप्रयुक्त चार चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। ये ४ 

चित्त २१ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते ह । मान" चैतसिक मानः के साथ सम्प्रयुक्त 
नही होता, भ्रत॒ मान" चंतसिक २० चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होताहै। 


द्वेष" चैतसिक दो द्ेषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है) ये दो चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है! इनमे से देष को वाजित कर द्वेषः च॑तसिक २१ 
चंतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 


ईर्ष्यः चैतसिक दो देषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है ये २ चित्त २२ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते हँ । इनमे विद्यमान ईर्ष्या से दर्ष्याः चंतसिक का सम्प्रयोग 
नही होगा तथा जब इनसे शर्या विद्यमान है तब इनमे मात्सयं एव कौक़ृत्य भी 
नही रहेगे, क्योकि यह कहा ही जा चुका है कि ये तीनो परस्पर सहानवस्थानलक्षण 
ह, श्रत. ष्या चैतसिक के साथ १६ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ह । 

इसी प्रकार मात्सय" एव "कौकरृत्यः को भी समक्षना चाहिये । 

स्त्यानः ( थीन ) चतसिक ५ ससस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता टै। यं 
५ ससस्कारिकं चित्त २९ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते ह । स्त्यानः का स्त्यान के साथ 
सम्प्रयोग नही होता, श्रत स्त्यान" चैतसिक २५ चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता हे । 

इसी प्रकार सिद्ध को भी जानना चाहिये) 

विचिकित्सा चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त मे सम्प्रयुक्त हौता है । यह्‌ चित्त 
१५ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होता है । विचिकित्सा" चैतसिक का विचिकित्सा चंतसिक 
से सम्प्रयोग नही होता, ग्रत विचिकित्सा चैतसिक १४ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता दै । 


२१२ अभिधस्मत्थसद्खहो [ इतियो 


क्लोभनसाक्चि - इसमे विद्यमान श्रद्धाः चैतसिक ५६ शोभनचित्तौ मे सम्प्रयुक्त 
होता है । ये ५९ चित्त ३८ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है । इनमे श्रद्धाः चैवसिक का शद्धा 
चैतसिक से सम्प्रयोग नही होता! ग्रत श्रद्धा चतभिकं श्रद्धावजितं ३७ चंतसिको से 
ही सम्प्रयुक्त होता है । 

शद्धा की ही भति भ्रवरिष्ट १८ शोभनसाधारण चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चँतसिको के तदूभयमिश्रकनय' को भी जानना चाहिये । 

सम्यग्वाक्‌' (सम्मावाचा) चतसिक = महाकूशल एव ८ लोकोत्तर चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होता है) ये १६ चित्त ३८ चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है । जब सम्यग्वाक्‌' चंतसिक 
होता है तब वहां श्रप्पमज्ञाः चैतसिक नही होते । श्रत सम्यग्वाक्‌' चैतसिक ३८ चंतसिको 
मे से सम्यगृवाक्‌' एव भ्रप्पमञ्ज्ा-दयवजित ३५ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार सम्यक्कर्मान्त' एव सम्यगाजीव' को भी जानना चाहिय । 

करुणाः चैतसिक ०5 महाकुरल, ठ महाक्रिया एव पञ्चमध्यानवजित १२ 
महग्त - इस प्रकार कुल २८ चित्तो मं सम्प्रयुक्त हीताहै। ये २८ चित्त ३८ चंतसिकोसे 
सम्प्रयुक्त होते हं । जब करूणा' चेतसिक होता है तब वहम विरतित्रय एव मुदिता 
चैतसिक नही होते, क्योकि ये परस्पर सहानवस्थानलक्षणः' है, अ्रत॒ करुणाः चैतसिक 
करुणा, विरतित्रय एव मुदिता वाजित ३३ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है! 

इसी प्रकार (मुदिताः को भी समञ्ना चाहिये । 

भ्रज्ञा' (पञ्जा) चैतसिक ४७ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। ये ४७ चित्त ३८ 
चैतसिको से सम्प्रयुक्त होते है) धरज्ञा का भ्रज्ञा के साथ सम्प्रयोग नही हो सकता, 
ग्रत॒श्रज्ञा' चैतसिकं प्रज्ञार्वाजित ३७ चैतसिको से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

[ यह्‌ {उपयुक्त तदुमयमिश्रकनय' श्रमिधममशस् को हूदयङद्कम करतें मे 
ग्रतयन्त उपयोगी है, ्रत॒सम्प्रयोगनय एव सडग्रहनय के साथ इसका पून पून सम्यग्‌ 
ग्रभ्यास्‌ करना चाहिये । | 


ग्रमिधमेप्रकादिनी व्याख्या मे चेतसिकसहुग्रहविभाग नामक 
द्वितीय परिच्छद्‌ समाप्न। 





ततियो परिच्डेदो 


पकिण्णकसङ्कहविभागो 
१. सम्पयुत्ता यथायोगं तेपज्बास सभावो. । 
चित्तचेतसिका धम्मा तेसं दानि यथारहु ।) 
२. वेदनाहृतुतो किच्चद्रारालस्बनवत्थुतो" । 
चित्तृप्पादवसेनेव सद्धहो नाम नीयत । 


यथायोग सम्प्रयुक्त स्वभावत ५३ चित्त-चतसिक (चित्त १+ 
चैतसिक ५२५३) धर्मो का पहले निदं किया गया ह, अव उन 
(घर्मो) के, यथायोग्य वेदना, हेतु, कृत्य, हार, आलम्बन एव वस्तु भेद से 
( वेदनासडग्रह' आदि प्रकोणंको के) सडग्रह' का, चित्तो के वन से उपन्यास 
किया जाता है। (अर्थात चित्तो के वज्ञ सं वणेन किया नाता है) | 


तजसो ताति म८८८० शाभा ना मान नन 








पि 


प्रकोणेकसडग्रहु विभाग 


१ २ चित्त एव चैतसिक धर्मो का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन करके श्रव पुन दोनो 
का संयुक्त व्णंन करते के लिये 'सम्पयुत्ता यथायोग ' प्रादि गाथा के द्वारा प्रकरणारस्म 
किया जाता है। 

चित्त स्वभाव से श्रपने श्रालम्बन-विजानन' लक्षणके द्वारा एक प्रकारका ही है। 
वही भूमि, जात्ति-्रादि भेद से ८६ प्रकार का हौ जाता है। इन ८€ चित्त में 
सम्प्रयुक्त होनेवाला स्पशे चैतसिक यद्यपि ८& प्रकार काहोता है, किन्तु श्नपने स्पर्शेन 
लक्षणसे वह भी एक प्रकारकाहीदहै। इसी प्रकार वेदना, सज्ञा-म्रादि को भी जानना 
चाहिये । अरत चित्त १ तथा चंतसिक ५२-इस प्रकार कुल ५३ धमं होते ह । इनं ५३ 
धर्मो का यह वेदनासडग्रहः हेतुसडग्रह-्रादि मेद से छह प्रकार का सङ्ग्रह करके 
वणेन किया जायेगा । “चित्तुप्पादवसेनेव' - मे प्रयुक्त एवकार कै दवारा इस षड्विध 
सडग्रह मे केवल चित्तो काही सङ्ग्रह होता है, चैतसिको का नही, ग्रत 'चित्तुप्पाद 
(चित्तोत्पाद) शब्द से चचित्त' का ही ग्रहण करना चाहिये । एसा होने पर भी, चित्तो 
के अ्राधार पर, उनसे सम्प्रयुक्त चैतसिकनधर्मो को भी जाना जा सक्ता हे। 

प्रकौणेक - कुदं ्राचायं चित्त एव चैतसिक धर्मो का मिधित वणेन होने के 
कारण बेदनासडग्रहः आदि एक एक सङ्ग्रह को श्रकीणेकसडग्रह' कहते हँ, क्योकि 


* शद्वारारम्मण० ना०, श्द्रारालम्बणवत्युको ~ रो०, ° द्रारालम्बण० -म० (ख)। 

{ नीय्यते ~ सी०; निय्यते -रो°। 

१ “चिन्तप्पादवसेनेवा ति - चित्तवसेनेव, निय्यते ति सम्बन्धो । एव'-सदेन चेतसिके 
निवत्तेति । ~ पृ० दी, पृण १०० । 


२१४ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ ततियो 


वेदनासङ्कहो 

३ तत्थ वेदनासङ्कह ताव तिविधा वेदना - सुखं,* दुक्खं “ श्रदुक्खम- 
सुखा चेति । सुखं, दुक्खं, सोमनस्तं, दोभनस्प, उपेक्वा ति च भेदेन पन 
पञ्चधा होति । 

वहां (वेदनासडग्रह मे) सुखा, दु खा तथा अदु खासुखा ~ इस प्रकार 
त्रिविध वेदना है। सुख, दु ख, सौमनस्य, दौमेनस्य एव उपेक्षा ~ इस प्रकार 
के भेद से वेदनां पाच प्रकार कोभी होती हं | 
प्रथम चित्त परिच्छेदः मे केवल चित्तो का तथा द्वितीय चंतसिक परिच्छेदः मे 
केवल चैँतसिको का वर्णन किया गया है । यहां पर दोनो (चित्त-च॑तसिको) का सयुक्त 
वणेन होने के कारण वे बवेदनासडश्रहुः रादि एक एक सङ्ग्रह को श्रकीणकसडग्रह्‌' 
कहते है" ! 

सङ्खहो नामः मे प्रयुक्त नाम' शब्द से प्राचायं ्रनुरद्ध वेदनासडग्रह्‌, 'हेतु- 

सडग्रह प्रादि सज्ञा करके उन वेदनासडग्रह ्रादि छह सडम्रहो को प्रकीणं सूप में 
रखकर अन्त मे ति श्रमिधम्मत्थसद्खहि पकिण्णकसद्धहविभागो नाम ततियो परिच्छेदो 


के दवारा भ्रकीर्णंकसडग्रह' -ईइस नाम से निगमन करते हं। 
पुनश्च - ग्रन्थकार के ननासरूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ मे भी समुच्चयसडग्रहु' के 
सदस सङ्ग्रह के अनन्तर, न किं चित्त-च॑तसिको के ्रनन्तर ~ 
“इतो पर किच्चतो च द्वारालम्बणवत्थुतो । 
भूमिपुम्गलतो ठना सद्धपित्वान निय्यतेः ।। 
-इस प्रकारं प्रतिज्ञा करके कृत्य, द्वार, श्रालम्बन, वस्तु, भूनि एवं पद्गल- 
ग्रादि को प्रकीणं रूप मे रखनेवाले परिच्छेद का इत्ति नामरूपपरिच्छेदे पकिण्णकसद्धह्‌- 
विभागो नाम चतुत्थो परिच्छेदो -इस प्रकार निगमन किया गया है । रत॒ कु 
ग्राचार्यो का उपर्युक्त वाद आआचायं के मत से श्रसद्धत प्रतीत होता है । 


वेदनासडग्रह 


३ विभावनी' की “सुखादिवेदनाने तसहगतचित्तुप्पादान च विभागवसेन सद्खहो 
वेदनासद्धहो* -इस व्याख्या के श्रनुसार वेदनासद्खहौ' इस शब्द का वेदनायो च 


2) 


*-* सूखा, दुक्खा -सी०, स्या०, ना° । 
† चा ति-ना०। ‡ पभेदेन -स्या° । 
१ “यथायोग सम्पयृत्ता समावतो तेपञ्जास चित्त-चेतकिका ये धम्मा मया विसु 
विसु निदद्ा, इदानि यथारह तेस उभिन्न सङ्खहो नाम निय्यते - ति योजना ।' 
-प० दी, पृऽ १०० ॥ 
२ नाम० परि० २१०-२११ का० पृ० १७। 
द. द्र० -विभाऽ, पुऽ ६३। 


परिच्छेद | वेदनसङ्गहो २११ 


वेदनासहगतचित्तप्पादा च वेदनायो' - एसा एकशेष समास कर के भ्र्थात्‌ वेदना शब्द 
के दारा विदनाभेद' एव वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद' का ग्रहण करके वेदनान सद्धहो 
वेदनासङ्खहो' - इपर प्रकार विग्रह किया जाना चाहिये । ग्र्थात्‌ यहं सङ्ग्रहं तिविधा 
वेदना पञ्चवा होति" - इस प्रकार वेदना-भेद का भी तथा तत्य सुखसहगतः रादि 
के दारा वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तो का भी सङ्ग्रह करता है। प्रत वेदनान सद्धहौ 
वेदनासद्खहो' -एेसा विग्रह होना चाहिये । 


किन्तु - तिविधा वेदनाः श्रादि के द्वारा यहीं वेदना के भेदो का सङ्ग्रह करना 
प्रवान नही, ग्रपितु इस वेदनासड्ग्रह' के दारा, वेदना-भेद से चित्तो कौ गणना ब्रभीष्ट 
होने के कारण, सयोगवश वेदना-भेद को मी दिखलाया गया है । श्रत विभावनीकार का 
उपर्युक्त मत भ्राचायं का अ्रमिप्रेत नही हौ सकता । 


परमत्थदीपनीकार के मत मे विभावनी' की उपर्युक्त व्युत्पत्ति सुन्दर नही है) 
उनका कहना है कि यहां वेदनाग्रो का भेद, उन वेदनाग्रो के निश्रयभूत धर्मो (सम्प्रयुक्त 
चचित्त-चैतसिक धर्मो) के परिग्रहणार्यं किया गया है, वेदनाग्रो का पृयक्‌ सडग्रह॒ दिखलानें 
के लिये नही । सम्प्रयुक्त धर्मो का वर्णेन अभिप्रेत होने पर भी, उस वर्णन की पूर्णेता के 
लिये, वेदनाग्रो के भेद को भी दिखलाया गया है । अत परमत्यदीपनीकार के अनुसार 
%वेदनातो सद्धहो वेदनासङ्खहो” ( वेदनावश सडग्रह॒ वेदनासडग्रह है ) -एेसा विग्रह 
कृरनाः चाहिये । 


वेदना-भेद ~ 'ृत्तपिटक' के सयुत्तनिकाय' ब्रादि ग्रन्थो मे वेदनाषएक ही है 
वेदना द्विविध हैः अ्रादि कहा गया हैः । तथा भ्रमिधम्मपिटकः के धम्मसद्धणि' ग्रन्थ 
की मातिका मे वेदनाग्रो को तीन प्रकार की तथा विभद्खः मे उन्हे पाच प्रकार की 
कहा गया है" ¢ भ्राचायं श्रनुरुद्ध ने श्रमिधम्मपिटकः को ही अ्रपनं इस ग्न्य का ्राघार 
बनाया है, श्रत उसी के अ्रनुसार उन्होने वेदनाश्रो का त्रिविध एव पञ्चविध भेद 
किया है। उनमे से (धम्मसद्खणि के) प्रयम प्रकार को आ्रालम्बनानुभवननय' तथा 
(विभङ्घ के) द्वितीय प्रकार को “इन्द्रिभेदनय' कहते हं । 


“सब्बे सद्भारा दुक्खा” के श्रनुसार सभी सस्कार धमे दुख हं-इस श्रभिप्राय को 
लक्ष्य करके सभी वेदने भी दुखही है श्रौर इसीलिये वेदना एक है -एेसा कहा 
गया है", तथा श्रकुशलविपाक-उपेक्षावेदना श्रनिष्ट होने के कारण उसका दु खवेदना 
मे समवेदा करके ग्रौर श्रन्य दोष वेदनाश्रो का सुखावेदना मे समावेदा करके वेदनां 


१ द्रऽ ~ पण० दी, पृ० १०१ । 

२ सण नि०, चतु० भा०, पु° १६८१६६९. २०३ ) 
३ ध० सऽ पर ३। 

४ विभ०, पृ० १५६, १५८ | 

५. विभा०, प० ९४ 


दो (दुखा एव सुखा) प्रकार की है'-एेसा भी कहा गया है' । भ्रनवद्य (कुशल ) -उपेक्षा- 
वेदना तथा अनव्याकृत-उपेक्नावेदना, शान्तस्वभाव होने के कारण, उनका सुखवेदना मे 
ग्रन्त्भाव करके तथा सावद्य (्रकुशल ) -उपेक्वेदना का दु खा वेदना मे श्रन्तर्भाव करके "सुखा 
एव दुखा -इस प्रकार भी वेदना का द्वैविध्य कहा गया है । 

दस प्रकार का वेदना-भेद सुस्य नही होता, श्रपितु सूत्रान्त का पर्यायमात्र हौता 
है, श्रत आचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे इसप्रकार के भेद कावणेन नही क्ियादहै। 

आलम्बनानुभवननय ~ सुखवेदना इष्ट-म्रालम्बनानुभवनलक्षण हे, दु खावेदना अनिष्ट 
्रालम्बनानुभवनलक्षण है तथा अदु खासुखावेदना इष्टमध्यस्थ-प्रालम्बनानुभवनलक्षण है । इस 
प्रकार अ्रालम्बन के श्रनुभवनलक्षणः के प्राधार पर वेदनां तीन प्रकार की कही गयी हे । 





र्‌ ९ ६ अमि ¬ ^~ ~{ 











१ स नि०ऽ, चतु० भा०, पु० १६८-१६६, २०३, “उपेक्खछा पन श्रकूसल- 
विपाकभूता अ्रनिटरत्ता दुक्खे श्रवरोधेतव्वा, इतरा दुत्त सुखेति सा दक्ख 
विय सुख विय च होतीति सक्का वत्तु ति }“ - विभ० मू० टी°, पृऽ १२१। 

२ (तन्‌ च द्धे मा भिक्खवे। वेदना - सुखा, दुव्लला' ति वचनतो द्वे एव वेदना 
ति? सच्च, त पन ग्रनवज्जयक्खिक श्दुक्छससुख सुखवेदनाय, सावज्ज- 
पविखक च दुक्खवेदनाय सद्धहेत्वा वृत्त ।“ - विभमा० पु ९३-९४, मगि०, 
प्र० भा० पृऽ २७६ । 

३ पण दी० मे वेदनाग्रो का ग्रतिविस्तार से वणेन किया गया है, वहां 
वेदना के २,३.१५, ६, १८, ३६ श्रादि करई भेद दिखाये गये है, श्रत 
उन्हे वही देखना चाहिये । द° -प० दी०, पृ० १०१-१०२। 
तु° ~ “तज्जा षड्वेदना पञ्च, कायिकी चैतसी परा । 

पुनरचाष्टादरविधा, सा मनोपविचारत ।।" 

-श्रभि० को० ३ ३२ कार, पृ० ३३५। 
“कतमो वेदनास्कन्ध ? वेदनानृभव षड्विध स्परोज । द्विविधा वेदना - 
कायवेदना, मनोवेदना च ! त्रिविधा वेदना-दुखा वेदना, सुखा वेदना, 
ग्रदु खासुखा वेदना च। चर्तूवधा वेदना ~ कायव्याकृता, भ्रव्याकृता, 
मनोव्याकृता, भ्रव्याकरेता च । पञ्चविधा वेदनां - पञ्च वेदनेद्धियाणि 
(युखम्‌, दु खम्‌, सौमनस्यम्‌, दौमनस्यमुपेक्षा च) । षोढा वेदना - 
चक्षु सस्पशेजा वेदना, श्रोत्र ° प्राण० जिह्वा ° काय ० मन सस्परंजा वेदना च । 
ग्रष्टादराविधा वेदना - चक्षुरा्या ( षड्वेदना ) ससुखसौमनस्या 
(सदु खदौमेनस्या ) सोपेक्षास्व । षट्‌त्रिशद्विधा वेदनां ~ श्रष्टादरविधा 
वेदना कूदाला, श्रकुशला च । श्रष्टोत्तररतविधा वेदना ~ श्रतीतानागत- 
प्रत्युत्पन्न प्रविभक्ता षटुतिशत्‌ । प्रतिसत्व क्षणे क्षणे समुचन्त्य- 
सद्धयेया वेदना इति वेदनास्कन्ध ।” - श्रमि० मृऽ, पु° ५३। 

४ “तत्य सभावतो इद्वानिटफोट्रुव्बानुभवनलक्छणानि सुखदुक्खानि, सभावो 
परिकप्पतो वा इद्रानिटुमजञ्क्त्तानुभवनलक्वणानि इतरानीति ।” -प० दी०, 
पु० १०२, विभा०, पृण €) 
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४. तत्थ सुखसहगतं कूसलविपाकं कायविज्व्याणमेकमेव, तथा 
दुक्वसहगतं श्रकुसलविपाक* । 

इन पञ्चविध वेदनाओ में सें सुखावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला 
कुशलविपाक कायविज्ञानचित्त एक ही है, उसी प्रकार दु खावेदना के साथ सम्प्र 
युक्त होनेवाला चित्त (भी) अकुशलविपाक कायविज्ञानचित्त (एक ही है) । 


इ च्रियभेदनय - जब सुख होता है तब जो स्कन्ध मे सुख होता है उसे कायिक 
सुख" (कायद्वार मे उत्पन्न सुख) कहते ह । इष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन का स्ननुभव करते समय, 
उस भ्रनृभव मे भ्राधिपत्य होने के कारण, इसे ही भूखेन्व्रियः भी कहते हं । 

जब सुख होता है तब चित्तमे जो सुख होता है उसे चंतसिक सुख' (चित्त से 
सम्प्रयुक्त सुख) कहते हं । सुन्दर मन का भाव होने से इसे ही सौमनस्य' तथा स्प्रष्टव्या- 
लम्बन से श्रतिरिकं! अरन्य इष्ट ्रालम्बनो का ञ्ननुभव करते समय, उस भ्ननृभव मे प्राधिपत्य 
होने के कारण इसे ही सौमनस्येन्दरिय' भी कहते हे । 

दु खेन्दरिय एव दौमंनस्येन्दरिय को सुखेन्द्रिय एव सौमनस्येन्द्रिय से विपरीतरूप मे 
समक्चना चाहिये 

उपेक्षावेदना उपर्युक्त सुखेन्दरिय ्रथवा दु खेन्दरिय की भाति स्कन्ध (काय) से विशिष्ट 
होनं के लिये उस (स्कन्ध) कान तो भ्रनुग्रह (उपकार) ही प्रौर न उपघात ही कर सकती 
है, श्रत कायिक उपेक्षावेदनाः नामक कोई वेदना न होकर केवल वचैतसिक-उपेक्षा' 
नामक एक उपेक्षेन्दरिय ही होती दै। 

इस प्रकार इन्द्रिय-भेद से वेदनाएं पञ्चविध होती है । 

४ सुखादेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला श्रहेतुक ॒कुडालविपाकचित्त एक है 1 
इसके साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चतसिक सवेचित्तसाधारण' सात है, किन्तु इन सात 
चेतसिको मे ही एक वेदना चैतसिक भी दहै, श्नौर वेदना चैतसिकः का वेदना चैतसिक के 

साथ सम्प्रयोग नही होता, अ्रत॒सुखावेदना के साथ छह चतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ह । 


* अ्रकूुसलविपाक कायविञ्जाण -सी०, स्या०। 

१ “एत्य च येसु धम्मेसु भ्राधिपच्ववसेन सुखदुक्खानि इन्द्रियानि नाम होन्ति, 
तेस कायिकमानसिकवसेन दुविघत्ता तानि पि सुखिन्दरिय सोमनस्सिन्द्रिय, 
दुक्खिन्द्रिय दोमनस्सिन्द्रिय ति द्विधा वृत्तानि । उपेक्खाय पन अआआधिपच्च- 
दानभूता धम्मा मानसिका एव होन्तीति सा उपेक्खिन्द्िय ति एकधा व 
वत्ता ति 1” -प० दी०, पु° १०१। 
कायिक-मनसिक-सातासातभेदतो हि सुख दुक्छ च पच्चेक द्विधा विभजित्वा, 
सुखिन्द्रय सोमनस्सिन्द्रिय दुक्खिन्दरिय दोमनस्सिन्द्रिय ति देसिता । उपेक्खा पन 
भेदाभावतो उपेक्खिन्द्रिय ति एकधा व । यथा हि ~ सुखदुक्लानि श्रञ्जथा कायस्स 
भ्ननुग्गहमुपघात च करोन्ति, ्रञ्था मनसो, नेव उपेक्खा । तस्मा सा एकधा व 
देसिता ।” ~ विभा०, प° 8४ । तु° -प्रभि° को० २.७-5 कृ/०, पु० ६०-९१। 

अभि० ०; रय 
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१५. सोमनस्ससहगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि, दास 
कामावचरसोभनानि, सुखसन्तीरण-हसनानि च दे ति श्रहरारस कामावचर- 
सोमनस्ससहगतचित्तानि * चेव पठम-दुतिय-ततिय-चतुत्थञ्छानसङ्कातानि चतु- 
चत्तालीसा महगतलोकृत्तरचित्तानि चेति दवासद्िविधानि भवन्ति । 

६. दोमनस्ससहगतचित्तानि पन दे पटिधसम्पयुत्तचित्तानेवः । 

७ सेसानि सब्बानि पि पञ्चपञ्वास उपेक्वासहगतचित्तानेवा ति । 


सौमनस्यवेदना के साथ होनेवाले चित्त - लोभमूल ४, कामावचर 
शोभन १२, सुखसन्तीरण (१) एव हसितोत्पाद (१) =२ - इस प्रकार (ये) 
१८ कामावचर सौमनस्यसहगत चित्त एव प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुथे ध्यान 
नामक महग्गत एव॒ लोकोत्तर ध्यानचित्त ४४ - इस प्रकार कुल ६२ प्रकार 
के होते हं। 

दौमंनस्यवेदना के साथ सम्प्रय्‌क्त होनेवाले चित्त प्रतिषसम्प्रयुक्त दो ही 
होतें ह्‌ । 

शेष सभी ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुकंत होने वाले चित्तही ह । 

इसी तरह दु खावेदना के साथ सम्प्रयुक्त श्रहेतुक भ्रकुशलविपाकं कायविनज्ञानचित्त 

एक है । इसके साथ भी उपर्युक्त क्रम से छह चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है । 

५ सौमनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त कूल ६२ है । इन ६२ चित्त 
मे द्वेष ईर्ध्या, मात्सय, कौकरत्य एव विचिकित्सा वाजित ४७ चै तसिक सम्प्रयुक्त होते ह । इनमे 
विद्यमान वेदना से ईसं सौमनस्यवेदना का सम्प्रयोग नही होता । भ्रतः इस सौमनस्यवेदना से 
वेदनार्वाजित ४६ चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ह्‌ । 

६. दौ्मनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले दो प्रतिघचित्त ही ह । इनके 
साथ सम्प्रयुक्त ॒हौनेवाले चैतसिक २२ है। इन २२ चैतसिको के भ्रन्तगेत विद्यमान 
वेदना चैतसिक के साथ इस दौमेनस्यवेदना का सम्प्रयोग नही होता, क्योकि वेदनाः वेदना 
के साथ सम्प्रयुक्त नही होती, भ्रत. यह्‌ (दौमेनस्यवेदना) वेदनार्वाजत २१ चैतसिकोसे ही 
सम्प्रयुक्त होती हे । 

७ सुखवेदना, दु खवेदना, सौमनस्यवेदना एव दौर्मनस्यवेदना के द्वारा गृहीत 
हनेवाले चित्तो का व्जेन कर श्रवरिष्ट ५५ चित्त उपेक्षावेदना कै साथ सम्प्रयुक्त 
होते हं । वे ५५ चित्त ये ह : भ्रकुशलचित्तो मे - उपेक्षासहमत ६, ब्रहेतुकचित्तो मे ~ १४, 
कामावचर शोभनचित्तो मे ~ १२, पञ्चमध्यान (महम्गत एव लोकोत्तर) चित्त ~ २३ 
५५ । इन चित्तो मे सम्प्रयुक्त उपेक्षवेदना से देष, ईर्ष्या, मात्स्यं, कौकृत्य, प्रीति एव 
उपेक्षा बजित कुल ४६ चंतसिक सम्प्रयुक्त होते है । 

“ कामावनरचित्तानि - स्या०, ना० । 


1 चतुचत्ताढीस -स्या० (स्त्र) 1 
‡ पटिषचित्तानेव -स्या०, ना । 
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चंतसिकों का सङ्ग्रह ~ चंतसिको के सङ्ग्रह के लिये दो नय प्रचलित हं, यथा - 
(क) गृहीतग्रहणनय तथा (ख) श्रगृहीतग्रहणनय । 


(क) गृहीतग्रहणनय ~ गहितस्स गहण गहितगहण' भ्र्थात्‌ गृहीत (चैतसिको) का 
(पुन ) ग्रहण गृहीतग्रहणनय' कहलाता है । इसमे चित्त को देखकर उसमे सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चेतमिको का ्रहण किया जाता है। 


यथा ~ सूखवेदना से सम्प्रयुक्त चित्त मे गृहीत होनेवाले चैतसिको का दुखा- 
वेदना से सम्प्रयूक्त चित्त मे भी पुन ग्रहण किया जाता है) 


पचो वेदनाग्रो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिको का उपर्युक्त वणेन गगुहीतग्रहण- 
नयः के भ्राधार पर ही किया गया है। वम्मसद्धणि'- आदि त्रभिधम्मपिटक के ग्रन्थो 
को सम्षने के लिये इस नय का ज्ञान परमाव्यकं है। 


(ख) श्रगृहीतग्रहणनय ~ श्रगहितस्स गहण श्रग्गहितगहणः' भ्र्थात्‌ भ्रगृहीत (चैत- 
सकि) का (ही) ग्रहण श्रगृहीतग्रहणनयः कहलाता है। इसमे किसी चित्त के साथ 
जिन चैतसिको का एक बार प्रहुण कर लिया गया है, उनका किसी अनन्य चित्त के साथ 
सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिको का विचार करते समय पून ग्रहण नही किया जाता। 


यथा ~ यद्यपि देषवेदना मे २२ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है, किन्तु इनमे देष, 
ईर्ष्या, मात्सयं एव कौकृत्य -ये चार चेतसिक ही एसे ह जो केवल द्वेषवेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होते ह, श्रन्य वेदनाग्नो से नही । भ्रवरिष्ट १८ चैतसिकं देषवेदना के साथ 
भी सम्प्रयुक्त होते है श्रौर अनन्य वेदनाग्रो के साथ भी सम्प्रयुक्त होते हैँ! श्रगृहीत- 
प्रहुणनय' के अनुसार दवेषवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिको का विचार करते 
समय हम केवल, देष, ईर्ष्या-भादि चार चंतसिको काही ग्रहण करेगे, भ्रन्य अ्रवरिष्ट 
१८ चैतसिको का नही । यही श्रगृहीतग्रहणनय' है । 


एक वेदना के साथ सम्प्रयुक्त चेतसिक -द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एव कौकृत्य -ये 
चार चंतसिक केवल द्वेषवेदना से, विचिकित्सा चंतसिक केवल उपेक्षावेदना से, प्रीति- 
चैतसिक केवल सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ये चैतसिक केवलं 
एक वेदना से सम्प्रयुक्त होनेवाले च तसिक है । 

वेदनाद्वय से सम्प्रयुक्त चंतसिक - लोभ, दुष्टि एव मान -ये ३ तथा रोभन 
चैतसिक २५२८ चैतसिक सौमनस्य एव उपेक्षा - इस प्रकार दो वेदनाभ्रो से सम्प्रयुक्त 
होते हं। 

वेदनात्रय से सश्प्रयुक्त चेतसिक्‌ ~ प्रीतिर्वाजत प्रकीणंक चेतसिक ५, स्वे-श्रकुरल- 
साधारण चैतसिक ४, तथा स्त्यान एव मिद्य ११ चंतसिक सौमनस्य, दौर्मनस्य एव 
उपेक्षा - इस प्रकार तीन वेदनाश्रो से सम्प्रयुक्त होते हं । 


वेदनापञ्चकः से सम्प्रयुक्त चेतसिक ~ वेदनार्वाजत सवेचित्तसाधारण ६ चैतसिक 
पांचो वेदनाभो के साथ सम्प्रयुक्त होते हं । 
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८ सुखं दृक्वं उपेक्वाति तिविधा तत्थ वेदना । 
सोमनस्सं दोमनस्समिति भेदेन पञ्चधा \। 
€ सुखमेकत्थ दुक्खं च दौमनस्सं द्वये ठ्ति १ 
दासद्ियु सोमनस्सं पञ्चपञ्ञासकेतरा ।। 
इस वेदना-सड्ग्रह मं सुख, दु ख तथा उपेक्षा (आलम्बनानुभेवन- 
लक्षण से) -ये तीन वेदनां होती हं । सौमनस्य एवं दौमेनस्य के साथ 
(इन्द्रियभेद से) ये पाच प्रकार की होती हे। 
सुखावेदना एक (चित्त) मं, दु'खावेदना भी एक (चित्त) मे, 
दौर्मनस्यवेदना दो (चित्तो) मे, सौमनस्यवेदना ६२ (चित्तो) मे तथा इतर 
(अन्य) अर्थात्‌ उपेक्षावेदना ५५ (चित्तो) मे स्थित है । 
 हेतुस ङ्कहो 
१०. हेतुसङ्खहे हेत्‌* नाम - लोभो, दोसो, मोहो; श्रलोभो, श्रदोसो, 
भ्रमोहो चा ति छल्विधा भवन्ति । 
हेतुसड्ग्रह म - लोभ, द्वेष, मोह; (तथा) अलोभ, अद्रेष एवं 
धमोह ~ इस प्रकार षड्विध हेतु होते हे ! 


असम्प्रयुक्त चे तसि - वेदनाचंतसिक एसा चैतसिक है जो पञ्चविध वेदनाभ्रो 
म किसी एक वेदना के साथ भी सम्प्रयुक्त नही होता । 


सम्प्रयुक्त चित्त चेतसिक 
सुखावेदना १ ६ 
दु खावेदना १ ६ 
सौमनस्यवेदना ६२ ४६ 
दौमंनस्यवेदना २ २१ 


उपेक्षवेदना ५१५ ४६ 
। वैदनासग्रह समाप्त । 


हेतुसडग्रह 
१०. यहाँ हेतुश्रो के भेद से चित्त एव चैतसिको का सङ्खह होता हैः श्रतः 
इसे दहेतुसद्खह' कहते हं । मूल दहेतु ६ है, यथा-लोभ, द्वेष, मोह, तथा श्रलोभ, 
श्द्रेष एव भ्रमोह्‌ । इनमे प्रथम तीन अकुशल हेतु तथा श्रन्तिम तीन करल हेतु एवं 





हेतुयो = स्या० | 


परिष्डेदौ 1 हेतुसङ्धहो २२१ 


११. तत्थ पञ्चट्ारावज्जन-द्िपञ्चविञ्ाण-सम्परिच्छन-सन्तीरण- 
वोटुपन *-हसनवसेन श्रहारस श्रहेतुकचित्तानि नाम । 

१२ सेंसानि सब्बानि पि एकसत्तति चित्तानि सहेतुकानेव । 

१२. तत्थापि दे मोम्‌हचित्तानि एकटेतुकानि \ 

इस हतुसडग्रह॒ मं ~ पञ्चद्रारावजंन, द्विपञ्चविज्ञान, सम्परिच्छन, 
सस्तीरण, वोदरुपन (व्यवस्थापन) एवं हसन चित्तो के वश सें अशरह्‌ 
हेतुक चित्त होते हः 

रेष सभी ७१ चित्त सहेतुक ही हं । 

उन (इकहत्तर चित्तो) में भी दो मोमृूहुचित्त एकटेतुक' हं । 


प्रव्यक्त हेतु है । यहां अद्वेष तत्रमध्यस्थता' (तत्रमज्छत्तता) तथा भ्रमोह्‌ श्रज्ञा 
चेतसिक दै । 

११ यहाँ हेतुर के द्वारा तस्सम्प्रयुक्त चित्त एव चंतसिको के वर्णन से पूवे, 
वीथिक्रम से ग्रहेतुक चित्तो का वणेन क्या गया है) इन १८ ्रहेतुक चित्तो में 
छन्द' को वजित कर रोष १२ श्रन्यसमानः चैतसिक सम्प्रयुक्त होते ह। इन १८ 
चित्तो को श्रहूतुक' इसलिये कहते ह चू कि इनमे ६ हेतुचतसिको मे से कोई एक भी 
हेतुचैतसिक सम्प्रयुक्त नही होता । इसका वणेन विस्तारपूवेक श्रहेतुकचित्तप्रकरण (प्रथम 
परिच्छेद) मे किया जा चुका हैः । 

१२ अठारह श्रहेतुक चित्तो से अ्रतिरिक्त अवरिष्ट ७१ चित्त “सहेतुकः है, 
क्योकि ये सब, हेतुश्रो से सम्प्रयुक्त होते हं । 

१३ इन ७१ च्त्तिमेभी जो चित्त केवल एक हेतु से ही सम्प्रयुक्त होते 
हं उन्हे 'एकहेतुक चित्त' कहते ह । दो मोमूहचित्त केवल एकं मोहचैतसिक से ही सम्प्रयुक्त 
होते हं, अरत" उन्हे "एकहेतुक' कहा जाता है ! इन दो मोमूहचित्तो मे सोलह चैतसिक्र 
सम्प्रयुक्त होते हं जिनकी गणना च॑तसिकपरिच्छेद (द्वितीय परिच्छेद) मे की जा चुकी है, । 

मोमूहचित्तो से सम्प्रयुक्त सोलह च॑तसिको मे मोह भी एक है) यह "मोह 
हेतुः सब पन्द्रह चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है, किन्तु मोह के साथ कोई हेतु 
सम्प्रयुक्त नही होता । श्रत जब मोह हेतु मोमहचित्तो से सम्प्रयुक्त होता है तब वह्‌ 


* ०वोदुन्बन ° ~ स्या०; म° (ख) (सवत्र) , °वोट्ुप्पन० ~ रो° (सवत्र) । 

१. तु° -कुरालमूलमकुशलम्‌लमन्याकृतमूलं चेति मूल त्रिविधम्‌ । कुशलमूलम्‌ ~- ग्रलोभः, 
गरद्रेष , अरमोहदच । इति त्रिविध कुंशलमूलम्‌ । श्रकूरालमूलम्‌ ~ लोभ. द्वेषः, 
मोहर्च । चतुविधमव्या़ृतमूलम्‌ -- श्रव्याकृतं राग, ब्रव्याङृताऽविद्या , 
प्रव्यक्ता दृष्टिं , श्रव्याकृतो मान. 1” ~ सभि० मृ० पु० ५०। 

२. द्र° ~ अभि० सण १.८, पु० ४३। 

३. द्रम ~ भ्रमि स २:५६ प° २०६। 


२२२ अभिषम्मत्थससखहो | ततियौ 


१४. सेसानि वसं श्रकुसलचित्तानि चेवं जाणविष्ययुत्तानि हादस 
कामावचरसोभनानि चेति द्वावीसति द्विहेतुकचित्तानि* । 

१५. हादस जाणसम्पयुत्तकामावचरसोभनानि चेव पर््चतिसां 
महगत-लोकृत्तर चित्तानि चेति सत्तचत्तालोस तिहेतुकचित्तानीतिः । 


रेष (मोमूहवजित) १० अकरुशलचित्त तथा १२ ज्ञानविप्रयुक्त 
कामावचर शोभनचित्त ~ इस प्रकार कुल २२ चित्त ्विहेतुक चित्त' हे । 

१२ ज्ञानसम्प्युक्त कामावचर शोभनचित्त तथा ३५ महम्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त ~ इस प्रकार कुल ४७ चित्त प्रिहेतुक चित्त' हे । 


श्रहतुक चेतसिक' कहा जाता है । भ्रन्य पन्द्रह 'एकहेतुक' (मोहयुक्त) चैतसिक है । 
श्रत मोमहचित्तसम्प्रयुक्त मोह चैतसिक तथा श्रहेतुकं चित्तो से सम्प्रयुक्त १२ चैतसिक == 
१२३ चंतसिक श्रहैतुक चंतसिक' कहे जते है । | 

१४ मोमूहर्वजित १० श्रकुशलचितो मे ८ लोभमूल चित्त लोभ तथा मोह 
नामकं हेतुद्य से, २ देषमूल चित्त देष तथा मोह नामक हेतुद्रय से, तथा १२ ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर शोभनचित्त श्रलोभ तथा अद्वेष नामक हेतुद्रय से सम्प्रयुक्त होते 
हं । म्रत॒ इन २२ चित्तो को द्िहतुक चित्त' कहते ह । इन २२ चित्तो मे विचिकित्सा 
एव प्रज्ञा वजित ५० चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । 

लोभमूलचित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिको मे लोभ एव मोह !एकहेतुक' चैतसिक 

ह; क्योकि ये हेतु परस्पर सयुक्त होते है (लोभ मोह के साथ, तथा मोह लोभ के साथ 
सम्प्रयुक्त होता है); ग्रत. एकहैतुक चैतसिक' कहे जति ह । भ्रन्य चैतसिक द्विहेतुक 
चतसिक' ह्‌ । 

देषमूलचित्तो के साथ सम्प्रयूक्त चेतसिको मे देष एव मोह चैतसिक एकटेतुकः 
चैतसिक हं तथा श्रन्य च॑तसिक दद्विहेतुक चतसिक' हं, 

इसी प्रकार ज्ञानविप्रयुक्त १२ चित्तो के साथ सम्पयुक्त चंतसिको मे ्रलोभ 
एवं श्रदरेष 'एकहेतुक चंतसिक' ह तथा भ्रत्य द्विहेतुक चंतसिक हं। इस तरह इन २२ 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त ५ हेतु चैतसिक तथा मोमहचित्तो से सम्प्रयुक्त होनेवाले १५ 
चै तसिक २० चँतसिक 'एकहेतुक' है तथा इन २२ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले 
४५० चँतसिको मे से ५ हेतुच॑तसिको को वजित कर अ्रविष्ट ४५ चैतसिक ्विहेतुक' है । 

१५ ज्ञानसम्प्रयुक्त॒कामावचर शओोभनचित्त १२ तथा महुम्गत एव लोकोत्तर 
चित्त ३५-इस प्रकार कुल ४७ चित्त अलोभ, अद्वेष एव श्रमोह नामक तीन 
हेतुभो से सम्प्रयुक्त हीने के कारण व्रिहैतुक' कहलाते है । 

इन ४७ चित्तो मे ३८ चेतसिकं सम्प्रयुक्त होते है, यथा ~ श्रन्यसमान 





* दुहेतुकचित्तानि ~ स्या०, ना० । 
{ पञ्चत्तिस -स्या०, म० (कृ) । ‡ शचित्ताति ~ सीर स्यार । 


परिच्छेदो ] हेवुसङ्धहो २२३ 


१६. लोभो दोसो च मोहो च हेत्‌ श्रकुसला तयो । 
श्रलोभादोसामोहा* च कुसलान्याकता तथा \\ 
१७ श्रहेतुकाटरारसेकहतुकां दे इवीसतिः । 
द्विहुतुका मता सत्तचत्तालीस तिहेतुका \\ 
लोभ, द्वेष एव मोह -ये तीन अकुशल हेतु तथा भलोभ, अद्भेष 
एव अमोह्‌ - यें तीन कुशल एव अव्याकृत हेतु हं । 
अहेतुक चित्त - १८, एकहतुक चित्त ~ २, द्विहतुक चित्त ~ २२, 
तथा त्रिहतुकचित्त - ४७ होते हुं 1 


चैतसिक १३ तथा शोभनचेतसिक २५३८ । इन ३८ चैतसिको मे श्नलोभ, अद्ेष 
एव भअ्रमोह्‌ ~ ये तीन चंतसिक द्विहूतुक चंतसिक' ह, जैसे ~ भ्रलोभ के साथ श्रद्रेष एव 
प्रमोह -येदो हतु, अद्धेष के साथ अलोभ एव प्रमोह -येदो हेतु, तथा अ्रमोहु के साथ 
ग्रलोभ एव ्रेष-ये दो हेतु होते ह! ये द्विहेतुक चैतसिकः ३ तथा द्विहेतुक चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिक ४५४८ चंतसिक द्विहेतुक चैतसिक' है । इन उपर्युक्त ३५ 
चैतसिको मे से तीन द्विहैतुक चंतसिको को वाजित कर अ्रवरिष्ट ३५ चैतसिक व्रिहेतुक 
चेतसिक' ह । 

चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का उपर्युक्त वणेन गगृहीतग्रहण 
नय के श्रनृसार किया गया है} श्रव हम श्रगृहीतग्रहण' नय के अनुसार सम्प्रयुक्त चैत- 
सिको का विचार करते ह। 

एकहेतुसम्प्रयुक्त चैतसिक - विचिकित्सा, लोभ एव द्वेष - ये तीन चैतसिक 
केवल एक मोह हतु" से ही सम्प्रयुक्त होते ह । 

हैतुद्यसभ््रयुक्त चैतसिक - मोह चैतसिक लोभ एव द्रेषहेतु से; दुष्टि एव मान 
चैतसिक लोभ एव मोह हतु से, ईर्ष्या, मात्सयं तथा कौकृत्य चैतसिक द्वेष एव मोह हेतु 
से, श्रलोभ, श्रद्रेष एव भ्रमोह्‌ चैतसिक स्वर्वाजत दो दो हेतुम्रो से-इस तरह कल नौ 
चैतसिक दो हेतुग्रो से सम्प्रयुक्त होते ह! 

हेतुतरयसम्भ्रयुक्त चंतसिक ~ ग्राहीक्य, न्ननपत्राप्य, ग्रौदत्य, स्त्यान एव मिद ~ 
ये पाँच चैतसिक लोभ, द्वेष एव मोह नामक हु तुत्रेय से, हेतुत्रयवजित बारईस शोभन चैतसिक 
ग्रलोभ, ग्रदरेष एव श्रमोह्‌ नामक हेतु्रय से - इस प्रकार कुल सत्ताईस चेतसिक तीन हेतुग्रो से 
सम्प्रयुक्त होते ह ) 

हेतुपञचकसस्प्रयुक्त चेतसिक ~ प्रीति च॑तसिक लोभ, मोह ्रलोभ, ब्रदेष एव भअमोह्‌ ~ 
इन पांच हेतुप्रो से सम्प्रयुक्त होता है। 


* भम्रोहो -रो०; म० (क, ख) । 
†{ भ्रहेतुकदुा रसेकहेतुका - सी०, स्या० ना० । 
{ द्रावीसति ~ सी०; म० (क, ख); द्विवीसति ~ स्या०, रो° । 


९२ भभिधम्मत्थस ङो [ सतियौ 
किच्चसङ्हो 


१८ किच्चसङ्कहे फिच्चानि नाम - पटिसन्धि-भवद्ध-श्रावज्जन-दस्सन- 
सवन+-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोदरुपनां -जवन - तदारमणः 
चु तिवसेन चुहसविधानि भवन्ति \ 

कृत्यसडग्रह मे ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, आवजंन, देन, श्रवण, घाण, 
भास्वादन, स्पशेन, सम्पटिच्छन सन्तीरण, वोदपन (व्यवस्थापन), जवन, 
तदालम्बन एवं च्य॒ति के वश से चौदह प्रकार के कृत्य होते हं! 


हेतुष टकसभ्परयुक्त चैतसिक- प्रीतिवजित॒ अन्यसमान बारह चैतसिक चह हैतुम्रो 
से सम्प्रयुक्त होते ह ! 


चित्त चेतसिक 
ग्रहेतुक १८ १३ 
एकहेतुक २ २० 
द्विहेतुक २२ ठ 
त्रिहुतुक ४७ ३५ 


हैतुसडग्रह समाप्त । 


फुत्यसङग्रहं 
१८ प्रतिसन्धि-श्रादि कृत्यो के द्वारा चित्त एव चैतसिको को सडगृहीत करनेवाले 
इस सडग्रह को “कृत्यसङ्खह' कहते हं । इस सडग्रह मे चौदह कृत्यो को दिखलाया गया हैः 
जंसे ~ लोक मे गमन, प्रागमन-्रादि व्यापारो को कृत्य कहा जाता है उसी प्रकार 
एक भव से अ्रपर भव मे प्रतिसन्धान करना-ग्रादि को भी “कृत्यः कहते ह्‌ । 


करण किच्च' करना कृत्य" है । सभी धात्वर्थो मे कर धातु व्यापकं होने 
से यहाँ करणः (करना) इस शब्द के द्वारा प्रतिसन्धान करना, अआवजेन करना, 
दशन करना -भ्रादि सभी कृत्यो का ग्रहण होता दहै। 


* °सवण० -सी० (सवत्र) । 

{ °वोदरुवन० ~ स्या० । 

‡ तदारम्मण० -सी०, रो० ना०, म० (ख), तदालम्बन० ~ स्या० (सवत्र) 
चुहसन्न किच्चान भेदेन तकिच्चवन्तान चित्तचेतसिकान सद्धहो किच्चसद्खहो । 
पण दी० पृथ १०४। 

“पटिसन्धादीन किच्चान विभागवसेन तकिच्चवन्तान च परिच्छेदवसेन सङ्गो 
किच्चसङ्गहो' ।” - विभा०, पृ० ९५। 
पटिसन्धादीन किच्चान विभागकिच्चवन्तपरिच्छेदवसेन सद्खहो किच्चसङ्गहो' 1" 
~ अभि० सं० टी० पुर ३०८। 
तु ~ वि ०, पृ० ३१६) 
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प्रतिसन्धिङृत्य - पटिसन्वान पटिसन्धि' प्रतिसन्यान भ्र्थात्‌ जोडना श्रतिसन्वि' हैः 
पूवं भव के विच्छिन्न होने पर नवीन भव मे सवेप्रथम चित्तोत्पाद पूवे भव एव नवीन 
भव का प्रतिसन्धान करनेवाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसन्धानकरत्य के 
कारण सत्त्वः नामकं स्कन्यसन्तति निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भवको पुतन पुन प्राप्त 
करती हुई ससार-चक्र मे प्रवृत्त होती रहती है । 

भवद्खुछरुत्य ~ “भवस्स श्रद्ध भवद्ध"” भवके ्रद्ध को भवद्ध' (भवाद्ध) कहते हं । 
ग्र्थात्‌ उपपत्तिभव की भ्रविच्छिच्च (निरन्तर) प्रवृत्ति के हेतुमूत चित्त को भवद्ध' कहते ह" । 

भव दो प्रकार का होता है, यथा- (क) कर्मभव एव (खे) उपपत्तिभव । 

(क) कर्मभव - चेतना को क्मभव' कहते हू । 

(ख) उपपत्तिभव - कम्मतो उपपज्जतीति उपपत्ति" - इस विग्रह के श्रनुसार कर्मं से 
उत्पन्न लौकिक विपाक नामस्कन्य एवं कटत्ताहप नामक कमज रूपो को 'उपपत्ति-भव' कहते ह । 


कर्मो के अनुसार अतीत भव के निरद हो जाने पर नवीन भवं के उत्पाद के लिये 
प्रतिसन्धिचित्त के द्वारा प्रतिसन्धानकृत्य कर दिये जानें पर स्वसदृश (अ्रपने समान) 
विपाक निरन्तर उत्पन्न होते रहते हं । यदि प्रतिसन्धि के अ्रनन्तर श्रपने सदश विपाक 
उत्पन्च नही होते हं तो प्रतिसन्धिचित्त के ग्रनन्तर ही चित्तसन्तति का विच्छेद होकर 
एक भव (प्राप्तं भव) की परिसमाप्तिहो जायेगी । अरत एक भवकौी समाप्ति न होने देने 
के लिये, भ्र्थात्‌ भव के निरन्तर प्रवाह के लिये, प्रतिसन्धि के श्रनन्तर प्रतिसन्धि के सदुरा 
विपाकसन्तति (भवद्खसन्तति) का उत्पाद होता रहता है। 


१ “भवतो भवस्स पटिसन्दहन पटिसन्धिकिच्च !” - विभा०, पृ० ६५। 
“तस्मा ततो निब्बत्तमवतो चृतस्स अन्तरा खणमत्त पि श्रठत्वा लद्धोकासेन 
एकेन कम्मेन पुन भवन्तरादिपटिसन्धानवसेन भ्रभिनिन्बत्ति पटिसन्धिकिच्च 1 
-प्‌५ दी०, पु० ९०५४ । 
'भवन्तरपटिसन्धानतो पटिसन्धि 1” ~ अ्रभि० स० टी०, पुऽ ३०८। 
परिसन्धिविञ्व्याणादीन किच्च नाम भवन्तरपटिसन्धादिना भ्राकारेन्‌ पवत्ति 
एव ।* - वियु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३१, विसु°, पृ० ३१६ । 
द्र° ~ अ्रभिऽ स० टी°, पु० ३०८ | 
३ “अविच्छेदप्पवत्तिहतुभावेन भवस्स भ्रद्धभावो भवद्धकिच्च 1" ~ विभा०, पु० ६५। 
"तथा निब्बत्तस्स उपपत्तिभवसन्तानस्स याव त कम्म न खिय्यति ताव भ्रवि- 
च्छेदप्पवत्तिपच्चय ङ्गभावेन पवत्ति भवद्धकिच्च । तस्स दहि तथा पवत्तिया सति 
प्रायुपबन्धा च उस्मापबन्धा च पवत्तन्ति येवा ति एते तयो धम्मा इम काय 
श्रभिज्जमान रक्खन्तीति । यथाह - 
म्रायु उस्मा च विज्च्ाण यदा काय जहुन्तिमि । 
ग्रपविद्धो तदा सेति निरत्थ व॒ कलिद्खर' ति ॥" 
--प्‌ऽ दी०, पण १०४- १०५ । 
तु° - विसु०, पृ० ३१६-३२० । ४ द्र० ~ भ्रमि० स॒ ८: ३७। 
 अभिन्प० २९ 


२२६ अभिधम्मत्यसद्धही  [ तति 


प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल मे भी यदि ्रालम्बन प्रत्युपस्थित होगा तो 
ग्रालस्बन के अ्रनृसार वीथिचित्तसन्तति का प्रवत्तेन होगा, किन्तु यदि वीथि के अनन्तर 
पुन भवद्धचित्त का उत्पाद न होगा तो पूर्वोपात्त चित्तसन्तति, चित्तज रूप एव कर्मजं 
रूपो का निरोध हो जायेगा । इनका निरोध न हौ, एतदथ वीथि के म्ननन्तर पुनः 
भवङ्खचित्त का उत्पाद होता है श्रौर यह्‌ भवद्खचित्त का उत्पाद तबतक होता रहता 
है जबतक कमं प्रविष्ट रहते ह । भवद्धचित्त के इस उत्पाद को ही भवद्खकृत्यः 
कहते हं ¦ 

आवजंनकृत्य ~ भ्रावज्जीयते भ्रावज्जन' जिसके हारा श्रावजंन (श्रभिमुखीकरण) 
किया जाता है वह्‌ ्रावजेन" है । अ्रथवा - श्रावदीयते अआवज्जनः भ्र्थात्‌ जो भवद्खसन्तति 
का भ्रावततन (विवतंन) करता है, वह्‌ भ्रावरजन' है । 

वीथिसन्तति के पहले भव द्धसन्तति होती है । जब श्रमिनव भ्रालम्बन श्रवभासित 
होता है तव उस भवद्धसन्तति का पून भ्रागे उत्पाद न होने देकर उस भवद्धुसन्तति 
को प्रतिनिवृत्त करने के लिये उसका अवरोध करना भ्राव्ज॑न'का कृत्य है। 

ग्रथवा - यहाँ मूलकूप से भ्रावटूनः ब्द है। व्याकरण के भ्रनुसार उसके 
द" के स्थान पर न्ज' भ्रादेड हो जाता है रौर ्रावज्जन' - यह शब्द निष्पन्न होता हैः । 

यह्‌ श्रावजेन' मािनव भ्रालम्बन उपस्थित होने पर भवद्धसन्तति को पूर्वेगृहीत म्रालम्बन 
से विच्छिन्त्‌ करता है, ग्रौर उस नवीन प्रालम्बन का ग्रहण करके वीधिसन्तति के उत्पाद के 
लिये चित्तसन्तति को उस नघीन श्रालम्बन के प्रधिम्‌ख प्रवृत्त करता है । 

चश्र्दार-प्रादि पांच द्वारो मे होनेवाले अआवजेन को पचञ्चद्रारावजेन' तथा 
मनोद्टार मे होनेवाले भ्रावजेन को 'मनोद्वारावजेनः कहते हं । 

दशेनकृत्य, श्रवणकछत्य, घ्राण (गन्धोपादान) - कृत्य, आस्वादन (रस लेना) कृत्य 
एवं स्शनङृत्य - इन कृत्यो के भ्रथं स्वत. सुस्पष्ट हुं । 

सम्परिच्छनशृत्य - सम्परिच्छीयते सम्पटिच्छन' जो शआ्रालम्बन का ग्रहण कृरने की 


रषि गरी ण 


१ श्रावज्जन चित्तसन्तानस्स श्रावदून, त वा ्रावज्जेति भ्रावदरंति, ्रावदूति वा 
त एत्थ एतेना ति वा श्रावज्जन, भवद्धवीथितो ्रोक्कमित्वा भ्रारम्मण- 
न्त राभिमुख पवत्ततीति अत्थो । म्रावज्जेति वा आरम्मणन्तरे भ्राभोग करोती- 
ति भश्रावज्जन । -प० दी०, पृऽ १०५ । 

२ शश्रावदरना वा ति श्रादीनि चत्तारि पि आ्आावज्जनस्सेव नामानि, त हि भवद्खस्स 
म्रावदरनतो श्रावहूना; तस्सेव श्राभुजनतो भ्राभोगो, रूपादीन समन्नाहरणतो 
समल्नाहारो, तेस येव मनसिकरणतो मनसिकारो ति वुच्चति ।“ -विभ० 
्रऽ, पु ०9 ४०५८ | | 
`ग्राभुजनतो ति श्राभुग्गकरणतो, विवटूनतो इच्वेव श्रत्थो 1“ - विभ० मू 
टी° » पृऽ २०० | 
`श्रावटुनभावो श्रावज्जनकिच्चता ।” - विभ० श्रनु०, पृ० २०१ । 
विस्तार के लिये द्र°- विसु०, पृ० ३२० । 


परिच्छदो | किच्चसङ्हो २२७ 


तरह होता है वह सम्पटिच्छनः है। वचक्षुविर्घान-प्रादि के दारा विज्ञात ्रालम्बन का 
सम्यग््रहण सम्परिच्छन' का कृत्य है" । 
सन्तीरणकृत्य - सम्मा तीरण सन्तीरण, तुलन वीमसन ति श्रत्थो सम्पटिच्छन 


दारा गृहीत आलम्बन का सम्यग्‌ विचार या उहागोह भर्थात्‌ तुलना या मीमासा- 
सन्तीरणः का कृत्य हैः । 

वोदरुपनङ्गत्य - चविसू विसु अ्रवच्छिन्दित्वा ठपन वोदुपन' आलम्बन का पृथक्‌ 
पथक्‌ अवच्छेद करके व्यवस्थापन करना - वोटुपन' का कृत्य है । भ्र्थात्‌ सन्तीरणः के 
द्वारा मीमासा किये जानें के ्रनन्तर यह्‌ आ्रालम्बन इष्ट है, अथवा यह्‌ भ्रालम्बन 
ग्रनिष्ट है इस प्रकार पृथक्‌ पुथक्‌ अ्रवच्छंद करना ~ वोद्रुपन' का कृत्य है । 

"विसुद्धिमग्गमहाटीकाः का "पचञ्चद्वारे सन्तीरणेन गहितारम्मण ववत्थपेन्ती विय 
पवत्तनतो” - यह्‌ वचन, तथा विभावनी' का “पञ्चद्वारे यथासन्तीरितं श्रारम्मण ववत्या- 
पेतीति बोदरुपन ति च पवृच्चति' ” ~ यह वचन भी उपर्युक्त श्रथं का ही समर्थन करता है । 


परमत्यदीपनी' ्रादि टीकाम्नो मे कहा गयादहै कि वोदरुपन के द्वारा श्रालस्बनो 
के नील, रक्त, पीत-ग्रादि वर्णं एव शुभ, अरशुभ-ग्रादि स्वभावो का निर्य होता है 


किन्तु इन टीकाकारो का उपर्युक्त मत विचार करने पर समीचीने प्रतीत नही 





१ ““चक्खुविञ्जाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुदढसमनन्तरा उप्पज्जत्ति चित्त मनो 
मानस तज्जा सनोधात्‌ः ति~ ्रादिवचनतो पन चक्सुविञ्जाणादीन 
ग्रनन्तरा तेस येव विसय सम्पटिच्छमाना कूसलविपाकानन्तर कुसलविपाका, 
ग्रकूुसलविपाकानन्तर शअ्रकूुसलविपाका मनोषातु उप्पज्जति - एव द्विन्न विपाक 
विञ्जाणान सम्पटिच्छनवसेन पवत्ति वेदितव्बा ।' ~ विसु ० प° ३२० । 


२ ““मनोधातुया पि उप्पच्जित्वा निरूढसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त॒ मनो मानसर .. 
तज्जा मनोविजञ्जाणधात्‌' ति - वचनतो पन मनोधातुया सम्पटिच्छितमेव 
विसय सन्ती रयमाना श्रकरुसलविपाकमनोवातुया अनन्तरा श्रकरुसलविपाका, 
कुसलविपाकाय अनन्तरा इद्रारम्मणे सोमनस्ससहगता इदमज्जषत्ते उपेक्वा- 
सहगता उप्पज्जति विपाकाहेतुकमनोविञ्जाणधात्‌ ति -एव तिण्ण॒विपाक- 
विञ्जाणान सन्तीरणवसेन पवत्ति वेदितन्वा ।” - विसु°, पु० ३२० । 

३ “सन्तीरणानन्तर पन तमेव विसय ववत्थापयमाना उप्पज्जति किरियाहेतुक- 
मनोविञ्जाणधातु उपेक्वासह्गता ति - एव॒ एकस्सेव किरियविनञ्नाणस्स 
वोदुप्पनवसेन पवत्ति वेदितन्बा 1“ ~ विसु० पु० ३२० । 

४. विसु० महा० द्वि° भा० पु १२६ । 

१ विभा० पु० ६६। 

६ “वोद्रुपन ति -विसु अ्रवच्छिन्दित्वा थपन, इद नील ति वा पीत्क ति वा 

सुभत्तिवा असुम ति वा असङ्कुरतो थपनं, नियमन ति वृत्त होति) - 
पृ० दीर ध पुण १५५ । 


२२८ अभिधम्मत्थसज्खही [ ततियो 


होता, क्योकि इस 'पचञ्चद्वारवीथि' मे वर्ण-ग्रादि का निरवय नही हौ सकता । इनका 
निश्चय तो वक्ष्यमाण तदनुवतंकवीथि" के क्षणमेदही होता है । इस पञ्चद्रारवीथिः 
मे तो जवन के द्वारा श्रालस्बन के रसं का अ्रनुभव करने के लिये उसके इष्ट-प्रनिष्ट 
ग्राकारमात्र का ही निर्वय किया जा सकता है) 


जवनक्घुत्य - (जवतीति जवनः वेग से गमन करना ~ इसका भ्रं है" । जवनः बडे 
षेग से दौडता है, चाहे वह एक बारहो या भ्रनेक बार। भागेजवन' एवं श्रभिज्ञा- 
जवन" एक बार ही होता है, किन्तु होता है वहु भ्रत्यन्त वेगपुवंके । भवद्धुचित्त यद्यपि 
बार बार उत्पन्न होता है, किन्तु उसमे कोई वेग नही होता) जवनः का कत्य ~ भ्रालम्बन 
का अ्रनृभव करना, अर्थात्‌ भ्रालम्बन का रस लेना है । 


तदालम्बनङृत्य ~ तस्स श्रारम्मण, श्रारम्मण यस्सा ति तदारम्मणः जवन का 
ग्रालम्बन ही जिसका भ्रालम्बन होता है वहु 'तदालम्बनः कहुलाता हैः । श्रपने पूवत 
जवनो द्वारा गृहीत आलम्बन का पून ग्रहण करनेवाले ।चत्त को तदालम्बन' कहते है । 
जवन के श्रालम्बन का पून ग्रहण इसका कृत्य है । 


च्युतिकृत्य - चवन चृति' च्यवन ही च्युतिः है। प्रत्यत्पच्च भव से च्यवन ही 
च्यूति' पद का वाच्य हे। 


वीथिचित्तो के प्रन्तराल मे जबतक कर्मो कावेग अवरिष्ट रहता है तबतक 
भवसन्तति का विच्छद न होने देने के लिये भवद्धचित्त के द्वारा अनुबन्धनकृत्य किया 
जाता रहता है 1 जब कर्मो का वेग अ्रवरिष्ट नही रहता तब पून भ्रनुबन्ध न किया जा 
सकने के कारण श्नन्तिमि भवद्धचत्तं को ही, प्रत्युत्पन्न भवस च्युत होने के कारण, 


१. द्र° ~ अ्रभिऽ स०, चतु० परि० "वीथिसमृच्चय' । | 

२ “श्रारम्मणे ततकिच्चसाधनवसेन भ्रनेकक्वत्त॒ एकक्वत्त वा जवमानस्स॒ विय 
पवत्ति जवनकिच्च 1“ -विभा०, पु० &६५। 

"जवन ति वा जवो ति वा वेगो ति वा भ्रत्थतो एक, ्रसनिनिपातो विय 
वेगसहितस्स एकेकस्स चित्तस्स पवत्ति जवनकिच्च । - प० दी ०, पृ० १०१५ 

३ “जवन पन रज्जन-विरज्जनादिवसेन इट्रानिटविभाग करोतीति अआ्ालम्बन- 
रस॒ जवनमेव भ्रनुभवतीति वृत्त -ध० स० मू० टी०, पृ° १३०। 
विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, पु° १०५1 तु° -विसु०, प° ३२०-३२१; 
म्रद, पु० २१८, २२० । 

४ त भ्रारम्मण एतस्सा ति तदारम्मण, य जवनेन गहित तदेवास्स आआारम्मण 
ति वृत्त होति । य जवनेन गहितारम्मण तस्सेव गहितत्ता तदारम्मण नामा 
ति हि वत्त। तस्स वा जवनस्स्रारम्मण श्रस्स ्ारम्मणति तदारम्मण 1” - 
षऽ दी ©, पू 9० १०५ | 

ततजवनगहितारम्मणस्स ग्रारम्मणकरण तदारम्मणक्िच्च !*-चिभा ०, पु° ९५-६६॥ 
तु° ~ विसु०,पु० ३२१. प्रहु°, प° २१८ । विसु० महा०, द° भा०, पृ १३४। 


॥॥ 


परिच्छेवो ] किच्चसङ्हो २२९ 
१९. पटिसन्धि-भवङ्ख-्रावज्जन-पञ्चविञ्ञ्याणट्रानादिवसेन” पन तेसं 
दसधा ठनभेदो बेदितन्बो । 


प्रतिसन्धि, भवङ्ख, आवजंन एव पञ्चविज्ञान-आदि स्थानों के वश सें 
इनका दस प्रकार का स्थान-भेद जानना चाहिये । 





[पि ति 0 


(1 


च्यृति' कहते ह । इसलिये एक भेव मे “भवङ्क' एव च्युतिचित्त समान (एक) होते ह । 
यहां पर प्रत्युत्पच्च (वतमान) भव से च्युत होना ही च्च्यृति' का कृत्य है \ 

१६. स्थान (ठान) - तिदुति एत्या ति ठान जिस क्षणविरिष्ट काल मे प्रति- 
सन्धि-्रादि चित्त प्रतिष्ठित होते ह उस काल को स्थानः कहते है । म्र्थात्‌ प्रतिसन्धि - 
ग्रादि चित्तो से अ्रवच्छि्च कालविशेष को सस्थानः कहा जतादहै। इस विग्रह के 
ग्रनुसार वीथिचित्तो के तीन वारो (चित्तप्रवृत्तियो) मे से पूवं एव परिचिम वारो के मध्य 
मे, एक चित्त प्रवृत्त होने के लिये जो कालविशेष होता है उस मध्यवर्ती काल-प्रज्ञप्ति को 
ही स्थान" कहते ह ! 

मूलटीकाकार ने भी "कालो हि चित्तपरिच्छिन्नो सभावतो ग्रविज्जमानो पि 
ग्राधारभावेनेव सञ्जातो अधिकरण ति वृत्तो -एेसा कहा है। भ्र्थात्‌ चित्त से परि- 
च्छल काल, स्वभाव से ्रविद्यमान होते इए भी प्राधारभाव से सन्ञात (जाना गया), 
श्रधिकरण' कहा गया है । मूलटीका' के इस वचन के श्रनुसार स्थान से यहां किसी 
स्थूल या सुक्ष्म प्राधार से तात्प न होकर कालः से तात्पयं है श्रौर वह्‌ काल 
भी परमाये-धमं नही है, अपितु चित्त की उत्पाद-स्थिति-भद्धात्मिका क्रिया हीदहै। इस 
प्रकार यह्‌ श्रपरमाथं काल-प्रज्ञम्ति दही यहां स्थानः शन्द द्वारा कही गयी है । 


कत्य एवं स्यान मे भेद - उपर्युक्त टीकाग्रो के भ्रनुसार कृत्य एव स्थान के भेद 

को इस प्रकार "समक्ला जा सकता रहै, यथा ~ प्रतिसन्धिचित्तः श्रावजंनचित्त-श्रादि 
परमार्थधर्मो का - नवीन भव का प्रतिसन्धानं करना, आ्रालस्बन का अआ्रावर्जन करना-प्रादि 
जो भ्राकार है वह्‌ कृत्य है ¦! तथा प्रतिसन्धिचित्त, भवद्धचित्त - इस करम से प्रवृत्त होनेवासी 
वीथिवित्तसन्तति मे से पू्वेस्थ च्युतिचित्त एव परिचमस्थ भवङ्कचित्त कै मध्य मे एक 
प्रतिसन्धिचित्त प्रवृत्त होने योग्य जो तीन क्षद्रक्षणात्मक भरात्‌ उत्पाद-स्थिति-भङ्खव्यापी 


पञ्चविञ्जाणठानादिवसेन - म० (ख) 

१ निब्बत्तभवतो परिगठन चृतिकिच्च 1“ - विभा०, पु ६६। 

ˆ निन्बत्तमानभवतो चवन मुच्चन परिगठनं चुति !* - प° दी०, पृऽ १०५५ । 
“एकस्मि हि मवे य सन्बपच्छिम भवद्धचित्त त ततो भवतो चवनत्ता चृतीति 
वुच्चति 1“ -विसु°, पृ ३२१। 

२ “तिद्रुति पवत्ति ततकिच्चवन्त चित्त एत्या ति ठन, ग्रौकासो, ततग्रन्तरा- 
कालो ति वृत्त होति। कालो पि हि कालवन्तान पवत्तिविसयत्ता ठानति 
वुच्चति । -प० दी०, पृऽ १०६ } 

३ धु० सभ मू० टी०, पूर ६३। 


२३० भिषम्भत्थसङ्ह [ वतियौ 


काल होता है वह॒ ध्यान" है । यह्‌ दो चित्तो का मध्यवर्ती काल, परमा्थे-धमं न होने के कारण, 
ग्रथच प्रज्ञप्तिमात्र होने के कारण, श्रन्तरापञ्जत्ति' ( भ्रन्त प्रज्ञप्ति) भी कहा गया है । 

जैसे ~ न्यायाधीश, न्यायकृत्य एव न्यायालय -ये तीन होते ह, उसी प्रकार प्रति- 
सन्धिचित्त, प्रतिसन्धानक्रत्य एव प्रतिसन्धान करने का काल भ्र्थात्‌ स्थान-ये भी तीन 
होते ह । वह्‌ काल' नामक स्थान भी श्रमाव-प्रज्ञप्ति हैम्रत चु - प~ भ क मे उस 
परभाव-अ्रज्ञप्ति के प्रतिनिधिरूप मे कालः नामक स्थान" को ` न्यो के द्वारा दिखलाया 
गया है} एक एक शून्यत्रिक, स्थान का सूचक है तथा चु-प-भ-' ये तीने उस 
स्थान मे च्यवन, प्रतिसन्ान-श्रादि कत्य करनेवाले च्युतिचित्त, प्रतिसन्धिचित्त एव 
भवङ्खचित्त के सूचक ह ~ इस प्रकार कृत्य एव स्थान का भेद भ्रत्यन्त स्पष्ट होता है। 
तथा कत्य चौदह प्रकार काहोने से भ्रौर स्थान दस प्रकार काहोने से भी उनका 
परस्पर रसद स्वभाव स्पष्ट होता हे । 

विभावनीवाद - विभावनीकार का कहना है कि यद्यपि प्रतिसनधिरृत्य भी चित्त 
है श्रौर प्रतिसन्धि-स्थान भी च्त्तिही हैः श्रत कृत्य एवे स्थान दोनो श्रमिन्न है, तथापि 
शिलपूत्रकं के शरीर की भति, भ्रभेद मे भेदोपचार करके, इनका यहाँ पृथक्‌ प्रयोग 
किया गया है-एेसा समञ्लना चाहिये । 


परमत्थदीपनीकार का कहना है कि “विभावनी का कृत्य एव स्थान को भ्रभिख्च 
कहूना म्रौर शिलापुत्र के हरीर कौ भोति, म्रभेद मे भेदोपचार करके, दूनका प्रयोग किया 
गया है - यह्‌ कथन ग्रहण करने योग्य नही है, क्योकि यद्यपि काल' स्वभाव (परमाथ) 
से विद्यमान नही ह तथापि चित्त से पृथक्‌ अ्रधिकरणभूत एक प्रज्ञप्ति-र्म है 1” श्रपने मत 
की पुष्टि के लियेवे ब्रदरुकथा के इस वचन को उद्धत करते है 


“इमेस श्रटुच्च महाविपाकचित्तान विपच्चनदान वेदितब्ब । एतानि हि चतस 
ठानेसु विपच्चन्ति - पटसन्विय, भवद्ख, चृतिय, तदारम्मणे ति । कथ? परिसन्धि- 
गहणकाले पटिसं।न्ध इत्वा विपच्चन्ति । ग्रस्य प्रायुकाल भवद्ध॒ हृत्वा छसु दारेसु 
तदारम्मण हुत्वा, मरणकाले चृति हृत्वा ति 1“ 


कष, 


प्रथात्‌ इन भ्राठ महाविपाकचित्तौ का विपाकस्थान जानना चाहिये । ये (महा- 
विपाक) चार स्थानो मे विपक्वं होते हं, यथा ~ प्रतिसन्धि मे, भवद्ख मे, च्युति मे 

१- ` पटिसन्धि-प्रादिकाले पन चृतिभवङ्खान भ्रन्तराठ पटिसन्धिया; पटिसन्धि- 
ग्रावज्जनान, तदारम्मणावज्जनान, जवनावज्जनान, वोद्रुपनावज्जनान च 
मरन्तराठ भवद्धस्स, तदारम्मणपटिसन्धीन, जवनपटिसन्धीन वा श्रन्तराठ 
चुतिया ठान . ति वेदितव्व 1“ - विसु महा०, द्वि° भा०, पु० १२६ । 

२. “पटिसन्धिया ठान पटिसन्धिठान, काम पटिसन्धिविनिम्मृत्त ठान नाम नत्थि, 
सुखगहणत्थ पन सिलापूृत्तकस्स सरीर त्यादीयु विय भ्रभेदे पि भेदपरिकप्पना 
ति इदुब्ब ।” - विभा०, पु० ६६। 

३. श्रदु०; पु० २१५) 
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पि 


तथा तदालम्बन मे) कंसे ? प्रतिसन्धिग्रहणकाल मे प्रतिसन्धिकृत्य होकर, असद्भचेय 
ग्रायु काल मे भवद्धकृत्य हौकर, छह अआ्रालम्बनो मे तदालम्बनटृत्य होकर तथा च्युतिकाल 
मे च्युतिकरत्य॒हौकर ~ इत्यादि । श्रदुकथा के उपपुक्ति वचन का निष्कर्षं यहु है कि 
काल, प्रज्ञप्त ही सही, चित्त से ग्रतिरिक्त धमं है। यदि कृत्य एव स्थान श्रभिन्न होते 
तो चौदह कृत्यो को तरह चौदह स्यान भी होते, किन्तु भ्रनुरुद्धाचा्यं ने कृत्यो को 
चौदह तथा स्थानो को दस क्हादहै) अरत सिद्ध होता दै कि स्थान (काल), कृत्य से 
मिल पदाथं हैः! 

स्थानभेद - स्थान दसषविध है, यथा ~- प्रतिसन्धि, भवद्, श्रावर्जन, पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदरुपन, जवन, तदालम्बन एव व्यति । 

यह क्हादही जा चुका है कि प्रतिसन्धि-्रादि किन्ही तीन वीथिचित्तो के 


मध्यवर्ती चित्त से श्रवच्छित् काल को स्थान" कहते है! उन्हे निम्नलिखित प्रकार से 
समञ्ना चाहिये 


१. च्युति के अअ्रनन्तर प्रतिसन्धिकृत्यस्थान होता है । 

२. प्रतिसन्धि के अ्रनन्तर भव द्धकृत्यस्थान होता है । 

२ भवद्ध के ब्रनन्तर पञ्चद्रारवीथि मे-श्रहेतुक क्रियामनोधातु का, तथा 
मनोद्वारवीथि मं ~ ग्रहेतुक करियामनोविज्ञानधातु का एक्‌ श्रावजंनकरत्यस्थान होता रहै। 
पथक्‌ पुथक्‌ वीथि मे होने के कारण, भवद्ध के श्रनन्तर भ्रावजेन एक कृत्यस्थान ही है । 

४ ददन, श्रवण, घ्राण (घायन), श्रास्वादन (सायन) एव स्पङेन कृत्य, कुशल- 
विपाक एव श्रकुशलविपाक मेद से द्विपञ्चविज्ञानक़ृत्य' कहे जाते हँ । किसी एक काल 
से एक ही कृत्य होगा, भरत द्विपञ्चविज्ञानकृत्यो का पञ्चद्वारावजेन के ग्रनन्तर एक 
ही कृत्यस्थान है । 

५ ६ ७ द्विपञ्चविन्ञानक्रृत्य के श्रनन्तर कमश सम्पटिच्छेन, सन्तीरण एव 
वोद्रुपन नामक कृत्यस्थानो को जानना चाहिये । 

८ जवनकरत्य, पञ्चद्रारवीयि मे वोद्रुपनक्रत्य के भअ्रनन्तर, तथा मनोद्रारवीथि 
मे मनोद्वारावजेनक्रृत्य के अनन्तर, अभिप्रवृत्त होता है । पचञ्चद्रारवीथि मे वोद्रुपन- 
कृत्य तथा मनोद्रारवीथि मे मनोदारावजंनकृत्य -ये दोनो श्रहेतुक क्रियामनोविज्ञानघातु 
के कृत्य ह! श्रागे कहा भी गया है कि 'मनोद्रारावज्जनमेव पञ्चचद्वारे वोदुपनकिच्च 
साधेतिः पच्चद्वारवीथि मे मनोद्रारावजंन दही वोट्ुपनक़ृत्य सिद्ध करता है ब्र्थात्‌ 
पञ्चद्रारवीथि मे यह्‌ बोद्रुपन' कहा जाता है श्रौर यह मनोविज्ञानघातु का कृत्य है । 
म्रत ॒श्रहेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु के श्रनन्तर एक जवनङ़ृत्यस्थान है । 

& जवन का श्रवसान होने पर एक तदालम्बनछृत्यस्थान है । 

१० भव के भ्नन्त मे एक च्युति' नामक कृत्यस्थान हैः । 

यह्‌ कहा गया है किदो कृत्यो ब्र्थात्‌ दो वीधिचित्तौ के मध्यवर्ती काल को 

१ द्र०-प० दी०, पृ० १०६। २. द्र° ~ भरभि० सं० ३ ` २४, प* २२३३। 


२ इन स्थानो का विस्पष्ट ज्ञान करने के लिये व्र० -भ्रमि० स० चतु 
परि०, पच्चद्रारवीथिः एव 'मनोढारवीथि । 





२३२ अभिधम्पत्यसङ्हौ | ततियौ 


२० तत्थ दे उपेक्वासहगतसन्तीरणानि चेव श्रु महाविपाकानि च 
नव रूपारूपविपाकानि चेति एक्‌नवीसति चित्तानि पटिसन्धि-भवद्ध-चुति- 
किच्चानि नाम । 

वरहो (कत्यसडगग्रह मे) उपक्षासहगत सन्तीरणचित्त २, महाविपाक- 
चित्त ८, तथा रूपाक्चर एव॒ अरूपावचर विपाकचित्त € - इस प्रकार 

१९६ चित्त प्रतिसन्धि, भवद्ख एव च्युति कृत्य करनेवाले होते हं । 


स्थानः कहते है । ये स्थान यद्यपि नाम से १० कटे गये हं तथापि वीथि के अनुसार 
इनकी सह्या २५ होती है । उसे इस प्रकार जानना चार्हिये 

१ च्युति एव भवद्ख के अन्तराल मे एक प्रतिसन्धिस्थान है । 

२-७ प्रतिसन्धि एव भ्रावजन के अन्तराल मे, जवन एव श्रावजेन के भ्रन्तराल 
मे, तदालम्बन एव भ्रावजेन के भ्रन्तराल मे, तथा वोदरुपन एवं भ्रावजंन के श्रन्तराल 
मे, कदाचित्‌ जवन एव च्युति के म्रन्तराल मे प्रौर तदालम्बन एवे च्यति के श्रन्तराल 
मे भवद्धस्थान होता है - इस प्रकार भवद्खस्थान चह है । 

८-& पञ्चद्वारवीधि मं भवद्ध एवं पञ्चविज्ञान के भ्रन्तराल मे तथा मनोद्ार- 
वीथि मे भवद्ध एव जवन के प्रन्तराल मे दो श्रावजंनस्थान होते ह । 

१० पञ्वद्वारावजेन एव सम्पटिच्छन के भ्न्तराल मे एक पञ्चविज्ञानस्थान होता है । 

११ पञ्चविज्ञान एव सन्तीरण के ग्रन्तराल मे एक सम्पटिच्छनस्थान होता है । 

१२ सम्पटिच्छन एवे वोद्रुपन के अ्रन्तराल मे एकं सन्तीरणस्थान होता है । 

१३-१४ सन्तीरण एव जवन के भ्रन्तराल मे तथा सन्तीरफ एव भवद्घ के 
म्रन्तराल मे दो वोदरुपनस्थान होते हं । 

१५-२० वो्रुपन एव तदालम्बन के अन्तराल मे, वौदुपन एवं भवद्ख के 
ग्रनतराच मे, वौहुपन एव व्यति के श्रन्तराल मे, मनोद्टारावजेन एव तदालम्बन के 
म्न्तराल मे, मनोद्वारावजेन एव भवद्ध कं भ्नन्तराल मे तथा मनोद्वाराव्जैन एव च्युति 
के अन्तराल मे जवनस्थान होता है - इस प्रकार जवनस्थान कल छह हँ । 

२१-२९२ जवन एव भवद्ध के भ्रन्तराल में तथा जवन एव च्युति के श्रन्तराल 
मे दो तदालम्बनस्थान होते ह । 

२३-२५. जवन एव प्रतिसन्धि के श्रन्तराल मे, त्दालम्बन एव प्रतिसन्धि के 
भ्रन्तराल मे तथा भवद्ध एव प्रतिसन्धि कं भ्रन्तराल मे तीन च्युतिस्थान होते है । 

इस प्रकार कुल २५ स्थान होते है । 

२०. तीन सन्तीरणचित्तो मे से दो उपेक्षासहगत सन्तीरण ही प्रतिसन्धि, भवद्ध 
एव वच्युति कृत्य करते हँ, सौमनस्यसहगत सन्तीरण नही, क्योकि सौमनस्यचित्त म्रतिदुबेल 


१ सद्भुप०, पृ० २४१, विसु° महा०, द्वि° मा०, प० १२६। 
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२१. श्रावज्जनकिच्चानि पन दे । 

२२. तथा दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छनकिच्चानि च । 

२३ तीणि सन्तीरणकिच्चानि। 

२४ मनोदारावज्जनमेव पञ्चद्वारे वोटरुपनकिच्चं साधेति । 

२५ श्रावज्जनद्वयवन्जितानि कुसलाकूसल-फल-क्ियाचित्तानि पञ्च- 
पञ्ञास जवनकिच्चानि । 


दो चित्त (पञ्चाराव्जंन एव मनोद्रारावजंन) आवर्ज॑नकृत्य 
करनेवाले होते ह । 

उसी प्रकार दशन, श्रवण, घाण, आस्वादन, स्पश्चं एव सम्परिच्छन 
कृत्य करनेवाले भी दो दो चित्त होते हे! 

तीन चित्त सन्तीरणक्रत्य करनेवाले होते हे । 

मनोद्वारावजेनचित्त ही पञ्चद्वार में वोदुपनक्रत्य सिद्ध करता है । 

आ वजंनद्रयवजित कुशल, अकुराल, फल (लोकोत्तर) एव क्रिया चित्त 
- इस प्रकार कुल ५५ चित्त जवनकृत्य करनेवाले होते हं । 





होने के कारण प्रतिसन्धि देने मे श्रसमर्थं होता है । हीन द्विहेतुक कुराल स्वय 
सौमनस्ययुक्त होने पर भी, दुबेल होने के कारण सौमनस्यप्रतिसन्धि नही दे सकता, 
ग्रत सौमनस्यसन्तीरण प्रतिसन्धिस्थान नही होता । इसीलिये पदट्रान'" मे भी सौमनस्यसन्तीरण 
को प्रतिसन्धिस्थान मे उद्धत नही किया गया है । 

२४५. ५५ चित्त जवनठृत्य करते हं, यथा ~ कुंशलचित्त २१, भ्रकुशलचित्त १२, 
लोकोत्तर फलचित्त ४ एव श्रावजंनदयव जित क्रियाचित्त १८ ५५ चित्त 


आवज्जनदयवसिजितानि - मनोद्रारावजंनचित्त परित्त-्रालम्बन मे दो तीन बार 
प्रवृत्त होने पर भी जवनछ्ृत्य क्यो नही करता ? 


भैष 


उत्तर - मनोद्रारावजंन परित्त-प्रालम्बन मे दो तीन बार प्रवृत्त होने पर 
भी जवनक्रृत्य इसलिये नही कर पाता, चकि वह्‌ भ्रालम्बन के रस का भ्रनुभव करने 
मे श्रसमथं होता है । जवनः यह्‌ चित्त का स्वभाव होता है, दो तीन बार प्रवृत्त होनें 
से जवन का कोई सम्बन्ध नही है । लोकोत्तर मागे-प्रादि को एकचित्तक्षण प्रवृत्ति होनें 





नि 


१. प०, द्वि° भा०, पृ १२१-१२४ । 

२ भ्यस्मा ओमक द्विहेतुककुसल सय सोमनस्सयुत्तं पि समनं अतिदुन्बलत्ता 
सोमनस्सपटिसन्धि दातु न सक्कोति, तस्मा, सोमनस्ससन्तीरण पटिसन्धिदान 
न॒ गच्छतीति वृत्त - दे उपेक्खासहगतसन्तीरणानि चेवा ति ! तथा हि 
पटाने पीतिसहगतत्तिके पटिच्ववारे हैतूपच्चनिके त॒ पटिसन्विद्ने न 
उद्धट ति ।*-प० दी०, पृ० १०६ । तु° - विभा०, प° &६ । 

अभि० च०: २9 


२३४ अभिषम्मत्थसङ्हौ [ तत्तियो 


२६ श्रहु* महाविपाकानि चेव सन्तीरणत्तयञ्चेति एकादस तदारमण- 
किच्चानि। 


महाविपाक ठ तथा सन्तीरण ३-इस प्रकार कुल ११ चित्त 
तदालम्बनकरत्य करनेवाले होते हं । 


पर भी वे जवनस्वभाव होने से, जवनकृत्य' -इउस नामको प्राप्त करते है, जेसे-एक 
एक विषय (गोचर) को शआ्रालम्बन बनाने पर भी सवंज्ञताज्ञान' (सम्बञ्जृतमाण) 
समस्त विषयो मे श्रवबोधम के सामथ्यं से युक्त होने के कारण, कभी भी म्रपने सर्व्ञताज्ञानः 
इस नाम को नही छोडताः । 


परमत्थवीपनीवाद ~ परमत्थदीपनीकार कहते ह कि मनोद्रारावजंन परित्त-प्रालम्बन 
मे अथवा श्रविभूत-प्रालम्बन मे दो तीन बार प्रवृत्त होने पर भी, विपाकसन्तान से 
प्रत्ययलाभ करनेवाला होने से दुबल होने के कारण, जवनवेगरहित ही होतारहै, श्रत 
यह्‌ जवनछरत्य करनेवाला नही होता । विभावनी' मे जो यह्‌ कारण बताया गया है - 
चकि मनोद्राराव्जन श्रालम्बन के रस का अनुभव करने मे प्रसम्थं होता है, श्रत 
जवनहरृत्य नही कर पाता - यह कारण नही हो सकता, क्योकि श्रालम्बन के रस का 
गरनुभव करनाः जवनक्रत्य की सिद्धि मे श्रथवा जवनः -उस नाम के लाभमेहैतु 
नही दहै वहु (श्रालम्बनरसानुभव) तो जवनकृत्य की सिद्धि का फल है । 
फल ( लोकोत्तर ) - चित्त ॒भ्रासेवनभाव ( ्रालम्बनरसानृभव ) से रहित होने पर 
भी, मागेचेतना के महानुभाव (सामथ्यं) से तथा परिकर्म-भावना के बल से प्रवृत्त 
होने के कारण श्रालम्बन मे वेगपूर्वक ही पतित होते है श्रौर इसीलिये उनका जवनकरत्य 
करनेवालो मे गहण किया गया है । विभावनीकार ने भागं एव ,अभिज्ञाजवनो क 
एक बार प्रवृत्त होने के कारण उनका जवनक्रत्य सम्पन्न नही होता, श्रपितु 
जवनस्वभाव हीने से जवनछृत्य सम्पन्न होता है - इस ग्रभिप्राय से “एकचित्तक्खडणिक 
पि हि लौकुत्तरमण्यादिक तसभाववन्तताय जवनकिच्व नाम -एेसा कहकर 
सवज्ञताज्ञान की उपमा द्वारा जो उस प्रथं का प्रकाशा क्रिया है, वहु युक्तियुक्त 


नही है' । 


* ना० मे नही । 

१. ` मनोद्रारावज्जनस्स परित्तारम्मणे द्ितिक्लत्त पवत्तमानस्स पि नस्थि जवन- 
किच्च, तस्स श्रारम्मणरसानुभवनाभावतो ति वुत्त ~ श्रावज्जनढयवज्जिता- 
नी ति । एकचित्तक्वणिक पि हि लोकृत्तरमगगादिक तसभाववन्तताय जवन- 
किच्चं नाम । यथा- एकेकगोचरविसय पि सब्बञ्जृतमाण सकलविसयाव- 
बोधनसामत्थिययोगतो न कदाचि त नाम विजहूतीत्ति 1“ ~ विभा०, पू० ६७ । 

२ विभा० पृ० ६७ । 

द. प० दी ० पु० १०६-१०७ 


। 
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२७. तेचु पन दै उपेक्ासहगतसन्तीरणचित्तानि पटिसन्धि-भवद्ध- 
चुति-तदारमण-सन्तीरणवसेन पञ्चकिच्चानि नाम । 

२८. महाविपाकानि भ्रट पटिसन्धि-भवङ्-चुति-तदारमणवसेन चतु- 
किच्चानि नाम* । 

२९. महग्गतविपाकानि नव पटिसन्धि-भवङ्ख-चुतिवसेन तिकिच्चानि 
नाम* । 

उन ( तीन सन्तीरणचित्तो ) में से २ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त 
प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युत, तदालम्बन एवं सन्तीरण के व्च से पोच कृत्य 
करनेवाले होते हं । 

८ महाविपाक चित्त प्रतिसन्धि, भवद्ध, व्यति एवं तदालम्बन के 
वश से चार कृत्य करनेवाले होते हं । 

€ महम्गत विपाकचित्त प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति के वडा से 
तीन कृत्य करनेवाले होते हं ) 





२७ विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु सन्ती रणङृत्य' है । वह सौमनस्यसहगत 
सन्तीरण (कुगलविपाक), उपेक्नासहगत सन्तीरण (कुदरलविपाक) तथा उपेक्षासहगत 
सन्तीरण (ग्रकुशलविपाक) - इस प्रकार कुराल-म्रकुरलविपाक के वदा से त्रिविध है। 
इनमे से कुशल एव श्रकुशाल विपाकभूत दौ ग्रहैतुक मनोविन्नानघातु (दो उपेक्षासन्तीरण) 
ही प्रतिसन्धि, भवद्ख, वच्यति, सन्तीरण एव तदालम्बन - इन पाँच कृत्यो को सिद्ध करती हं । 

जब वह्‌ अ्रकुशलविपाक के रूप मे उत्पन्न होती है तब प्रतिसन्धिचित्त होकर 
चार भ्रपाययोनियो मे प्रतिसन्धिङ्ृत्य का सम्पादन करती है तथा वही भवङ्खचित्त होकर 
म्रायु परथन्त यथासम्भव भवङ्खृकेत्य करती है तथा भ्रायु के पयेवसित होने पर व्युतिकरृत्य 
सिद्ध करती है) 

[ यहा यह ज्ञातव्य है कि प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त, नाम से भिन्न भिन्न 
होने पर भी, स्वरूपत एक ही होते हं । ] 

जब वह (ग्रहेतुकं मनोविज्ञानधातु) कुडालविपाक के रूप मे प्रवृत्त होती है तव 
यदि बलवान्‌ कुदालकर्मों का विपाक होती है तो मनुष्ययोनि मे श्रीमान्‌ पुरूषो मेँ, तथा 
दुबेल कुशलकर्मो का विपाक होती है तो जात्यन्ध, जातिवधिरः मूक-ग्रादि पृद्गलों 
मे प्रतिसन्धि होकर प्रतिसन्धिकृत्य करती है । यहां भी कह पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिसन्धि, 
भवदङ्क एव च्युति कृत्यो को निष्पन्न करती है । सौमनस्यसहुगत विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु 
(सौमनस्यसन्तीरण) प्रतिसन्धिकरत्य का सम्पादन नही करती । 

तीनो अहेतुकविपाक मनोविज्ञानधातु (सन्तीरणत्रय) सन्तीरण एव तदालम्बनङ्कत्य 
का सम्पादन करती हं । 


$ ना० मे नही । 


२३६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ ततिथो 


३० सोमनस्ससहगतं* सन्तीरणं* सन्तीरण-तदारमणवसेन दुकिच्चं, 
तथा वोद्रपनं वोटुपनावज्जनवसेन । 
३१ सेसानि पन सब्बानि पि जवन-मनोधातुत्तिक-दिषञ्चविञ्जाणानिः 
यथासम्भवमेककिच्चानीतिः। 
३२ पटिसन्धादयो नाम किच्चभेदेन चुहुस । 
दसधा ठानभेदेन चित्तुप्पादा पकासिता ॥ 
३३ श्रहुसद्ि$ तथा दे च नवाह द्वे यथाक्कमं । 
एक-दवि-ति-चतु-पञ्चकिच्चट्रानानि$ निद्विसे ॥' 
सौमनस्यसहगत सन्तीरणचित्त सन्तीरण एव॒ तदालम्बन के वश सें 
दो कृत्य करनेवाला होता है, उसी प्रकार वोटुपनचित्त वोदुपन एव आवजेन के 
वदरासे दो कृत्य करनेवाला होता है। 
पूवेवणित चित्तो से अवरिष्ट सभी जवनचित्त, मनोधातुत्रय एवं 
द्विपञ्चविज्ञानचित्त यथासम्भव एक एक कृत्य करनवाल होते हे । 
प्रतिसन्धि-आदि चित्तोत्पादों के कृत्य-मेद से चौदह प्रकार तथा 
स्थानभेद सें दस प्रकार प्रकाशित फिये गये हे । 
एक कृत्य एवं एक स्थान, दो कृत्य एवं दो स्थान, तीन कृत्य एवं 
तीन स्थान, चार्‌ कृत्य एव चार स्थान तथा पाच कृत्य एवं पाँच स्थान वाले 
चित्तो का यथाक्रम ६८, २, ९, ८ एवं २ - इस प्रकार निद॑ल करना चाहिये । 





३१ यथासम्भवमेककिच्चानि ~ रोष जवन ५५, मनोधातुत्रय (३) तथा द्विपञ्च- 
विज्ञान १० - इस तरह ये ६८ चित्त एक कृत्य करते है । जवनचित्त ५५ केवलं एके 
जवनकृत्य करते ह । मनोधातुत्रय मे पञ्चचद्रारावजंनचित्त केवल एक॒ भ्रावजंनकृत्य तथा 
सम्पटिच्छनदय केवल एक सम्पटिच्छनक्त्य करते ह । १० द्िपञ्चविन्ञानचित्तो मे से 
चक्षुविज्ञानद्रय केवल दरोनक्रत्य, श्रोत्रविज्ञानदय केवल श्रवणङ्ृत्य, घ्राणविज्ञानद्रय केवल 
गन्धग्रहण (घायन) - कृत्य, जिह्वाविज्ञानदय केवल भ्रास्वादन (सायन) - कृत्य तथा 
कायविज्ञानद्य केवल एक सस्पशंन (फुसन) - कृत्य करते है । इस प्रकार उपर्युक्त चित्त 
यथासस्भव एक एक कृत्य करनेवाले होते ह । 

३२. इस कृत्यसडग्रह मे प्रतिसन्धि-प्रादि चित्तोत्पादो का कृत्यभेद से चौदह 
प्रकार का तथा स्थानभेद से दस प्रकार का विभाग करके वणेन किया गया दहै । 


*-* सोमनस्ससन्तीरण - रो०, म० (क, ख) । { ०च-ना० । 
‡ °मनोधातुतिक० - स्या° (तिक सवत्र) \ § अ्रदुसटी - स्या° । 
> नवह - सी०, स्या०, ना०। 
$ °चतुप्पञ्च० -सी०; °किच्चठानानि ~-रो० म० (ख) ) 


परिच्छेदो ] किच्चसद्हो २३७ 


कम 


विभावनीकार गाथा मे कथित नामः शब्द का कृत्यः शब्द के साथ भ्रन्वय 
करके इस प्रकार श्रथ करते हु ~ “प्रतिसन्धि-अ्रादि चित्तोत्पादो का नामभेद से तथा 
करृत्यभेद से चौदह प्रकार का विभाग करके वर्णन किया गया है” | 


किन्तु विभावनीकार का उपर्युक्त अ्रन्वयाथं युक्तियुक्त नही है, क्योकि ग्रन्थकार 
ने चित्तोतादो का नामभेद से चौदह प्रकार का उत्लेख कही भी नही किया हैः | 


३३ पूर्वोक्ति विधि से जवनचित्त ५५, मनोधातु ३, तथां द्विपञ्चविजान १० == ६८ 
चित्त एक कृत्य तथा एक स्थानवाले हं । सौमनस्यसन्तीरण (सौमनस्यसहगत श्रहेतुक- 
विपाक मनोविज्ञानधातु) सन्तीरण एव तदालम्बन नामक दो कृत्य एव दो स्थान वाला 
है तथा वोदुपन' (उपेक्षासहगत प्रहेतुकक्रियासनोविन्ञानघातु) भी वोदुपन' (व्यवस्थापन) 
एव श्रावजंन' नामक दो कृत्य एव दो स्थान वाला है । इस प्रकार सौमनस्यसन्तीरण 
एव बवोद्ुपन' (मनोद्राराव्जन) -ये दो चित्ति दो कृत्य एव दौ स्थान वाले ह । & 
चित्त (महम्गतविपाक) तीन कत्य (प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्य॒तति) एव तीन स्थान वाले है । 
८ चित्त (महाविपाक) चार कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, तदालम्बन) एव चार 
स्थान वाले हं । दो उपक्षासहगत सन्तीरणचित्त (उपेक्षासहगत श्रहतुक विपाकमनोविज्ञानधातु) 
पाच कृत्य (प्रतिसन्धि, भवद्धु, च्युति, तदालम्बन, सन्तीरण) एव पाँच स्थान वाले है । 


यह्‌ गाथा पूर्वोक्त चित्तो का कृत्य एव स्थानं के साथ सङ्ग्रह रूप से वणन करती है । 

चेतसिकविभाग ~ 'गृहीतग्रहणनय' से चैतसिको का विभाग चैतसिकसडग्रह मे 
उक्त सम्भ्रयोगनयः एवे सङ्ग्रहुनय' के आधार पर जानना चाहिये । 

यहां श्रव हम श्रगृहीतग्रहणनय' से चतसिको के विभागका विचार करते हुं। 

(क) एक कृत्य करनेवाले चंतसिक अकुशल चंतसिक १४, तथा विरति चैतसिक 
३ == १७ चैतसिकं ~ केवल एक जवनछृत्य' करते ह । 

(ख) चार कृत्य करनेवाले चैतसिकं २ श्रप्पमञ्जा' चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ख, 
च्युति एव जवन नामक चार कृत्य करते हं । 

(ग) पांच कृत्य करनेवाले चैतसिक ३ विरति चंतसिकं एव २ श्रप्पमञ्नाः 
चैतसिक =-५ चैतसिको को वजित कर श्रवशिष्ट शोभन चंतसिक २० एव छन्दचैतसिक १--२१ 
चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, च्युति जवन एव तदालम्बन नामक पांच कृत्य करते है । 


१ “पटिसन्धादयो चित्तुप्पादा नासकिच्चभेदेन परिसन्धादीन नामान किच्चान 
च भेदेन, श्रथ वा- परिसन्धादयो नाम तनामका चित्तुप्पादा पटिसन्धादीन 
किच्चान भेदेन चृहस, ठानभेदेन परिसन्धादीनं येव ठानान भेदेन दसधा 
पकासिता ति योजना ।“ - विभा०, पु ९७। 

२ “पटिसन्धादयो नाम चित्तुप्पादा ति सम्बन्धो विभावनिय पन नामकिच्च- 
९१४०. नाः 


मेदेना' ति पि योजेति, त न सुन्दर, नामभेदस्स विसु वत्तन्बाभावतो ति ।“ 
~~ पू9 दी०, पूर १०७ | 


+ 


२३८ अभिधम्मत्थत्तज्हौ  ततियो 
दारसङ्हो 


३४ द्वारसद्खहे द्वारानि नाम ~ चक्खुद्ार, सोतार, घानद्रारं, जिब्हा- 
दार, कायद्वार, मनोदारञ्चेति इृल्बिधानि* भवन्ति । 
द्रारसडग्रह॒ मे द्वार ~ चक्षुर, भरो्द्वार, घ्राणद्वार, नजिह्वाद्रार, 
कायद्वार एव मनोद्वार - इस प्रकार षड्विध होते हं! 





(घ) दह कत्य करनेवाले चंतसिकं प्रीति चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भव ङ्ग, च्युति, जवन, 
तदालम्बन एव सन्तीरण नामक दह कृत्य करता है । 

(ड) सात कत्य करनेवाले चैतसिके वीयं चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, 
जवन, तदालम्बन, भ्रावजेन एवे वोदुपन नामक सात कृत्य करता है । 

(च) नौ कृत्य करनेवाले चैतसिक वितकं, विचार एव श्रधिमोक्ष नामक ३ 
चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवद्ध, व्युति, जवन, तदालम्बन, अ्रावर्जन, वौटुपन, सन्तीरण एव 
सम्पटिच्छन नामक नौ कत्य करते ह । 

(छ) चौदह कृत्य करनेवाले चैतसिक ७ सवैचित्तसाधारण चैतसिकं चौदहो 
कृत्य करते ह । 

कृत्यसटग्रह समाप्त । 


ढारसडग्रह 
३४ चक्षुष्‌-प्रादि दार तथा उन दवारो मे प्रवृत्त चित्त-च॑तसिक धर्मो का परिच्छेद 
करके यहां सडग्रह्‌ किया गया है, भ्रत इस सडग्रह॒ को द्वारसडग्रह कहते है" । 
ग्रथवा - चक्षुष्‌-प्रादि हारो कं भेद से चित्त-चैतसिक धर्मों ङा सडग्रह करने 
वाले सडग्रह को ्वारसङ्ग्रह कहते हं * । 
इस सङ्ग्रह म सवंप्रथम छह मूलद्वारो का वणेन किया गया है । 
जिससे दो भ्र्थात्‌ द्विविध जन जाते हँ वह्‌ द्वारः है । अर्थात्‌ किसी नगर के 
मरन्दर रहनेवाले तथा बाहर रहनेवाले मनुष्य जिस चिद्रमागे से नगर से बाहर जाते 
ह या उसमे प्रवेश करते हं उस चद्रमागे को द्वारः कहते है । 
र छुल्बिध -रो० | 
१ दारान दवारप्पवत्तचित्तान च परिच्छेदवसेन सङ्खहो द्वारसङ्खहो, श्रावज्जनादीन 
अरूपधम्मान पवत्तिमुखभावतो दारान विया ति द्वारानि ।” - विभा०, य° ९७ । 
२ “चक्खादीन द्रारान भेदेन चित्तचेतसिकानं सद्खहो दारसङ्खहो 1” - प० दी०, 
१० १०७, ` चक्खादीहि द्वारेहि द्वारप्पवत्तचित्तपरिच्छेदवसेन सद्खहो द्वार. 
सद्धही, ्रोवज्जनादीन श्ररूपधम्मान पवत्तिमुखभावतो द्वारानि ।“ _ श्रभि० 


स० टी०, १० ३०६, वारान च तद्रारिकान च सङ्खहो दारसङ्गहो ।“ 
~ सुङ्खेप०, पुऽ २४१ ॥ 
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ग्रथवा - द्विविध जन जिस स्थान पर जाते है उस स्थान को भी ्रार' कहते हे" । 


द्ररीयन्ते सवरीयन्ते ति द्वारानि" - इस विग्रह के अनुसार प्राकृतिक द्वार (स्वाभा- 
भाविक छिद्र) को ही द्वार॑ (दरवाजा) कहा जाता है, दरवाजे के पल्लो को नही । 
यहाँ पर द्वारानि विया ति ह्वारानि' -एेसा विग्रह करके ह्वार की भांति होने के कारण 
चक्षु प्रसादः श्रादि को भी द्वार कहा गया है । जिस प्रकार यदि किसी घर मे 
दवार नही होता है तो लोग उसमे प्रवेश नही कर पते है ओरौर इसीलियें धर का ह्वार 
लोगो का प्रवेशस्थान हौता है, उसी प्रकार यदि चक्षु प्रसाद-ग्रादि नही होते है तो 
चश्द्रारिक वीधिचित्त-श्रादि भी प्रवृत्त नही हौ पति हँ । श्रतएव स्कन्धरूपी गृह कै 
चस्षु प्रसाद-ग्रादि दवार चक्षु््रिक-श्रादि वीधिचित्तो के भ्रवृत्तिस्थान' होते है । मूल- 
टीका" मे भी इसी श्रयं का प्रतिपादन किया गया है, यथा - “वढञ्जन्ति पविसन्ति 
एतेना ति वलञ्जन, तद्वारिकान फस्सादीन वटठञ्जनटन द्वारः ।" 


वादान्तर ~ चक्षुमास के भीतर स्थित ्रसाद' (स्वच्छमाग) को चक्षु प्रसाद' कहते हू *। 
श्रोत्रप्रसाद-आदि को भी उसी प्रकार समञ्जना चाहिये । भवद्ध नामक मनदार भी 
पभस्सरमिद, भिक्खवे । चित्त” भ्रादि श्रडगृत्तरनिकाय' पालि के श्रनुसार प्रभास्वर 
एव अत्यन्त स्वच्छ होता है। इसीलिये जिस प्रकार बडे बड़े महलो के कपाट एवं 
खिडकियो मं लगे शशो मे बाहर स्थित पदार्थो का प्रतिबिम्ब अवभासित होता है 
ग्रौर महल के श्रन्दर स्थित मनुष्य भी बहिस्थ पदार्थो को देख लेते है उसी प्रकार 
स्कन्ध-शरीर मे भी बहि स्थ नानाविध श्रालम्बनो का शअ्रवभास होने के लिये तथा 
अ्रन्दर स्थित वीधथिचित्तो द्वारा उन ({ बहिस्थ आ्आलम्बनो) का ग्रहण करने 
के लिये चक्षु प्रसाद-आदि छह द्वार महल के कपाट या खिडकी-आदि के समान होते ह‹। 


१. द्रे जन्पर श्रन्ति गच्छन्ति एतेना ति द्वार, नगरस्स अ्न्तोजना बहिजना 
च येन चिहुमर्मेन निक्लमन्ति पविसन्ति च तस्सेत नाम, दवे जना श्रन्ति 
गच्छन्ति एत्या ति दवार ति पि वदन्ति ।*-प्र० दी०, पृ° १०७। 

तु०- द्वे कवाटानि अरन्त्यत्रेति द्वार, दुज्जने वारयन्त्यस्मा रक्खका ति वा 
द्वारः पविसन निक्छमण चा ति द्वे किच्चानि एत्या ति वा द्वार ।“*- 
ग्रमि° प° सू०, पु० २७१ । 

२ नत पि हि आरस्मणिकेधम्मान आरारम्मणधम्मान च निग्गमनपविसनमुखपथ- 
भावतो हारसदिसत्ता द्वार ति वृच्चतीति ।”- प० दी०, पृ १०७] 
विस्तार के लिये द्र० -प० दी०, पृ० १०७-१०८ । 

२ भण स० मू्‌० टी°, पुर १४६ | 

४ द्र° -अभि० स ६ ५ की व्याख्या । 

५ अभ नि०, प्र० भा० पु५ १५। 

९. “यस्मि चक्खुम्हि चन्दमण्डलादीनि रूपनिमित्तानि पञ्जायन्ति, भ्रावज्जनादीनि 
च यम्हि पञ्जातानि तानि निमित्तानि गण्हुन्ति, तस्मा तदेव चक्खु तेसं 
द्ित्न विसयविसयिभावुपगमनस्स मुखपथभूतत्ता चक्खुद्रार नामा ति भ्रत्थो श्रथ 
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३५ तत्थ चक्खुमेव चक्ुद्रार, तथा सोतादयो सोतद्रारादीनि । 
मनोद्रारं पन भवद्धः ति पवुच्चति । 

वह (उन छह द्वारो मे से) चक्षु प्रसाद ही चक्षष्रीर है तथा 
श्रोत्रप्रसाद-आदि ही श्रोव्रद्ार-आदि ह । भवङ्खचित्त 'मनोद्रारः कहा 
जाता दै । 


उपर्युक्त वाद मे प्रयुक्त वचन यद्यपि भ्रत्यन्त ललित प्रतीत होते है तथापि वे 

(वचन) चक्षु प्रसाद के विषय मे तौ कथञ्चित्‌ युर्वितियुक्त कहै भी जा सकते है, 
किन्त श्रोच्रप्रसाद-प्रादि के विषय मे तथा भ्रभाव-प्रज्ञप्ति भी जिसमे प्रतिभासितं होती 

है उस मनोद्रार के विषय मे कथमपि युक्तियुक्त नही कहे जा सक्ते । 

आलम्बन के भ्रवभासितं होने के सम्बन्ध में चतुथं परिच्छेद मे पृष्कल वर्णन 
उपलन्ध हौता है, अरत विशिष्ट ज्ञान के लिये उसे वही देखना चाहिये । ] 

३५ चक्षुप्रसाद ही चक्षुर है, इसी प्रकार शोत्रप्रसाद-म्रादि के सम्बन्ध 
म भी जानना चाहिये । 

मनोद्रार - मनस ही मनोद्वार' है । यह चक्षु्ारभ्रादि कौ भांति रूप-धमे नही 
है, अपितु भवद्खचित्त' है । भवद्धचित्त के सम्मुख जब ग्रालम्बन उपस्थित होता है 
तब उस भ्रालम्बन का ग्रहण करके मनोद्ारिक वीथिचित्त प्रवृत्त होते हँ, इसलिये 
सम्पूणं भवद्धचित्तो को मनोद्रार' कहा गया है । 

विभावनीकार “भवद्ध ति भ्रावज्जनानन्तर भवद्ध"-एेसा कुकर जिसके 
भ्रनन्तर भ्रावजेनं होता है उस भवद्खोपच्छंद को मनोद्रार' कहना चाहते है । उनके 
ग्रनुसार ~ श्रतीतभवद्ध-भवद्खचलन-भवद्खोपच्छंद-मनोद्रारावजेन-जवन' - इस प्रकार की 
चित्तवीथि मे श्रतीतभवद्ध एव भवद्खचलन - ये दो चित्त मनोद्रारावर्जन' श्रादि वीथिचित्तो 
का सीधे उपकार नही कर सकते, केवल भवद्खोपच्छंद ही ्रनन्तरशक्ति से मनोष्रार 
का सीधे उपकार कर सकता है, ग्रत भवद्खोपच्छेद को ही 'मनोद्रार' कहना चाहिये । 


प्रपिच -जिस प्रकार भ्राम के प्रवेश्वार का भ्राम के साथ भ्रन्तरालरहित 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार वीधथिचित्तो के उत्पत्तिकारणरूप द्वार का वीधिचित्तो के 
साथ अ्रन्तरालरहित सम्बन्ध होना चाहिये । श्रत वीथिचित्तो के उत्पत्तिकारणरूप भवद्ख 
को मनोदार कहने मे भव्खोपच्छेद को (ग्रतीतभवद्ध एव भवद्धचलन को नही) ही 
मनोद्रार' कहना चाहिये । 


वा -येन चक्खुमण्डन बहिद्धा चन्दमण्डलादीनि रूपानि अ्रन्तो श्रावज्जनादीन 
विस्यभाव उपगच्छन्ति, यन च श्रन्तो आ्रावज्जनादीन बहिद्धा तेस रूपान 
विसयिभाव उपगच्छन्ति, तमेव यथावृत्तकारणेन चक्खुद्रार नामा ति भ्रत्थो ।" 
-प० दीऽ, पुऽ १०७-१०८ । 

१ “चक्छुमेवा ति - पसाद्वक्खुमेव ।” - विभा०, पृ° ९७ । 

२. द° - विभा० पुर ६७ । 


यरिश्छेदो | दारसङ्कहो २४१ 


परमत्थदीपनीकार कहते है कि विभावनीमेजो यहु कहा गया है कि जिसका 
पने परवर्ती वीधिचित्तो से अन्तरालरहित सम्बन्ध होता है, भ्र्थात्‌ जो उत्तरवर्ती 
वीथिचित्तो से प्रव्यवहितपूवं होता है व्ही द्वारः होता है, जसे -मनोद्रारवीथि मं 
मवद्धोपच्छेद द्वारः है, क्योकि मनोद्रारवीथि मनोद्रारावजेन से प्रारम्भ होती है रौर 
उसके भअरव्यवहितपूवं भवद्खोपच्छेद ही होता है, रत॒ वह मनोद्रार है । तथा पञ्चद्वार- 
वीथि मे चक्षु प्रसाद-म्रादि पांच प्रसाद द्वार होते है, क्योकि पच्चद्वारवीथि पञ्चद्रारा- 
वजेन से प्रारम्भ होती है म्रौर उसके भ्रन्यवहितपूवं चक्षु प्रसाद-प्रादि पाँच द्वारही होते 
हे, अत वे पञ्चद्वारिक वीथिचित्तो की प्रवृत्ति के मुखस्थानीय होने से द्वारः है" ~ यह्‌ 
वाद भ्रव्याप्तिदोष से ग्रस्त होनें के कारण श्रग्राह्य हैः । 


सिद्धान्तपश् - यदि वीधिचित्तो के मुख्य उत्पत्तिकारण (चक्षु प्रसाद-भ्रादि) कोदही 
द्वारः कहा जता है तो सुषुप्तिकाल मे श्रथवा श्नन्य वीधिचित्तो के उत्पादकाल मे 
श्रनेक प्रसाद वीधिचित्तो की उत्पत्ति के कारण नहीदहो सक्ते श्रौर इस कारण उनके 
चल्ू्ढार-मादि नाम न हौ सकेगे । वस्तुत सभी प्रसादरूप, चाहे वे आलम्बन के आआभास- 
स्थान हो प्रथवान हौ, स्वंथा द्वार' होते ही हं । जिस प्रकार वढछञ्जनदन द्वार 
इस परिभाषा के भ्रनुसार प्रवेद एव निष्क्रमण के छिद्र को द्वारः कहा ही जाता दहै, 
चाहे उससे कोई प्रवेद या निष्क्रमण क्रेयान करे, उसी प्रकार प्रसादरूप द्वार ही 
है, चाहे उनमें तत्काल शआ्रालम्बन का श्रवभास हो अथवा न हौ । ठीक उसी प्रकार 
समी भवद्ध भी, यदि श्रवसर प्राप्त होता है तो, वीथिचित्तो की उत्पत्ति के कारण श्रवस्य 
होते हं, अरत उन्हे द्वार कहा जा सकता है, चाहे तत्काल उन से वीथिचित्तो की उत्पत्ति 
हो रही हौ अ्थवानहोरहीदहो ¦! इसीलिये प्राचार्य अनुरुद्ध भी किसी विशेष भवङ्ख 
को द्वार न कहकर “मनोद्रार पन भवद्ध ति पवृच्चति' -उसं प्रकार भवद्धमात (सभी 
भवद्धो) को मन्मद्रार' कहते है । 

मनोद्रार के भेद- 

(क) “तत्य श्रय नाम मनोद्वार न॒ होतीति न वत्तव्बो - इस पालि के 
प्रनुसार सभी पूवे पूवं चित्त पदिचम परिचम चित्तो के उत्पाद के लिये भ्रनन्तरशक्ति 
से उपकार करने के कारण उनके उत्पत्तिकारण होने से भनोद्रारः' कहे जाते है । 

[ प्रस्तत ग्रन्थ मे वणित छह द्वारो मे भ्नन्यतम 'मनोद्रार का इस 'मनोद्रार' से 
कोई सम्बन्ध नही है। | 

(ख) परिच्चा ति नाम अआआागतद्रूने अआ्आवज्जन विसु न कातव्व, भवद्धनिस्सित- 
कमेव कातब्ब ति, तस्मा इध मनो ति सहावज्जनक भवद्ध* भ्र्थात्‌ “मनञ्च पटिच्व 

धम्मे च उप्पज्जति चित्त इत्यादि स्थलो मे, जिनमे परिच्च' यह शब्द व्यवहृत हरा 
१. पण दी, पृ० १०८-१०६] 
२. श्रदु०; पण ७२। 
३. विभ० श्र०, पृर८रे। 
४. विभ०, पृ ११२) 
बभिन्यण०; २१ 
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है, भवद्ध के श्रनन्तर होनेवाले भ्रावजंन (मनोटढारावजेन) को उस (भवद्ध) से पृथक्‌ नही 
करता चाहिये, श्रपितु उसे भवद्ध मे ही म्राध्रित (परिगणित) करना चाहिये । इसलिये 
“मनञ्च परटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति चित्त" -इस पालि मे मनस्‌" शब्द का भरं 
“्रावजैन +भवद्ख' ्रावजंन के साथ होनेवाला भवद्धे है । विभद्खुटुकथा के इस निर्वचन 
के श्रनुसार भ्रावजंन के साथ होनेवाला भवद्ख मनोद्वार' कहा गया है । 


भ्राव्जन के साथ भवद्ध को मनोद्रार' कहने मे विभद्खदुकथाकार का श्रभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार जवनः नामकं मनोविज्ञानचित्त के उत्पाद मे भवद्खुचित्त उपकार 
करता है, उसी प्रकार मनोदारावजेनचित्त भी उपकार करता दहै, श्रत मनस्‌ की भ्रपेश्चा 
करके मनोविक्ञान उत्पन्न होता रै" - इसमे मनोविज्ञानचित्त श्रपने उत्पाद के लिये भवद् 
ग्रौर मनोद्राराव्जेन दोनो की श्रपेक्षा करता है, श्रत. दोनो मिलकर मनस्‌" है । 


यह्‌ नय भी सवत्र प्रयुक्त नही किया जा सकता, केवल मनञ्च परटिच्च..! 
ग्रादि की तरह के स्थलोमे ही इसका प्रयोग किया जा सक्ता है। इसलिये सच्च- 
सद्खेप' के “सावज्जन भवद्धन्तु मनोद्वार ति वुच्चति” आवन के साथ होनेवाला 
भवद्ख 'मनोद्रार' कहा जाता है -ईइस वचन को मनञ्च पटिच्च “ इत्यादि स्थलो 
से ही सम्बद्ध समञ्लना चाहिये । मणिमञ्जूसाकार ने “सावज्जन' का भ्रथं श्रावजैन से 
श्रनन्तर ~ ग्रतीत' भ्र्थात्‌ श्रावजंन से भ्रव्यवहितपूवे निरुदढ होनेवाला भवद्ध भमनोद्रार 
है” - यह किया हैः, विन्तु यह भ्रथं श्रदुकथाभ्रो के भ्र्थो से विपरीत होनें के कारण 
भ्रनुपदेय है । 


(ग) कायद्रार, बाद््रार, मनोद्रार-इन दवारो मे चित्तो का विभाजन करते 
समय कुरल एव ग्रकुलल जवनचित्तो को “मनोद्रार' कहनेवाला नय भी है । 


इस प्रकार मनोद्वार' का यथायोग्य नानाविध श्रथ किया जाने पर भी यहाँ 
“छद्ुस्स पन भवद्धमनसद्भातो मनायतनेकदेसो व॒ उप्पत्तिद्रार” के अनुसार सम्पूणं 
भवद्खचित्तो को ही भमनोद्ारः कहना चाहिये । 

१ विभा०, प° ६७ । (परमत्थदीपनी' एव "विभावनी' मे यह वचन सच्चसद्भेपः 
के नाम से उत्लिखित है, किन्तु उक्त ग्रन्थ के रोमन सस्करण मे यह्‌ 
प्राप्य नही है। 

२ अनन्तर पि सहित विय वृत्त ~ सावज्जन' ति। श्रथ वा~ सह सदस्स 
निपततत्ता निपातान च ग्रनेकटुत्ता तस्स अ्ननन्तरटुत्त सन्धायाह्‌ ~ सावज्जम' 

ति!“ -मणि०, प्र० भा०, पुऽ २९१। 

२. ` तेभूमककुसलाकुसलो एकूनतिसविधो मनो मनोकम्मद्वार नाम ।“ ~ अ्रदु०, 

पु 9 ७२९ । 

४. विभ० ब्रम पृ० ४्८। 


५. विस्तार के सिये द्र०~-प० दी०, पृ १०८-१०६ । 


४ 
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३६. तत्थ पञ्चद्वारावञ्जन - चक्खु विञ्जाण - सम्पटिच्छन - सन्तीरण- 
वोटुपन - कामावचरजवन - तदारमणवसेन* छचत्तालीस चित्तानि चक्ुदारं 
यथारहुं उप्पज्जन्ति । 


वरहा (उन छह द्वारो मे से) चक्षुर मे पञ्चद्वारावजंन ( १), चक्षुविज्ञान 
(२), सम्पटिच्छन (२), सन्तीरण (३), वोदुपन (१), कामावचरजवन (२९) 
तथा तदालम्बन (८) के वश से ४६ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते हे । 





३६. यहाँ चक्द्रीरवीयि मे ४९ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते है, यथा - पञ्च- 
दवारावजंन १ चक्षुविज्ञान २, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, वोटुपन (मनोद्वारावजंन) १, 
कामावचरजवन २६, तदालम्बन ठ (यद्यपि तदालम्बन चित्त ११ होते है, किन्तु उनमे 
३ सन्तीरणचित्तो की गणना भ्रन्यत्र कर दी गयी है) - इस प्रकार ये चित्त कुल ४६ होते है । 


यथारहु उप्ज्जन्ति ~ यद्यपि यह्‌ कहा गया है कि चक्षूर्ारवीथि मे ४६ चित्त 
उत्यञ्च होते हुं तथापि इसका तात्प्यं यह नही दहै कि एक वीथिमेही ये सभी ४६ 
चित्त प्राप्त होते हं, श्नपितु आ्रालम्बन, भूमि, पुद्गल एव मनसिकार के अनुसार ये उसम 
यथायोग्य ही उत्पन्न होते ह॑, यथा - 


(क) अआ्रालम्बन यदि अ्रनिष्टालस्बन होता है तो “श्रनिदट्ढे अ्रारमणे भ्रकुसल- 
विपाकानेवः" - इत्यादि तदालम्बन नियम के अनुसार अकुशलविपाक वचक्षुविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण एव तदालम्बन-्ादि होते है । 


म्रालम्बन यदि इष्टालम्बन होता है तो इट्ठे कूसलविपाकानि* -के अनुसार 
„ कुशलविपाकं चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एव तदालम्बन-प्रादि होते है । 


इष्टालम्बनो मे भी आलम्बन यदि श्रति-इष्टालम्बन होता है तो श्रतिइट्ठे पन 
सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानि" के अनुसार सौमनस्यसहूगत सन्तीरण एव 
तदालम्बन होते हं । 


तथा श्रालम्बन यदि इष्ट-मध्यस्थालम्बन होता है तो उपेक्षासहगत्त चित्त ही 
होते हं । 
* ऽतदालम्बन० -सी० स्या०, ऽतदारम्मण० - ना०, म° (ख), रो०। 
१ यथारह ति ~ घ्रारम्मण-भूमि-पुम्गल-मनसिकारादीन श्रनुरूपवसेन।” ~ प० दी०, 
पु १०६। 
तु - ` यथारहं ति ~ इदादि-ारम्मणे योनिसोश्रयोनिसोमनसिकारनिरनुसय- 
सन्तानादीन ब्रनुरूपवसेन ।” - विभा०, पृ० ६८ । 
२. द्र० - अभि० स० ४.२८ 
३. द° -श्रभि० उण ४:२९ 
४. द्र -श्रभि० सम ४:३० । 


२४४ अभिषस्मत्थसदलहो | ततियो 


३७. तथा पञ्चद्रारावज्जन-सोतविजञ्च्याणादिवसेन सोतद्वारादीसु* पि 
छचत्तालीसेव भवन्तीति सब्बथापि पञ्चारे चतुपज्जास चित्तानि 
कामावचरानेव । 

३८. भनोदारे पन मनोद्रारावज्जन-पञ्चपञ्नयासजवन-तदारमणवसेनं 
सत्तसटि चित्तानि भवन्ति । 

उसी प्रकार पञ्चद्ारावजंन एवं श्नो्रविज्ञान-आदिके वश सें श्रोत्र 
दार-जादि में भी ४६ चित्त ही होतं हं -इस तरह सभी प्रकार से पचो 
हारों मे ५४ चित्त कामावचर चित्त ही होते है। 


मनोर मं तो सनोद्रारावजेन (१), जवनं ५५ एवं तदालम्बन 
(११) के वश से कुल ६७ चित्त होतें हं । 

(ख) यदि कोमभूमि होती है तो चक्षद्ररवीथि मे उपर्युक्त सभी ४६ चित्त 
होते है तथा यदि रूपभूमि होती है तो उस (चक्ुरवीथि) मे “कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान नियमे सति” के अनुसार तदालस्बन नही हौ सक्ते । 

(ग) पुथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गल की सन्तान मे यदि योनिदोमनसिकार होता 
है तो कुशलजवन होते ह तथा यदि भ्रयोनिशोमनसिकार हता है तो अरकुशलजवन 
होते ह । 

इसी प्रकार यदि सस्कार (सह्भार) होता है तो ससस्कारिक (ससद्खारिक) 
तथा यदि सस्कार नही हौता है तो अ्रसस्कारिकं (श्रसद्भारिक) चित्त होते है- 
इत्यादि । इस तरह श्रालम्बन, भूमि-्रादि भेद से ४६ चित्तो की ^ यथायोग्य प्रवृत्ति 
जाननी चाहिये । 


३७ चक्षुद्रारवीयि मे जिस क्रम का प्रतिपादन क्या गया दहै, श्रोत्रद्रार-भ्रादि 
वीथियो मे भी उसी क्रम को समक्षना चाहिये, कन्तु चकषुद्रवीथि के चक्षुविन्ञान- 
रय के स्थान पर वर्ह श्रोवद्रारवीथि जे श्रोत्रविज्ञानद्रय, घ्राणद्वारवीथि मे घ्ाणविज्ञान- 
य, जिह्वादवारवीथि मे जिह्वाविक्ञानद्रय तथा कायद्वारवीथि मे कायविज्ञानदय को 
समदना चाहिये श्रौर पूर्वोक्ति ४६ चित्तो मे इन ८ श्रतिरिक्त चित्तो को सम्मिलित कर 
पञ्चद्वारवीथि मे कूल ४ चित्त होते है-एेसा समञ्जना चाहिये । 

[ प्रथम परिच्छेद मं जिन ५४ कामचित्तो का वर्णेन क्रिया गया है, ये वही 
५४ चित्त है, किन्तु उन्हे यहाँ वीथिक्रम से रखा गया है । ] 


* सोतदारादिसु ~-सी०, स्या०, ना०। 

† पञ्चद्रारेयु -स्या० । 

‡ कामावचरानेवा ति वेदितव्बानि -स्या० ना०। 
१. द्र० -भ्रभि० स० ४:३५) 


परिच्छेदो 1 हारसङ्खहो २९१ 


३९. एक्‌नवीसति पटिसन्धि-भवद्ख-चुतिवसेन द्वारविमुत्तानि । 

४०. तेसु पन* दिपञ्चविचञ्च्याणानि† चेव महग्गत-लोकुत्तरजवनानि 
चेति त्तस यथारहमेकदढारिकचित्तानि नाम । 

४१ मनोधातुत्तिक पन पञ्चद्वारिकः । 

४२ सुखसन्तीरण-वोटुपन-कामावचरजवनानि ददारिकचित्तानि । 

प्रतिसन्धि, भवद्ध एवं च्युति के वश सं १९ चित्त द्वारविमुक्त 
कहे गये हं । 

उन चित्तो मे से द्विपञ्चविज्ञान (१०) तथा महुग्गत एवं लोकोत्तर जवन 
. (२६) - इस प्रकार ३६ चित्त यथायोग्य एकद्वारिक' (एक द्वार मेँ होनेवाले) 
चित्त हं । 

मनोधातुत्रय तो पञ्चद्वारिकः (पचो द्वारो मं होनेवाले) चित्त हे। 

सुखसन्तीरण, वोदुपन एव कामावचर जवन - ये चित्त षडद्वारिकः 
(चह द्वारो मे प्रवृत्त होनेवाले) चित्त हे । 


नी 





३९ प्रतिसन्धि, भवङ्क एव च्युति कृत्य करनेवाले १६ चित्त जब प्रति- 
सन्धि-भ्रादि कृत्य करते हं तब वे किसी द्वार से प्रवृत्त होकर उन कृत्यो को नही 
करते, श्रत वे द्वारविमुक्त' कहे जति ह । अर्थात्‌ चक्षु्ार-भ्रादि द्वारो से प्रवृत्त न 
होने के कारण, तथा 'मनोद्रार' नामक भवद्ध से गृहीत श्रालम्बन से भिन्न किसी श्रन्य 
प्रालम्बन्‌ का ग्रहण करके प्रवृत्त न होने के कारण, प्रतिसन्धि-्रादि कृत्यो के वश से 
प्रवृत्त होनेवाले ये १६ चित्त द्वारविमुक्त' कहे जते ह'। 


४० दस द्विपञ्चविज्ञानचित्तो मे से चक्षुविज्ञानद्रय केवल चक्ूद्रार मे, श्रोत्र 
विज्ञानद्वय केवल श्रोच्द्रार मे, इसी तरह ध्राणविज्ञानदय-श्रादि विन्ञानचित्त केवल श्रपनें 
भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे ही प्रवृत्त होनें के कारण 'एकद्वारिकं चित्त कहे जाते हँ । उसी प्रकार 
महग्गत एव लोकोत्तर जवनचित्त भी केवल मनोद्रार' मे ही प्रवृत्त होते हे, भ्रतः वे 
भी एकटवारिक चित्त कटे जते हुं । इस प्रकार द्विपञ्चविज्ञानचित्त १०, महग्मत एवं 
लोकोत्तर जवनचित्त २९३६ चित्त एक्द्रारिक चित्त हं । 


स्या० मे नही। 

{ पञ्चविञ्जाणानि-सी०, रो०, म० (क, ख) । 

† पञ्चद्वारिकानि - रो० । 

१. “चक्खादिद्ारेसु भ्रप्पवत्तनतो मनोद्वारसद्भातभवद्खतो श्रारम्मणन्तरग्यहणवसेन 
प्रप्पवत्तितो च पटिसन्धादिवसेनं पवत्तानि एकूनवीसति इारविमूत्तानि ।" 
~ विभा०, पूण ६८) तु० "~ धूत दीभ, पुण १०६.११० | 

२. द° ~ विभा०, पर &€त। 


२४६ अभिधम्मत्यसङ्कहो | वतिथौ 


४३. उपेक्खासहगतसन्तीरण-महाविपाकानि चछद्वारिकानि चेव हार- 


विमृत्तानि च। 
४४. महर्गतविपाकानि द्वारवमुत्तनेवा ति । 
४५. एकद्वारिकचित्तामि पञ्चचद्वारिकानि च) 
छदारिकविमुत्तानि विमुत्तानि च सन्बथा । 
४६. त्तिसति तथा तीणि एकतिसः यथाक्कमं । 
दसधा नवधा चेति पञ्चधा परिदीपये ।! 


उपेक्षासहगत सन्तीरण (२) एव महाविपाकचित्त (८ १० चित्त) 
कभी कभी षडद्वारिक' तथा कभी कमी द्वारविमुक्त' होते हे । 

महग्गतविपाक चित्त (€ तो) स्वेथा द्वारविमुक्त' ही होते ह । 

एकद्वारिक चित्त, पञ्चद्रारिक चित्त, षडूद्रारिकं चित्त, कभी कभी 
षड्द्रारिक एवं कभी द्वारविमुक्त, तथा सवथा दहारविमुक्त चित्त - 

क्रमराः ३६, ३, ३१, १० तथा € होते हं । इस तरह चित्तो के 
सङ्ग्रह को पाँच प्रकार सं सम्लना चाहिये । 


धि 

४३ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त २ तथा महाविपाक (सहेतुकं कामावचरविपाक) 
चित्त ८ == १० ये चित्त जब सन्तीरण एव तदालम्बन कृत्य करते ह तब ॒"षड्द्रारिकः 
होते है तथा जब यही चित्त प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युति कृत्य करते है तब द्वारविमुक्त' 
होते हं'। 

४४. नौ महम्गतविपाकचित्त सवेदा प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति कृत्य ही करते 
हः इन कृत्यो से भ्रन्य कोई भी इत्य कभी नही करते, श्रत स्वेथा द्वारविमुक्तः ही 
होते है। 

इन वीथिचित्तो मे गृहीतग्रहणनय'ः से सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का ज्ञान 
चंतसिकसड्ग्रह॒ (द्वितीय परिच्छेद ) के सम्प्रयोगनय' एव सडग्रहनय" के भ्राधार पर कर 
लेना चाहिय । 

श्रगुहीतग्रहणनय' के अनुसार चंतसिको का विचार यहो नही हो सकता; 
क्योकि द्वारं के भ्रनूसार चैतसिको के सम्प्रयोग मे भेद नही होता) 

श्रप्पमञ्ञा' चंतसिक सत्त्व नामक प्रज्ञप्ति-धमे का ही भ्रालम्बन करता है तथा 
चक्षुष्‌-प्रादि पाच दवार केवल रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन एव 
सप्रष्टव्यालम्बन नामक परमाथं-धर्मो का ॒श्रालम्बन करके प्रवृत्त होनेवाले चित्त-चैतसिक- 
धर्मों कै ही उत्पत्तिस्थान होते हं, भ्रतः २ श्रप्पमञ्जाः चैतसिक चक््ार-प्रादि पाच 


* एकत्तिसि -स्या०, म० (क) । 
१. द्र० ~ विभा० पृऽ ६८। 
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प्रालम्बनसङ्खहो 
४७ श्रालम्बनसङ्कहे* श्रारमणानिंः नाम - सूपारमणं, सहारमण, 
गन्धारमणं, रसारमणं, कोट्रन्बारमणं, धम्मारमणञ्चेति छल्बिधानि 
भवन्ति । 
आलम्बनसडग्रह म आलम्बन ~ रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, 
रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन एव धर्मालम्बन -इस प्रकार छह प्रकार 


के होते हं । 
दारो मे नही हो सक्ते, वे केवल मनोद्वार'मेदही हौ सकते हुं । शेष च॑तसिक सभी 


(छह) द्वारे मे प्रवृत्त हो सकते है - इतना विशेष जानना चाहिये । 
द्रारसइगरह समाप्त । 


मातम १२०००५५१ 


भ्रालम्बनसड-ग्रह 
४७ भ्रालम्बन के भेद से चित्त-चैतसिक धर्मो का सग्रह करनेवाले इस सडग्रह 
को श्रालम्बनसडग्रहः कहते ह । 
पालिसाहित्य मे भ्रालम्बन शब्द के लिये श्रारमणः श्रारम्मणः श्रालम्बनः 
आलम्बणः भ्रादि अनेके शब्दो का प्रयोग होता है, किन्तु व्याकरण के भ्रनुसार विचार 
करने से इनमे श्रारमण' एव श्रालम्बन' -ये दो शन्द ही युक्तियुक्त प्रतीत होते ह) 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
(क) आ उपसगेपूवेक रमु धात्‌" से थुः प्रत्यय करने पर यु" के स्थान पर श्रन' 
प्रादेश करके तथा +नः के स्थान पर णः श्रादेश करके श्रारमणः शब्द निष्पन्न होता 
है । इसका भ्रथं है - चित्त-चैत्तसिक धमं जही भ्राकर रमण करते हं वह्‌ स्थान श्रारमणः 
है, जिस प्रकार उद्यान-भ्रादि सनुष्यो के रमणस्थान होते ह उसी प्रकार रूपालम्बन-्रादि 
छह आलम्बन चित्त-चैतसिक धर्मो के ^रमणस्थान' होते है*। 
ग्रालम्बणसद्धै -म० (ख), श्रारम्मणसद्खहे-ना०, रो० , 
ग्रालम्बनानि -सी०, स्या० (सवत्र), आ्रलम्बणानि -म० (ख) (सवेत), 
ग्रारम्मणानि -ना०, रो० (सवत्र) 1 
१ -रूपादीन अआरआारम्मणान भेदेन चित्तचेतसिकन सद्धहो भ्रारम्मणसद्धहो 1“ - 
प० दी, पु १९१०) 
` आरम्मणान सरूपतो विभागतो तविसयचित्ततो च सङद्कहो श्रारम्मणसङ्कहो \" 
- विभा०, प ६८ । 
२ धाऽ मऽ, काण ५४ 
३ -श्रागन्त्वा अ्रामुसो वा चित्त-चेतसिका धम्मा रमन्ति एत्या ति श्रारम्मण, 
यु, रम रमणे, ्रपुन्बो ।'' - भ्रभि० प० सू०, पु ६१। 


+, 3 


ध 
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०. तत्थ चक्खुद्रारिकचित्तानं सम्बेसं पि रूपमेव भ्रारमणं, तञ्च 
पच्चुष्पन्नं * । तथा सोतद्वारिकचित्तादीनं पि सदादीनि, तानि च 
पच्चुप्पन्लानि येवा । 


वहो (उन आलम्बनो मे ) सभी चक्षद्रारिक चित्तो का आलम्बन 
रूप ही है ओर वहु रूपालम्वन भी प्रत्युत्पन्न ही (आलम्बन) ठै)! तथा 
श्रोत्रद्वारिक-भादि चित्तो के आलम्बन भी शब्द-अादिही हुं जौर वें भी प्रत्युत्पत्न 
ही (आलम्बन) होते हं । 





1 त त 7 7 9 त 7 8 1 का 2 । 1 1 +> 


किन. 


हृदय, जी वितेन्द्रिय, श्राहाररूप, परिच्छेदरूप, कायविन्नप्ति, वाण्विज्ञप्ति, रूप की लघुता 
मृदूता, कमण्यता, उपचय, सन्तति, जरता एव श्रनित्यता“ | 


(ग) चित्त 
(घ) चतसिक ¢ ये तीनो श्रत्यन्त स्पष्ट ह। 
(ड) तिर्वाण ५ 


(च) प्रज्ञप्ति - यह द्विविध हे, चथा ~ नासप्रज्ञप्ति एव भ्रथप्रल्ञति । 

इस प्रकार धर्मालम्बन हु प्रकार से सडगृहीत होता दै 

मणिमञ्जूसाकार कहते है कि “यहो “रूपमेव, 'चक्खुमेव' श्रादि मे प्रयुक्त एवः 
रन्द निवत्तापनावधारणः भ्र्थवाला है, मर्थात्‌ यहु अनन्य का निवारण करनेवाला है। 
यहं पर यह्‌ सत्त्व नामक जीवका निवारण करता है "| 

किन्तु यह्‌ ग्रथ ठीक नही, क्योकि यदि इसे निवारण करनेवाला अवधारण 
मना जाता दहै तो धम्मे येव मे यह्‌ किसका निवारण करेगा? 

अथ च~ सत्व नामक जीव भी प्रजम्ति-घमेहौने से निवाय (निवारण करने 
योग्य) प्रथं नही हैः श्त 'एव' शब्द यहं भ्नन्य श्रथ का निवारण करनेवाला निवत्ता- 
पनावधारणः अर्थक न होकर अपने प्रथं का निद्वय करानेवाला सचिट्रानावधारणः 
श्रथवाला है। 

० प्रत्युत्पन्न स्प ही चक्रिक चित्तो का भ्रालम्बन होतादहै । इसी प्रकार 
प्रत्युत्पन्न शाब्द श्रोत्रदारिक चित्तो का, प्रत्युत्पन्न गन्ध॒घ्राणद्वारिकं चित्तो का, प्रत्युत्पन्न 
रस॒ जिह्वद्रारिक चित्तो का एव प्रत्युत्पन्न स्मरष्टव्य कायद्वारिक चित्तो का आलम्बन 





* पच्चुप्पन्चमेव - स्या०, ना० । 

{-7 सदादयो पच्चृप्पन्ना येव -स्या० । 

१. द्र०° - स्रभि० स ६ २४। 

२ (पञ्चारम्मणविमृत्त य किञ्वि धम्मजातं विज्जमान पि श्रविज्जमान पि 
भूत पि अ्रभूत पि, धम्मारम्मणमेव, त पन सभागकोद्वासतो सङ्खय्मान 
छव्बिध होति ।” -प० दी०, पृ० १११ । तु० -अहु०, पृ० ५६, ६६ । 

दे. द्र० -मणि० प्र° भार प° २६७-३००। 

अभि० स :३२ 


२५० अभिधमत्यसंद्खहौ [ ततियो 


होता है। ये पञ्चद्ारिकि चित्त भ्रतीत या भअ्रनागत रूप, शब्द-श्रादि का श्रालम्बन 
नही करते । 


प्रत्युत्पञ्चकाल-आदि मे विशेष - जब कोई ्रालम्बन उत्पन्न होता है तब उसके उत्पाद- 
स्थिति-भद्धात्मक विद्यमनक्षण को ्रत्युत्पन्न-श्रालम्बन' कहते ह । यथा - पच्चृप्पन्न == 
पति ~-उप्पन्न, त॒त कारण पटिच्च उप्पन्न पच्चृप्पन्न' भ्र्थात्‌ उन उन कारणो की 
म्रपेक्षा करके उत्पन्न श्रालम्बन श्रत्युत्पच्च' हे । 


उत्पाद-स्थिति-भद्खात्मक श्रवस्था से गुजरकर निरुद्ध हए ्॒रालम्बन को भ्रतीत- 
प्रालम्बन' कहते ह, यथा - भ्रतीत भ्रति + इत, अ्रतिक्कमित्वा इत गत॒ ति प्रतीतः 
म्र्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-भङ्खात्मक ्रवस्था्रय का श्रतिक्रमण कर निरुद्ध भ्रालस्बन अ्रतीत' है । 


तथा कारणसामग्री के सम्पन्न (पूणं) होने पर एकान्त रूप से हौनेवाले प्रालम्बन 
को श्रनागत-ग्रालम्बन' कहते है, यथा ~ श्रनागत न ~-म्रागत श्रनागत' ग्र्थात्‌ उत्पाद 
स्थिति-भद्धात्मक विद्यमान भ्रवस्था को भ्रप्राप्त भ्रालम्बन “्रनागतः है । 


दून तीनो कालो से सम्बद्ध हानेवाले धमे चित्त, चंतसिक, एव सरूप ही होते ह'। 


इन तीनो कालो से विमुक्त ॒श्रालम्बन को कालविमुक्त-प्रालम्बन' कहते है, 
यथा - कालतो विमृत्त कालविमृत्त' । यह्‌ कालविमुक्त-ग्रालरबन प्रज्ञप्ति एव निर्वाण हैः । 


यथा ~ प्रज्ञप्ति-धमं सडरक्षेपत नामप्र्प्ति एव ्रथंप्रज्ञप्ति भेद से द्विविध हे। 
इनमे से लोकं मे व्यवहूत हौनेवगले नाम (सज्ञा) उत्पाद, स्थिति एव भङ्ख रूप से 
विद्यमान नही होते, ्रपित्‌ किसी व्यक्ति वारा उदिष्ट कर दिये जाने से लोक- 
व्यवहार के विषयमात्र हीते हं! गृहः मनुष्य, देव, नदी, पवंतत-्रादि द्रव्य नासक 
प्रज्ञप्ति-श्रथं भी यद्यपि सासारिक पुद्गलो की दृष्टि से विद्यमानवत्‌ प्रतीत होते है, 
किन्तु सूक्ष्मतया यथाभूत दुष्ट से देखने पर केवल रूपकलाप के रूपमे ही दृष्टिगोचर 


१ "त त कारण पटिस्च उप्पन्च प्रच्चुप्पन्न, वत्तमान ति अत्थो श्रतिकफन्त- 
भाव इत गत पत्त ति अ्रतीत, भ्रागच्छति ब्रागच्ित्था ति रागत पच्चुप्पश्च 
ग्रतीत च, न श्रागत ति श्रनागत। सब्बे पि सद्भतधस्मा भ्रनागतभाव- 
पूब्बका एव होन्ति, तस्मा ते यदा पच्चयसामग्गि लभित्वा उप्पज्जिस्सन्तीति 
वत्तव्बपक्खं तिदुन्ति तदा श्रनागत' नाम, यदा पच्चयसामग्गि लभित्वा 
उप्पन्ना तदा 'पच्चुप्पन्ना' नाम, यदा निरुद्धा तदा श्रतीता' नाम 1” -प० दी° 
प° १११) द्र -श्रहु०, पृ०३६। 

२ उप्पादजातिका सद्भता धम्मा एव तीसु कालेसु श्रनुपतन्ति, तस्मा उप्पाद- 
रहिता ग्रसद्भतभूता निव्बानपञ्जत्तियो “कालविमृत्त' नामा ति वेदितन्बा ।" 
-पण्द्री°, पृ° १११। 

'विनासाभावतो अतीतादिकालवसेन न वत्तव्बत्ता निन्बान पञ्जत्ति च 
कालविसुत्तः नाम 1 -विभा० प° ६६ । 
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५१. मनोट्रारिकचित्तानं पन छल्वबिधं पि पच्चुप्पन्नमतीतं* श्रनागतं* 
कालविमुत्तञ्च यथारहमारमणं होति । 


मनोटारिके चित्तो के छहौ प्रकार के आलम्बन तौ प्रत्युत्पन्न, अतीत, 
अनागत या कालविमुक्त होकर यथायोग आलम्बन होतें हं \ 


[४ 2 1 7 2 ८ गन्द 
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होते हं । भ्रत॒ उत्पाद-स्थिति-भद्ध के रूप में श्रविद्यमान इन प्रज्ञप्तियो को प्रत्युत्पन्न, 
ग्रतीत या अनागत नही कहा जा सकता 


ान्तिधातु नामक निर्वाण यद्यपि परमा्थरूप से विद्यमान होता है, तथापि 
जो उत्पन्न होता है वह्‌ नष्ट होता है-व्म्तु का एसा स्वभावे होने के कारण 
निर्वाण मे उत्पाद नही होता, भद्ध नही होता तथा स्थिति भी नही होती । वह्‌ केवल 
नित्य शान्तिस्वभाव ही होता दै-इस प्रकार निर्वाण मे उत्पाद-स्थिति-भद्खात्मक 
ग्रवस्थात्रय के न होने से प्रत्यत्पन्न-निर्वाण नही होता, रौर जब प्रत्युत्पन्न-निर्वाण नही 
होता तो ग्रतीत-निर्वाण या श्रनागत-निर्वाण कैसे होगा। श्रतएव प्रनप्ति एवे निर्वाण 
को "कालविमुक्त' कहा गया है । 

५१ मनोद्रारिक चित्तो (६७) के भ्रालम्बन पञ्चद्वारिक चित्तो के आ्आलम्बनो 
की भत्ति एक एक प्रकार के नही होते, अपितु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य एवं 
धमं भेद से छह प्रकार के होते है। अ्रपिच ~ पञ्चद्रारिक चित्तो के आआलम्बनो की 
भति वे केवल प्रत्युत्पन्न ही नही होते, श्रपितु प्रत्युत्पन्न, अतीत, अ्रनागत एव काल- 
विमुक्त भेद से चार प्रकारके होते है। 


मनोद्रारिक वीधिचित्त म्रत्यन्त दक्तिदाली होते ₹ह। ध्यानवीथि, मार्गवीथि, 
फलसमापत्तिवीथि, निरोधसमापत्तिवीथि, अभिज्ञावीथि, एवे सब्वञ्लतबाणवीथि -ये सब 
वीथिययां मनोद्रारवीयथि' हं । श्रत एेसा कोर श्रालम्बन नही बचता जो इन मनोद्रारवीथि- 
चित्तो का भ्रालम्बनन हौ सके ! भ्रतएव मनोद्रारिक वीधिचित्त प्रत्युत्पन्न, म्रतीत-्रादि सभी 
श्रालम्बनो का यथायोग्य ग्रहण करते है । 


*-* ०मतीतानागतं ~ स्या० । 

{ कालविनिसत्तञ्च -स्या० । 

१ श्रालम्बनो के यथायोग्य ग्रहण के सम्बन्ध मे द्र० ~ ्रभि० स० ४ १६-२०। 
"यथारहु ति कामावचरजवनेश्रमिञ्बासेसमहम्गतादिजवनानं ग्रनु- 
रूपतो । कामावचरजवनान हि हसितुप्पादवज्जान छल्बिघ पि तिकालिक 
कालविमुत्तञ्च भ्रारम्मण होति, हसितुप्पादस्स तिकालिकमेव, तथा हिस्स 
एकन्तपरित्तारम्मणत्त वक्खति ¦! दिव्बचक्खादिवसप्पवत्तस्स पन ॒ अभिञ्जा- 
जवनस्स यथारहु छल्बिध पि तिकालिक कालविमुत्तञ्च श्रारम्मण होति ।" 
-विभा० पृ० ६६, मणि, प्र° भा०, ३००। 


२५२ सभिधम्मत्थस द्धो [ तत्तियो 


४२ द्रारविमूत्तानञ्च परटिसन्धि-भवद्ध-चुतिसद्खाताने छब्बिधं पि 
यथासम्भवं येभुय्येन भवन्तरे छंद्वारग्गहितं* पच्चुष्पच्मतीतं पञ्ञत्तिभृतं वा 
कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतं श्रारमणं होति । 


प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति नामक द्वारविमुक्त चित्तो के षड्विध 
आलम्बन भी यथासम्भवं प्राय भवान्तर (अतीतभव) में छह दारो से 
गृहीत प्रत्युत्पन्न, अतीत एव प्रज्ञप्तिभूत, अथव। कमे, कमंनिमित्त, एव गति- 
निमित्त सक्ञक होते हं । 


५२ द्वारविभृत्तनञ्व पटिसन्धि-मवद्ध -चुतिह्ध तानं ~ द्रारविमत्त १६ चित्त ही 
प्रतिसन्धि, भवद्ध॒ ( भवाद्ध ) एव च्युति त्य करते ह। उनमे से किसी एक भव 
का सरवैप्रथम चित्त प्रतिसन्धिचित्त है! सवंप्रथम चित्त होने से वह्‌ छह दारो मे से 
किसी भी द्वार का भ्राधार करके प्रवृत्त नही हौता। वीधथिचित्तो के मध्य मध्य मे 
उत्पन्न होनेवाला भवद्खचित्त भी किसी द्वार से सम्बद्ध नही हता, क्योकि वहु पूवं 
कमं से स्वय उत्पत्च होनेवाला विपाकचित्त है। तथा च्युतिचित्त भी किसी द्वार से 
सम्बद्ध नही है, क्योकि वह्‌ भी पूवेभव के कर्मो के क्षीण हौ जाने पर मरणासन्न 
वीथि के श्रन्त मे स्वय उत्पञ्च होनेवाला श्रन्तिमि विपाक्चित्त हीह) इन्दी कारणो से 
प्रतिसन्धि, भवद्ध॒ एव च्युति चित्त ्वारविमुक्त' कटे जाते हं । 


द्वारविमुत्तानञ्चः मे प्रयुक्त चः शब्द पूर्वोक्त मनोद्रारिक चित्तो का 
सम्पिण्डन करता है, श्रत श्रथं होता है कि केवल मनोद्वारिक चित्तो के ही श्रालम्बन 
छह प्रकार के नही होते, श्रपितु हारविमुक्त चित्तो के आलम्बन भी छह प्रकार के 
होते ह । 

भवन्तरे ~ (भव ~-ग्रन्तरे) अनन्तर शब्द ॒श्न्य' प्रथं मे प्रयुक्त होता है, श्रत 
प्रत्युत्पन्न भव से श्रन्य भव भवन्तर' (भवान्तर) है । य्ह भवन्तरः शब्द के द्वारा 
इस वतंमन भव से भ्रनन्तर अ्रतीत'ः मव का ग्रहण करना चाहिये' । 


छारःगहित - द्धारः शब्द के द्वारा मुख्यरूप से वचक्षुष्‌-प्रादि दह्‌ द्वारो का 
ग्रहण होता है, किन्तु यहं स्थानभत ्ार'-इस नाम का स्थानी जवनचित्तो मे 
उपचार करके स्थानोपचार से मरणासन्न जवनो का ग्रहण करना चाहिये 1 अरत 


* छद्धारगहित -सी०, रो०, ना० । 

१ `भवन्तरे ति ~ ्रतीतानन्तरभवे, तत्थ च मरणासन्नकाले ।“ - प० दी° पु० ११२। 
भवन्तरे ति - एत्थ श्रतीतानन्तरभवो वाधिप्पेतो, न श्रतीतान्तरितभवो, 
कस्मा † तत्थ चारगहितारम्मणस्स इध पटिसन्धादीनमारम्मणभावाभावतो 
ति आह - श्रतीतानन्तरभवे' ति ।" -मणि०, प्र० भा०, पुण ३०१ । 


परिच्छेदो | जालम्बनसञ्हो २५३ 


छद्वारग्गहित' का छह द्वारो मे दौतेवाले मरणासन्न जवनचित्तौ के हारा गृहीतः यह्‌ 
प्रथं होता हैः ) 


पच्वुप्पन्चमतीत पञ्ञत्तिभून वा - यहं प्रयुक्त वा शब्दं का प्रत्युत्पत्तः भ्रतीत 
एव प्रज्ञप्ति - इन समी के साथ अन्वय करना चाहिये । द्वारविमुक्त चित्तो कै द्वारा 
गृहीत होनेवाले ये छह भ्रालम्बन प्रत्यु्च्नकालिक श्रालम्बन भी होते है, भ्रतीतकालिक 
ग्रालम्बनमभी होते है तथा यदि ये (श्रालम्बन) नाम-रूपधमं नही होते है तो काल- 
विमुक्त' नामक प्रज्ञप्तिभूत भ्रालम्बन भी हौ सक्ते हुं । ये श्रनागतकालिकं भ्रालम्बन 
तो कभी हो ही नही सकते - इसका कारण पञ्चम परिच्छेद के मरणुप्पत्ति' प्रकरण 
मे स्पष्ट किया जायेगा । 


कम्म-कम्मनिसित्त-गतिनतिमित्तसम्मत - यदि मरणासन्नकाल नही होता है तो 
ग्रन्य वीधिचित्तो के आ्रलम्बनो को प्राय कमे, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त नही कहु 
सकते, श्रपितु तब ॒रूपालस्बन को रूपालम्बन्‌ धर्मालम्बन को धर्मालम्बन ही कहते 


हौ । मरणासन्न वीथिचित्तो, प्रतिसन्धिचित्तो एव च्युतिचित्तौ कं रूप-श्रादि छह अ्रालम्बनो 
को ही यथासम्भव कमं, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त कहते हे । 


तात्पयं यह दहै कि वे (रूप-्रादि छह भ्रालम्बनं अ्रपने) रूपालम्बन, रब्दालम्बन- 





१ तु० - “यथा पन भ्रावज्जनादीन चद्वारिकचित्तान ब्रारम्मण भवन्तरे पि, 
इमस्मि भवे पि, पुरिमभागे केनचि द्वारेन गहित पि, भ्रगहित पि होति, 
न तथा इमेस ति दस्सेत्‌ भभवन्तरे छद्धारगहित' ति वृत्त । भवविसेस हि 
पत्थित्वा कम्म कत्वा तत्थ निव्वत्तान श्रारम्मण भवन्तरे पि केनचि द्वारेन 
गहित पि होति येवा ति चछद्रारगहित तिर्हि दारेहि मरणासन्न 
जवनेहि गहित ।* -प० दी०, पृ १११-११२। 
“त पन नस अआआारम्मण, न शआ्रावज्जनस्स विय केनचि भ्ररहितमेव गोचर 
भाव गच्छति 1” - विभा०, पृ ९९ । 


२ “यथा च पञ्चद्वारिकचित्तान आरम्मण एकन्तपच्चुप्पन्नमेव होति, यथा 

च मनो्टारिकचित्तान प्रारसम्मण तेकालिक वा कालविमृत्तसामञ्खा वा 
होति, न तथा इमेस ति दस्सेतु "पच्चुप्पन्नमतीत पञ्जत्तिभूत वा ति वृत्त 1 
-प० दी०, पृ० ११२ । 
“श्रनागत पन निमित्त उपद्रुहमान गतिनिमित्तमेव सिया, न च तस्स विसु 
उदट्रातन्बकिच्व श्रत्थि, पच्चृप्पन्चगतिनिमित्ते सिद्धे सिद्धमेव होतीति 
पच्चुप्पन्नमतीत पञ्जत्तिभूत वाः ति }“-प० दी० प° ११३-११४ । 
न॒हि त भरतीतकम्मकम्मनिमित्तानि विय अनुभूत, नापि पच्चुप्पन्नकम्म- 
निमित्तगतिनिमित्ताने विय आरपाथगत च होतीति 1 कम्मकम्मनिमित्तादीन 
च सरूप सयमेव ॒वक्खति ।“- विभा०, पृ° १००-१०१ । 


२५४ अभिषम्मत्यसङ्हो [ ततियो 


ग्रादि नामो के अ्रतिरिक्त कम, कमनिमित्त एव॒ गतिनिमित्त-इन नामोकेद्रारा भी 
ग्रभिहित होते है । 

सारांश - पूवं भव (ग्रतीत भव) के षडद्रारिक मरणासन्नजवनो हारा गृहीत 
ग्रालम्बनो का ही प्रतिसन्धि-श्रादि चित्त भी श्रालम्बन करते हुं। 


यथा ~ जब कोर सत्त्व देवलोक से च्युत होकर मनुष्यलोक मे प्रतिसन्धि ग्रहण 
करता है तब उस देवलोक से होनेवाली च्युति कं पूवेवर्ती मरणासन्नजवनो द्वारा 
खूप-भ्रादि छह आलम्बनो मे से जिस एक आलम्बन का ग्रहण किया जाता है, (देवलोक क 
मरणासनच्नजवनो द्वारा गहीत) उसी श्रालम्बन का दसं मनुष्यभव के प्रतिसन्धिचित्तो 
द्वारा भी ग्रहण किया जाता है तथा इस भव के भवद्ध एव च्यृति चित्त भी उसी 
(प्रतिसन्धिचित्त द्वारा गृहीत) श्रालम्बन काही ग्रहण करते हं । 

यथासम्भव ~ यथासम्मव' इस शब्द का “छद्वारग्गहित', पच्चप्पन्नमतीत पञ्जत्ति- 
मृत, कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतः' ~ इन तीनो पदो से श्रन्वय करना चाहिये । 

इन (पदो) मे से यथासम्भव' - इस पद का जब खद्रारग्गहित'-इस पद से 
सम्बन्ध होता है तब प्रथं यह होता है- भ्रालम्बन यदि चक्षार मे होनें योग्य होता 
है तो वह चक्््ारगृहीत रूपालम्बन, यदि श्रोत्रदार मे होने योग्य होता है तो श्रोत्र 
द्रारगृहीत शब्दालम्बन यदि मनोद्वारमे होने योग्य होता है तो मनोद्रारगृहीत छह 
ग्रालम्बनो मे से कोई एक भ्रालम्बन होता हैः । 


जब 'यथासम्मव' ~ इस पद का पन्चप्पन्नमतीत पञ्जत्तिभूत' से सम्बन्ध होता 
है तब श्रथं यह्‌ होता है- श्रालम्बेन यदि प्रत्युतन्न होने योग्य होता है तो वहु प्रत्यु 
त्पद्च-ग्रालम्बन, यदि ग्रतीत होनें योग्य होता है तो भ्रतीत-ग्रालम्बन तथा यदि प्रज्ञप्ति 
होने योग्य होता है तो प्रज्ञप्त भ्र्थात्‌ कालविमुक्त-्रालम्बन होता है । . 

जब 'यथासम्भवः' इस शब्द का कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतः से सम्बन्ध 
होता है तब अ्रथं यह्‌ होता है- भ्रालम्बन यदि कमं होने योग्य होतादहै तो वहू 


१ यथा च छ्वारिकचित्तान आरम्मण अ्रागमसिदधिवोहारयुत्त पि तब्बोहार- 
विनिमूत्त पि होति, न तथा इमेस ति दस्सेत्‌ कम्म-कम्मनिमित्तगति- 
निमित्तसम्मत' ति वृत्त । मरणासन्नतो पुरिमभागे पि हि सत्ता भ्रत्तना 
कतकम्म वा चेतियादीनि कम्मुपकरणानि वा भ्रारम्मण करोन्ति येव तदापि 
हि कम्म कम्ममेव, कम्मृपकरणानि च कम्मनिमित्तानि येव, कम्मसिद्धिया 
निमित्त कारण कम्मनिमित्त ति कत्वा कम्मस्स निमित्त श्रारम्मण कम्मनिमित्त 
ति पि वदन्ति । सुपिनदस्सनादिवसेन गतिनिमित्तानि पि प्रारम्मण 
करोन्ति येव ।” -प० दी०, पृ० ११२ । 
नापि मरणासन्नतो पुरिमभागजवनानं विय कम्म-कम्मनिमित्तादिवसेन आगम- 
सिद्धिवोहारविनिमूत्त ति ्राह्‌ - यथासम्भव ` . सम्मतः ति ।” - विभा, 
पृ ९६। 
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कम-प्रालम्बन, यदि कर्मनिमित्त होने योग्य होता है तो कर्मनिमित्त-प्रालम्बन 
तथा यदि गतिनिमित्त होने योग्य होता है तो गतिनिमित्त-ग्रालम्बन होता है" । 
पर्थात्‌ मुमूषु पुद्गल के मरणकाल मे छह द्रारोमे से किसी भी द्वार मे ज्रभिमुखीमभूत 
(उपस्थित) ्रालम्बन यदि श्रपने द्वारा पहले किये हुए, अथच प्रतिसन्धि देने मे समर्थं 
कुशल (दान, वन्दना-म्रादि) या अकुशल (हिसा-्रादि) कर्म होते है तो एसे आ्रानम्बनो 
को कम-प्रालम्बन' कहते ह । यदि उपस्थित प्रालम्बन कमं न होकर इन उपर्युक्त 
कर्मो को सिद्धि के निमित्त होते ह, जते ~ दान क्ये हए चीवर-प्रादि या चैत्य-ग्रादि 
ग्रयवा हिसा के सावन शस्त्र-प्रादि, तो एसे श्रालम्बनो को क्मनिमित्त-प्रालम्बन' कहते 
है 1 तथा यदि उपस्थित ्रालम्बन पूर्वोक्त दोनो प्रकारके श्रालम्बन न हौकर भ्रग्रिम 
भव मे उपलब्ध होने योग्य (जैसे - निरय मे उपलन्ध होने योग्य, अ्रग्निज्वाला-भ्रादि) 
ग्रथवा उपभोग के योग्य, (जैसे - स्वगं मे उपभोग के योग्य नन्दन वन-श्रादि) आलम्बन 
होते हं तो एसे श्रालम्बनो को शगतिनि्मित्त-ग्रालम्बनः कहते ह । 

यथासम्भव' - इस पद से सम्बद्ध प्रथं का प्रतिपादन यद्यपि पञ्चम परिच्छेद 
के 'मरणुप्पत्ति* नामकं प्रकरण मे विस्तारपूवेक किया जायेगा, तथापि प्रसद्ख॒ उपस्थित 
हो जाने से यहो भी उसका सङ्क्षेप मे निरूपण कियाजारहा है। 

कामप्रतिसन्धि एव वद्ध के अ्रालम्बन यदि रूप, रन्द-प्रादि पञ्चविध भ्रालम्बन 
ही होते हं तो वे अननन्तर-्रतीत (समनन्तरनिरुद्ध) पुवं भव मे यथायोग्य छह द्वारो से 
गृहीत ही होते हं । तथा यदि वें प्रालम्बन निरुद्ध नही होते हं तो वे प्रतिसन्धि एव 
भवद्ध के क्षण मे प्रत्यूत्पन्न-प्रालम्बन ही होते है । इसके भ्रनन्तर इस वतेमान मव मे 
जो भ्रनन्त भवङ्क होते हं वे सब श्रतीत-ग्रालस्बन काही प्रहुण करते हं । च्युतिकाल 
मे मी च्युतिचित्त के हारा श्रतीत-ग्रालम्बन का ही ग्रहण होता है । यदिवे रूप, 
राब्द-्रादि ्रालम्बद्ः निर हौ चुके रहते ह तो प्रतिसन्नि, भवङ्ध एव च्युति -ये सभी 
म्रतीत-ग्रालम्बन का ही ग्रहण करते हु । यहां कमे, कमनिमित्त एव गतिनिमित्त- इन 
त्रिविध श्रालम्बनो मे से केवल कमेनिमित्त श्रालम्बन ही होतादहे । 

यदि कामप्रतिसन्धि एवे मवद का आलम्बन घर्मालम्बन हता तो वह्‌ 
ग्रनन्तर-्रतीत (पूवं) भव मे केवल मनोद्वारिक जवनो द्वारा ही गृहीत होता है । यदि वह्‌ 
धर्मालम्बन चितना' होता है तो वह्‌ अ्रतीत कमे-म्रालम्बन होता दहै । यदि वह्‌ धर्मा 
लम्बन "चेतना" नही होता है तो वहु ्रतीत कमंनिमित्त-म्रालम्बन ही होता है । 

ये कामप्रतिसन्धि, भवद्ध एव ॒च्युति चित्त श्रनन्तर-प्रतीत भव मे मनोद्रारिक 
जवनो द्वारा गृहीत प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त रूपालम्बन का भी आलम्बन करते ह । 
म्रदुकथा मे उक्त है कि सभी गतिनिमित्त-प्रालम्बन रूपालम्बन ही होते है* । 


१ “यथासम्भव ति -ततभूमिकपटिसन्धिभवद्खचृतीन ततद्वारगहितादिवसेन सम्भवा- 
नृरूपतो । -विभा०, पुर ६& । 
विस्तृत व्याख्या के लिये द्र° -मणि०, प्र° भा०, पुर ३०१ 

२ द्र० -अरभि०स० ५ ८०-८३। ३ अ्र्ु०, पूर ३२४, विभ प्र०्पु० १५६९। 


२५६ अभिधम्मत्थसङ्हौ [ ततियौ 


प्रतिसन्धि, भवद्ध एव वच्यति कत्य करने वाले १९ चित्तो मे से रूपलोकं एव 
ग्ररूपलोक मे केवल & चित्त ही उक्त प्रतिसन्धि-प्रादि कृत्य करते हं । उन चित्तो 
मे से मी प्रथम (श्राकाडानन्त्यायतन) एव तृतीय (आराकिञ्चन्यायतन) शअ्ररूपावचर 
(२), तया कूपावचर (५) == ७ प्रतिसन्धि, भवद् एव च्युतति चित्त, भ्रनन्तर-्रतीत 
भव मे मनोद्रारिक जवनो दारा गृहीत कसिण' श्रादि प्रज्ञप्तिभूतं कमनिमित्त धर्मालम्बन 
का ही भ्रालम्बन करते ह । तथा द्ितीय (विज्ञानानन्त्यायतन) एवे चतुय (नैवसनज्ञाना- 
सज्ञायतन) श्ररूपावचर प्रतिसन्धि, भवद्धं एव च्युति चित्त भ्रनन्तरःश्रतीत भव मे मनेोद्रार 
से ही गृहीत अ्रतीत महग्गतकर्मनिमित्त धर्मालम्बन का ही ब्रालम्बन करते है । 

येभुण्येन -यह्‌ कहा ही जा चुका है किं प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्तो 
के श्रालम्बन समनन्तर-ग्रतीत (पव) भव में षडद्रारिकं मरणासन्न जवनचित्तो से गृहीत श्रालम्बनं 
ही होते ह! ्रषिकतर एेसादही होताहै, क्िन्तुसवेदाणेसा ही हो-एेसा नही! कभी 
कभी षडद्रारिक मरणासन्न जवनो से श्रगृहीत श्रालम्बन भी होते है, भ्रतएव मूलपालि 
मे येभूय्येन' भ्र्थात्‌ श्रायद्च ' - यह कदा गया है । 

ध्यान प्राप्त होने के कारण इस कामभूमि से प्रसज्ञिभूमि मे प्रतिसन्धि लेनैवालें 
पुद्गल जव उस ्रसज्ञिभूमि से च्युत हते ह तब उन्हं कामसुगतिभूमि मे ही प्रतिसन्धि 
लेनी पडती है । अ्रसक्ञिभूमि मे चित्त स्वेथा होते ही नही, श्रत वहां वच्यति के श्रासन्न 
पूवंकाल मे म्रालम्बनो का ग्रहण करने के लिये मरणासन्न जवनचित्त हो ही नही सक्ते । 
एसी परिस्थिति मे अ्रसञ्ञिभव से च्यूत होकर कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो 
मं॒प्रतिसन्धिचित्तो के श्रालस्बन, अनन्तर-ग्रतीत भव के मरणासन्न जवनो दारा 
गृहीत भ्रालम्बन नही होते, श्रपितु ्रसन्िभव मे पटंचने से पूर्वं, पूवं पूवे भव (ग्रन्तर- 
ग्रतीत भव) मे किये गये अ्रथच इस कामप्रतिसन्धि-फल को देने के लिये श्रवसर पाये 
हुए अपरपर्याथवेदनीय कर्मो द्वारा प्रतिभासित कर्म, कर्मनिमित्त, धरथवा गतिनिमित्त- 
इन आलम्बनो मे से कोर्द्‌ एके अ्रालम्बन होता है । सच्चसद्भेप' नामक ग्रन्थ मे भी 
दस प्रसद्ध मे यह्‌ भ्ररन उठाया गया है कि भ्रसज्ञिभव से च्युत होनेवाले पुद्गलोके 
(काम) प्रतिसन्धिचित्तो का ्रालम्बन क्या होता है ? इसके उत्तर मे लिखा है-- 

भवन्तरकत कम्म यमोकास लभे ततो । 
होति सा सन्धि तेनेव उपट्रापितगोचरे ।" 


गर्थात्‌ अरसन्ञिभव मे पहुंचने से पूवं किसी एक भव मे किये हए ्रपरपर्याय- 
वेदनीय कमं यदि श्रवकारा (ग्रवसर) प्राप्त करते है तो भ्रसन्निभव से च्युत होकर 
कामभूमि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्नो की वह प्रतिसन्धि, उन श्रपरपर्यायवेदनीय कर्मो 
दारा उपस्थापितं (ग्रवभासित) कम, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त- इन भ्रालम्बनो मे से 
ही किसी एकं ्रालस्बन मे होती है । 
१. विस्तृत ज्ञान के लिये ० - विभा०, पृऽ ९६६-१००। २ द्र०-भम्रभि० स्ञ०५४३। 
२३. सच्य० १७१ काभ, पृ० १२। ४ द्रऽ -- विभा०, पृ० १५० । 
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५३ तेयु चक्खुविञ्च्याणादीनि यथाक्कमं रूपादि-एकेकारमणानेव^+ ! 
५४ मनोधातुत्तिकं पन रूपादिपञ्चारमण! । 


उन (चित्तो) मं भी चक्षुविज्ञानादि (१० चित्त) यथाक्रम एक 
एक आलम्बनवाले ही होते हे 
मनोधातुत्रय तो रूप-आदि पोच आलम्वनवाले होते हे ¦ 


नेभमाे्येकतोिरणोपयनकि 


ग्ररूप-भूमि मे रूपन-धर्मो से घृणा होती है, प्रत इस (म्ररूप) भूमि से च्युत 
होकर काम-भूमि मे उत्पन्न होनेवाले सत्वो की कामप्रतिसन्धि के आलम्बन यदि कमं 
होते है तव तो वे ग्ररूप-भूमि के मरणासन्रजवनो द्वारा गृहीत हौ सक्ते है, किन्तु 
यदि वे भ्रालम्बन कमं न होकर गतिनिमित्त-आआलम्बन होते ह. ग्रथवा रूप-धमं कर्मनिमित्त 
ग्रालम्बन होते है तब वे उनके म्रालम्बन नही हो सकते - एसी परिस्थिति मे (अर्थात्‌ 
क्मलिम्बन न होने पर) फल देनेवाले श्रपरपर्यायवेदनीय कर्मो के बल से श्रवभासित 
ग्रालम्बन ही वहां उपस्थित होते ह° । 

प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युति चित्त, चूकि भवान्तर (ग्रनन्तर-ग्रतीत भव) मे 
षड्द्रारिक मरणासन्नजवनो द्वारा बृहीत ्रालम्बन का श्राय ' ही ग्रहण करतेदहै, अरत 
येभुय्येन भवन्तरे छट्वारग्गहित' - इस मूलपालि मे येमुय्येन' पद रखा गया है । 

५२३ उन पूर्वोक्त चित्तो मे से चक्षुविज्ञान-ग्रादि दस चित्त यथाक्रम रूप-प्रादि 
एक एक श्रालस्बन को प्रहण करते ह, जैसे - चक्षुविज्ञानद्वय रूप का, श्रोत्रविज्ञानद्वय 
राब्द का, इसी तरह घ्राण-जिह्वा-काय विज्ञान क्रमश गन्धे, रस॒ एव स्पदं नामक एक 
एक श्रालम्बन का ग्रहण करते हू* 

४४ मनोधातुत्रयः, पञ्चद्वार मे होने के कारण, रूपालम्बन-्रादि पचो आलम्बनो 
का ्रहुण कर सकते है* । 


* °एकेकालम्बनानेव - सी०, °एकेकालम्बनानि एव - स्या०, °एकेकारम्मणानेवे 
- म० (ख), नार, ऽएकेकालम्बणानेव - रो०। 
1 ऽपञ्चालम्बन ~ सी°, स्या०, ऽपञ्चारम्मण -ना०, म० (ख); 
०पञ्चालम्बण - रो० । 
१ विस्तार कै लिये द्र°-प० दी, पु० ११२-११३। 
२ `तेसू ति - ययावुत्तेचुः ्रारम्मणिकचित्तेसु । रूपादय पञ्चसु एकेकं आ्रारम्मण 
एतेस ति समासो ।”-पन्दी०, पु° ११४। 
तेस्‌ ति~ रूपादिपच्चुप्पच्नादिकम्मादि-पारम्मणेसु विचञ्जणेसु । सूपादीसु 
एकेक भ्रारम्मणं एतेस ति रूपादि-एकेकारम्मणानि ।“ - विभा०, पु० १०१ । 
२ सम्पटिच्छनद्वय एव पञ्चद्वारावजेन को “मनोधातुत्रय' कहते है । 
४. (रूपादीनि पञ्च आरआरम्मणानि एतस्सा ति विग्गहो 1“ -प० दी०, पु ११४; 
रूपादिकं पञ्चविध पि श्रारम्मण एतस्सा त्ति स्पादिपञ्चारम्मण !" ~ 
विभा०, पु० १०१। 
अभि० स०ः३३ 


२५८ अभिधम्मत्थसङ्खही [ ततियौ 


५५ सेसानि कामाव्चरविपाकानि हसनचित्तञ्चेति* सब्बथापि 


कामाकव्चरारमणानेव । 
५६. श्रकुसलानि चेव जाणविप्पयुत्तकामावचरजवनानि चेति 


नोकुत्तरवज्जितसंब्बारमणानि 

रोष कामावचर विपाकचित्त एव॒ हसनं (हसितुप्पाद) चित्त -ये 
स्व॑था ही काम-धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हं । 

अकुशलचित्त (१२) एवं ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त (८-- 
२० चित्त) लोकोत्तर्वजित सभी धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते ह । 


५५ शेष ्र्थात्‌ द्विपञ्चविज्ञान एव सम्पटिच्छनदय वजित कामावचर विपाक- 
चित्त ॒(महाविपाक ८ एव सन्तीरण ३) ११ एव हसितोत्पादचित्त १== १२ चित्त 
सर्वथा काम-धर्मो का ही आलम्बन करते ह" । मूल मे प्रयुक्त एव' शब्द के द्वारा 
महम्गत (महद्गत), लोकोत्तर एव प्रज्ञप्ति-प्रालम्बनो का प्रतिषेध किया गया है, भ्र्थात्‌ 
ये धम केवल काम-धर्मो का ही भ्रालम्बन करते हुः ग्रन्य मह्ग्गत-्रादि आ्रालम्बनो का 
नही । सब्बथा' शब्द कं द्वारा ये चित्त श्रपने प्रतिसन्धि, भवद्ध-्रादि नानाविध कृत्यो 
हारा रूप-श्रादि नानाविध भ्रालम्बनो मे प्रवृत्त होने के कारण सभी प्रकार के श्रालम्बनो 
का ग्रहण करनेवाले होते ह' - यह्‌ द्योतित किया गया है । 

ये चित्त सर्वज्ञ बुद्ध-प्रादि की सन्तान मे उत्पन्न होने पर भी, उनमे विकल्प करने- 
वाली शक्ति के न होने से, भ्रविद्यमान प्रज्ञप्ति-धमे, सूक्ष्म मह्ग्गत-धमं एव गम्भीर लोकोत्तर- 


भ ५ 


धर्मो का श्रालम्बन करने मे भ्रसम्थं होते ह । 
४५२३ ५४ ५५ इनमे कथित २५ चित्त काम-धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करते हे" । 
3 8, 
४५६ भ्रालम्बन सडक्षेपसे चार प्रकारके होते हु, यथा - कामालम्बन, महग्गता- 


* हुसनचित्तञ्च ~ स्या° । च - स्या० । 

१ कामचित्त ४५४, उनसे सम्प्रयुक्त चंतसिक एव रूप-धर्मो को कामधरम' कहते हे । 

२ “सेसानीति - पञ्चविञ्जाणसम्परिच्छनद्यतो सेसानि सन्तीरणमहाविपाकानि ।” 
~ प्‌9 दी०, पुऽ ११४। 

“सेसानीति ~ द्विपञ्चविञ्जाणसम्पटिच्छनेहि श्रवसेसानि एकादस कामावचर- 
विपाकानि 1“ -विभा० पु० १०१ । 

३. "सब्बथापि कामावचरालम्बनानेवा ति~ परटिसन्धादीहि नानाकिच्चेहि 
रूपादीसु नानारम्मणेसु पवत्तेन सब्बप्पकारेन पि कामावचरालम्बनिकानि 
येव, तानि हि सब्बञ्जुबद्धान उप्पन्नानि पि विकमप्पसत्तिरहितत्ता विज्जमाने 
पञ्जत्तिधम्मे च, सुखुमे महुग्गतधम्मे च, गम्भीरे लोकृत्तरधम्मे च भ्रालम्बितु न 
सक्कोन्तीति ।* -प० दी०, पु० ११४, “सन्बथापि कामावचरारम्मणानीति - 
सब्बेन पि द्वारिकदारविसुत्तद्छारम्मणगोचरानि ।“ - विभा०, प° १०१। 
विस्तार के लिये द्र - वही, पृ० १०१। ४ अ्रु०, पृण ३२४। 


परिच्छेदो | आलम्बनसङद्खही २५९ 


लम्बन, लोकोत्तरालम्बन एव प्रज्ञप्ति-प्रालस्वन । इनमे से भ्रकुशल चित्त १२ एव ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर जवनवित्त ( कुशल ४ एव क्रिया ४) ८२० चित्त लोकोत्तरा- 
लम्बन्‌* को वजित कर श्रवनिष्ट सभी श्रालम्बनो का ग्रहण करते हं 


क्योकि लोकोत्तरालम्बन श्रतिगम्भीर हँ, श्रत मनोद्रारावर्जन को छोडकर 
लोकोत्तर-घर्मो का श्रालम्बन करनेवाले सभी चित्त ज्ञान से सम्प्रयुक्त होने पर ही उनका 
्रालम्बन कर सक्ते हं । इसीलिये भ्रकुशलचित्त एव ज्ञानविप्रयुक्त॒कामजवनचित्त 
ज्ञन से विप्रयुक्त (रहित) होने के कारण उन ( लोकोत्तर-धर्मो) का श्रालम्बन नही 
कर सकते । वे लोकोत्तरवजित्त सभी धर्मो का प्रालम्बन करते ह^। 


प्रशन -क्या १२ भ्रकुशलचित्त एव ८ ज्ञानविग्रयुक्त कामावचर जवनचित्त 
लोकोत्तर-धर्मो को छोडकर श्रवनिष्ट अन्य सभी (कामावचर, महम्गत-्रादि) धर्मो का 
का स्वेदा ्रालम्बन करते है ? 


उत्तर - ये उपर्युक्त चित्त लोकोत्तरवजित सभी धर्मो का सर्वदा ब्रालम्बन 
नही करते । 

इनमे से श्रकुशलचित्तान्तगेत ४ दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त काम-घर्मों (परीत्त- 
धर्मों ) की अ्रपेक्षा करके उनमे मिथ्याविमर, भ्रास्वादं एवं श्रभिनन्दन करते समय 
कामावचर-घर्मो का ्रालम्बन करनेवाले होते हं, इन्दी मिथ्याविमदौ, भ्रास्वाद-भ्रादि 
ग्राकारो से २७ महम्गत-धर्मो की ्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे महमत-धर्मौ का 
म्रालम्बन करनेवाले होते ह, तथा प्रज्ञप्ति-घर्मो की अ्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे प्रज्प्ति- 
धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं | 

उन्ही अ्रकुशलच्त्तो मे से ४ दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त भी उपर्युक्त काम, 
महग्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो की श्रपेक्षा करे ही केवल आस्वादन एवं श्रभिनन्दन के 
वरा से प्रवत्तिकाल' मे उन उन धर्मो का ्रालम्बन करनेवाले होते हे । 


प्रतिधसम्प्रयुक्त चित्त द्वेष एव विप्रतिसार (पर्चात्ताप) के वश से प्रवृत्तिकाल में 
परीत्त, महुम्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बनं करनेवाले होते हं । 


विचिकित्सासहगत चित्त निर्वयभाव को प्राप्त न होते हुये प्रवृत्तिकाल मे परीत्त, 
महग्गत एव प्रज्ञप्ति धर्मो का श्रालम्बन करनेवाला होता है। 


१ लोकोत्तर चित्त, उनसे सम्प्रयुक्त चैतसिक, एव निर्वाण को लोकोत्तरा 

लम्बन कहते ह । 

२ "द्रादसाकूसल-्रदुमाणविप्पयृत्तजवनवसेन वीसति चित्तानि ्रत्तनो जडभावतो 
लोकुत्तरधम्मे शआ्रारन्भ पवत्तितु न सक्कोन्तीति नवविधलोकुत्तरषम्मे वज्जेत्वा 
तेभूमकानि पञ्ञत्तिञ्च श्रारनब्भ पवत्तन्तीति ग्राह श्रकूसलानि चेवा 
त्यादि 1” - विभा०, प° १०१ । विस्तार के लिये द्र०-विभा०, पु° १०१-१०२। 

त्‌० - “लोक्ुत्तरधम्मा अरतिगम्भीरत्ता जाणस्सेव विसयमूता ति वृत्तं- 
श्रकूसल  लोकुत्तरवज्जितसब्बारम्मणानी' ति 1" -प० दीऽ, पृण ११४; 
श्रदु० १० ३२५। 


२६० अभिधम्मत्यसङ्खहो [ ततियौ 


४५७ अमाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि चेव पञ्चमज्छानसातं 
प्रमिञ्च्याकुसलञ्चेति* श्ररहत्तमग्गफलवन्जितसम्बारसणानि । 


ल्ञानसम्परयुक्त कामावचर कुंशलचित्त ४, एव पञ्चमध्यान नामकं 
भभिज्ञाकुंशल चित्त १ -इस प्रकार यं ५ चित्त अहत्‌-मागं एवं भहैत्‌- 
फल को छोडकर रेष सभी धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हे । 


भतान नातिमानिता अअ 
११ थण 


प्रद्धत्यसहगत चित्त, विक्षेप एव भ्रनुपराम के वश से, प्रवृत्तिकाल मे परीत्त, महुग्गत, 
एव प्रज्ञप्ति धर्मो का श्रालम्बन करनेवाला होता हे। 


प्राठ ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ( महाकुल ४ एव महाक्रिया ४), 
रोक्ष्य, पृथग्जन, एव क्षीणाखव ( श्रहैत्‌ ) पुद्गल के श्रगौरवपूवैक दान, श्रगौरवपूवेक 
परत्यवेक्षण एव श्रगौरवपूर्वेक धमेश्रवण-श्रादि करते समय कामावचर-धर्मो की श्रपेक्षा 
करके प्रवृत्तिकाल मे कामावचर-धर्मो का प्रालस्बन करनेवाले होते हं, श्रतिशयभावित 
ध्यानो का प्रत्यवेक्षण करते समय महग्गत-धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले होते है, 
तथा कसिण-निमित्त-्रादि मे परिक्म“श्रादि करते समय प्रज्ञप्ति-धमं का श्रालम्बनं 
करनेवाले होते ह - इस प्रकार जानना चाहिये । 


५७ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुंशलचित्त ४ एव कूशलाभिन्ञा (पञ्चमध्यान) 
१--ये ५ चित्त अ्रदत्‌-मागे एव श्रहत्‌-फल को छोडकर श्नन्य सभी धर्मो का ग्रालम्बन 
करते हं । कुशलधमं पृथग्जन एवे शैक्ष्य पुद्गल की सन्तान मे दही होते है, क्योकि 
पृथग्जन एव शक्ष्य पुद्गलो को अ्रभी ब्रहत्‌-मागं एव ब्रहुत्‌-फल की प्राप्ति नही 


* अभिञ्ञाकूसलञ्च ~ स्या०। 

१. द्र० -अरभि० स° € २०। ॥ 

२ “इमेसु हि ्रकुसलतो चत्तारो दिद्विगतसम्पय॒त्तचिन्तुप्पादा परित्तधम्मे श्रारन्भ 
परामसन-ग्रस्सादनाभिनन्दनकाले कामावचरारम्मणा, तेनेवाकारेन सत्तवीसति 
महम्तघेम्मे अ्रारब्भ पवत्तिय महृमतारम्मणा, सम्मृतिधम्मे ्रारज्म॒पवत्तिय 
पञ्त्तारम्मणा । दिद्विविप्पयृत्तचित्तुप्पादा पि ते येव धम्मे श्रारञ्भ केवल भ्रस्सादना- 
भिनन्दनवसेन पवत्तिय । पटिघसम्पयुत्ता च दुस्सनविप्पटिसारवसेन । विचिकिच्छा- 
सह्गतो अनिट द्ध मनवसेन, उद्धच्चसहगतौ विक्खिपनवसेन भ्रवृपसमवसेन च पवत्तिय 
परित्तमहम्तपरित्तारम्मणो । कुसलतो चत्तारो क्रियतो चत्तारो ति रदु नाण- 
विप्पयुत्तचित्तुप्पादा सेक्खपुथुज्जनखीणांसवान म्रसक्कच्चदानपच्चवेक्वणधम्म- 
सवनादीसु पस्तिघम्मे श्रारन्भ पवत्तिकाले कामावचरारम्मणा, श्रतिपगुणज्ञान- 
पच्चवेक्खणकाले महुम्गतारम्मणा, कसिणनिमित्तादीयु परिकम्मादिकाले पञ्यत्ता- 
रम्मणा ति दटुन्बा ।“ -विभा०, पु १०१-१०२। 

तु° - "तत्य तानि लद्धसमापत्तीन उप्पन्नकाले एव महगतारसम्मणानि, तेयु चद्व 
दोसमूलचित्तानि परिहीनज्ज्ञानानि शआरार्म उप्पन्नकाले ति ददुब्ब ।“- 
प० दी०, प० ११४, ब्दु०, पु० ३२५, ३२७-३२८ | 


परिच्छेदो | आलम्बनसङ्खहो २६१ 


हुई है 1 श्रत ये पाच चित्त म्रहत्‌ पुद्गल कौ सन्तान मे हौनेवाले श्रहेत्‌-मागं एव 
ग्रहेत्‌-फल का भ्रालम्बन नही केर सकते । 

निष्कपं यह है कि नीचे की भूमि के पुद्गलो को ्रपने द्वारा श्प्राप्त ऊपर की भूमिके 
धर्मो का ज्ञान नही होता, जैसे ~ सकृदागामी पुद्गल को भ्रनागामी पुद्गल के अनागामी मां एव 
म्रनागासी फल का ज्ञान नही होता, इसी प्रकार सखोतापन्न पुद्गल भी सछकृदागामी, अरनागामी-ग्रादि 
मागे एव फल धर्मो का ज्ञान नही कर सकता, इसी तरह पुथग्जन भी स्रोतापन्न सक्दागामी- 
प्रादि मागं एव फल धर्मो का ज्ञान नही कर सकता । 


सडक्षेप मे सभी पुद्गल श्रपने द्वारा प्राप्त धर्मौ से समता रखनेवाले (सदृश) 
धर्मो का तथा उनसे नीचे के धर्मो का श्रालम्बन्‌ कर सक्ते हं! 

यह्‌ कहा जा चुका है कि उपर्युक्त पच चित्त श्रहत्‌-मागं एव फल वजित 
समी श्रालम्बनो का ्रहण कर सक्ते हे, तथा यह्‌ भी क्हाजा चुका कि नीचे की 
भूमि का पुद्गल ऊपर कौ भूमि के ्रालम्पनोकाज्ञन नही कर सकता, वह्‌ केवल 
प्रपने द्वारा प्राप्त सीमा तक के ्रालस्बनोका ही ज्ञान कर सकता है। श्रत. केवल अ्रनागामी 
पुद्गल ही ग्रहत्‌-मागे एव फल वजित उपर्युक्त सभी धर्मो का शआ्रआालम्बन कर सकता 
है, भ्रन्य नही - एेसा जानना चाहिये" । 


[1 





कनानस पनसा  भोि ज,=५ णा अ 


१ “अरहृत्तमग्गफलवज्जितसब्बारम्मणानि, सेक्लपुथुज्जनसन्तानेस्वेव पवत्तनतो, 
सेक्खापि दहि सपेत्वा लोकियचित्त श्ररहतौ मगग-फलसद्खात पादिपुम्गलिक- 
चित्त जानितु न सक्कोन्ति, अरनधिगतत्ता, तथा पृथुज्जनादयो पि सोता- 
पन्नादीन । सेक्खान पन म्रत्तनो भ्रत्तनो मग्ग-फलपच्चवेक्वणेसु परसन्तानगत- 
मग्गफलारस्मणाय अ्रभिञ्जाय परिकिस्मकाले श्रभिञ्जाचित्तेनेव मग्ग-फलान 
परिश्च्छन्दनकाले च म्रत्तनो अ्रत्तनो समानान देद्िमानञ्व मगम्ग-फलधम्मे 
श्रारन्भ ॒कूसलजवनान पवत्ति श्रत्थीति श्ररहृत्तमग्ग-फलस्सेव पटिक्खेपो कतो । 
कामावचरमहग्गतपञ्जत्तिनिब्बानानि पन सेक्खयुथज्जनान सक्कच्चदानपच्च- 
वेक्खणधम्मसवनसह्भारसस्मसनकसिणपरिकम्मादीसु त॒ तदारम्मणिकाभिञ्जाण 
परिकम्मकाले गोत्रभृवोदानकाले दिव्बचक्खादीहि रूपविजाननादिकाले च 
कूसलजवनान गोचरभावं गच्छन्ति ।“ -विभा० पृ १०२। 

तु०-“चत्तारि बाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि च अ्रभिजञ्जाकुसलचित्तञ्चापि 
पञ्च पि सेक्खपुथुज्जनसन्ताने येव ॒पवत्तनतो सेक्खान पि भ्ररहतो मग्ग 
फल जानितु असक्कुणेय्यत्ता भ्ररहृत्तमग्ग-फलवज्जितसन्बारम्मणानि ।“ - 
अभि० स० टी०, पृ° ३१०-३११। 

“तत्थ पुथुज्जनो चेतोपरियत्राणलाभी पुथुज्जनान येव चित्तं जानाति, न 
्ररियान । असियिसु पि हद्धिमो उपरिमस्स चित्त न जानाति; उपरिमो 
पन हैद्धिमस्स जानाति ।" -अ०नि° अण पृऽ १५२३) 

“न॒ भ्ररियान ति~ म्रस्यान ममगफलचित्त न जानातीति श्रत्थो, त हि तेन 
श्रनधिगतत्ता चेतोपरियनाणेत्तापि न सक्का विञ्जातु, ग्रञ्ज पन चित्तं 


२६२ अभिधम्मत्यसङ्हो [ ततियौ 


५८. उाणसम्पयुत्तकामावचरक्रियानि चेव क्रियाभिञ्च्या वोहुपनञ्चेति 
सब्बथापि संन्बारमणानि । 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिनज्ञा १, एवं वोदुपन- 

चित्त १ - इस प्रकार ये ६ चित्त सभी प्रकारसं सभी धर्मो का आलम्बन 
करनेवाले होते ह । 

परमत्यदीपनीवाद ~ कोद भी पुद्गल यदि महग्गत-ध्यान को प्राप्तं नही हरा 
है तो वह महगतचित्त का भ्रालम्बन नही कर सकता । नीचे के ध्यानो को प्राप्त 
पुद्गल भी ऊपर के ध्यानो का भ्रालम्बन नही कर सकता । भ्रनेक पुद्गल ध्यान मामं 
फल एव निर्वाण का श्रभिलाष करते हं तथा उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते 
हे ग्रन्थकार एव प्रध्यापक-ग्रादि भी उन ध्यान-श्रादि के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
हं । ये सभी पृद्गल ध्यानप्रादिं का यथामूत प्रतिपादन नही कर सकते । केवल उन 
प्यान-पनादि की श्राकार्ज्ञप्ति का श्रनुमान द्वारा निरूपण ही कर सकते है" - 
हसं प्रकार परमत्यदीपनीकार कहते ह । 

वे भ्रागे लिखते ह करि परचित्तविदू (परचित्तवित्‌) मार - देवपुत्र, ध्यान कौ 
प्राप्ति न करते हुए भी, रूपावचर ध्यान का श्रालम्बन कर सक्ते है, श्रत कद प्रभाव- 
शाली पृद्गल श्रपने दारा श्रप्राप्त लौकिक ध्यान का ्रालस्बन भी कर सक्ते है - 
दस प्रकार भी जानना चाहिये 

अभिज्ञा ~ रूपावचर पञ्चमध्यान जवनचित्त को ही श्रभिज्ञा' कहते ह । कुशल एब 
क्रिया चित्त जवनः होते ह, ग्रत रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान फे शककितविशेष को कुरालाभिज्ञा 
तथा रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान के शवितिविदेष को क्रियाभिनज्ञा' कहते है । ्रभिज्ञा' शाब्द मे 
श्रभि' का भ्रथं विशेष है, श्रत पञ्चमध्यान्‌ के शक्तिविरेष को ही श्रभिन्ञा' कहते है । 


४० ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर क्रियाचित्त ४ क्रियाभिज्ञा ९ तथा वोटुपन 
(मनोद्रारावजेन) १ - स तरह ये ६ चित्त सभी भ्रालम्बनो का ग्रहण कर सक्ते है 
सभी' का प्रथं चारो प्रकार के श्रालम्बनो से है, यथा- कामालम्बन, मह्ग्गतालम्बन, 
लोकोत्तरालम्बनं एव प्रज्ञम्ति-प्रालम्बन । 

भ्रज््त्त, बहिद्धा-म्रादि, इन्ही चतूविध भ्रालम्बनो के प्रभेद हं, श्रत इन्ही के भ्न्तर्ग॑त 
समाविष्ट हो जाने से उनका पृथक्‌ नामोल्लेख नही किया गया है । इसीलिये भ्रामे सडग्रहगाथाः 
मे मी उपर्युक्त कामालम्बन-ग्रादि चार श्रालम्बनो का ही उल्लेख पाया जाता है । 


जानाति येव ! हैद्भिमो उपरिमस्स चित्त न जानातीति श्रादीनि पि मगगफल- 
चित्तमेव सन्धाय वृत्तानीति वेदितन्बानि ।” - अ्र° नि° भ्र° टी०। 
एत्थ च पुथुज्जनो सोतापन्नस्स चित्त न जानाति, सोतापसो वा सकदागामिस्सा ति 
एव याव अ्ररहत्ता नेतन्ब । अरहा पन सब्बेस चित्त जानाति । श्रञ्मो पि च उपरिमो 
हेदटिमस्सा ति ~ श्रय विसेसो वेदितम्बो ।” - श्रु ०, पु ३२६। 

१ विहोष ज्ञान के लिये द्र° -प० दी, प० ११४-११५। 

र द्र० -भ्रभिऽस० ३.६२, पृ० २६७। 


परिच्छेदौ 1 आलम्बनसङ्खरो २६३ 


सव्वथाः (स्वेथा) कहने का श्राणय यह्‌ टै किये ६ चित्त सभी चतुविध 
प्रालम्बनो के सर्वाश का अ्रालम्बन करते हुः एकदेश का नही । ब्र्थात्‌ ये चित्त सभी 
कामालम्बन्‌, सभी महग्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन एव सभी प्रज्तप्ति-्रालम्बन 
का ग्रहण कर सकते हु । 

जिस प्रकार भ्रारूप्य द्वितीय एव चतुथं चित्तो के दवारा महमतालम्बनो का 
ग्रहण किया जाने पर भी! वे उन { महुग्गतालम्बनो ) के सर्वादा का ग्रहण नही करते 
म्र्थात्‌ सभी महम्गत धर्मो का ्रालम्बन नही करते, श्रपितु उनके एकदेड का ही ग्रहण 
करते ह, उस प्रकार ये छह चित्त चतुविघ श्रालम्बनो के एकदेश का ग्रहण नही करते; 
म्रपितु सभी कामालम्बन, सभी महम्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन तथा सभी प्रज्ञप्ति 
ग्रालम्बनो का ग्रहण करते ह । 


किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य रहैकि जब ये चित्त भगवान्‌ वृद्ध की सन्तान मे होते हे 
तभी सवेविध श्रालम्बनो का ग्रहण करते हु, अनन्यथा नही, क्योकि सव' का श्रालम्बन 
करना सन्बञ्जुतमाण' काही विषय दहै, ग्न्य का नही । यह्‌ सव्बञ्जृतञाणः केवल 
भगवान्‌ ब॒द्ध को दही होता है श्रन्य को नही । ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त (४) मे सम्प्रयुक्त 
्रज्ञाचैतसिक ही सब्बञ्जुतमाण' है, जैसे कहा मी गयाहै 

“सब्बञ्जृतमाण - त॒ हि चतृयु माणसम्पयुत्तमहाक्रियाचित्तेमु लन्मति* 1" 

१ द्र° -श्रभि० सण २३ ५६, पर २६४। 

२ “सव्बथापि सब्बारम्मणानीति - कामावचर-महम्गत-सब्बलोकृत्तर-पञ्जत्तिवसेने 
सव्बथापि सब्वारम्मणानि, न पन श्रकुसलादयो विय सप्पदेससब्बारम्मणानीत्यत्थो । 
क्रियजवनान हि सव्बञ्जुतमाणादिवसप्पवत्तिय, वोट्रुन्बनस्स च ततयुरेचारिक- 
वसप्पबत्तिय, न किञ्चि श्रगोचर नाम श्रत्थि 1“ - विभा०, पु० १०२। 

ये पन अ्रग्गमग्गफलानि परिविज्छन्ति, तेस उप्पन्नानि जाणसम्पयुत्तकाम- 
क्रियजवनानि क्रियाभिञ्जाजवनञ्च पुग्गलानुरूम पञ्जत्तिया सह॒ चतु- 
न्भूमकधम्मेसु किञ्चि आरम्मण कातु न सक्कोन्तीति नत्थि, तथा तेस 
पुरेचारिकमनोद्रारावज्जनञ्चा ति वृत्त - जाणसम्पयुत्त सब्बथापि सब्बा- 
रम्मणानी' ति । तत्थ सब्बथापीति - सन्बकामावचर - सन्वमहग्गत - सन्ब- 
लोकुत्तर-सन्बपञ्बत्ति-सन्बपच्चुप्पन्नादिपकारेनपीति म्रत्थो । इदञ्च सव्बञ्जुबुद्धान 
उपपन्नानि सन्धाय वृत्त, इतरानि पन पच्चेकबृद्धान उपपन्नानि पि पदेससन्षा- 
रम्मणानि एव होन्ति । तानि हि एक पथविधातु पि सब्बेहि भ्रनवसेख- 
पकारेहि जानितु न सक्कोन्तीति ।” -प० दी०, प° ११५ । 

३ दी° नि° श्र° (सीलक्खन्ध०), पु० ६३। 

"कतम तथागतस्स सन्बञ्जुतनाण ? सब्ब सहु तमसह्त भ्रनवसेस जानातीति 
सम्बञ्ञुतमाण 1 तत्थ म्रावरण नत्थीति ्रनावरणनाण । यावता सदेवकस्स लोकस्स 
समारकस्स सब्रह्यकस्स सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सूत मुत 

विञ्जात पत्त परियेसित श्रनृविचरित मनसा, सब्ब जाण, सम्ब दिद, सब्ब विदित, 


२६४ असिधम्भत्यसद्चही [ ततिथौ 


५९६ श्रारुप्पेसु* दुतियचवुत्थानि। महग्शतारसणानि । 
आरूप्यचित्तो मे से द्वितीय एव चतुथं चित्त महग्गत-धर्मो का 
आलम्बन करनेवाले होते हं । 


जब सनब्बञ्जुतजाणवीथि' होती है तब तोद्ुपनचित्त मनौह्ारावजैनकरत्य करता ` 
है! उसं समय वोद्रुपन' भी सव्बजञ्जृतवाण' के तुल्य हौ जत्ता है, रौर सब्ब- 
ञ्लुतमाण' जितने धर्मो का ज्ञान कर सकता है, वोदुपन' भी उन सभी आलम्बनो का 
ग्रावर्जन कर सकता है । इसी तरह्‌ श्रभिञ्वा' भी, जब वहु पुव॑निवासानुस्मृति एव 
ग्रनागताद-ग्रभिज्ञा के रूप मे प्रवृत्त होती है तब, श्रपनी एव दूसरे कौ भ्रतीत एव 
म्रनागत मे होनेवाली सभी घट्नभ्मो को जानती है, अत. सबः का भ्रालम्बन्‌ कर 
सकती है । इसीलिये कहा गया है किं ये ह्‌ चित्त जब भगवान्‌ बुद्ध की सन्तान मे 
होते है तब सभी भ्रालम्बनो का ग्रहण कर सकते है, तथा जब म्न्य पुद्गलो की 
सन्तान मे होते है तब सभी श्रालम्बनो का सवेथा ग्रहण नही कर सक्ते । यहं तक 
कि प्रत्येकबुद्ध भी सभी प्रज्ञप्तियो का ग्रहण नही कर सक्ते । 

ग्रहेत्‌-मागं -ल्ञान के प्रति यह्‌ सव्बञ्सृतमाण है - इस प्रकार के भ्रामक कथन को, 
ग्रथवा सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त के प्रति यह सब्बञ्लुतजाण है" - इस 
प्रकार के श्रपूणं कथन को, नही माननां चाहिये । 

सन्बञ्लृतजाण एक ही वीथि के द्वारा सभी भ्रालस्ब्रनो का युगपत्‌ ज्ञान कर 
सकता है, अथवा सन्बञ्नुतजाण सभी भ्रालम्बनो का सवेदा ज्ञान रखता है' -इस 
प्रकार के मतो को भी नही मानना चाहिये । 

वस्तुत सब्बञ्जूतमाण' जब किसी विशेष भ्रालम्बन को जानने के लिये आ्रावजेन 
करता है तब उसे बिना किसी बाधा के जान सकता है रौर ईसं प्रकार वह सभी 
ग्रालम्बनो को जान सकता है - यह्‌ सब्बञ्लृतजाण' का गृण है । 

५६९ ्रारूप्यचित्तो मे से द्वितीय आरारूप्यचित्त (विज्ञानानन्त्यायतन कूदराल-विपाक-क्रिया) 
२ तथा चतुथं श्रारूप्यचित्त (नैवसन्ञानासज्ञायतन कूशल-विपाक-क्रिया) ३ न्ये ९ चित्त 


सन्ब सच्छिकत, स्व फरस्सित पञ्ञाय , भ्रफस्सित पञ्ञाय नत्थीति सब्बञ्जुतवाणः । 
तत्थ भ्रावरण नत्थीति श्रनावरणजाण । -पटि० मण, पृ० १४५-१४८ | 
तु०- तथागतस्य दज बलानि ।” ~ अ्रभि० को०, पु° २०६-२०७ । 

प्रभिऽ मृ०, पु० ८६-६३। 
 मोक्षमन्याना नानाधातूना सत्वानामनेकधातूना सवेक्लेदाप्रहाणायौषधविदोषवत्‌ 
सामान्यप्रतिपक्षविरोषप्रतिपक्षञ्च सवत्र जानीते गतिहेतु चानेन धातुरेकसन्ताने 
यो यद्गतचित्तस्तद्‌वशोेन तदवतरणभेव्योऽभव्यस्च भवति तत्सर्वं यथावत्‌ प्रतिजाना- 
तीति सर्वाकारज्ञताऽप्युक्ता भवति । तदेतत्‌ सफलमा्भप्रहाणाद्‌ ददान्ञानात्मक 
भवति 1 -वि० प्र० वृ०, प० ३८१५ । 

प्रर्पेसु -स्या० । † दुतियचतुक्कानि ~ रो०। 


परिच्छेदो | ञलस्बनसङ्खहो २६१ 


महम्गत-घर्मो का भ्रालम्बन करते हे । इनमे से विज्ञानानन्त्यायतन कुशलचित्त, प्रत्युत्पन्न भव एव 
ग्रतीत भव की ्राध्यात्मिकं सन्तान मे उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतनकुशल का अ्रालम्बन 
करता है । विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त श्रतीत भव की ग्राध्यात्मिकं सन्तान मे उत्पन्न 
प्राकाशानन्त्यायतन का भ्रालम्बन्‌ करता है) तथा विज्ञानानन्त्यायतनं क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न 
भव एव श्रतीत भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न श्राकाञानन्त्यायतनकुदाल एव 
ग्राकारानन्त्यायतनक्रिया का भ्रालम्बनं करता दै"! 

पृथग्जन एव रोक्ष्य पुद्गल भ्राकादानन्त्यायतनवूशल कौ प्राप्ति के श्रनन्तर, इसी 
भरत्युत्पन्न भव मे जब फिर विज्ञानानन्त्यायतन कुशल की प्राप्ति करता है तब वहं 
इस भव (प्रत्युत्पन्न भव) की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न ्राकासानन्त्यायतन कुरल- 
ध्यान का श्रालम्बन करता है । च्युति के अनन्तर द्वितीय अ्ररूपभूमि मे पहुवकर जब 
वह॒ विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान कौ प्राप्ति करता है तब वहु (विक्ञानानन्त्यायतन ध्यान) 
ग्रतीत भव कौं ब्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न ्राकाडानन्त्यायतन कुशलघ्यान का ही 
भ्रालम्बन करता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति के श्रनन्तर द्वितीय अरूपभूमि 
मे प्रतिसन्धि, मवद्ध एव च्युति कत्य करनेवाला विज्ञानानन्त्यात्यतन विपाकचित्त, ग्रतीत भव 
की श्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतनकुलल कमेनिमित्त का ही आलम्बन 


करता है । 
पृथग्जन एव रोक्ष्य पृद्गल की अवस्था मे भ्राकाशानन्त्यायतन कुशलध्यान को 


प्राप्त करने के प्रनन्तर इसी प्रत्युत्पस्न भव मे ही जब पुद्गल ब्रहत्‌ हौ जाता हैग्रौर 
रहत्‌ होने के भ्रनन्तर यदि वहु ( श्रत्‌ ) फिर विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान को 
प्राप्त करता है तो प्रथमत प्राप्त वह्‌ विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाघ्यान, इस भव की 
म्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न अ्राकाशानन्त्यायतन कुदालघ्यान का भ्रालम्बन करता 
है । इसके श्रनन्तर श्राकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का, जबतक वह्‌ पून समाव्जन 
नही करता तबतकः विन्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान ही बार बार उत्पन्न होता दै श्रौर 
उस समय ह्र बार वह इस्त भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पत्र ्राकादानन्त्यायतने 
कुरालध्यान काही ्रालम्बन करता है । 

ग्रहेत्‌ होने के श्रनन्तर वहु पुद्गल यदि भ्राकाशानन्त्यायततन ध्यान का समावजेन 
करता है तो वहु समावजित ध्यान आकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान होता है, श्रत 
दूसके बाद समावजित सभी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान इस भेव की भ्राध्यात्मिक्‌ सन्तान 
मे उत्पन्न श्राकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान का ही श्रालम्बन करते हे । अहत्‌ होनें के 
ग्रनन्तर, ्राकाशानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, यदि वह पुद्गल 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को पून प्राप्त करता है तौ वह्‌ (विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान) इस भव की 
म्राध्यात्मिके सन्तान मे उत्पनन श्राकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान का ही ्रालम्बन करता है। 

कामभूमि एव रूपभूमि में रोक्ष्य पुद्गल की अनवस्था मे विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान 
प्राप्त करके यदि वह्‌ (रोक्ष्य पुद्गल) वच्यति के श्रनन्तर पून विज्ञानानन्त्यायतनभूमि 
मेँ उत्पन्न होता है रौर (इस भूमि मे) उत्पन्न होकर श्रहत्‌ होता है तो उस ग्रह॑त्‌ 


१ तु० ~ प्रहु, पु० ३२४ २२८ । 
अभिण० स्र : २४ 


९६ अभिधस्मत्थसङ्ज्टौ [ हतियौ 


६०. सेसानि* महग्गतचित्तानि संब्बानि पि पञ्ञत्तारमणानि । 
६१ लोकृत्तरचित्तानि निन्बानारमणानीतिं । 


दोष सभी महग्गत चित्त प्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाले होते हे, 
लोकोत्तर चित्त निर्वाण का आलम्बन करनेवाले होते हं । 


गि अनवस्था मे समावजित विक्ञानानन्त्यायतन ध्यान श्रतीतभव की श्राध्यात्मिक सन्तान 
पे उत्पन्न अ्राकाशानन्त्यायतन कुंशलघ्यान का ही आलम्बन करताहै। 

[ विज्ञानानन्त्यायतनभूमि मे उत्पन्न होनें के अ्रनन्तर, पृदगल प्राकाशानन्त्यायतन ध्यान 
छा समावर्जेन नही कर सकता, श्रत वह्‌ श्राकाडानन्त्यायतन क्रियाध्यान का श्रालम्बनं 
(हीं कर सकता । | 

चतुथं श्रारूप्य (नैवसन्ञानासज्ञायतन ) ध्यान तृतीय भ्रारूप्य (श्राकिञ्चन्यायतन ध्यान 
तामक महम्त-धर्म) का भ्रालम्बन करता है । 

चतुथं भ्रारूप्य कुरालचित्त प्रत्युत्पन्न एव ग्रतीतभव की श्राध्यात्मिक सन्तान मे 


उत्पञ्च श्राकिञ्चन्यायतन कुशल का अ्रालम्बन करता है। चतुथं श्रारूप्य विपाकचित्त 
प्रतीत भव की भ्राध्यात्मिकं सन्तान मे उत्पन्न ्राकिञ्चन्यायतन कुशल काही आलम्बन 
करता है1 चतुथं भ्रारूप्य क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न एव भ्रतीत भव की श्राध्यात्मिकं सन्तान 


मे उत्पन्न श्राकिञ्चन्यायतन कुराल एव क्रिया का श्रालम्बन करता है । 


चतुथं भ्रारूप्य के म्रालम्बनो के विस्तार को पूवेकथित द्वितीय श्रारूप्य कै 
श्रालम्बनो के विस्तार की भांति समञ्चना चाहिये । [ “्राध्यात्मिक सन्तान शब्द, 
जो पहले कंद बार प्रयूक्त किया गया है, का भ्रथे स्व॒ (ब्रपनी) भ्राध्यात्मिक सन्तानः 
लेना चाहिये, पर (दूसरे कौ) भ्राध्यात्मिक सन्तान नही । | 

६० शेष, भ्र्थात्‌ जब अ्रभिन्ञाकरत्य होता है तब रूपावचरकुराल एव रूपावचर- 
क्रिया पञ्चमध्यान, द्वितीय एव चतुथं श्रारूप्य चित्त वजित (२१) मह्म्गतचित्त, अपने 
से सम्बद्धे प्रज्ञप्ति-धर्मो काही ब्रालम्बन करते हं । वे प्रज्ञप्ति-धमं 'पल्वीकसिण' 
( पुथ्वीकात्स्व्यं ) भ्रादि कसिण-प्रज्ञप्ति एव भ्रशुभ-ग्रजञप्ति-्रादि भेद से २८ प्रकार के 
होते हं । [ इनमे कौन चित्त किस प्रज्ञप्ति-ध्मं का भ्रालम्बन करता है, इसका वणेन 
नवम परिच्छेद मे होगा | 


* सेसानि पन - स्या° | 
† निन्बाणालम्बनानीति -सी० (णः सर्वत्र ), निब्बानालम्बनानीति -स्या०, 
निन्बानारम्मणानीति - ना०, म० (ख०) , निनव्बानालम्बणानीति -रो° । 
१- ` सेसानि पञ्जत्तारम्मणानीति - पन्नरस रूपावचरानि, पटमतत्तियारुप्पानि चा ति 
एकवौसतिकसिणपञ्यत्तीयु पवत्तनतो पञ्जत्तारम्मणानि 1” - विभा ०, पु° १०२। 
 सेसानीति - अ्रभिञ्जाद्रयदूतियचतुत्थारुप्पेहि श्रवसेसानि सन्बानि पि एकवीसति- 
विधानि महग्गतचित्तानि कसिणादिपञ्चत्तारम्मणानीति अत्थो 1" ~ पण दी०, 
४। ० १५६ | 


परिष्डेवो | आलम्बनसद्खहौ २६७ 


६२. पञ्चतीस परित्तम्हि छं चित्तानि महर्गत । 

एकवीसति वोहारे श्रहु निन्बानगोचरे ॥ 

६३. वीसानुत्तरमुत्तम्हि श्रगगमग्गफलुज्डिते । 

पञ्च सन्बत्थ छच्चेति* सत्तधा तत्थ सङ्कहो \ 

२५ चित्त कामालम्बन, ६ चित्त महग्गतालम्वबन, २१ चित्त प्रज्ञप्ति 
आलम्बन तथा = चित्त निर्वाणालम्बन होते हं । 

२० चित्त लोकोत्तरर्वाजत सभी आलम्बनो मे होते हे, ५ चित्त 
अहत्‌-मागे एवं अहत्‌-फल वजित सभी आलम्बनो मे होते है, ६ चित्त सभी 
आलम्बनों मे होतें हे - इस प्रकार आलम्बनसडग्रहु मे आलम्बनो का सङ्ग्रह 
सात प्रकार से होता है। 





६२-६३. उपर्युक्त गाथाय मे से प्रथम के ढारा एकान्तरूप से ्रालम्बनो 
के ग्राहुक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो का तथा द्वितीय के द्वारा श्रनेकान्तरूप से श्रालम्बनो 
के ग्राहक चित्तो का दिग्दशेन कराया गया है । 

सडस्षेप मे आलम्बनो कं चार विभाग होते ह, यथा - काम, महुग्गत, लोकोत्तर 
एव प्रज्ञप्ति । इनमे से किसी एक विभाग का ही भ्रालम्बन करनेवाले चित्त एकान्तेन 
ग्रालम्बन करनेवाले (एकान्तालम्बन) चित्त कह जति हं । तथा कन्ही दो था तीन 
विभागो का प्रालम्बन करनेवाले चित्त श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले (म्रनेकान्तालम्बन) 
चित्तः कहे जति ह । 

एकान्तालस्बन चित्त- 

(क) २५ चित्त केवल कामनपर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करते ह, भ्न्य 
महुग्गत-श्रादि धर्मो का ्रालस्बन नही करते, म्रत॒ ये एकान्तालम्बन चित्त कहे जाते 
हे । वे इस प्रकार हु, यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महा- 
विपाक ८ एव हसितोत्पाद १२५ चित्त | 

(ख) ६ चित्त केवल महग्गत-घर्मो का ही एकान्तेन ग्रालम्बन करते हे; 
यथा ~ द्वितीय आरूप्यचित्त ( कुदराल-विपाक-क्रिया ==) २, तथा चतुथं म्रारूप्यचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया= ) ३६ चित्त । 1 

(ग) २१ चित्त केवल प्रज्ञप्ति-धर्मो का ही एकान्तेन प्रालम्बन करते हे; यथा - 
जब अभिन्ञाङृत्य होता है तब रूपावचरकुदाल एव रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान, द्वितीय 
श्रारूप्यचित्त (३), एव चतुथं भ्रारूप्यचित्त (२) वलित मह॒म्गत चित्त २१ । 

(घ) ठ लोकोत्तर चित्त केवल निर्वाण-धरमं का ही एकान्तेन अ्रालम्बन करते हे । 


अनेकान्तालम्बन चित्त- 
(क) २० चित्त लोकोत्तरवजित सभी भ्रालम्बनो का अनेकान्तेन भ्रालम्बन करते 
है, श्रत ॒ये श्रनेकान्तालम्बन चित्त' कहे जति हं! वे इस प्रकारहे, यथा ~ अ्रकुशल 


* छु चेति -स्या० । ध 


२६८ अभिधम्मत्थसञ्हौ [ ततियौ 


चित्त १२, तथा ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ८ (ज्ञानविप्रयुक्त कुशल ४ 
क्रिया ४८) == २० चित्त ¦ 

(ख) ५ चित्त ्रहत्‌-मागं एव श्रहत्‌-फल वजित सभी भ्रालम्बनो का श्रनेकान्तेन 
श्रालम्बन करते है, यथा - ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कराल ४ तथा पञ्चमध्यान नामक 
प्रभिज्ञाकूराल १=-५ चित्त । 

(ग) ६ चित्त सभी श्रालम्बनो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते है, यथा- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचरक्रिया ४, क्रियाभिन्ञा १ तथा वोद्रुपन (मनोद्ारावजंन) १-=६ चित्त । 


यह श््रालम्बनसडयग्रह्‌ भ्रभिधम्मपिटक के समञ्लने मे श्रत्यन्त उपयोगी एव बडा 
सहायक है, श्रत॒एकान्त-ग्रनेकान्त-भेद को हम यहां जरा ग्रौर विस्तार से कहेगे । 

सवेप्रथम हम समस्त श्रालम्बनो का कर्द विभागो श्रेणियो) मे वर्गकिरण 
करेगे, तदनन्तर उन भ्रालम्बनो के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो को कहेगे । एक 
विभागमे भी कमी कभी दो तथा कभी कभी तीन या इससे श्रधिक छोटे छोटे उप- 
विभाग होगे । एक विभाग के श्रन्तगंत ्रनेक उपविभागो मे से जो चित्त केवल एक उपविभाग 
का ग्रहण करते हं वे एकान्तालम्बन चित्त, तथा जो श्रनेक उपविभागो का ग्रहण करते 
हे वे भ्रनेकान्तालम्बन चित्त होगे, यथा- 

१ नाम-रूप । (यह्‌ आलम्बनो का एकं विभाग रहै, इसमे नामः तथा रूपः 
ये दो उपविभाग ह, इनमे से केवल नाम-धर्मो काही या केवल रूप-धर्मो का ही 
जो चित्त श्रालम्बन करते हं वे एकान्तालम्बन'ः तथा जो चित्त नाम एव रूप-दोनो 
प्रकार के धर्मो का म्रालम्बन करते हं वे भ्रनेकान्तालम्बनः कहै जाते है । इसी प्रकार 
भ्रन्य विभागौ कं सम्बन्ध मे भी समञ्चना चाहिये ।) 

२ प्रत्युत्पन्न-्रतीत-ग्रनागत-कालविमुक्त । 

३. प्रज्ञप्ति-परमाथं । 

४. अ्रध्यात्म (अज्जत्त), बाह्य (बहिद्धा), श्रध्यात्मबाह्य (ब्ज्छत्तबहिद्धा ) । 

५ रूपालम्बन-प्रादि छह श्रालम्बन । 

६. एकालम्बन, दवचालम्बन, पञ्चालम्बन, द्रादशालम्बन, चतुदेशालम्बन, पञ्च- 
विदात्यालम्बन । 


इन छह विभागो मे विभक्त ्रालम्बनो को एकान्तेन एव श्रनेकान्तन ग्रहण करने- 
वाले चित्तो के वणेन से पूवे हम यहां कामालम्बन, महम्गतालम्बन-श्रादि चतुविध श्रालम्बनो 
को एकान्तेन एव अरनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वणेन करते है, तदनन्तर उपर्मुवत चह 
विभागो मे विभक्त ग्रालम्बनो को एकान्तेन एव भ्रनेकान्तेन ग्रहण करनेवाले चित्तो का वर्णन करेगे । 


कामादि चतुविघ आलम्बनों के एकान्तालम्बन एव अपेकान्तालम्बन चित्त ~ 


१. (क) काम-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २५ होते हं, 
यथा - कामविपाक' २३ पच्चद्रारावजंन १ तथा हसितोत्पाद १--२५ चित्त । 





१. द्र -भ्रभि० स १.१७, पृ०६१। 


परिच्छेदौ | आलम्बनसङ्कशी २६६ 


(ख) काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हं, 
यथा ~ हसितोत्ादवजित कामजवन' २८, वोद्रुपन १ तथा ग्रभिज्ञाद्य--३१ चित्त । 

२ (क) महम्गत-धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६ होते हे, 
यथा ~ द्वितीय आआरूप्य (कुशल-विपाक-क्रिया) ३, तथा चतुर्थं प्रारूप्य (कूंशल-विपाकःक्रिया) 
दे ==६ चित्त । 

(ख) महग्गत-धर्मो का श्रनेकान्तेन॒ब्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते है, 
यथा-वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हं । 

२ (क) निर्वाण-धमं का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ठ होते हे, 
यथा - ८ लोकोत्तर चित्त । 

(ख) निर्वाण-धमं का प्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ११ होते है, 
यथा ~ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावेचर कुशल ४ एवे क्रिया ४८, अभिज्ञा २एव वोदुपन 
(मनोद्रारावजेन ) १== ११ चित्त । 


[ प्रज्ञप्ति-धमं का एकान्तेन एव भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णेन 
उपर्युक्त £ विभागो मे विभक्त आरालम्बनो के तृतीय विभाग के वणेन-प्रसद्ख मे करेगे। | 

ग्रब यह उपयुक्त ६ विभागो मे विभक्त म्रालम्बनो को एकान्तेन एव अ्रनेकान्तेन 
ग्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, य्था- 


१ (क) केवल नाम-धर्मो का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त १४ 
ह, यथा ~- द्वितीय एव चतुयं शआ्रारूप्य चित्त ६, तथा लोकोत्तर चित्त ८== १४ चित्त । 


{ख) नाम-धर्मो का अनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ हे, यथा-- 
तदालम्बन चित्त ११, कामजवनचित्त २९. वोद्रुपन १ एव श्रभिज्ञा २४३ चित्त । 
, (ग) केवल रूप-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ है, 
यथा -- द्विपञ्चविज्ञानचित्त १० एव॒ मनीधातु ३ १३ चित्त । 
(घ) रूप-धर्मो का अननेकान्तेन शआ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४२ हृ, यथा-वे 
ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का श्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते ह । 


२ (क) केवल प्रत्यत्पन्न का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ हे, 
यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान १० तथा मनोधातु ३-- १३ चित्त । 


(ख) केवल श्रतीत का ही एकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ६ दहै, यथा - 
द्वितीय ब्रारूप्यचित्त ( कुल-विपाक-क्रिया )}) ३, तथा चतुथे श्रारूप्यचित्त ८( कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३६ चित्त । 


१ जवनचित्त ५५ होते है, उनमे श्रकूशलचित्त १२, महाकुशल >, महाक्रिया 
८ एव हसितोत्पाद १ =--२६ चित्त कामजवन्‌' कहलाते ह । द्र° ~ अरभि० सं° 
३.२५, प° २३३ । 

२ सन्तीरण ३ एव महाविपाक ८ ११ चित्त तदालम्बनः कहलाते है। 
द्र° - भ्रमि स० ३.२६, १०२३३ । 


२७० अभिधम्मत्थसस्ुहो  ततियो 


(ग) केवल अ्रनागत का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाला चित्त कोई नही है । 


(घ) प्रत्युत्पन्न, श्रतीत एव श्रनागत का भ्रनेकान्तेन अआ्रालम्बन करनेवाले चित्त 
४३ है, यथा-वें ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते हं। 


(ड) केवल कालविमुक्त-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २६ 
हू, यथा रूपावचरचित्त १५. श्राकारानन्त्यायतनचित्त (कुडल-विपाक-क्रिया) ३, प्राकिञ्च- 
न्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८२६ चित्त । 

(च) कालविमुक्त-धर्मो का अनेकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ हे, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हं । 


२ (क) केवल प्रज्ञप्ति का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २१ हे, 
यथा ~ रूपावर चित्त १५, श्राकाशानन्त्यायतनचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया ) ३ तथा 
ग्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुरशल-विपाक-क्रिया) ३२१ चित्त । 

(ख) प्रज्ञप्ति-धर्मो का श्रनेकान्तेन अआ्आालम्बन करनेवाले चित्त ३१ हे, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते ह । 


(ग) केवल परमाथे-धर्मौ का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३९ हे, 
यथा ~ केवल काम-धर्मो का हीं एकान्तेन श्रालगबन करनेवाले चित्त २५, केवल मह्ग्गत-धर्मो 
का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६, तथा केवल लिर्वाणका ही एकान्तेन भ्रालम्बन 
करनेवाले चित्त ८ == ३६ चित्त । 

(घ) परमाथे-पर्मो का भ्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ हं, यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का श्रनेकान्तेन ग्रालम्बन करते हं । 


४ (क) केवल श्रघ्यात्म-(ग्रज्स्त्त) धर्मो का ही एकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त ६ हें, यथा ~ दित्रीय ्रारूप्यचित्त (कुरशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा चतुथं श्रारूप्य 
चित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३--६ चित्त । 

(ख) भ्रध्यात्म-धर्मो का अनेकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ हं, यथा - 
कामचित्त' ५४, तथा श्रभिज्ञा २५६ चित्त । 

(ग) केवल बाह्य (बहिद्धा) -धर्मो का एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त २६दे, 
यथा - रूपावचरचित्त १५ अ्राकाशानन्त्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८==२६ चित्त । 

(घ) बाह्य-धर्मो का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ हे, यथा- 
वे ही ५६ चित्त, जो अध्यात्म-घर्मो का ्ननेकान्तेन श्रालम्बन करतेहै । 

[| नास्तिभावप्रज्ञप्ति' ( नत्थिभावपञ्जत्ति ) - यह प्रथम श्रारूप्यविज्ञान नामक 
भ्रध्यात्म-घमं की श्रभावप्रज्प्ति होने से न तो ब्रध्यात्म (्रज््त्त) धमही है श्रौर न बाह्य 
(बहिद्धा) -धमं ही है, अत इस नास्तिभावप्रज्ञप्ति' का आलम्बन करनेवाले श्राकिञ्चन्यायतन 
(कुशल-विपाक-क्रिया ) ३ चित्त, न तो भ्रध्यात्म-धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले चित्तो मे सडगृहीत 
होते हं श्रौर न बाहय-धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले चित्तोमे ही सडगृहीत होते है) ] 

१. ्र°- ग्रभि० सण १.३०, पृ५ ८६। 


परिश्येदो | आलम्बनसंङ््टो २७१ 


(ड ) अध्यात्म-बाहय (अज्घत्त-बहिद्धा) -धर्मोँ का एकान्तेन आलम्बन करनेवाले 
चित्त नही होते । 


(च) प्रध्यात्म-बाहय-धममोँ का श्रनेकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ है, 
यथा -वे ही ५६ चित्त, जो अ्रध्यात्म-धर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हे। 


५ (क) रूपालम्बन-भ्रादि पोच श्रालम्बनो का एकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त १० हं, यथा ~ चक्षविज्ञान-ग्रादि द्विपञ्चविज्ञान चित्त १० । (ये चक्षुविज्ञानय- 
प्रादि द्विपञ्चविज्ञानचित्त क्रमडा रूप-म्रादि श्रालम्बनो का एकान्तेन आलम्बन करते ह । 


(ख) रूपालम्बन-श्रादि पांच आआलम्बनो का प्रनेकान्तेन अआ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त ४६ हे, यथा - नाम-धर्मो का ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ तथा मनोधातु 
३ == ४९ चित्त ॥ 


(ग) केवल धर्मालम्बन का ही एकान्तेन ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३५ है, 
यथा - महमात चित्तः २७ तथा लोकोत्तर चित्त ८३५ चित्त । 


(घ) धर्मालम्बन का ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ हे, यथा- 
वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का ग्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हे । 


६ (क) एकालम्बन चित्त - जौ चित्त केवल एकविध भ्रालम्बन का ही ग्रहण 
करते ह उन्हे "एकालम्बनचित्त' कहते हं । ये २८ होते ह, यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान- 
चित्त १०, ्राकाशानन्त्यायतनचित्त (कुरल-विपाक-क्रिया) ३, भ्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया) ३, विज्ञानानन्त्यायतनचित्त ( क्रियावजित ) २, नैवसन्ञानासज्ञायतनचित्त 
(क्रियावजित) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८=-२८ चित्त । 


(ख ) द्रखलम्बन चित्त - जो चित्त द्विविध श्रालम्बनो का ग्रहण करते हे उन्हे 


्वचालम्बन चित्तः कहते हं । वे चित्त २ हु, यथा ~ विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त १ तथा 
नैवसज्ञानासज्ञायतनक्रियाचित्त १२ चित्त । 


विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त, भ्राकारानन्त्यायतनकुशल एव भआ्राकारानन्त्यायतन- 
क्रिया - इन दो भ्रालम्बनो का ग्रहण करता है, तथा न॑वसज्ञानासनज्ञायतनक्रियाचित्त, श्राकि- 
ञ्चन्यायतनकुशल एव अ्राकिञ्चन्यायतनक्रिया ~ इन दो अ्रालम्बनो का ग्रहण करता है । 

(ग) पञ्चालम्बन चित्त -जो चित्त पच प्रकार के श्रालम्बनो का ग्रहण करते 
ह वे पञ्चालम्बन चित्त' कहलाते हे । वे चित्त ३ हं, यथा - मनोधातुत्रयः । ये रूपालम्बन्‌- 
प्रादि पचो ्रालम्बनो का ग्रहण करते ह । 

(घ) द्रादयालम्बन चित्त -जौो चित्त १२ प्रकार के आालम्बनो का ग्रहण 


१ कुशल-विपाक-क्रियाभेद से रूपावचर १५ तथा भ्ररूपावचर १२२७ 
महग्गत चित्त ह । 
२ पञ्चद्वारावजंन एव सम्पटिच्छनदय -ये ३ चित्त 'मनोधातुत्रय' कहलाते हें । 


२७२ अभिधम्मत्थस ङ्ह [ तियो 


करते है वे द्रादशालम्बन चित्त कहलाते है । वें चित्त ३ होते हं, यथा रूपावचरं 
पञ्चमध्यानचित्त ३ । 

ये काम, महग्गत, निर्वाण, नाम, हप, प्रत्युत्पन्न, कालविमुक्त, प्रज्ञप्ति, परमाथ, 
श्राध्यात्मिकं (ग्रञ््त्तिक), बाह्य (बहिद्धा) एव धमं - इस प्रकार १२ श्रालम्बनो का 
ग्रहण करते हे । 

(ङ) चतुदंशालम्बन चित्त - जो चित्त चौदह प्रकार के श्रालम्बनो का ग्रहण 
करते है वे "चतुदशालम्बन चित्त' कहलते हं । वे चित्त & हं, यथा ~ द्वितीय, तृतीय 
एव चतुथं श्ररूपावचरध्यान चित्त ९ । 

(च) पञ्चविरत्यालम्बन चित्त - जौ चित्त २५ प्रकार कै ्रालम्बनो का ग्रहण 
करते है वे पञ्चविशत्यालम्बन चित्त' कहलाते है । ये ३ ह, यथा- रूपावचर प्रथम- 
घ्यानचित्तः ३ । 

चेतसिकगणना 


दो श्रष्पमञ्जा' चैतसिक रूपालम्बन-श्रादि पांच अ्रालम्बनो का ग्रहण नही करते, 
श्रपित्‌ ये प्रज्ञप्ति-धर्मालम्बन काही ग्रहण करते हं 1 श्रत रूपालम्बन का ्रहण करनेवाले 
चैतसिक श्रप्पमञ्जा'ः नामक चैतसिकंदयवजित ५० चंतसिक ही होतेह । इसी प्रकार 
शब्द, गन्ध, रस एव स्प्रष्टव्य श्रालम्बन का ग्रहण करनेवाले चैतसिको को भी ५०-५० 
ही जानना चाहिये । सभी ५२ चैतस्सिक धर्मलिम्बन का ग्रहण करते हे । भ्रकूशल चैतसिक 
लौकिक श्रालम्बनो काही प्रहण करते हं, ये लोकोत्तर ग्रालम्बन का ग्रहृण नही करते । ईर्ष्या 
एव श्रप्पमञ्ञा चैतसिक २-इस प्रकार ये ३ च॑तसिक आध्यात्मिक ( भ्रज्ज्त्तिक ) 
ग्रालम्बनो का ग्रहण नही करते, श्रत इन तीनो चंतसिको का वजन करके श्रवरिष्ट 
४६ चैतसिक अ्रन्यात्मिके ्रालम्बन का ग्रहण करते हं । लौकिकं विरतित्रय चैतसिक 
वौतिक्कमितग्बवत्थु (व्यतिक्रमितम्यवस्तु) नामकं कामचित्त-चैतसिकं नाम-धर्मो एव 
रूप-धर्मो का ग्रहण करते हं, तथा इनके दारा गृहीत ये नाम-रूप-प्रालम्बन प्रत्युत्पघच 
ही होते है, भ्रनागत नही । लोकोत्तर विरततित्रय चैतसिक निर्वाण नामके कालविमक्त 
मरत्रमाण धमं का श्रालम्बन करते है । श्रप्पमञ्ञा' नामकं चतसिकढय कालविमुक्त 
नामक सतत्व-प्रजञप्ति का भ्रालम्बन करे हे । उपर्युक्त चेतसिको के भ्रतिरिक्त भ्रवशिष्ट 
३२ चैतसिक सर्वालम्बन होते हे । 

कुच भ्राचायं मात्स्यं चैतसिक बाह्य धमं का म्रालम्बन नही करते तथा लौकिक 
विरतित्रय चैतसिक श्रनागत का भी श्रालम्बन करते ह्‌" -एेसा कहते ह । उनके इस 
मत के सम्बन्ध मे हमने चतसिक परिच्छेद मे विचार किया हैः । 


प्रालम्बनस्ग्रह समाप्त। 
१ इनके दवारा गृहीत २५ प्रकार के श्रालम्बनो के ज्ञान के लिये ° - 
्रभिऽ स० € २३-२५। 
२ द्र०-अ्रमि०स०र्‌ ४पृ० १३६, २ ६, पृ १६६। 


परिच्छेदो | वत्थुसङ्कहो २७३ 
वत्थुसङ्खहो 


६४. वत्थसङ्हे वत्थूनि नाम-चक्खु*-सोत-घान-जिनव्हा-काय-हदयवत्थु* 
चति दछुज्बिधानि भवन्ति । 


६१५ तानि कामलोके सम्बानि पि लम्मन्ति। 


वस्तुसडग्रह मे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय एवं हृदय नामक 
छह प्रकार की वस्तुएँ होती हे । 
वे सभी (६) वस्तुएं कामलोक मं पायी जाती हं! 


वस्तुसड.ग्रह 


६४ वस्तु-मेद से चित्त-चैतसिको का विभाग इस सङ्ग्रह मे किया गयादहै, 
श्रत इस सङ्ग्रह को 'वस्तुसडग्रह' कहते है" । 


वसन्ति एत्था ति वत्थु जिन चक्षुष्‌-्रादि मे चित्त-चैतसिक धर्मं भ्राधित होकर 
प्रवृत्त होते हे, उन प्राश्चयभूत चक्षुष्‌-प्रादि को वस्तु" कहते हे । जैसे - किसी भवन के 
ग्राधार को "वस्तु कहा जाता है, उसी प्रकार चक्षुष्‌, श्रोत्र-श्रादि रूपी धर्मोको भी, 
चित्त-चैतसिक धर्मो का श्राधार होने के कारण, वस्तुः कहा जाता हैः । वस्तु छह 
है; यथा ~ चक्षुवंस्तु, श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, जिह्वावस्तु, कायवस्तु एव हृदयवस्तु । 

ग्रथवा जिन चक्षुषु-प्रादि मे चित्त-च॑तसिक धमं प्रतिष्ठित होते हे, उन चक्षुष्‌-्रादि 
को "वस्तु कहते हे । 

६५ चक्षुरिन्द्रियं (चक्षु प्रसाद); श्रोतरेन्िय (भ्रोत्रप्रसाद) आदि इन्द्रियो से 
परिपूणं पुद्गल कामूमि मे ही उन्न होते हं, भ्रत॒ कामभूमि मे सभी वस्तुरूप 
उपलब्ध होते हं । 

वस्तु, श्रालम्बन एव कामगुणो का भ्रभिलाष करनेवाली कामतुष्णा ही कामावचर 
कुराल कर्मो का मूल है, श्रत जब ये कमं फल देते हं तब अ्रपनी मूलभूत तुष्णा के 
गरनुसार रूप, रब्द-ग्रादि पंच विषयो (आलम्बनो) का सम्यग्‌ भोग करने के लिये 

चक्षुष्‌, श्चोत्र, घ्राण, जिह्वा एव काय नामक कर्मजरूप इन्दियो को ्रभिनिवृं तत (उत्पन्न) करते 


* चक्खु सोत घान जिब्हा कायो हद्यवत्थु - स्या० | 

† तानि पन-स्या° । 

१ “वत्थुविभागतौ तन्बत्थुकचित्तपरिच्छेदवसेन च सद्धहो वत्थुसद्धहो ।*- विभा०, 
पु० १०३, द्र०-मणि०, प्र° भा० पु० ३१२। 

तु° ~ “चक्खादीन वत्थून भेदेन तब्बत्थुकान चित्तचेतसिकान सद्धहो वत्थुसद्खहो । 
-प०्दी०, पृ ११६॥ 

२. “वसन्ति एतेसु चित्तचेतसिका तन्निस्सयत्ता ति वत्थूनि ।' - विभा०, पृ° १०३। 

३ “वसन्ति पतिदुहन्ति चित्तचेतसिका एतेस ति वत्थूनि 1” - प० दी०, प° ११६।। 

अभि० षण :३४ 


२७४ अभिधम्मत्थसद्खही [ ततियौ 


६६ रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थि । 
रूपलोक मे घाण-आदि तीन वस्तुएं नही होती । 


भन "जन नकत क त ७११ 


हे । इस प्रकार परिपूर्णन्दरिय पुद्गल कामतृष्णा कौ गोचर (क्षेत्र) कामभूमि मेही 
उत्पनञ्च होने के कारण, ये ६ वस्तुए कामभूमि मे उपलब्धं हती हं 

सब्बानि पि' मे प्रयुक्त श्रपि' शब्दं कं द्वारा श्रन्ध, बधिर-्रादि कुद पुद्गल 
छह इन्द्रियो को प्राप्त नही होते" ~ यह्‌ चयोतित किया गया है । 

६६ रूपलोक मे घ्राण, जिह्वा एव काय -ये तीन वस्तुए नही होती, क्योकि 
रूपभूमि कौ प्राप्ति के कारणभूत रूपावचरभ्यान वस्तु, भ्रालम्बन एव कामगुणो से घृणा 
करनेवाली कामविरागभावना ही हे, श्रत रूपभूमि मे कामगुणौो का भोग करनेवाली 
पांच इन्द्रियां (प्रसाद-रूप) नही होती । 

रूप-ग्रादि पाच गोचररूपो को ही वस्तुः एव श्रालम्बनः कहते हे, ग्रत 
इनका प्रहाण नही किया जा सक्ता । जिस प्रकार स्वभाव से सुन्दर रूपालम्बन 
को भ्रसुन्दर मानकर उसका प्रहाणं नही किया जा सकता श्रौर वह्‌ प्रहाण करने के 
योग्य भी नही है, उसी प्रकार मधर शब्द, सुगन्ध, सुन्दर रस एव सुन्दर स्प्रष्टव्यालम्बन 
ग्रादि का भी प्रहाण नही किया जा सकता । यदि बलवान्‌ श्रकुशल कर्मो के कारण 
इन ॒(श्रालम्बनो) के प्रति घृणा होती है तौ उन उन अआ्आलम्बनो से सम्बद्ध प्रसाद-रूपो 
काही प्रहाण हो सक्ता दहै । इसी प्रकार कामगुणो के प्रति भ्रत्यन्त घृणा होनें से, 
भावना करनेवाले योगियो कौ कामविरागभावना जब विपाकं (फल) देती है तब प्रहाणके 
योग्य पांच प्रसाद-रूपो का ही ग्रहाण हता है, किन्तु योगी भगवान्‌ बुद्ध के दशन एव धर्म॑श्रवण- 
मे उपकारक चक्षुष्‌ एव श्रोत्र नामक प्रसाद-रूपो की ्रपेक्षा घ्राण, जिह्वा एव काय प्रसाद का 
ही प्रहाण चाहते है, श्रत ॒कामविरागभावना के बल सेडइन्हीका प्रहाण करते हु । श्रतएव 
रूपभूमि मे ६ वस्तुश्रो मे से घ्राण-प्रादि ३ तीन वस्तुरूप उपलब्ध नही होते" 1 


१ “परिपृण्णिन्दरियस्स तत्थेव उपलब्भनतो । पि' सेन पन भ्रन्धबधिरादिवसेन 
केसञ्चि श्रसम्भव दीपेति ।”-विभा०, पृ० १०३) 
“तानि कामलोके सब्बानि पि लब्भन्तीति कामतण्हाधिनकम्मनिन्बत्तान 
म्रत्तभावानं एव परिपुण्णिन्द्रियता सम्भवतो सब्बानि पि तानि छ वल्थूनि 
कामलोके एव लब्भन्ति 1 -प० दी०, .० ११६ । 

तु° - “कामधात्वाप्ता सवं ।"' - म्रभि० को० १ ३०, प० ४५। 
“कामधात्वाप्ता सवं एवेत्यवधायेते, अ्रष्टादशधातुत्वमात्रसडग्रहात्‌, न तु प्रत्येक 
साकल्यत ।* -स्फु०, पु० ६०। 

२ द्र०-अ्रमि० स० € ५। 

३. द्र० -भ्रमि° स० ६ ६। 

४. 'श्रह्यान कामविरागभावनावसेन गन्धरसफोदुव्बेसु विरत्तताय तब्बिसयप्पसादेसु पि 
विरागसन्भावतो (घानादित्तय नत्थि} , बुद्धदस्सन-धम्मसवनादिन्नत्थ पन चक्खु- 
सोतेसु अविरत्तंभावतो चक्खादिद्य तत्थ पलन्मति ।” ~ विभा०, पृ० १०३। 
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धानादित्तय नत्थि' एव अहीनेन्छिय -- त्रिपिटक मे रूपभूमि के ब्रह्याम्रो की 
रूपी' एव भ्रहीनेन्िय' शब्दो द्वारा बहुश स्तुति की गयी है'। यहं यह्‌ प्रन होता है 
किं रूपभूमि मं जब घ्राण-आदि तीन वस्तुं नही हे, तब रूपी ब्रह्मा कैसे रूपी एव 
ग्रहीनेच्िय हं ? 

समाधान ~ 'म्रहीनेन्धिय' - इस शब्द से प्रसाद-रूपोः से तात्पयं नही है, श्रपितु 
उन (चक्षु प्रसाद-ग्रादि) के सस्थानो (श्राकारो) से तात्य है, तथा चनादित्तय नत्थि 
इस वचन से घ्राण जिह्धा एव काय प्रसाद से तत्पं है, श्रत दोनो वचनो मे कोई 
विरोध नही है। 


उपयुक्त कथन का निष्कषे यही है कि रूपी ज्रह्याप्नो मे यद्यपि घ्राण, जिह्वा 
एव काय प्रसाद नही हते तथापि उनमे घ्राण, जिह्वा एव काय के सस्थान होते है 


शब्रह्मपारिषद्या (ज्रह्मपारिसनज्जा) ममि से लेकर सोलह भूमिय रूपभूमि कही 
जाती ह* । इन भूमियो मे सभी ब्रह्मा पुरुष-सस्थान (पुरुषाकृति) ही होते है, फिर भी 
उनमे पुम्भाव या स्त्रीभाव के व्यञ्जकं निमित्त नही होते । चक्षु प्रसाद एव श्रौत्रप्रसाद 
होते हं, त वे रूपको देखते हं ्रौर शब्दो का श्रवण करते हे । घ्राणपिण्ड (इन्द्रिय 
का भ्रकार) है; किन्तु घ्राणप्रसाद (घ्नाणेन्द्रिय) एव घ्राणविज्ञान नही होते, श्रत 
उन्हे गन्धज्ञान नही होता । सम्यक्सञ्चालन योग्य जिह्वा है, श्रत वे बातचीत करते ह, 
किन्तु उन्हे जिह्वाविज्ञान नही होता, इसलिये किसी रस को नही जानते तथा 


यथा च दस्सनसवनानुत्तरियधम्मभूतानि चक्खुसोतानि बददस्सन-धम्मसवना- 
दिवसेन सत्तान विसुद्धियापि होन्ति, न तथा घानादित्तय; त पन केवल 
कामपरिभोगत्थाय एव होति; तस्मा त कामविरागभावनाकम्मनिग्बत्ते ब्रह्मच्- 
भावेसु न^उपलब्मतीति वृत्त ~ ^रूपलोके पन घानादित्तय नत्थी' ति ।“ - प० दी, 
पु० ११६-११४७ | 
तु०- हः * रूपे चतुदश । 
विना गन्धरसध्राणजिह्वाविज्ञानधातुमि ॥ 
-्रभि० को० १ ३०; पृ० ४५। 
द्र० ~ प्रभि० समु०, पुर १४ । 
१ द्र०-दी० नि०, प्र० भा०, ब्रह्मजालसृत्त' एव गोद्रुपादसूत्त 
२ “उदञ्च पसादरूपत्तय सन्धाय वृत्त, ससम्भारघानजिन्हाकायसण्ठानानि पन 
सुट्ट्‌ परिपृण्णानि एव हौन्तीति ।ˆ-प० दी०, पृ० ११७ । 
तु°-“तथा हि भगवता रूपावचरा सत्वा ्रतिकला अ्रहीनेन््िया इति उक्ता , 
काण-कुण्ठत्वामावत्वात्‌, ग्रहीनेन्द्रियाख्चक्षुरादिभिरहीनत्वात्‌ । आचाय 
ग्राह ~ यानि तत्रे ति विस्तर -यानि तत्र॒ रूपधातौ घ्राणेद्िणादि- 
रहितानि चक्षुरादीनि तैरहीनेन्द्रिा इति सूत्राथपरिग्रहादविरोध ।“ 
~ -स्पु० पृ० ६२ । 
३. द्र० -प्रभि° स०५ ७-१०। 


ऋ 
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अभिधम्मह्यसद्धही [ ततियो 


६७. श्रूपलोके पन सब्बानि पि न संविज्जन्ति । 
भरूपलोक मे तो सभी (६ वस्तुं) नही होक्षी , 





न खतेहन कुछपीते ही हे, ध्यानप्रीति ही उनका श्राहारहोतादहै। कायदहै, किन्तु कायप्रसाद 
एवं कायविज्ञान नही होते, श्रत वे कुछ भी स्पदो नही जानते, फिर भी परिधान के लिये शाटक- 
ग्रादि (वस्त्र) होते ह । ब्रह्मविमान, शयनासन (विस्तर-ग्रादि) एव सब प्राभूषण भी होते है । 
केश, नख एव दन्त भी होते हं । शेष २६ कोदरास (प्रत्यद्ख ) पृथक पृथक्‌ नही होते" । दीपरिखा की 
भाति शरीर होता है, उसमे मल एव मूत्र मागे नही होते । उनमे स्तिया (स्ती-विग्रह) भी नही 
होती, श्मौर स्त्रीसेवन भी नही होता। वहं नृत्य, गीत, वादित्र-प्रादि नही होते । कोई ब्रह्मा 
प्रायविहार से कोई दिव्यविहार से तो कोई ब्रह्मविहार से कालयापन करते (विहरते) है । 


६७ भ्ररूपभूमि मे प्रतिसन्धि देनेवाले श्रूप-ध्यान सम्पूणं रूपो (रूपमात्र) 
से भ्रत्यन्त घृणा करनेवाली हूपविरागभावना से सम्पन्न होते ह, श्रत ॒भ्ररूपभूमि मे कोई 


१. कोटस कुल बत्तीसं होते हे, द्र° -खु० नि०, प्र° भा० (खु° पा०) 


९, 


पु० ४ | भ्रथवा पीद्ध पृऽ & (टि०)। 
“तत्थ ब्रह्मपारिसज्जतो पदाय इमानि सोकछस रूपावचरानि ताम । ते सब्बे 


पूरिससण्ठाना, इत्थिपूरिसव्यञ्जन पि नत्थि। चक्खुसोतानि अत्थि, रूप 
पस्सन्ति, सह सुणन्ति । घाण भ्रत्थि, घाणप्पसादो च घाणविञ्जाण च 
नत्थि, तस्मा गन्ध न॒ जानन्ति । सम्परिवत्तकजिन्हा भ्रत्थि, तस्मा भासन्ति, 
जिन्हाप्पसादो च जिब्हाविञ्वाण च नत्थि, तस्मा किञ्नवि रस न जानन्ति, 
न खादन्ति, नं पिबन्ति, ्ानरतियेव तेस श्राहार दीति । कायो अत्थि, 
कायप्पसादौ च कायविञ्ञाण च नत्थि, तस्मा ते किञ्वि फस्स न जानन्ति, 
एव सन्ते पि निवासन-पारुपनसाटकानि श्रत्थि । ब्रह्मविमानसयनासनानि 
ग्रत्थि, सब्बाभरणानि भरत्थि, केसनखलदन्ता अत्थि, सेसकोद्रासानि विसु 
विसु नलत्थि; दीपसिखा विय सरीर होति, मलमृत्तमग्गा नत्थि, इत्थियो 
नत्थि, इत्थिसेवन पि नस्थि, नच्चगीतादीनि नस्थि । केचि भ्ररियविहारेन, 
केचि दिनब्बविहारेन, केचि ब्रह्मविहारेन विहरन्तीति ।" -जिना० व°, 


प° ७७७८ | 


तु०- "कामाप्तममल हित्वा रूपाप्त स्वीपुमिन्द्रिे । 


दुखे च हित्वा... . ..,.. . . ॥" 
-श्रभि० को० २.१२, पु० ११२। 


द्र° - "मथुनस्पशेवीतरागार्च रूपावचराः सत्वा, तस्मात्तत्र न तृष्णापूर्ेक 


कमं भवति । तस्माद्‌ अहेतुकत्वात्‌ तत्र॒ पुरुषेन्दरिय नास्ति, निहतुका- 
ङकुरादिवद्‌ - इति सिद्ध ॒रूपधातौ चतुदंरैव धातव." इति ।" -स्पु०, 
पु० ६३; १०६ । 
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६८ तत्थ पञ्च विचञ्चाणधातुयो थथाक्कमं एकन्तेन पञ्चः पसाद- 
वत्थूनि* निस्सायेव पवत्तन्ति ¦ 

६९ पञ्चद्वारावज्जन-सम्पटिच्छनसङ्काता पन मनोधातु च हदयं 
निस्सिता येव पवत्ति । 


उन चह वस्तुओं मे सं पञ्च विक्ञानधातुएं कमश पोच प्रसाद- 
वस्तुओ का आश्रय करके ही प्रवृत्त होती हं। 

पञ्चद्ारावजंन एव सम्पटिच्छन नामक मनोधातु भी हदय का 
भाश्रय करके ही प्रवृत्त होती है । 


भी वस्तु नही हती । ्ररूपभूमि मे कोई भी रूप (रूपमात्रे) नही होता, वहां केवल 
चित्त-चैतसिकसन्तति ही होती है । 

६८ यहां "यथाक्कम' शब्द के द्वारा ~ "चक्षुविज्ञानद्य चक्षुवेस्तु का, श्रोत्रविज्ञानदढय 
श्रोत्रवस्तु का, घ्नाणविज्ञानद्रय घ्राणवस्तु का, जिह्ाविज्ञानदय जिहलावस्तु का त 
कायविज्ञानद्वय कायवस्तु का ्राश्रय करके प्रवृत्त हीते हे" - यह्‌ दिखाया गया है । 
'एकन्तेन' ~ इस शब्द के दवारा ~ ये पञ्चविज्ञानचित्त कदाचित्‌ वचक्षुवेस्तु-श्रादि का, तथा 
कदाचित्‌ हूदयवस्तु का श्राश्रय करनेवाले चित्तो की भांति प्रनेकान्त नही हे" - यह्‌ 
दिखलाया गया है । तथा ननिस्सायेव' मे प्रयुक्त 'एव' शब्द के द्वारा ~ अ्रूपभूमि मे होने 
योग्य कूं चित्तो की तरह कभी कभी प्राश्य न करने का निषेध किया गयादहै । 
म्र्थात्‌ ये पञ्चविक्ञानचित्त श्रपने से सम्बद्ध वस्तु कासर्वेथा आश्रय करके ही प्रवृत्त 
होनेवाले होते हं । 

*-* पञ्नचप्मैसादवत्थूनि - सी० । † स्या० मे नही । 
‡ पवत्तन्ति -म० (ख), सी०, रोऽ, स्या०्मे तही | 
१ *सररूपलोकं सब्बानि पि छ वलत्थूनि न सविज्जन्ति, अरूपीन रूपविरागभावना- 
बलेन तत्थ सञ्बेन सब्ब ॒रूपप्पवत्तिया अ्रभावतो 1“ ~ विभा०, पुऽ १०३। 
“श्ररूपलोके पन ॒सब्बानि पि न सविज्जन्ति- रूपविरागभावनाकम्मनिब्बत्ते 
तस्मि लोके भ्रज्ञत्तबहिद्धासन्तानेयु पि सब्बेन सब्ब रूपप्पवत्तिया एव 
ग्रभावतो 1 -प० दी०, पु° ११७ । 
तु° ~ श्राहूप्याप्ता मनोधमेमनोविज्ञानधातव ।“ -स्रभि० को० १ ३१, पृ०४८। 
एवः भ्रारूप्याप्ता इत्यवधारणाद्‌ भ्रन्ये धातवो न सन्तीत्युक्त भवति । 
यस्माद्‌ रूपवीतरागाणा तत्ोपपत्ति , श्रतो दश रूपस्वभावा धातवश्चक्षु- 
रादय पञ्च रूपादयर्चापि पञ्च न सन्ति। तदाश्रयालम्बनास्च पञ्च 
विज्ञानधातवो न सन्तीति । ते चक्षुरादयो रूपादयङ्च यथाक्रम भ्राच्रया- 
लम्बनानि च येषाम्‌, त इमे तदाश्रयालम्बना । ्राश्रयाणा चक्षुरादीना श्रालम्ब- 
नानाञ्च रूपादीनाम्‌ रभावात्‌ तेऽपि चक्षुविज्ञानादिधातवस्तच्र न सन्ति ।" 
- स्फु, पृ० ६२ । भ्रमि० समु°, पृ° १३ । 


२७८ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ वततियो 


७० श्रवसेसा* पन} मनोविजञ्चाणधातुसद्काता च सन्तीरण-महा- 
विपाकपरिघद्रय-पठममग्ग-हसन-रूपावचरवसेन हदयं निस्सायेव पवत्तन्ति; , 

अवरिष्ट मनोविज्ञानधातु नामक चित्त मौ सन्तीरण, महाविपाक, 
प्रतिघद्रय, प्रथममागे, (खरोतापत्तिमागं ), हसितोत्पाद एवं रूपावचर के वा 
से (प्रवृत्त होने पर) हूदयवस्तु का आश्य करके ही प्रवृत्त होते हे । 





७० सन्तीरण ३, महाविपाकं ०८, टेषम्‌ल २, स्रोतापत्ति-मागं १, हसितोत्पाद 
१ एव रूपावचर चित्त १५ - इस प्रकार ये ३० चित्त भ्ररूपावचर भूमि मे नही होते । 
ये तो जहां (जिस भूमि मे) हव्यवस्तु की प्राप्ति सम्भव है, उस कामभूमि एव 
रूपभूमि मे ही होते हे, श्रत ये एकान्तेन हूदयवस्वु का निश्चय करते हं । 

इन चित्तो के अ्ररूपभूमि मेन होनें का कारण इस प्रकार जानना चाहिये 

सन्तीरणत्रय पञ्चद्रार मे सन्तीरणकृत्य करते हे । ्रूपभूमि मे पञ्चद्रार नही 
है, अरत वरहो सन्तीरणक़ृत्य नही हो सकता, श्रत ये तीन चित्त वहां नही हो सकते । 


सन्तीरणत्रय एव महाविपाक ८ ये ११ चित्त तदालम्बनकृत्य करते हे । यह्‌ 
तदालम्बनक्रत्य कामजवन, कामस्तव एव कामालम्बनो के होने पर ही सम्पन्न (सिद्ध) 
होता हैर, श्रत अरूपभूमि मं तदालम्बन कत्य नही हौ सकता श्रौर इस प्रकार इन चित्तो 
कै प्रभवस्थान द्वार एव कृत्यो के न होने के कारण यें ११ चित्त वहाँ नही हो सकते । 


जिस प्रकार ध्यान का निवारण ( अ्रपाकरण ) करनेवाला नीवरणलोभ' एव 
निवारण न करनेवाला श्रनीवरणलोभ' -ईेस तरह लोभ दोप्रकार का होता है, उस 
प्रकार द्वेष दो प्रकार का नही होता, वह तो एकान्तेन नीवरणस्वभाव हीहीता है, श्रत 
देषसम्प्रयुक्त दो प्रतिघचित्त ध्यान-धर्मो की गौचर रूपावचरभूमि मे भी^उत्पन्न नही हो 
सकते तो फिर श्ररूपभूमि मे तो उनका उत्पाद श्रसम्भव ही है । 


बरद्ध-म्रादि कल्याणमित्रो का सेवन, ध्म-श्रवण, चित्त-विदद्धि एव सौत्साहमावना - 
ये चार प्रत्यय सरोतापत्तिमागं की प्राप्तिके कारण है" । श्रत चार श्राय॑सत्यो के 
उपदे मे समर्थं भगवान्‌ बुद्ध एव गृरुजन-्रादि के समीप स्थित हो सत्यधर्म का 
श्रवण करते से ही स्रोतापत्तिमागे की प्राप्ति सम्भव है । इस प्रकार धर्म-श्रवण करने 
को 'परतोघोस-पच्चय' भ्र्थात्‌ दूसरो से प्रयुक्त ध्मेरब्द नामक मगे-प्राप्ति का कारण 
कहते ह । अ्रूपभूमि मे तो ध्मे-श्रवण के लिये इन्दर तो क्या स्कन्ध भी नही है, तथा 
बुद्ध एव प्रत्येकबृद्ध-श्रादि भी मनुष्यलोक से ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी लोक मे होते ही नही, 
ठेसी स्थिति मे, भ्र्थात्‌ अररूपभूमि मे, श्रवणेन्दिय एव धर्मोपदेष्टा-ग्रादि न होने से 
उसमे स्रोतापत्तिमागे नही हौ सकता । [ हौं । एक बार लखोतापत्तिमागै की प्राप्ति हो 


* त॒था श्रवसेसा ~ सी०, तथावसेसा -स्या० | 
¶ स्या० मे नही । ‡ पवत्तति - ना० । 
१ द्र०-अ्रभिऽस० ४.३५। _ २. द्र० -पटि० म०,प० ४५०। 
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७१ श्रवसेसा* कुसलाकुसलक्रियानुत्तरवसेन* पन निस्साय वा 
ग्रनिस्साय वा) 
७२ श्रारुष्पविपाकवसेन † हद्यं श्रनिस्सायेवाः तिः । 


अवरिष्ट (मनोविज्ञानधातु नामक) चित्त कुशल, अकुराल, क्रिया 
एव लोकोत्तर के वश से ( प्रवृत्त होने पर) आश्चयं करके अथवा विना 
अश्चय के भी प्रवृत्त होते हं । 

आरूप्यविपाक के वश सं ( प्रवृत्तहोने पर तो) हूदय का आश्रयन 
करके ही प्रवृत्त होते हं । 


णमया न तान ताना त पामन भेक 





जाने पर ऊपर के मार्गो की प्राप्ति ध्मं-श्रवण के बिना भी भावना के बल से ्रपने 
प्राप हो सकती है) | 

हसन के लिये श्रावश्यक कायवस्तु का श्ररूपभूमि मे नितान्त रभाव होने से 
वहं हसितोत्पाद भी नही हो सकता । 


रूपविरागभावना नपसक श्ररूपावचरध्यान न केवल रूप-धर्मो से ही घृणां करते 
हँ, श्रपितु कसिणस्पो का भ्रालम्बन करनेवाले कूपावचरध्यानो से भी घृणा करते हं; 
प्रत श्ररूपभूमि मे रूपावचरध्यान भी नही हौ सकते । 


दस प्रकार उपर्युक्त ३० चित्त, रूप-घर्मो के उत्पत्ति-स्थान काममूमि एव खूपभुमि 
मे दी उत्पन्न होने से हूदयवस्तु का एकान्तेन निश्चय करते हं" । 
७१ देषवजित ग्रकुशलचित्त १०, कामावचर कुशल ८, भ्ररूपावचर कुशल ४, मनोद्ारा- 
ब्र्जन १, महाक्रिया ०८, भ्ररूपावचर क्रिया ४, तथा स्रोतापत्तिमागंवजित लोकोत्तरचित्त ७ ~ इस 
| # च, होते ५ 
प्रकार ये ४२ चित्त जब कामभूमि या रूपभूमि मे होते हे तब हृदयवस्तु का ब्राश्रय करके 
वत्त होते है, तथा जब ्ररूपावचरभूमि मे होते है तब ्राक्रयके विना ही प्रवृत्त होते हं । 
७२ चार श्ररूपविपाकचित्त ्ररूपावचरभूमि मे ही प्र तसन्धि, भषद्धं एव च्युति कृत्य 
के वश से प्रवृत्त होते ह, श्रत हूदयवस्तु का कभी भी घ्राश्रय करके प्रवृत्त नही होते । 


*-* श्रवसेस० -म० (क) । { अहूप ° -स्या०) 
‡-‡ अ्रनिस्सायेव पवत्तन्तीति - स्या०। 

१ “सन्तीरणमहाविपाकानि हि एकादस द्वाराभावतो किच्चवाभावतो च भ्रारुप्प 
न॒ उप्पज्जन्ति । पटिघस्स श्रनीवरणावत्थस्स श्रभाषतो तसहगत चित्त्य 
रूपलोके पि नस्थि, पगेव श्रारष्पे 1 पठममम्गो पि परतोघोसपच्चयाभावे 
सावकान भ्रनुप्पजनतो, बु द्धपच्चेकबुद्धानञ्च मनुस्सलोकतो अ्रञ्ज्त्थ भ्ननिन्बत्तनतो, 
हसनचित्तञ्च कायाभावतो, रूपाव्चरानि श्ररूपीन रूपविरागभावनावसेन 
तदारम्मणेसु ज्लानेसु पि विरत्तभावतो भ्ररूपभवे न उप्पज्जन्ती ति - सन्बानि पि 
एतानि तेत्तिस चित्तानि हदयं निस्सायेव पवत्तन्ति ।“- विभा०, प° १०४] 

तु० ~प? दी, पण ११६९} 





1, अभिषम्मत्थसञ्लही [ ततियो 


७३ छवत्थ* निस्सिता* कामें सत्त रूपे चतुम्बिधा । 
तिवत्थुं † निस्सितारूपे धात्वेकानिस्तिता मता ।, 
७४. तेचत्तालीस निस्साय टेचत्तालीस जायरे । 
निस्सायः च अरनिस्सायः पाकारुष्पा अनिस्सिता।। 
इति अभिधम्मत्थसङ्कहं पकिण्णकसङ्खहविभागो नाम 
ततियो परिच्छेदे । 


११ कामभूमियो में ६ वस्तुभो का आश्रय करके ७ धातु, असज 
वजित १५ रूपभूमियो मे तीन व्स्तुजो का आश्रय करके चतुविध 
धातुः तथा ४ अरूपभूमियो मे सर्वेथा निश्चय न करनेवाली एक धातु 
मानी गयी हं । 

४२ चित्त आश्रय करके तथा ४२ चित्त आश्य करके एवं 


५९ 


विना आश्रय के भी उत्पन्न^होते हं । पाकारूप्य (अरूपविपाक) अनिधित 
ही उत्प होते हं । 
इस प्रकार "अभिधम्मत्थसद्धह' मे प्रकीणकसडग्रहविभाग' नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । 

७३ ग्यारह कामभूमियो मे छह वस्तुग्रो का श्राश्रय करनेवाली ७ धातुएं होती 
है, यथा ~ चक्षुविज्ञानधातु, शरोत्रविज्ञानधातु, प्राणविज्ञानधातु, जि ह्वाविक्ञानधातु, काय- 
विक्ञानधातु, मनोधातु एव मनोविज्ञानधातु । 

स्रसज्ञिवजित १५ सूपभूमियो मे चक्षुष्‌, श्रोत्र एव हृदय - इस तीन वस्तुभ्रो 
का ्राश्रय करके चक्षुविज्ञानधातु, श्रोचविज्ञानधातु, मनोधातु एव मनोविन्ञानधातु - इस प्रकार 
ये ४ धातुं प्रवृत्त हौती है. । 

चार ग्ररूपभूमियो मे केवल एक मनोविज्ञानधातु ही, बिना किसी का अ्राश्रय 
किये, प्रवृत्त होती है । | 

७४ पञ्चवोकारभूमि ( कामभूमि एव रूपभूमि ) मे ही उत्पन्न हौनेवाले 
पञ्चविज्ञानधातु १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महाविपाक ठ, द्वेषमूल २, सरोतापत्ति- 





*-* दछवत्थुनिस्सिता - स्या० । 
{-† त्तिवल्थु निस्सितारुप्पे - सी ०, म० (ख) , त्तिवत्युनिस्सितासप्पे - स्या० । 
‡-‡ म्रनिस्साय च निस्साय -स्या०। 

१. द्र -विभा०,पु ° १०४ । 

२. बोकारो लामके खन्धे . 1 श्रमि० प० सू० ११२८ का० के भ्रनुसार 
वोकार शब्द स्कन्ध श्रथ मे प्रयुक्त होता है, श्रत "पञ्चवोकारभूमि' का 
प्रथं होता है जहां पंच स्कन्ध होते है, यथा-काम एव रूपभूमि । 
चतुवोकारमभूमि' का रथं होता है जहां चार स्कन्ध होते है, यथा- 


१ 
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मागे १, हसितोत्पाद १ तथा रूपावचर १५- इस प्रकार ये ४३ चित्त एकान्तेन वस्तु 
का श्राश्रय करे ही प्रवृत्त होते हे। 

पूर्वोक्त ४२ चित्तः जब पञ्चवोकारभूमि मे उत्पन्न होते हे तब वस्तु का 
ग्राश्रय करके प्रवृत्ते होते ह, तथा जब चतुवोकारभूमि (ब्रूपभमि) मे उत्प होते हे 
तब "वस्तुः का भ्राश्रय नही करते) 

चतुवोकारभूमि मे ही उत्पन्न हौनेवाले ४ श्ररूपावचर विपाकचित्तं किसी वस्तु 
का श्राश्रय नही करते । 

चेतसिकविभाग 

-गृहीतम्रहणनय' के श्रनुसार चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिको का परिज्ञान 
चैतसिकसडग्रह मे कथित -सम्प्रयोगनय एवे सडग्रहनय' के अनुसार कर लेना चाहिये । श्रगृहीत- 
ग्रहणनय' के ्ननूसार वस्तु" का प्राश्य करनेवाले चतसिको को इस प्रकार जानना चाहिये, यथा - 

सात सवेचित्तसाधारण चैतसिक जब पञ्चवोकारभूमि मे होते ह तब हौ (सभी) 
वस्तुश्रो का श्राश्रय करते हं । जब ये चैतस्षिक चतुवौकारभूमि मे होते है तब किसी भी 
वस्तु का अ्राश्रय नही करते) 

देष, ईर्ष्या, मात्स्ये, कौकरत्य एव भ्रप्पमञ्जाद्रय ~ इस प्रकार ये ६ चैतसिक हूदयवस्तु 
काही एकान्तेन प्राश्य करते हं । इन ६ चतसिको मे से द्वेष-श्रादि प्रथम ४ चैतसिक तो काम- 
भूमि मे ही उत्पन्न होने के कारण केवल हूदयवस्तु का ही श्राश्रय करनेवाले होते है \ तथा केवल 
सत्त्व-प्रज्ञप्ति का ही श्रालम्बन करनेवाले भ्रप्पमञ्ञा नामक २ चैतसिक भी सर्वप्रथम सस्थान 
(अ्राकार) को देखने पर ही सत्त्वप्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं रौर अररूपावचरभूमि 
मे, चूकिं सस्थान नदी होते, मरत यं द्येनो चैतसिक वैवल कामावचरभमि एव रूपावचर- 
भूमि मे ही उत्पन्न होते हं । इस कारण एकन्तेन हूदयवस्तु का ही भ्राश्रय करनेवाले होते है । 

उपर्युव्त ,१२ चैतसिको के तिरिक्त अवरिष्ट ३९ चैतसिक जब पञ्चवोकारभमि 
मे उत्पन्न होते हं तव॒ हूदयवस्तु का श्राश्रय करते है । तथा जब चतुवोकारभूमि मे 
उत्पन्न होते हं तब हूदयवस्तु का अ्राश्रय नही करते । 

धातुत्रय में विरोष 

प्रसद्धवश हम यह मनोधातु, पञ्चविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधातु के पारस्परिक 
भेदो का वणेन करते हेः 

मनोधातु - मनो एव धातु मनोधातु' भ्र्यात्‌ जाननामात्र धातु ही भमनोषातुः 
है 1 अथव। ~ मननमत्ता धातु म्नोधातु' श्र्थात्‌ मननमात्र धातु ही भनोधातु' हैर । 
मनोधातु' नामक तीन चित्तो मे से पञ्चद्रारावजंनचित्त श्रभिनव श्रालम्बन का स्व॑ 


ग्ररूपभूमि । तथा 'एकवोकारमभूमि' का भ्रथं होता है जहो एक ही स्कन्ध 
होता है, यथा ~ भ्रसन्लिभूमि । 

१. द्र° -प्रभि° स० ३.७१, पृ° २७६। 

२. द° -विभा०, पृ १०३ । तु० ~ “विजाननकिच्चामावतो मननमत्ता धातू 


ति मनोधातु, पञ्चद्टारे  आवज्जनमत्त-सम्पटिच्छनमत्तकिच्चानि हि विसेस- 
जाननकिच्चानि न हन्तीति ।“ - पण दी०, पृ० ११७ । 


| अभि ° सं०;:२६ 


२८२ अभमिधम्मत्थसङहौ | वतियौ 


प्रथम तथा एक बार ही ग्रहण करता है, श्रत. श्रन्थ चित्तो द्वारा गृहीत श्रालम्बनो 
का पुन ग्रहण करनेवाले चित्तो की भाति, ्रथवा श्रालम्बनो का भ्रनेकं बार (पुन 
पुन. ग्रहण करनेवाले चित्तो की भाति यह दढ नही होता । तथा इसे अ्रपने से ग्रसमान 
निश्रयवस्तुवाले पञ्चविज्ञानचित्तो का भ्रनन्तरशक्ति से उपकार करना पडता है, श्रत भ्रपने 
से समान निश्रयवाले चित्तो का उपकार करनेवाले चित्तो की भति इसे विश्वाम भी नही होता | 

सम्परिच्छनद्रय भी, श्रपने से भ्रसमान निश्रयवाले पञ्चविज्ञानचित्तो से श्रनन्तर- 
क्ति दारा उपकार प्राप्त (रते है, श्रत समाननिश्वयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त 
करनेवाले चित्तो की भांति ये बलवान्‌ नही होते । अ्रतएव जाननामात्र-घातु होने के 
कारण पञ्चवद्वाराव्ज॑न एव सम्पटिच्छनदय - ये तीनो मनोधातु' कहे जते हं । 

पञ्चविज्ञानधातुं ~ पञ्चविज्ञानधातु' नामक चित्त श्रपनी निश्चयवस्तु मे सीघे 
भ्रवभासित होनेवाले श्रालम्बनो का श्रासानी से ग्रहण करनेवाले होते हे, श्रत इनका 
मनोधातु की श्रपेक्षा कुद भ्रधिक जानना' होता है । श्रतएव 'विसेसेन जानाति' के 
ग्रनुसार णविज्ञानधातु' कहे जाते हं । किन्तु श्रपने से श्रसमान निश्रयवाले श्रावजंनचित्त 
से श्रनन्तरशक्ति द्रा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा इन्हे श्रपनं से ग्रसमान 
निश्रयवाले सम्पटिच्छन का उपकार करना पडता है-ईइस कारण, ये (पञ्चविज्ञान) 
चित्त, समान निश्रयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त करनेवाले तथा समान निश्रयवाले चित्तो 
का उपकार करनेवाले मनोविज्ञान धातु" नामक चित्तो की भांति बलवान्‌ नही हीते । 

मनोविज्ञानधातु - इसमे मनस्‌" शाब्दं भी जानना अथं मे तथा विज्ञान शब्द 
भी विशेषतया जानना" श्रथ मे होता है, ग्रत “मनोविज्ञानधातुः म्रन्य चित्तो (मनोधातु 
एव ॒पञ्चविज्ञान चित्तो) की श्रपेक्षा विदोषरूप से जाननेवाली होती है । उपर्युक्त 
चित्तो की भाँति, भ्रमिनव श्रालम्बन का स्वंत्रथम ग्रहण न करने के कारण, समान निश्चय- 
वाले चित्तो से श्रनन्तरशक्ति द्वारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा भ्रपने से 
समान निश्वयवाले चित्तो का श्रनन्तरदाक्ति द्वारा उपकार करने के कारण, श्रालम्बन 
के "जानने' मे इसका "विदोषं रूप से जानना होता हैः । 

प्रमिधर्मप्रकारिनी व्याूया मे प्रकीणकसटुग्रहविभाग नामक 
तृतीय परिच्छद्‌ समाप्र 
% 


१. ` पञ्चविञ्जाणानेव निस्सत्तनिज्जीवट्ठेन धातुयो ति पञ्चविञ्जाणधातुयो 1” - 
विभा० पुऽ १०३। “पञ्चविञ्जाणानि पन पच्चक्खतो दस्सनादिवसेन थोक 
विसेसजाननकिच्चानि ।“ -प० दी०, पु० ११७ । 

२ ` मनौ येव विसिद्रुविजाननकिच्चयोगतो विज्जाण, निस्सत्तनिज्जीवद्रुन धातु चा ति मनो- 

विञ्जाणधातु,मनसो विञ्जाणधातू ति वा मनोविञ्जाणधातु ।“- विभा०, पृ० १०३। 
 प्रवसेसा पन सन्तीरणादयो प्रारम्मणसभावविचारणादिवसेन श्रतिरेकविसिट्‌- 
जाननकिन्चयुत्तत्ता न मनोधातुयो विय मननमत्ता होन्ति, नापि पञ्च- 
विञ्जाणधातुयो विय विजाननमत्ता, श्रथ खो मननेन सनो च तविजा- 
ननृदरुन विञ्ञाणञ्चाति कत्वा मनोविञ्जाणधातुयो नाम । प्रतिसयविसेस- 
जाननघातुयो ति श्रत्थो ।'-प०्दी०, पृ ११७ । 


चतुर्थो परिच्ेदो 


वीधिसङ्कहविभागो 
१. चित्तुप्पादानमिच्चेवं कत्वा सङ्धृहमुत्तरं । 
भूमिपुर्गलभेदेन पुम्बापरनियामितं ॥ 


२. पवत्तिसङ्कहं नाम परटिसन्धिपवत्तियं* । 
पवक्खामि समासेन यथासम्भवतो कथं ।! 


पूर्वोक्त प्रकार से चित्त, चैतसिको के उत्तम प्रकीणकसडग्रहु को कर 
के (अब) भूमि-भेद एव पुद्गल-भेद के साथ पूवेचित्तो एव अपरचित्तो से 
नियमित (परिच्छिन्न), प्रतिसन्धिकाल एवं प्रवृत्तिकाल मे (चित्त-चेतसिको 
के) प्रवृत्तिसडग्रह॒ को यथास्म्भव सडक्षेप से कहूंगा । कंसे ? 


वीधिसडश्रह विभाग 


१ २ अनु्षन्वि- चित्त-चतसिक धर्मो का वेदना-प्रादि द्वारा विभाजनं 
करके प्रतिपादन करमेवाले श्रकर्णैकसडग्रहः को कहने के श्रनन्तर भ्रव उन चित्त- 
चैतसिक-धर्मो की उत्पत्ति को कहनेवाले प्रवृत्तिसडग्रहः नामक वीथिसडग्रहु एव वीधि- 
मुक्तसडग्रह को दिखलाने के लिये ग्राचायं 'चित्तूप्पादानमिच्चेव. * आदि दो गाथाभ्रो 
द्वारा प्रकरण का प्रारम्भ करते है । ये गाथां वीधथिपरिच्छेद' एवे वीधिमृत्तपरि- 
च्छेद' - इन दोनो परिच्छेदो की प्रतिज्ञा की प्रदिका हं । पवत्तिसङ्खह नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय' इस पालि मे, (क) पवत्तिसद्धहं नाम पटिसन्धिय' तथा (ख) 'पवत्तिसद्धह 
ताम पवत्तिय' ~ इस प्रकार दो वाक्य बनाने चाहिये । इनमे से प्रथम वाक्य द्वारा 
'वीथिमत्तपरिच्छेद' की तथा द्वितीय वाक्य द्वारा वीथिपरिच्छेद' की प्रतिन्ना की गयी है । 


#* पटिसन्धिप्पवत्तिय - स्या० । 

१ “एव चित्तप्पभेदसङ्कहो, चेतसिकप्पभेदसद्धहो, उभयप्पभेदसद्धहो ति चित्त- 
चेतसिकान तयो पभेदसद्खहे दस्सित्वा इदानि वीधिचित्तप्पवत्तिसद्धहो, वीधि- 
मुत्तचित्तप्पवत्तिसद्धहो ति तेसं तेसञ्मेव द्वे पवत्तिसद्धहे दस्सेतु 'चित्तुप्पा- 
दानमिच्वेवं' ति-घ्रादिमाह्‌ ।-प० दी०,पृ° १२० | 
“इच्चेव यथावृत्तनयेन चित्तुप्पादान चतुन्न॒ खन्धान उत्तरं ॑वेदनासद्खहादि- 
विभागतो उत्तम पमेदसद्धह कत्वा पुन कामावचरादीन तिण्ण भूमीनं 
द्विहेतुकादिपुम्गलानञ्च भेदेन लक्खित इद एत्तकेहि पर, इमस्स ॒भ्रनन्तर 
एत्तकानि चित्तानीति एव पृब्बापरचित्तेहि नियामित पटिसन्धि-पवत्तीसु 
चिततप्पादान पवत्तिसद्खह नामः तनामक सद्धह यथासम्भवतो समासेन 
पवक्खामीति योजना ।" - विभा०, प° १०५। 


२८४ अभिधम्मत्थसदहो | चतुत्थो 


चित्तुप्पादान ~ “उप्पज्जति एतेना ति उप्पादो' ्र्थात्‌ जिस चैतसिकसमूह के 
द्वारा चित्त उत्पन्न ह्येते हे उप॒ च॑तसिकसम्‌ह को उप्पाद' (उत्पाद) कहते हे । "चित्त 
च उप्पादो च चितत॒प्पादा इस विग्रह के प्रनुपार चित्त एव चैतसिक, दोनो को 
चित्तप्पाद (चित्तोत्पाद) कहा गया है । यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे चित्तुप्पादा, चिततुप्पा- 
दान", "चित्तप्पादेभु, ¶चित्तुप्पादवसेन' ~ इत्यादि शब्दो का प्रयोग श्नेक स्थलो पर किया 
गया है, तथापि उन उन स्थलो पर चित्तोत्पाद' शब्द द्वारा चित्त एव चैतसिक ~ 
दोनो धर्मो का ग्रहण न कर केवल चित्तः काही ग्रहण क्रिया गया है । भरत यहं 
भी 'चित्तुप्पादः राब्द द्वारा चित्तमत्रे का ग्रहण ही ्राचाये को ग्रभिप्रेत होगा, 
क्योकि उन्होने ततीय परिच्छद मे 'चित्तुप्पादवसेनेव सद्धहौो नाम नीयते" - इस प्रकार 
(चित्तप्पाद' शाब्द) कट्कर भी वेदना-म्रादि सङ्ग्रहो को दिखलते समय वह, चैतसिक 
धर्मो का बिलकूल उल्लेख न कर केवल चित्तो का ही प्रधानरूप से वणेन किया है। 
प्रस्तुत परिच्छेद मे भी चित्त काही प्रधानरूपम से वर्णन उपलन्ध होता है। इस प्रकार 
चित्त को प्रधानरूप से कहने पर भी उसमे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकनधर्मो का भी 
प्रधाननय एवे उपलक्षणनय के अ्रनसार सच्ग्रहदहयी ही जाता है । श्रदुसालिनी' मे भी 
चित्तुप्पाद' शाब्द के दवारा चित्तमात्र काही ग्रहृण करने के लिये उसका उप्पज्जतीति 
उप्पादो, चित्तमेव उप्पादो चित्तप्पादो -एेसः विश्रह किया गया है । 

टीकाश्रो मे 'चितुप्पादः शब्द के द्वारा चित्त एव चैतसिक-दोनो भर्मो करा 
ग्रहण किया गया हैः । 


“एव वेदनादीन दछन विभागवसेन च तभेदभिन्नान चित्तुप्पादान विभागवसेन 

च उत्तम पभेदसद्धह दस्सेत्वा पुन कामावचरादीन तिण्ण भूमीन पभेदेन 

च श्रहेतुकादीन द्वादसन्न पुम्गलन पभेदेन च एत्तकानि चित्तानि इतो 

पूल्बकानि, एत्तकानि इतो परानीति पुब्बापरनियामित. पटिसन्धि-पवत्तीसु 

वत्थद्रारादीन छन्न पभेदान वसेन वीथिमुत्तचित्तप्पादान पवत्तिसद्धह्‌ दस्सेतु 

'चित्तुप्पादानमिच्चेव' त्यादिमाह्‌ ।“ ~ सद्भप०, प° २४४-२४१ । 

इच्चेव वृत्तनयेन चित्तुप्पादान वेदनादिसम्पयोगविभागतो किच्चद्रारारम्मण- 

तत्थुविभागतो च उत्तर उत्तम सद्धह पभेदसद्खह कत्वा इदानि कामाव- 

चरादिभूमिभेदेन च, सेक्छपुथृज्जनसद्धातान पृम्गलान भेदेन च लक्खित, 

इमस्स ॒चित्तस्स॒शअ्रनन्तर एत्तकानि चित्तानि उप्पज्जन्ति, इद पन चित्त 

तेहि पर हूत्वा उप्पज्जतीति एवे पुब्बापरठानेन नियामित परिच्छि् पवक्ति- 

सद्धह चित्तुप्पादान चद्वारवीथिसद्खह पटिसन्धिय च पवत्तिय च यथासम्भवतो 

समासेन पवक्खामीत्यत्थो ।” - ्रभि० स० टी०, प° ३१२। 

१ विभा 9) पृण ठ ६ । 

२. श्रहु, पृ० ३२४ । | 

२३ “चित्तुप्पादाः ति एत्थ उप्पज्जति एत्था ति उप्पादो । किं उप्पज्जति ? 
चित्त, “चित्तस्स उप्पादो चित्तप्पादोः ति एव भ्रवयवेन समुदयोपलक्छणवसेन 
मरत्थो सग्भवति । एव हि सति चित्तचेतसिकरासि चित्तप्पादो ति सिद्धो 


{ 


+ 
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भूमिपुग्गलभेदेन ~ भूमिपुर्गलभेद' शब्द द्वारा न॒ केवल वीथिपरिच्छेद के 
ग्रन्तिमि भाग मे वणित पुद्गलभेद एव भूमि-विभाग से सम्बद्ध विषयो का ही ग्रहण 
होता है, अपितु बोधिपरि्डेद एव वीधिमृत्तपर्जच्छिद ~ दन दोनो परिच्छेदो मे प्रतिपादित 
भूमि एव पुद्गल से सम्बद्ध सभी विषयो का ग्रहण श्रभिप्रेत दैः । श्रत एव 


य 


ग्राचायं ने भ्रपते परमत्थवितिच्छय' नामक ग्रन्थ मे भी 


इतो पर पवक्खामि भूमिपुग्गलभेदतौ । 
चित्तान पन सब्बेस कमतो सद्धह कथ ॥। 
निरय च तिरच्छानयोनिपेतासुरा तथा । 
चतुरापायभूमीति कामे दुग्गतियो मताः 11“ 


दन्‌ दो गाथाभ्रो द्वारा प्रतिज्ञा करके तदनन्तर भूमिपुग्गल, चित्तपबत्ति 
एव भूमिपुग्गलसम्भव - इन तीन परिच्छदो मे विभाग कर॒ सम्बद्ध विषयो का विस्तार- 
पूवक वणेन किया है । इन परिच्छेदे मे वणितं विषयो का वीधिपरिच्छेद एव वीधि- 
मुत्तपर््छिदो मे वणित पुम्गलभेद, भूमिविभाग, भूमिचतुक्क एव पटिसन्धिचतुक्क.- 
ग्रादि .विषयो से अत्यधिक साम्य है, ग्रत यहम भी पवत्तिसङ्खहुं नाम पटिसन्धि- 
पवत्तिय' - इसके द्वारा वीधिपरिच्छंद एव वीथिमृत्तपरिच्छेद - इन दोनो की प्रतिज्ञा 
दिखायी गयी है, यह सिद्ध होता है । तथा उपरक्त गाथा मे प्रयुक्त "चित्तान पन सब्बेस' 
- इस वाक्याश के द्वारा यह्‌ भी सिद्ध होता है फि यहं चित्तुप्पादानमिच्वेव' मे प्रयुक्त 
चित्तप्पादः शब्द चित्तमत्र का वाची है । 


होति । श्रहुकथाय पन ~ चित्तमेव उप्पादो चित्तुप्पादो' ति भ्रञ्जस्सु- 
प्प्ज्जनकस्स निवत्तनत्थ चित्तरगहूण कत, चित्तस्स॒प्रनुप्पज्जनकभावनिवत्तनत्थ 
उप्पादगहण । चित्तुप्पादकण्डे वा - चित्त उप्पन्न होती ति चित्तस्स 
उप्पज्खनकभावो पाकटो ति कत्वा चित्तमेव उप्पादो' ति वृत्त । चित्तस्स 
प्रनुप्पज्जनकस्स निवत्तेतव्बस्स समञ्भावा उप्पादग्गहण कत ति वेदितन्बं । 
प्रयञ्चत्थो द्व पञ्चविचञ्जाणानी' ति अ्रादिसु विय चित्तप्पधानो निदेसो ति 
कत्वा वुत्तो ति ददुब्बो ।“-ध० स मू° टी०, पृ० १६० । 
“उप्पज्जति एत्था ति उप्पादो, चेतसिका । ते हि चित्तस्स सब्बथापि निस्स- 
यादिपच्चयभावतो एत्थ च उप्पत्तिय। भ्राधारभावेन अ्पेक्खिता । यथा 
च चेतसिका चित्तस्स, एव चित्त पि चेतसिकनि निस्सयादिपच्चयभावतो 
म्राधारभावेन वत्तव्बत शअ्ररहतीति यथावृत्त उप्पादसहाभिषेय्यत न विनि- 
वत्तति ।" -ध० स० भ्रनु० प° २०६-२०७ । 
“तत्थ उप्पज्जन्तीति उप्पादा, कत्थ उप्पज्जन्ति ? श्रञ्जस्स श्रसूतत्ता, चित्तं 
इच्चेव लब्मति । इति चित्तञ्च चित्ते उप्पादा चा ति चित्तुप्पादा, चित्त- 
चेतसिका ति वृत्त हौति, तेसं चित्तुप्पादान ।” -प० दी०, पृ० १२० । 

१ “भूमिपुम्गलभेदेना ति - सहत्थे करणवचन, कामावृचरादिभूमिभेदेन द्वहेतु- 
कादिपुग्गलभेदेन सरद्धि ति अत्थो ।-प० दी०, ,पृ० १२० । 

२ परम० वि०, पुर २२। 


२८६ अभिधम्मत्थसङ्खही [ चतुत्थो 
३ छ वत्थूनि, छं द्वारानि, छं भ्रारमणानि^, छु विञ्व्याणानि, 
छं वीयियो, दधा विसयप्पवत्ति! चेति! वीथिसद्धहे छ छक्कानि बेदितन्बानि , 


९ वस्तु, ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ वीथि्यों एव ६ 
प्रकार की विषयप्रवृत्ति ~ इस प्रकार वीथिसडग्रह मे ६ षट्क ज्ञातव्य है। 





पुडबापरनियामित - नियमीयन्ति वचत्थापीयन्ति एत्थ न्ति ववत्थापीयन्ति एत्थ एतेन वा ति नियमितो 
पुन्बापरान नियमितो पुब्बापरनियमितो' - इस प्रवृत्तिसडग्रह॒॒मे श्रथवा इस प्रवृत्तिसडग्रह 
के द्वारा नियमित (व्यवस्थापित) सडगग्रह॒ को नियमितः कहते ह॑, पूर्वं एव भ्रपर चित्तो 
को व्यवस्थापितं करनेवाला यह्‌ सडग्रह॒ पूर्वापरनियामित' है । भ्र्थात्‌ वीधिपरिच्छेद 
एवं वीधिमुत्तपरिच्छेद नामक - इन दो परिच्छेदो मे पूवं चित्त एव श्रपर चितो कौ नियम के 
ग्रनसार उत्पाद के क्मसे रखा ग्या हे। 

[ नियामित' इस दाब्दं मे मूल शब्द नियमितः ही होना चाहिये, प्रतीत होता 
है कि गाथा कीदृष्टिसे इसे ही नियामित' करके रला गया है । | 

पुन्बापरनियामित' - इस वचन द्वारा बीथिपरिच्छेद मे प्रानेवाले वीथिचित्तो 
कै क्रम, तदालम्बननियम एव जवननियम-प्रादि तथा वीथिमृत्तपरिच्छेद मे भआ्रारुप्पचूतिया 
होन्ति हैद्वमारुप्पवज्जिता" भ्रादि द्वारा कहे जानेवाले च्युतिनियम-भ्रादि दिखलाये गये ह° । 

पटिसन्धिपवत्तिय--इस वचन के द्वारा वीधथिपरिच्छंद एव वीथिमृत्तपरिच्छेद- 
इन दोनो का निदं (सङ्केत) किया गया हैर । 

३ यें ६ षट्क इस परिच्छेद मे जानने योग्य विषय हु, क्योकि किसी एक 
वीथि मे--चित्त प्रमुक वस्तु का आश्रय करता है, श्रमुक दवार मे होता है, भ्रमुक 
ग्रालम्बन को भ्रालम्बन बनाता हैः यह्‌ विज्ञान किस वीथि से लक्षित है, यह्‌ कौन 
वीथि है, यह्‌ विषय कंसे प्रवृत्त हुश्रा ? * ~ इत्यादि ज्ञान भ्रावद्यक होता ह मरौर इस प्रकार के 
ज्ञान से वीथि से सम्बद्ध सभी प्रकार का विषय स्पष्ट हो जता है । ग्रतएव कहा 
मया है कि इस वीधिपरिच्छेद मे ९ षट्क ज्ञातव्य ह । 


* आ्रालम्बनानि -सी० (सवत्र), छालम्बनानि - स्या (लम्बः सवत्र), 
प्रालम्बणानि -रो० (सर्वत्र), भ्रारम्मणानि -म० (ख) एव ना० (सर्वत्र) । 

{-{ °ऽपवत्तीति -स्या०। 

१ द्र०-ग्रभि° सण ५ &१। 

२ `पुब्बापरनियामित' ति - अआआावज्जनादिचक्खुविञ्बाणादिपुन्बचित्तापरचित्तानुक्कमेन 
नियामित ववत्थित, पवत्तिसद्धह नामा' ति पि जतिनिहेसो येव ।“ - प० दी०, 
पृ० १२० । 
वीथिचत्तो के करम एवे नियम-्रादि के विस्पष्ट तथा विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र ~ परम० वि० चतु० परि०, वीथिपरिकम्मः प° १५-२१ । 

३ 'पटिसन्धिपवत्तिय ति ~ पटिसन्धिपवत्तीसु पटिसन्धिकाले पवत्तिकाले चा 
ति भ्रत्थो । पटिसन्धिकाले पवत्तिसद्धह च, पवत्तिकाले पवत्तिसद्खह चाति 
द्रे पवत्तिसद्धहे पवक्खामीति वृत्त होति ।” -प० दी०, पृ० १२०। 


परिच्छेशे | वीधिसद्धहविभागो २८७ 


४ वीधिमुत्तानं पन कम्म-कम्सनिमित्त-गतिनिमित्तवसेन तिविधा होति 
विसयष्यवत्ति* 

५ तत्थ वत्थुद्रारारमणानि पुञ्बे वुत्तनयानेवे । 

६ चक्खुविञ्जाण, सोतविञ्ज्ाणं, घानविजञ्जाणं, नजिब्हाविञ्च्याणं, 
कायविजञ्जाणं, मनोविज््ाणञ्चेति इ विञ्जाणानि। 

७ छु वीथियो पन चक्खुद्ारवीथि, सोतद्रारवीधथि, घानदारवीधि), 
जिब्हाद्रारवीधथि, कायद्रारवीधि, मनोद्रारवीथि चेति दारवसेन वा, चक्वु- 
विञ्च्जाणवीधथि, सोतविजञ्जाणवीधि, घानविञ्जाणवीथि, निब्हाविज्ाण- 
वीथि, कायविञ्जाणवीथि, सनोविच््याणवीथि चेति विञ्नाणवसेन वा 
दारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतव्बा । 


वीथिमृक्त चित्तो की कमं, कमेनिमित्त, एव गतिनिमित्त भेद सं तीन 
प्रकार कौ विषयप्रवृत्ति होती दै, 

उपयुक्त ६ षट्को मे से वस्तु-षट्क, द्वार-षट्‌क एव आलम्बन-षट्क 
पूवेवर्तीं प्रकीणेकसडग्रह मे कथित नृयके अनसार ही होते हं । 

चक्षुविज्ञान, श्रो्रविन्ञान, ध्राणविन्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान 
एव मनोविज्ञान - इस प्रकार ९ विज्ञान होते ह । 

चक्षू्द्रारवीथि, श्रोत्रद्रारवीधि, घाणद्वारवीथि, जिह्वाद्वारवीथि, काय- 
दवारवीथि, मनोद्वारवीथि ~ इस प्रकार द्वार के सस्वन्ध सं; तथा चक्षुविज्ञान- 
वीथि, श्नोत्रविज्ञानवीथि, ध्राणविज्ञानवीथि, जिह्वाविज्ञानवीथि, कायविज्ञान- 
वीथि एव मनोविन्ञानवीथि - इस प्रकार "विज्ञान के सम्बन्ध से, द्वार में 
प्रवृत्त चित्तो को प्रवृत्ति (उत्पत्ति) नामक ^ वीधथियो कौ योजना करनी 
चाहिये । 
४ उपर जो छधा विसयप्पवत्ति' - कहा गया रहै, उससे यह्‌ नही सम्षना 
चाहिये कि सर्वत्र विषयप्रवृत्ति छह प्रकार की दही होती है । वीथिमुक्तः नामकं प्रति- 
सन्धिचित्त, भवद्खचित्त एव च्युतिचित्तो कौ विषयप्रवृत्ति कर्मं, कसमंनिमित्त एव 
गतिनिमित्त भेद से केवल तीन प्रकारकी दही होती है" । 

७. छह वीथिर्यो--मृल मे उक्त छं वीथियो' एव ्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो' - 


+ विसंयपवत्ति ~ रो० । † धाणहारवीधि-सी०, रो० | 
१ “कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तान ति- एत्थ कम्म नाम कतुपचित्त कामाव- 
चरकुसलकम्म, तञ्च खो विपाकदानाय लद्धोकास; तेनाहं - पच्चुपदति 
ति । कम्मनिमित्त ~ कम्मायुहनक्खणे चेतनाय पच्चयभूत॒ देय्यधम्मादि । 


गतिनिमित्त ~ य गति उपपज्जति तप्परियापन्न रूपायतन !“ - विसु° महा ०, 
द्वि° भा०, पृ° १३१ । 


रदं अभिधम्मत्थसज्खही [ चतुत्थो 


ये दोनो वचन एकाथैक हें, रत वीथि का भ्रं चित्तप्रवृत्ति' ही होता है तथा 
चित्तप्रवत्ति का श्रथं होता है- नियम के श्रनुसार चित्तो का होना' । नियम के भ्रनुसार 
होनेवाले उन चित्तो को ही वीथिः कहते हं । इसं प्रकार चिन्तप्रवृत्ति को ही वीथिः 
कहने पर भी उन उन द्वारो से श्रसम्बद्ध या ्वारविमुक्त' कहे जनेवाले प्रतिसन्धि, 
भवङ्ख एव व्यति चित्तो की प्रवृत्ति को वीथि नही कहा जा सकता, बल्कि उन उन 
दवारो मे होनेवाली चित्तप्रवृत्ति कोही वीथिः कहा जा सक्तादहै । इस भाव को 
दिखलाने के लिये ही द्वार पवत्ता' इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । श्रत. ्वारप्पवत्ता 
चित्तप्पवत्तियो' इसका भ्रथं उन उन द्वारो की श्रपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति' होता है' 

द्ारवसेन, विञ्जाणवसेन - उन वीथियो का नामकरण दारके सम्बन्वसे भी किया 
जा सकता है तथा विज्ञान के सम्बन्पसेभी किया जा सक्ता है । 

दार के सम्बन्ध से, यथा ~ चक्षार मे प्रवभासित रूपालम्बन का श्रालम्बन करने- 
वाली चित्तसन्तति श्चक्षदरारवीथि' कही जाती है। अरत इसका "चकनुद्रारे पवत्ता वीथि 
चक्छुद्रारवीथि" - यह्‌ विग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार श्रोत्रद्वारवीथि-भ्नादिकोभी 
जानना चाहिये ¦ 

विज्ञान के सम्बन्ध से, यथा ~ पञ्चचद्भारावर्ज॑न्‌, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्ती- 
रण, वोदुपन, जवन एव तदालम्बन' - यह्‌ चक्षद्धारवीधि कौ प्रवृत्ति का क्रम है। इसी 
प्रकार "पञ्चद्रारावजंन, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, बोदरुपन, जवन एव॒ तदा- 
लम्बन" - यह श्रोत्रह्ारवीधथि का प्रवृत्तिक्रम है । घ्राणद्वारवीथि, जिह्ाद्वारवीभि एव 
कायद्रारवीथि को भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये । इन उपर्युक्त वीथियो मे चक्षुवि- 
ज्ञान, श्रोचविज्ञान-ग्रादि पञ्चविज्ञान विशेष (श्रसाधारण) चित्त हं, पञ्चचद्वारावर्जन, 
सम्पटिच्छन ~ श्रादि चित्त विष नही है, श्रत विशेष भ्र्थात्‌ ग्रसाधारण विज्ञान के द्वारा 
उपलक्षित इन वीथियो को चक्षुविज्ञानवीथि ~ श्रादि कहा जाता ह । ्रत इनका 'चक्खुविञ्जाणेन 
उपलक्खिता वीथि चक्खुविञ्जाणवीथि' ~ इत्यादि प्रकार से विग्रह करना चाहिये ¦ 

मनोद्रारवीथि मे चूकि कोई विरेष विज्ञान नही होता, अपितु सभी चित्त 
मनोविज्ञान ही हं, ग्रत इसका मनोविञ्जाणमेव वीथि मनोविञ्ञाणवीथि'-एेसा 
विग्रह करना चाहिये ¦ 


१ द्वारप्पवत्ता ति ढारे उप्पन्ना, त त द्वारविकार पटिच्च उषप्पन्ना ति श्रत्यो! 
चित्तप्पवत्तियो ति चित्तपबन्धा ” -प० दी०, पृ० १२१। 

२ (चक्खुद्रारे पवत्ता वीधिचित्तपरम्परा चक्ुद्वारवीयथित्यादिना द्वारवसेन, 
चक्सुविजञ्जाणसम्बन्धिनी वीथि तेन सह एकारम्मण-एकद्रारिकत्ताय 
सहचरणभावतो चक्सृविञ्जाणवीथित्यादिना विञ्जाणवसेन वा वीथीन नामयोजना 
कातन्बा ति दस्सेतु चक्खुद्रारवीथित्यादि वृत्त!“ ~ विभा०, प० १०५। 
छं वीथियो पन द्वारपपवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतब्बा ति सम्बन्धो । चक्ख- 
दवारे पवत्ता वीथि चक्खुद्रारवीथि, चक्सुद्रारविकार पिच्च पवत्तो चित्तप्पवन्धो 


ति श्रत्यो, एव सेसेसु । भ्रसाधारणेन चक्सृविञ्जाणेन उपलक्खिता वीथि 


चक्खुविञ्जाणवीथि । युद्धो पन मनोविञ्जाणपबन्धो मनोविञ्जाणवीधि ।*- 
प्9 दी पु ०9 १२१ । 
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2 श्रतिमहन्तं, महन्तं, परित्तं, श्रतिपरित्तञ्चेति पञ्चारे; मनोहारे 
पन* विभूतमविभूतच्चेति छखधा विसयप्पवत्ति वेदितञ्बा । 

अतिमहद्‌-आलम्बन, महद्‌-आलम्बन, परीत्त-आलम्बन एव अतिपरीत्त- 
आलम्बन - इस प्रकार पञ्चहार मे; विभूत आलम्बन एव अविभूत आलम्बन 
- इस प्रकार मनोद्रार मं -इउस तरह षड्विध (छह प्रकार कौ) विषय- 
प्वृत्तियो को जानना चाहिये | 


न नाक कभ ७ = 


८. षड्विध विषयप्रवृत्ति - महत्‌ (महन्त) शब्द श्रनेक', “उत्तम, बडा" -भ्रादि 
विभिन्न मर्थो मे प्रयुक्त होता है, इसी प्रकार परीत्त शब्द भी छोटा थोड'- 
ग्रादि भ्रनेक भ्र्थो मं व्यवहूत होता है) इन ्र्थो मे से श्रालम्बनं का उत्तम होना या 
बडा होना, उसके महद्-प्रालम्बन (महन्त-भ्रालम्बन) कहलाने मे निमित्त नही है, 
क्योकि रूपालस्बन के कितने ही उत्तमया बडे होने पर भी, यदि देखनेवाले का 
चक्षु प्रसाद दुबल होता है या आ्रालोक की न्यूनता होतीहै तो एेसी परिस्थिति मे उस 
ग्रालस्बन को महद्‌-प्रालस्बन नही कहा जा सकता, इसी प्रकार सूक्ष्म होने से ही 
कोई भ्रालम्बन परीत्त-प्रालस्बन नही कहलाता, क्योकि चक्षु प्रसाद के प्रबल एवं श्रालोक 
के समीचीन होने पर, वह्‌ सूक्ष्म भ्रालम्बन भी महद्-्रालम्बन हो सक्ता है भौर यही कारण 
है किं भ्रालम्बन के महत्व (बड होने) या सौक्ष्म्यं (छोटे होने) को उसके महद्-प्रालम्बन 
या परीत्त-म्रालम्बन कहलन मे निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) नही माना जाता, अ्रपितु ्रालम्बनं 
के अ्रभिनिपात (चक्षु प्रसाद-ग्रादिमे प्रादुर्भाव) से लेकर (उसके) निरोध तक हौनेवाले चित्तक्षणो 
की गणना के श्राधार' पर ही उसे अति महत्‌, महत्‌, परीत्त या प्रतिपरीत्त कहा जाता हैः । 
^ सी०, ना० मे नही। 

१. चित्तक्षणो कौ न्यूनता एव भ्रधिकता का परिज्ञान, भ्रागे वीथयो का वणेन 
देखने से स्पष्ट होगा । 

२. “अतिमहन्तादिभावो चेत्य ग्रालोकादिपच्चयवसेन वा वत्थु-प्रतिमहन्तादिवसेन 
वा वेदितन्बो । भ्रालोकादिपच्चयान पन श्रधिद्रानवत्थून च दुन्बल-दुन्बल- 
तर-दुब्बलतमानुक्कमेन महन्तादिभावो वत्तव्बो ति । यानि पन पञ्चा- 
लम्बनानि एकचित्तक्खण ग्रतिक्कम्म॒श्रापात भ्रागच्छन्ति, तानि श्रतिमहन्ता- 
रम्मणानि नाम । यानि दत्तिचित्तक्छणानि अ्रतिक्कम्म, तानि महन्तारम्मणानि । 
यानि चतु-पञ्च-छ-सत्त-ग्रु-नवचित्तक्वणानि भ्रतिक्कम्म, तानि परित्तारस्मणानि । 
यानि पन्‌ दसेकादस-द्रादस-तेरस-चुदस-पन्नरसचित्तक्खणानि भ्रतिक्कम्म भ्र पात 
म्रागच्छन्ति, तानि भ्र्िपरित्तारम्मणानीति 1 -प० दी°, पृण १२२। 
ˆश्रतिमहन्तन्त्यादीसु एकचित्तक्वणातीत हृत्वा श्रपाथागतत सोकसचित्तक्खणायुक 
ग्रतिहुन्त नाम । द्वि-ति'चत्तक्लगातीत हत्वा पन्रस-चुहुसचित्तक्खणायुक 
महन्त नाम । चतुचित्तक्खणतो पदाय याव नवचित्तक्खणातीत हुत्वा तेरस- 
चित्तक्डणतो पद्राय याव ग्रदुचित्तक्वणायुक परेत्त नाम । दसचित्तक्खणतो पटुय 
याव पन्नरसचित्तक्वणातीत हृत्वा सतचित्तक्खणतो पदाय याव द्विचित्तक्छणा- 

अभि० स० : ३७ 
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., & कथं ? 
उप्पादद्ितिभङ्कवसेन* खणत्तयं एकचित्तक्णं नाम । तानि पन 
सत्तरस चित्तक्खणानि ह्पघस्मानमायु† । 
केसे विषयप्रवृत्ति षड्विध होती है? 
उत्पाद-स्थिति-मज्ञ॒ के भेद से इन तीन कषुद्क्षणो के समूह्‌ 
को एकचित्तक्षण' कहते हं । वे (इस प्रकार के) १७ चित्तक्षण (२ 
विकज्ञप्तिरूप एव ४ लक्षणरूप वजित २२) रूपनधर्मो की भयु है । 


चित्त मे भलीभांति प्रकट (युपाकट) प्रालम्बन को विभूतालम्बन तथा प्रविस्पष्ट प्रालम्बन 
को श्रविभूतालम्बन कहते हे' । 

विसरयप्पवत्ति - विसयस्स पवत्ति विसयप्पवत्तिः श्रालम्बन की प्रवृत्ति को "विषय- 
प्रवृत्ति" कहते हं । य्ह श्रवृत्ति' शब्द का ग्रथं उत्पत्ति नही है, श्रपितु उन उन हारो 
मे आलम्बन का अभिनिपात (्रादुभवि गोचरभाव को प्राप्तं होना) हैः अरत 
इसका विसयान हारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' - एसा विग्रह करना चाहिये । यहं 
श्रालम्बन का अ्रभिनिपातः-ईइस विग्रहां पर विचार करने से श्रभिनिपात' प्रालम्बन से 
ग्रतिरिक्त निपात" नामक कोर पृथक्‌ धमं प्रतीत नही होता, श्रत छधा विसयप्पवत्तिः 
दारा उन्ही भ्रतिमहद्‌-्रालम्बन-ग्रादि छह लम्बनो को ही दिखाया गया है। इस 
प्रकार श्रालम्बन्‌ एव विषयप्रवृत्ति समानाथेक ही ह । इसीलिये श्राचाय प्रनुरुढ ने भी स्वय 
प्रागे “चतुत्र वारान यथाक्कम प्रारमणभूता विसयप्पवत्ति चतुधा वेदितव्बा*” ~ एेसा कहा है । 

£. चित्त की आयु ~ प्रत्येक चित्त की उत्पाद, स्थिति एव भद्ध -ये तीन श्रवस्थाएें 


युक श्रतिपरित्त नाम ।“ - विभा०, पु० १०५ 
 चुदहुसचित्तक्वणायुक हि म्रारम्मणमिध 'महन्तः ति दीपित, तञ्च उप्प- 
ज्जित्वा द्वि-तिचित्तकखणातीत हुत्वा भ्रापाथागमनवसेन वेदितब्ब ग्रतिमहन्त 
ति सोठसचित्तक्लणायुक । तत्थ हि तदारम्मणचित्त उप्पजति, न श्रञ्जत्थ 1" 
~ विसु° महा०, द्वि° भा० पूर १३३ 
* ° भवगवसेन ~ रो०, उप्पादठिति° ~ म० (ख) । †. ख्पधम्मानमाय्‌ ~ म० (ख) 
१, “विभूत ति सुपाकट ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा० पु० १३३। 
विभूत पाकट, श्रविभूत श्रपाकंट ।” - विभा०, पु० १०५ 
विभूतस्सा ति पाकटस्स, भ्रविमूतस्सा ति श्रपाकटस्स ।' - प० दी०, प° १२२। 
२. “विसयान दारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' । एत्थ च पवत्तीति श्रापातागमनमेव 
वुच्चति । . .कम्मादीन विसयान द्वारेसु पवत्ति, पच्चुपट्ान, श्रापातागमन 
विसयप्पवत्ति । वक्खति हि - कम्म वा, कम्मनिमित्त वा, गतिनिमित्त वा 
कम्मबलेन छक्चद्रारान ग्रज्जतरस्मि पच्चुपटातीति ।” - प° दी०, प° १२१। 
तु° ~ ˆ विसयान दवारे, विसयेसु च चित्तानं पवत्ति विसयप्पवत्ति' 1“ 
- विभा०, पु० १०५। 
३. द्र० -प्रभि° सं० ४: १७। 


वरिश्छेदो ] वीथिसङ्खहविभागो २६१ 


होती हे । चित्त का स्वेप्रथम प्रादुर्भाव “उत्पाद, उत्पाद के अनन्तर एव विनादा से 
पूवं उसका श्रपने स्वभाव मे भ्रवस्थान स्थिति' तथा भ्रपने स्वभाव से ही नष्ट हो 
जाना भद्ध" है। काल के सवसे सूक्ष्म श्र को क्षणः कहते ह । प्रत्येक चित्त मे 
उत्पाद, स्थिति एव भद्ध नामकं तीन क्षण होते ह तथा इन्हे ्षद्रक्षणः कहा जाता 
है! इन तीन क्षद्रक्षणो को ही सम्मिलित रूप से 'एकचित्तक्षणः कहा जाता है। तीनं 
श्षदर्षणो से सम्पच्च इस एकचित्तक्षण मे ये उत्पाद-स्थिति-भद्ध इतनी शीघ्रता से प्रवृत्त 
होते हं कि एक भ्रच्छरा' (चुटकी बजाने जितने या पलक क्पे जितने) काल मे ये 


लाखो करोडो बार उत्पत्र होकर निरुद् हो जाते हं. 


रूप की आयु ~ परवोक्ति प्रकार के १७ चित्तक्षणो का काल रूप-धमे की श्रायु 
है । जिस प्रकार मनृष्य का भ्रायु प्रमाण शतवष माना जाता है, उसी प्रकार रूप-धर्मो 
का श्रायु प्रमाण १७ चित्तक्षणो के काल के बराबर माना जाता है) रूप-धर्मोमे भी 
उत्पाद, स्थिति एव भद्ध -ये तीनो भ्रवस्था्ेँ होती ह । इनमे से रूप-धर्मो का उत्पाद- 
क्षण (उत्पादकाल) एव भद्खक्नषण (भद्धकाल) तो चित्त के उत्पादक्षण एव भद्खक्षण 
के बराबर ही होता है, किन्तु उनका स्थितिक्षण (स्थितिकाल) चित्त के ४६ क्षद्रक्षणो 
के बराबर होता है) 


१ “उप्पज्जन उप्पादो, म्रत्तपटिलाभो । भञ्जन भङ्खो, सरूपविनासो । उभिन्न 
वेमज्के अ्रद्धाभिमुखप्पवत्ति ठति नाम)” -विभा०, पु० १०१५। 
उप्पज्जन उप्पादो, सञ्भावपटिलाभो ति भ्रत्थो । ठान ठिति, यथालद्ध- 
सभावस्स॒अ्रनिवत्तीति श्रप्थो । भञ्जनं भद्खो, तस्स परिहायित्वा अ्न्तरधान 
ति भ्रत्थो 1“ -प० दी०, पु० १२३। 

२ “एकच्छरक्लणे कोटिसतसहस्ससद्खवा उप्पज्जित्व। निरन्छति ।” - विभ 
श्र°, पू 9 २४] 

"एकचित्तक्ण नामा ति - एकस्स चित्तस्स खणो नाम । सो पन खणो 
ग्रच्छरासद्खाटक्छणस्स श्रक्खिनिमीलनक्खणस्स च ग्रनेककोटिसतसहस्सभागो 
. दटुब्बो । ग्रच्छरासङ्ाटक्खणे भ्रनेककोटिसतसहस्ससद्खा वेदना उप्पज्जन्तीति 
हि श्रहुकथाय वृत्त 1” -प० दी०, पु० १२३। 

३ “ग्रर्प लहुपरिणाम, रूप गरूपरिणाम गाहकगाहेतन्बभावस्स ततखणवसेन 
उप्पज्जनतो ति श्राह ~ तानित्यादि । तानीति तादिसानि। सत्तरसन्न चित्तान 
खणानि विय खणानि सत्तरसचित्तक्वणानि । तानि चित्तक्खणानि सत्त- 
रसाति वा सम्बन्धो । विसु विस्‌. पन एकपञ्जास चित्तक्छणानि हौन्ति 1 
- विभा०, पृऽ १०६ । 
श्ररूप अ्ररूपिसमावत्ता लहूपरिणाम, रूप पन रूपिधस्मत्तायेव दन्धपरिणाम 
ति वृत्त ~ तानि पन ॒रूपधम्मानमायू' त्ि। तानि तादिसानि सत्तरसन्न 
चित्तान खणानि, सत्तरस वा तानि चित्तक्डणानि रूपधम्मानमायु ति 
योजना 1“ -प० दी०, पु०. १२६ । 


२९२ अभिधस्मत्थसङहो [ चतुस्थो 


स्पष्टीकरण - उत्पाद-स्यिति-भद्धात्मक एक रूपक्षण मं उत्पाद-स्थति-भङ्खात्मक 
१७ चित्तक्षण होते है, तथा एक एक चित्तक्षण मं तीन तीन क्षुद्रक्षण होने के कारण. 
उत्पाद-स्थिति-भङ्खात्मक एक रूपक्षण मे चित्त के (१७८ ३) ५९१ शषुद्रक्षण होते हे । 
उन १७ चित्तो मे से प्रथम चित्त का उत्पादन्नण (उत्पादकाल) एव रूप का उत्पादक्षण 
(उत्पादकाल) तथा अन्तिम चित्त (१७ वे चित्त) का भद्खक्षण एव रूप का भद्धक्षण 
बराबर होता है, परन्तु रूप का स्थितिकाल चित्त के (५१- २) ४९ क्ष्रक्षणो के 
बराबर होता है। जसे -किसी एक चित्तके साथ रूप का उत्पाद होता है तो उन 
दोनो का उत्पादकाल समान ही होता है, किन्तु श्रव चित्त के १७ वार प्रवृत्त होने तक्‌, 
रूपम का स्थितिकाल रहेगा श्रौर ग्रन्त मे चित्तसन्तति के सत्रहुवे चित्त के भद्खकाल मे 
ख्पकाभी भङ्क होगा- इस प्रकार सव्रहुवे चत्त का भङ्धकाल एव रूप का भङ्घुकाल 
भी समन ही होता है! 


[ यह शअटुकथाचा्य एव भ्राधुनिक श्राचायं सम्मत मत है । चित्त के स्थिति- 
क्षण के सम्बन्ध मे भ्रनेक विप्रतिपत्तिं हं, जंसे वह्‌ (स्थितिक्षण) होता है कि नही ?~ 
इत्यादि । इस विषय पर हम रूपपररिच्छेद (षष्ठ परिच्छेद) मे विचार करेगे | | 


रूपधम्मानमायु - यहाँ प्रयुक्त 'रूपधम्म' (रूप-धमं) शब्द दवारा सभी २८ प्रकार 
के रूपो का ग्रहण नही होता, भ्रपितु उनमे से विज्ञप्तिरूपः २ एव लक्षणरूप* ४६ 
रूपो को वजित कर केवल २२ स्पोकाही ग्रहण होता है। इसका कारण यह्‌ दहै कि 
विज्ञप्तिद्रय चित्तानुपरिवत्तिनो धम्मा -इस मातिका के भ्रनुसार 'चित्तानुपरिवर््तीः 
धर्मो मे गृहीत होने के कारण, सत्रहु चित्तक्षण-्रायुवाले न होकर चित्त के साथ ही उत्पन्न 
एव चित्त के साथ ही निरूढ होने के स्वभाववालें होते हं । इसी प्रकार चार लक्षण- 
रूपो मे परिगणित उपचय एव॒ सन्तति रूप के उत्पादक्षण के तुल्य“ (बराबर), जरता 
रूप के स्थितिक्षण के तुल्य तथा भ्रनित्यता रूप के भद्खक्षण के तुल्य होती है। इस 
प्रकार विज्ञप्तिद्रय एव लक्षणरूपो की ग्मायु सत्रहु चित्तक्षण के तुल्य ( बराबर ) 


१ “शूप गरूपरिणाम दन्धनिरोध, भ्ररूप लहुपरिणाम खिप्पनिरोध । रूप धरम्ते 
येव सोठस चित्तानि उ.पञ्जिप्वा निरुञ्न्ति । त पन सत्तरसमेन चित्तेन 
सदधि निरुज््ति । . तत्थ किञ्चापि स्प दन्धनिरोध गर्परिण।म, चित्त 
खिप्पनिरोध लहूपरिणाम । रूप पन श्ररूप, अरूप वा सूप ग्रहाय पवत्तितु 
त॒सक्कोन्ति । द्विन्न पि एकप्पमाणा वे पवत्ति ।''-विभे० अर०, पृण 
२६-२७ । 
विभ० म्र मे इस विषय का उपमाग्रो द्वारा भ्रति विशद एव विस्तृत वणेन 
उपलब्ध है । द्र० -विभ० श्र, प° २६-२६। 

२ द्र०-अभि० स० ६ १३। 

¦ ३. द्र०-भ्रमि० स० ६ १५। 
४, द्रऽ -ध० सम, पर १९१. २६५) 


परिच्छेदो | वीधिसङ्हविभागो २६९३ 


न होने से रूपधम्मानः पद से गृहीत होनेवाले सूपो मे से इनका परिवर्जन किया 
गया है" । 

प्राकाडधातु एव लघुता (लहृता) भ्रादि रूप मुख्यरूप से परमाथंस्वभाव न होनें 
पर भी परमारथंस्वभाव रूपकलापौ से सम्बद्ध रहने के कारण, सत्रह चित्तक्षण भ्रायु- 
वाले माने जाते हं । भ्र्थात्‌ जब दो रूपकलाप परस्पर सयुक्त होते ह तब उनके मध्यवर्ती 
ग्रवकारा के रूप मे परिच्छेदकरूप श्राकाशधातु का प्रादुभवि होता है श्रौर जबतक 
रूपकलाप जीवित रहते हं त्बतक भ्र्थात्‌ सत्रहु चित्तक्षण तक यह्‌ आ्राकाशधातु भी 
जीवित रहती ह । अतएव श्राकाशधातु की भ्रायु भी सत्रह चित्तक्षणपर्यन्त मानी जाती 
है । लधुता-ग्रादि रूपो को भी इसी प्रकार समञ्लना चाहिये । इसी कारण रूपधम्म 
दारा गृहीत हौनेवाले रूपो मे से भ्राकाशधातु एव लघुता-्रादि का वजेन नही किया 
जा सकता, फिर भी निष्पन्नः एवे अ्रनिष्पन्न द्विविध रूपो मे से ्रनिष्पन्च रूप परमार्थं 
या सत्स्वभाव नही होते, अ्रपितु वे केवल प्रज्ञम्ति-स्वभाव की तरहही होते हे! श्रत 
उनका मुख्यरूप से उत्पाद-स्थिति-भद्ध नही हो सकता । भ्रतएव॒ ूपधम्मान' - इस 
वचन्‌ हारा सभी भ्रनिष्पन्न रूपो का ब्रहण नही करना चाहिये । 

कुचं लोग 'पटिच्चसमुप्पादविभद्धटरुकथा' के “एतावता एकादस चित्तक्छणा ग्रतीता 
होन्ति । श्रथावसेसपञ्चचित्तक्वणायुके*” - इस वचन से “प्प-धर्मो की भ्रायु सोलह 
चित्तक्षण होती है" -एेसा मानते ह तथा यह भी मानते है कि उत्पद्यमान रूप-धमं 
भवङ्गचलन के प्रत्यय होते हं, किन्तु उनका यह मत समीचीन नही है, क्योकि श्रति- 
सन्धिचित्त के साथ उत्पन्न रूप भ्रपने उत्पाद से लेकर सत्रहुवे चित्त के साथ निर्ध हो जाता 
है, तथा प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण मे उत्पन्न रूप अलारहवे चित्त के उत्पाद-क्षण मे 
निरुढ हो जाता है“ - एेसा अ्रटुकथा मे वणित होने के कारण उपर्युक्त सत समीचीन नही है 1 


परमत्थदीपनीकार का कथन्‌ है कि मूलटीकाकार ने जो रूप-धर्मो की रायु सोलह 
चित्तक्षण कही है वह॒ 'पटिच्चसमुप्पादविभद्ख' मे भ्राये हुए महा-खटुकथा के वचन को 
प्रतिष्ठापित करने के लिये है । खन्धविभद्ख' मे रूप-धर्मो के उत्पाद-निरोध का विधान 


करनेवाले महा-म्रदुकथावाद का सद्धहकार' के द्वारा भी यमक से विरोध दिखलाकर प्रतिषेध 


१ “ .रूपधम्मानः ति विञ्जत्ति-लक्वणरूपवज्जान रूपधम्मान । विञ्बत्तिद्रय 
हि एकचित्तक्वणायुक, तथा हि - त॒ चित्तानुपरिवत्तिधम्मेसु वृत्त । लक्वण- 
रूपेसु च जाति चेव अरनिच्वता च वचित्तस्स उप्पाद-भद्धक्वणेहि समानायुका । 
जरता पन एकूनपञ्जासचित्तक्लणायुका । एव च कत्वा वदन्ति - 

त सत्तरसचित्तायु विना विञ्जत्तिलक्खण' 1" 
- विभा०; पृ १०६-१०७ | 
“तत्थ विञ्जत्तिद्रय एकचित्तक्वणिके, उपचयसन्ततियो उप्पादमत्ता, भरनिच्चता 
भद्धमत्ता, जरता रूपधम्मान ठितिक्खछणमत्ता ति ददुव्बा ।” - प० दी ०, पृ० १२४ । 

२ द्र०-ग्रमि० स० ६ ११) ३ विभ्‌० अरण, पृ० १६०। 

४ विभ° सू० टी०, पृ० २२। ५ विभ अर, पृर २८-२६। 

६ विभा०, पृ° १०७; मणि०, प्र° भा०, पु ३३२ । 


२९४ अभिधम्भत्थसङहो [ चतुत्थो 


पञ्चह(रबीधि 
१०. एकचित्तक्छणातीतानि वा बहुचित्तक्छणातीतानि वा ठितिष्पत्ता- 
तेव" पञ्चारमणानि पञ्चारे श्राषातमागच्छन्तिं । 
एकचित्तक्षण अतीत होनेपर अथवा बहुचित्तक्षण अतीत होनेपर (किन्तु) 
स्थितिक्षण को प्राप्त होकर ही पांच आलम्बन पाच द्वारो में अभिनिपात 
(प्रादुर्भाव गोचरभाव) को प्राप्त होते ह । 





किया जाने से उसका प्रतिष्ठापन श्ररक्य है । उस वाद के प्रतिषिद्ध हो जाने पर, उसे 
प्राये हुए सोलह चित्तक्षण-म्रायु थवा उससे अ्रधिक चित्तक्षण-म्रायु का वाद भी सुतरा 
ग्रपने राप प्रतिषिद्ध हो जाता है। ग्रन्थकार (अनुरुद्धाचा्यं) का सत्रह चित्तक्षण-म्रायु 
कहनेवाला वचन्‌ मूलटीकाकार दारा भी श्रनुमत होने से यीककारके वचन का प्रतिषेध 
करना युक्तियुक्त नही दहै! । 

प्रहन - नाम-धममं एव रूप-धमं - दोनो के समान रूप से भ्रनित्य एव सर्करेत होने 
पर भी क्यो नाम-धर्मो की ्रायु श्रल्प श्रौर रूप-धर्मो की भ्रायु दीघं होती है? 


उत्तर ~ नाम-धर्मो मे चित्त प्रधान होता हैग्रौर वह्‌ (प्रधान) चित्त ्रालम्बनो का 
ग्रहणस्वभावमात्र है । जब वह्‌ भ्रालम्बन का ग्रहण करता है तभी (ग्रहणक्षण मे ही) 
चित्त नामक्‌ स्वभावधमं निर हो जाता है श्रौर जब चित्त निर्द होता हैतभी उसमे 
सम्प्रयुक्त चैतसिक धमं भी निरु हो जाते हं । प्रतएव नाम-धर्मो की श्रायु श्रल्प होती 
है । रूप-धर्मो मे महाभूत प्रधान होते हं म्रौर उन महाभूतो का स्वभाव गुरु होता है, 
ग्रत॒ उनके साथ उत्पन्न होनेवाले सहभू रूपो का स्वभाव भी गरु होता है। यही कारण 
है किं रूप-धर्मो कौ भ्रायु नाम-धर्मो कौ श्रपेक्षा दीषं (लम्बी) होती हैः । 


पञ्चदारवीथि 
१०. चक्षुषु-प्रादि पांच द्वारो मे प्रादुर्भूत श्रालम्बन कौ श्रपेक्षा कर उत्पन्न होने- 


* हितिपत्तानेव - रो° । 

† भ्रापाथमागच्छन्ति -सी०, स्या०, रो० ना०,म० (ख) । 

१ पण दीऽ, पु० १२६-१२७। 
रूपधर्मो की भ्रायु के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान के लिये द्र० -विभ० मू 
टी °, पृ० १६-२३। 

२. “कस्मा पनेत्थ रूपमेव समाने पि श्रनिच्चसह्तादिभावे चिरायुकं जात ति ? 
दन्धपरिवत्तिभावतो । ब्ररूपधम्मा हि सारम्मणा चित्तपुग्बद्धमा, ते यथाबल 
ग्र्तनौ श्रारम्मणविभावनवसेन पवत्तन्तीति तदत्थनिप्फत्तिसमनन्तरमेव निर 
ज्छनतो लहुपरिवत्तिनो । तेनाह भगवा ~ नाह भिक्खवे ! शअ्रञ्जञ एकधम्म 
पि समनुपस्सामि य एव लहुपरिवत्त यथयिद चित्तः (श्र० नि०, प्र० भा०, 
पृण १०) ।* ~ विभ० ग्रनु०, प° १६। 


वरिच्दो | पञ्चहारदीधि २६४ 


वाली चित्तसन्तति को “पञ्चद्रारवीथिः कहते ह । प्रस्तुत प्रकरण मे पांचो दारो का 
विस्तृत वणेन न कृर केवल चक्षुर का ही सविस्तर वर्णन किया जायेगा | 


ध 


सत्त्वो की सन्तान मे जब वीथिचित्त प्रवृत्त नही होते रहते, उस समय 
भव द्धचित्तसन्तति ही निरन्तर श्रविच्छित्नरूप से प्रव्तमान होती रहती है श्रौर जब 
भव द्खचित्त प्रवृत्त होते रहते हं उस समय किसी मी प्रकार का कोर ज्ञान नही हता 
वे (भवद्धचित्त) पूरव॑भव (ग्रतीतभव) के मरणासन्न जवनो दवारा गृहीत कर्म, कमै- 
निमित्त या गतिनिमित्त- इन त्रिविध श्रालम्बनो मे से किसी एक का श्रालम्बन कर 
प्रवृत्त होते रहते हे । सृषुप्तिकाल मे भी भवद्ख ही होते रहते हं तथा जागरणकाल मे 
भी बहुलतया भवद्ध-चित्तसन्तति ही होती है। इन भवद्धो के बीच बीचमे, प्रादुर्भूत 
नये नये ्रालम्बनो की म्रपेक्षा करके यथायोग्य चित्तसन्ततियां उत्पन्न होती हं। इन 
चित्तसन्ततियो के उत्पाद को ही वीधथिपातत' कहते हं । इनं वीथिचित्तो के निरुढ (भ्ल) 
हो जाने पर भी पुन भवञ्खपात ही होते रहते हं | 

आपातमागच्छुन्ति - श्रापातः राब्द का भ्रथं श्रमिनिपात' है, इसका भावार्थं 
प्रादुर्भाव" है, ग्रत ्रापातमागच्छन्ति' -इस वाक्य का श्रथ हुश्रा- भ्रभिनिपातको 
पराप्त होते ह्‌, अ्रथत्‌ गोचरभाव को प्राप्त हते ह । 


यहां 'ग्रभिनिपात' शब्द का भ्रथं श्रभिमुख (सम्मुख समीप) निपात (सम्प्राप्त) होना 
नही है, भ्रपितु भ्रालम्बन चाहे सम्मुखस्थ (समीपस्थ) हो, चाहे दूरस्थ, भ्रथवा भित्ति, 
प्राचीर-ग्रादि से भ्रन्तरित (परोक्ष) हो, उसका श्रपने सम्बद्ध दार मे धह्ति होना 


ही श्रमिनिपात' शब्द का श्रभिप्रेताथं है। सम्बद्ध द्वार मे होनेवाले इस प्रकार के 
घटन को ही सम्बद्ध द्वार मे अ्रालम्बन का प्रादुर्भाव कहा जाता हैः 1 


वादान्तर ~ कुदं आचाय ~ ““दपंण मे प्रतिबिम्बित होने की तरह, जलं मे प्रति- 
च्छाया पडने की तरह भ्रथवा मोहर (सील) से प्रतिलिखित (मुद्रित) होने की तरह, 
उन उन द्वारो मे श्रपने श्रपने सम्बद्ध भ्रालम्बनो के प्रतिबिम्बित होने प्रादि को श्रादुभूत 


वि क ति 7 


१ “ श्रापाथमागच्छन्ती' ति रूपसहारम्मणानि सकसकट्राने सत्वा व गोचरभावं 
गच्छन्तीति अ्राभोगानुरूप ्रनेककलापगतानि आपाथ आगच्छन्ति!“ - विभा०, 
पु९ १५७ । 

“पञ्चालम्बनानि पञ्चद्वारे श्रपातमागच्छन्तीति ~ एत्थ रूपसहारम्मणानि 
ग्रसम्पत्तवसेन, इतरानि च सम्पत्तवसेन गोचरभाव उपगच्छन्ति । श्रय च 
विसेसो घटुनविसेसेन वेदितन्बो । पुरिमानि हि दे निमित्तवसेनेव घटन्त, 
न वत्थुवसेन, पच्छिमानि पन तीणि वत्थुवसेन धटुन्ति, न निमित्तवसेन । 
निमित्तघटून च नाम ग्रसम्पत्तानञ्मेव होति, न सम्पत्तान, वत्थुघटुन पन 
सम्पत्तानञ्जेव, नो भ्रसम्पत्तानं ति }' -प० दी, पुऽ १२७। 
“अआपाथागमन नाम पसादवत्थारम्मणान षटून, तञ्च सकद्राने ठत्वा अभिमुखी- 
हुत्वा भवद्खचलनस्स पच्चयो होति, न धटादीनं घटन विय भअ्रल्लीन हूत्वा 
पच्चयो ।” - सद्भुप०, पु° २४८ 


२६६ अभिधम्मत्यसङ्हो [ चतुर्थो 


होना कहते है” । इन शआ्राचार्यो का यह मत विचारणीय है, क्योकि प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन 
का प्रादुरभावि चक्््रर मे भी तथा दिव्यचक्षुष्‌ प्रभिज्ञाप्राप्त पुद्गल के मनोद्रार मे भी 
होता है । पाषाण-गृहा मे द्वार बन्द करके स्थित योगी के द्वारा दिव्यचश्षुष्‌ भ्रभिन्ञा के 
द्वारा देखे जाने पर देवभूमि एव ब्रह्मभूमि के रूपालम्बन भी पुन पुन प्रादुर्ूत होते 
ह । इनका यह प्रादुर्भाव दर्पण मे प्रतिबिम्बित हौनेवाले प्रतिबिस्ब की माति कंसे 
होगा ! 

ग्रपिच ~ यद्यपि चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है, तथापि यह्‌ 
प्रादुर्भाव" दर्पेण मे होनेवाले प्रतिबिम्ब की भति नहीदही होता । तथा श्रोत्रह्वार-्रादि 
हारो एव मनोद्रार मे होनेवाले प्रादुर्भाव" पर विचार करने पर तो "यह दपण में 
प्रतिबिम्ब की भांति प्रादुर्भाववाली' धारणा (कल्पना) कयसमपि नही घटती । जब 
"निर्वाण' नामक भ्रमृतधातु श्रौर श्रभाव-प्रज्ञप्ति भी मनोद्रार मे प्रादुभूत होती है-एसी 
स्थिति मे म्राचार्यो का उपर्युक्त वाद विचारणीय है। 


न 


दपेण से प्रतिबिम्ब की भाति भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव का समर्थन करनेवाले 
श्राचायै कहते हौ कि ^ू्पालम्बन-श्रादि पांच भ्रालम्बन प्रादुभूत होने योग्य प्रदेश मे 
पहुंचकर उस समय चाहे वह सुषप्तिकाल हौ, चाहे मूच्छाकाल हो या ग्रालम्ब- 
नान्तरो के गहण मे व्यासक्ति का काल ह्ये, वे (पञ्चालम्बन) अ्रपने सम्बद्ध हार मे 
प्राय युगपत्‌ (एक साथ) प्रादुभूत हो सकते हं, जैसे - किसी दपण के सम्मुख स्थित 
सभी पदार्थं उसमे युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हौ सकते ह्‌ ।' 


इस वाद के प्रसद्ध मे श्रापातगमन' शब्द के द्विविध प्रयोग का ज्ञान श्रावश्यक 
है । कुं स्थलो पर सम्बद्ध हारो मे ग्रभिनिपात न होने पर भी अ्रभिनिपात होने 
योग्य प्रदेश के उपचार (समीप) तक पहुंचने को ही श्रापातगमन कहा गया ह । यथा - 

“तस्मि पन प्रापाथ श्रागच्छन्ते पि भ्रालोकस्िस्सये ्रसति नुप्पज्जति, ।” 


 श्रर्थात्‌ उस रूपालम्बन के ग्रभिनिपात (सम्मृखभाव) को प्राप्त होने पर भी 
श्रालोकेः नामक निश्चयप्रत्यय के न होने से चक्षुविज्ञान का उत्पाद नही होता । यहाँ 
ग्रालोकं के श्रभाव भ्र्थात्‌ ग्नन्धकार मे भी अ्रपने उपचारप्रदेश् मे प्राप्त रूपालम्बन्‌ के 
लिये श्रापात' (म्रापाथ) शन्दं करा प्रयोग क्रिया गया ह । वह्‌ रूपालम्बन चक्षु प्रसाद 
के उपचार (समीप) प्रदेश मे पहुंच जाने पर भी, ्रालोक के भ्रभाव के कारण, चक्षु - 
प्रसाद मे घटन नही कर पाता या उसका चक्षु प्रसाद मे प्रादुभवि नही हो पाता। 
एसे स्थलो पर श्रापात' शब्द का श्रथं म्रभिनिपातः मात्र होना चाहिये, प्रादुभवि नही 
टसं निरूपण के अनुसार जब स्वाभाविक जागरणकाल मे भी श्रालोक के प्रभाव मे 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव नही हौ पता तो एसी स्थिति मे उपर्युक्त भ्राचार्यो का 
यह्‌ वाद कि “सुषु!प्त-प्रादि काल मे भी पचो श्रालम्बनो का युगपत्‌ प्रादुर्भाव हयो सकता 
है' - कथमपि युक्तिसद्धत नही कहा जा सक्ता । 


९. श्रदूु९) पृ९ २१२९८ । 


परिलेश्दे | पञ्चद्ारषीयि २९७ 


कं स्थलौ पर केवल उपचार तक पहुंवने सतर को ही नही, ग्रपितु उन उन 
वीथिचित्तौ के म्रालम्बन होने मे समर्थं या भवद्ध को भी कम्पित (क्षुब्ध) करने मे 
समथं भ्रालम्बन के उन उन हारो मे होनेवाले प्रादुर्भावः को श्रापातगमन' शब्द के द्वारा 
कहा गया है, यथा - 

एकेक भ्रारम्मण दीस द्वीसु द्वरेयु भ्रापाथमागच्छतिः 1 “ श्रापाथमागच्छति' - 
मनसा पञ्चविञ्जाणेहि च॒ गहेतन्बभावूयगमनेन?!” “ शहेतव्बभावूपगमनेन' - न अपात 
गमनमत्तेनः ।"" 


इन्‌ भ्रहुकथा, टीकाग्रो मे श्रापात क्षब्द का भ्र्थं कही उपचार मे पटंवना मत्र 
न ले लिया जाय - इस भय से उसकी व्याख्या मनसा पञ्चविज्माणेहि च गहेतम्ब- 
मावृपगमनेन' ~ श्रादि कहकर सुस्पष्टतया की गयी है । भ्र्थात्‌ मनोविज्ञान एव पञ्च- 
विज्ञान के वारा ग्रहण करने योग्य या अ्रालम्बन करने योग्य भाव तक पहुंचने (उपगमन 
करने) से ही 'ग्रापात' सम्पन्नहोता है। इस प्रकार यहं श्रादुर्माव' के भ्रथं मे भ्रापातः 
दाब्दं का प्रयोग किया गया है) 

उपर्युक्त व्याख्याग्रो के भ्राधार पर श्रापातः शब्द का प्रयोग श्रभिनिपातः एवं 
प्रदुर्भाव' -इन दोनो अर्थो मे किया जा सकता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे श्रापात' शब्द का प्रयोग श्रादुभावि' अर्थं मे किया गया ह। 


शब्दविनिशचय ~ ्रापातमागच्छति' मे श्रवाध, श्राबाध, आ्रापाथ एव श्रपात ~ 
इस प्रकार चार पाठ उपलब्ध होते हं । 


उनमे से शश्रवाध तु निरग्गल” के श्रनुसार श्रवाधः शब्द निरगेल' (अ्रनि- 
वारित बेरोक टोक) श्रथं मे प्रयुक्त होता है। ्रथवा- नत्थि बाधा निंत्तेधो यस्स 
त भ्रवाध^ के श्रनुसौर भ्रवाध शब्द भ्रवाधित (अप्रतिषिद्ध) प्रथं मे प्रयुक्त होता है । यहां 
इन दोनो भ्र्थो का कोई सम्बन्ध न होने से श्रवाध' यह पार युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । 

“श्राबाधति चित्त विलोटठेतीति अ्राबाधो” के म्रनुसार भ्रावाधः शाब्द का प्रयोग 
चित्त का विलोडन करनेवाले के भ्रथंमं या सद्खुटुन करनेवाले के श्रथ मे है; किन्तु 
यह (सद्खुटरुन) भ्र्थं, सप्रतिध रूप, पञ्चवस्तु एव पञ्चालम्बन के लिये समीचीन होन 
पर भी मनोद्रार के लिये समीचीन नही होता, क्योकि भ्रभाव-प्रज्ेप्ति एव भ्रमृतधातु 
निर्वाणः का मनोद्रार मे कंसे सद्खुद्न होगा? अत श्राबाध" यह पाठ भी इस स्थान 


क 


मं अनुरूप प्रतीत नही होता । 


श्रहु०, पर ६० । 
- घध० स० मू० टी०, पुर ७०। 
मधूटीका ! 
्रभि० पर, ७१७ का० 
१ अ्रभिण प सू०, पृ० ३२। 
६ श्मभि० प० सू० पु० ५६। 
जभि० स०: ३८ 


०< < <€ < 


२९० अभिधस्मत्यसद्धहो [ चतुर्थो 


श्रापाथ' इस राब्द का प्रयोग पथाभिमुख' (पथ द्वार के म्रभिमुख) -द्स 
मथु मे, ्रथवा पथ विख्याते” इस धातु के आधार पर भुप्रकट' (विभूत) - इस श्रं 
मे होता है, किन्तु मागं (द्वार) के अथं मे पथः शब्द काही प्रयोग होता है, पाथः 
का नही । यदि किसी तरह पाथ शब्द का श्रथं भी मा्ेहौ जाये तो भी पथाभिमुख 
होने सच से या उपचार मे पहुंचने मात्र से उन उन द्वारो मे प्रादुभवि नही हौ सकता। 
ग्रत॒श्रापाथ' ~ यह्‌ पाठ भी युकितयुक्त प्रतीत नही हतां) 

“@्पेत्वा रूपादीन भअ्रभिनिपातमत्तः 1“ “ˆ ्रापाथमागते' ति योग्यदेसावदह्तेर | 
(श्रञ्बमञ्बपतन अ्रञ्जमञ्जस्स योग्यदेसे ्रवद्रान" 1" 

-भ्मादि के प्रनृसार यहीं आपातः - यहु शब्द ही अधिक युक्तिसद्धत प्रतीत 
होता है। श्रदुकथाचायं नें भी श्रमिनिपातमत्त' - कहकर श्रापातः शब्द के भ्रन्तगेत 
पठित श्र" उपसग के प्रतिनिधिरूप मे श्रमि' उपसगे को तथा पातः शब्द के प्रतिनिधिरूप 
म निपातः शब्द को दिखाया है । प्रनुटीकाकार नें भी (ग्रञ्जमञ्जपतन' मे पतः धातु 
का भ्रथं योग्यदेश मे अवस्थान' किया है तथा सहाटीकाकार ने भी योग्यदेसावद्विते 
यह्‌ व्याख्या करके उप्यक्त श्रथं काही समथेन किया है) 

ठञ्च आलस्वन रदं पञ्च प्रसाद - एक एक रूपकलप इतना सूक्ष्म होता है कि 
उसकी सूक्ष्मता का वणेन नही किया जा सकता । प्राक्त चक्षुसे वह्‌ देखा नही जा 
सकता । सृकष्मदशेक यन्तर से भी जौ कीटाणु दिखायी पडते हं, उनमे से एक एक कीटाणु 
मे भी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एव भ्राहारज कूपकलापो के ग्रनैकं समूह्‌ होते हं । जब 
उन समूह के समूह्‌ रूपकलापो को भी प्राकरृतचक्षु से नही देखा जा सकता तौ एक 
र्पकलाप के ददन के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्याहै। श्रत चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव होनें मे एक स्पकलाप (रूपालम्बन) का प्रादुर्भाव नही हौ सकता, प्रपितु 


प्रनेक रूपकलपो के सद्खात (समूह) काही प्रादुरभावि हौ सकता है" | 


यदि ब्ननेक रूपालम्बनो का सद्धात (समूह्‌) होने पर ही प्रदुर्भावि हता दहै तो 
प्रन होता हे कि क्या चक्षद्धारिक वीथिचित्त स्पालम्बनो की समूटृप्रलेप्ति का श्रालम्बन 
करते हु ? यदि समूहूप्रज्ञप्ति का भ्रालस्बन करते हं तो भ्रालस्बनसडग्रह मे जो परमार्थं 
का ही एकान्तेन ्रालस्बन करनेवाले धर्मो मे वचक्षुविज्ञान-ग्रादि को कहा गया है 





१ द्र० ~ म्रभि° प° सूऽ, प° २१६ । 

२ विभण श्र, पुऽ ४०८ | 

३ विसु०, महा०, द्वि° भाऽ, पु० १३२ । 

६ धूण सु9 श्रनु०; पु० ५२ | 

५ “ "वत्थुपस्तिताया ति - एतेन भ्रनेककलायगतानि बहूनि येव ॒खूपायतनानि 
समुदितानि सहच्चकारिताय सिविकव्बहुनमायेन चक्खुविञ्जाणस्स श्रारम्मण- 
पच्चथो, न॒ एकं कतिपयानि वा ति दस्सेति । - ध० स० अरनु°, पुं० ७४। 
त° ~प दी०, पृऽ १२८); विभा०, पृ० १०७। 

६ द्र० -शअरभि० स० ३ ६२-६३ की व्याख्या (पृ° २६७) 


वरिच्छेद्ये | पञ्चटरारवीधि २६९ 


उस कथन से इसका विरोध नही होता ? श्रौर इस प्रकार क्या श्रापके कथन्‌ मं 
पूवपिरविरोध नही हीता ? 

उत्तर - रूपालस्बनो के बिना खूप्रालम्बनो की समहुप्रज्म्ति मी नही हौ 
सकती, तथा रूपालम्बनो का वह्‌ समूह्‌ भी पुञ्जीभूत स्पालम्यनो की परमा्थं-राहि 
ही है म्नौर इस प्रकार ग्रनेक रूपालम्बन परमाथै-धर्मो काही चक्षुविज्ञान के द्वारा 
म्रालस्बन किया जाने से कोई पूर्वापरविरोध नही होता) 

प्रसाद एक हे या अनेक ~ उपर्युक्त नय के ्रनुसार चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का 
प्रादुर्भाव होने के सम्बन्ध मे टीकाकारो का भ्रभिमत यह्‌ है कि चक्षु प्रसादः के एक होनें 
पर ही यह (प्रादुर्भाव) कृत्य सम्पन्न हौ सकता है} चक्षु प्रसाद का कृत्य द्विविध है, 
यथा - (क) रूपालम्बन का प्रादुभविकृत्य एव (ख) चक्षुविन्ञान का निश्रयकृत्य। ये 
द्येनो कृत्य चक्षु प्रसाद के एक होने पर ही सिद्ध हौ सक्ते हं । ्रपने दस प्रकार के 
कृथन का वे “चक्खुञ्च पिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविञ्जाणः” - इस पालि को 
ग्राधार वनाते ह॑ । वे कहते हं कि चक्षु प्रसाद के लिये "चक्खु - इस एकवचन-प्रयोग 
का तथा रूप के लिये रूपे" -इस बहुवचन-प्रयोग का यही रहस्य है) श्रत उनके 
रन्‌सार चक्षु प्रसाद एक होने पर ही भ्रपने कृत्य को सिद्ध कर सकता है तथा रूपा 
लम्बन श्रनेक होने पर ही प्रादुभूत हो सक्ते ह्‌ । 

इसी प्रकार शब्द, गन्ध, रसं एव स्म्रष्टव्य भ्रालम्बनो के प्रादुर्भाव मे भी समञ्जना 
चाहियेः । 

उपर्युक्त टीकाकारो के इस प्रकार के मत पर तथा उनके हारा प्रमाणरूप मं 
प्रस्तुत पालि पर विचार करना चाहिये । 

प्रविनष्ट चक्षु प्रसाद के दुरवेैल हो जाने पर उसके द्वारा योग्य देश मे भ्रवस्थित 
भी रूपालम्बन्‌ दिखायी नही पडते, किन्तु चरमे (उपनेत्र) की सहायता से चक्षु प्रसाद के 
प्रवल हो जाने पर पहले श्रस्पष्टरूप मे भ्रवभासित भी वे रूपालम्बन दिखायी पडनं 
लगते है । चद्मे की सहायता से रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद मेप्रादुभवि हौ जाताहै। इसी 
प्रकार दुरदशंक यन्त्र की सहायता से भ्रत्यन्त दुरस्थ रूपालम्बन भी दिखायी पडने' लगता 
है । यहो चर्मा एव द्‌ रदशैक यन्तर श्रादि चक्षु प्रसाद के सहायक होते हं । चक्षु प्रसाद एकन 
होकर श्रनेक होगे तभी वे चदमा एव दरुरदशेकं यन्त्र-म्रादि हारा दी हुई सहायता का ग्रहण 
कर॒ सकेगे श्रौर श्रपने कृत्य के सम्पादन मे समथं हो सकेगे । पुनश्च ~ भअरनेक होने पर भी जब 
उन्हे दुर्बल होने पर रूपालस्बन का प्रहण करने के लिये चरमे की सहायता लेनी पडती है 
श्रौर दूरस्थ रूपालम्बन का ग्रहण करने के लिये दुरददोकं यन्त की सहायता लेनी पडती 


अमन 


१ स9 नि०, तूर भा०, पृ ६३ । 

२. “कस्मा पनेत्थ वचनभेदो क्तो ति ” एक पि चक्छुविञ्जाणस्स पच्चयो 
होति, रूप पन अतेकमेव सहत ति इमस्स विसेसस्स॒दस्सनत्य । ... 
सोतञ्च पटिच्च सहे चा ति आ्आादीसु पि एसेव नयो ।' ~ विसू० महा०, 
द्वि° भा० पृ १२४-१२५॥। द्र०~-विभ० अ्रनु°,पु० ५६-५८। 


३०० जभिवस्पत्थसङ्नह | चतुत्थो 


है, तब यदि चक्षु प्रसाद एक होगा तो वह्‌ उस सहायता का ग्रहण करने मे समर्थं ही 
कैसे होगा ? ग्रौर कैसे ्रपने कृत्य के सम्पादन मे समथेही दहो सकेगा ? इस प्रकार 
विचार करने से चकु प्रसाद का श्रनेकत्व ही सिद्ध होता ह। 


प्रपिच - उपयुक्त टीकाकारो ने जिस पालि को प्रमाणरूप मे प्रस्तुत क्रिया है 
वह्‌ पालि भी इस स्थल के अ्रनुरूम नही है । उनके मतानुसार चूकिं रूपालम्बन सद्खात 
(समूह) रूपमे होने पर ही प्रादुभंत हौ सक्ते हं, प्रत उनका बहुवचन मे प्रयोग 
ङ्य गया है । यदि बात एसी ही है तो “मनञ्च पटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति मनो- 
विञ्जाण"” - यहाँ भी धर्म" शब्द का बहुवचन मे प्रयोग होने के कारण समूहरूप मे 
होने पर ही धर्मालम्बन का प्रादुभवि होगा -एेसा स्वीकार करना पडेगा । जब कि वस्तु- 
स्थिति यह रहै कि यचित्त' नामक धर्मालम्बन एक एक ही प्रादुभूत हौ सकते हे ¦ इसी 
प्रकार चैतस्षिकै, प्र्षप्ति एव निर्वाण नामकं धर्मालम्बन भी एकं एक ही प्रादुर्भूत हो 
सकते हं । श्रतएव कहा गया है कि टीकाकारो द्वारा प्रमाणरूप मे प्रस्तुत पालि 
इस स्थल क भ्रनुरूप नही है । इस प्रकार टीकाकारो की युक्ति एव प्रमाण~-दोनोके 
निरस्त हो जाने से सिद्ध होता दै किं रूप-्रादि पाँच भ्रालम्बनो के प्रादुर्भाव मे अ्रनेक 
प्रसाद एव अनेक श्रालम्बनो का स्वदनं होनें पर ही प्रादुर्भाव" हौ सकता है । 


पालि का अभिप्राय - टीकाकारो (महाटीकाकार, श्रनुटीकाकार-श्रादि) कै 
उपर्युक्त मत से यदि सहमत नही हृ्रा जा सकता है तो चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्सुविञ्जाण' ~ भ्रादि पालि का सही श्रमिप्राय इस प्रकार सम्नना चाहिये 


चक्ष प्रसाद एव रूपालम्बन की श्रपेक्षा करके चक्षुविज्ञान कौ उत्पत्ति मे चक्षु 
प्रसाद एक सत्व की सन्तान मे प्रतिष्ठित हकर उस एक सन्तान मे प्रतिष्ठितं विज्ञान 
का ही उपकार करता है । रूपालम्बन स्वसन्तान एव परसन्तान --.इस प्रकार नाना 
सन्तानो मे प्रतिष्ठित होकर पूर्वोक्त चक्षुविन्ञान का उपकार करता है! एकं सत्त्वे की 
सन्तान मे चक्षु प्रसादं की सह्भचा भ्रनेकं हौने पर भी, वहु एकविधे (एक प्रकार का) 
ही होता है, तथा उस चक्षु प्रसाद मे प्रादुभूत होनेवाले रूपालम्बन नील, पीत-ग्रादि 
भेद से श्रनेकविध (ग्रनेक प्रकार के) होते ह्‌ । इस प्रकार चक्षु प्रसाद का एक ही 
सन्तान मे प्रतिष्ठित होना, एक ही प्रकार का होना, तथा रूपालम्बन का नाना सन्तानो 
मे प्रतिष्ठित होना, एव नाना प्रकार काहोना-येही वे कारण हुं जिनकी वजह से 
श्रसाद' के लिये "चक्खुञ्च' - इस प्रकार एकवचन का प्रयोग तथा भ्रालम्बन के लिये 
रूपे च -इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग क्या गया है । सोतञ्च पटिच्च सहे च 
उ पज्जति सोतविञ्जबाणः -श्रादि मे भी इसी प्रकार समञ्लना चादहियेः। 


१ सं° निम, त° भा० प° ६४। 

२ ˆचक्खुञ्च पिच्च सूपे चाति श्रादिना दारारम्मणसु एकवचन-बहुवचन- 
निहैसा, एकनानासन्तानगत न एकसन्तानगतविञ्जाणपच्चयभावतो एक- 
नानाजातिकत्ता च ।“ - विभ० मू० टी०, पु० ४८ | 


परिच्छेदो | पञ्चद्वारवीथि ३०१ 


विभावनीवाद - विभावनीकार का कृथन है कि “गन्धालम्बन, रसालम्बन एव 
स्प्रष्टव्यालम्बन सद्धातरूप मे प्रादुर्भूत नही होते, भअ्रपितु एककलापगत एक गन्धालम्बन, 
इसी प्रकार एक रसालम्बन एव एक्‌ स्प्रष्टव्यालस्वन भी एकं एक कलाप मे श्रवस्थितं 
हो कर ही श्रपनें म्रपने सम्बद्ध प्रसाद मे प्रादुभूत होते ह" 1” 

“विभावनीः का यह्‌ वाद ˆसोतञ्च पटिच्च सहे चति प्रादीयु पि एसेव नयोः 
- इत्यादि प्रकार कौ टीकाओ्रो से न केवल विर ही होता दहै, अ्रपितु श्रयुक्त्िपूणं 


भी है । इसकी म्रसारता भ्रत्यन्त स्पष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन के उदाहरण मे मीमासा करके 
देखी जा सक्ती है । 


यह ज्ञात ही दहै किमू की किरणोमे प्राकृत चक्षुष्‌ से भी दिखायी पडनेवाले 
सूक्ष्म रज कणो का शरीर पर निरन्तर पात होता रहता है। ये रजकण श्रनेक रूप- 
कलापौ कं पुञ्जीमभूत द्रव्य होते हं । इस प्रकार के श्रनेकं रजक्णो का शरीर के 
साय निरन्तर घटन होते रहने पर भी उनसे कायविज्ञानवीथि का उत्पाद नही 
होता । जब ग्रनेक श्पकलापो के समूहभूत रज कणो के स्परों का भी बोध नही हो पाता 
तब ॒ एक स्प्रष्टव्यालम्बन से कायविन्नानवीथि का उत्पाद कंसे होगा " -ईइस पर 
स्वय विचार किया जा सकता है । अत 'विभावनी' के उपर्युक्त वाद को स्वीकार न 
केर गन्ध-म्रादि भ्रालम्बन भी सद्खातरूप मे ही मरपने सम्बद्ध द्वारो मे प्रादुर्भूत हौ सकते 
हे" - एसा मानना चाहिये । 

अनेकविध आलम्बन होने पर भी एक का ही प्रादुर्भाव -एक एसे उत्सव मे 
जहां सुन्दर नृत्य, मधुर सद्धीत एव वा्यवादन हो रहा है, सीतल मन्द सुगन्धित वायु 
बहु रही है तथा मिष्टान्न भोजन ह्यो रहा है, य्ह पचो अ्रालम्बन ग्रपने सम्बद्ध 
प्रसादो के उपचार मे उपस्थित हु । यह तो मन्यहै किं उस समय चित्त एक काल से 
एक ही भ्रालस्बन का ग्रहण करता है, किन्तु प्रशन यह्‌ है कि वह्‌ पहले किस भ्रालम्बन का 
ग्रहण करेगा तथा श्रालम्बन से ग्रालम्बनान्तर मे कंसे सडक्रमण करेगा ? 

उत्तर ~ उपयुक्त प्रकार कौ परिस्थिति मे चित्त पुद्गल के अध्यादय के भ्रनुसार 
तथा श्रालम्बन की शक्ति के भ्राधिक्य के श्रनुसार श्रालम्बन का प्रथम ्रहणः भी 
करता है तथा श्रालम्बन से श्रालम्बनान्तर मे सडक्रमित भी होता है! । 


स्पष्टीकरण - यदि पुद्गल का भ्रध्यादाय (रुचि) रूपालम्बन मे होता है तौ 
सवेप्रथम रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है तथा चित्त सवेप्रथम रूपालम्बन का ही 


१ ^सिसानि पन घानादिनिस्सयेयु अ्रल्लीनानेव विञ्जाणुप्पत्तिकारणानीति 
एकेककलापगतानि पि, एकेककलापरता पि हि पस।दा विञ्जाणस्स श्राधार- 
भाव गच्छन्ति 1“ -विभा०, पृ० १०७ । 

२. दर° - विसु° महा०; दहि भाम, पण १२४-१२१५.; त्विभ° मू्‌० टी०, पृण 
४८, विभ० भ्रनु० पृ* ५६-५५ । 

३ “कथ पन चित्तस्स॒शआ्रारम्मणतो सङ्धन्ति टोतीति ? दीहाकारेहि होति - 
प्रज््ासयतो वा, विसयाधिमत्ततो वा }' -ग्रदु०, पृ° २९८] 
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ग्रालम्बन करता है । नानाविध रूपालम्बनो कं उपस्थित होने पर भी जिस रूपालम्बन 
मे श्रध्याशय प्रबल होता है, खवप्रथम उसी हूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है । शब्दा- 
लम्बन-श्रादि दे भी ब्रध्य्यके श्रनु्ार ही इष्ट त्रालम्बन का सर्वप्रथम ग्रहण होताहै। 
तथा - अध्याराय के सनुरार ही आ्रालम्बन से श्रालम्बनन्तर मे सडक्रमण होता है । 
यदि किसी श्रालस्वन के प्रति विशेष अध्याय नही होता है तो श्रालम्बन-रकिति की 
तीक्ष्णता-मन्द्ता के ्रनुसार प्रबल राक्तिवाले भ्रालम्बन का पहले तथा मन्द शक्तिवाले 
प्रालम्बन का पचे ग्रहण होता है। इसी प्रकार (विशेष अ्रध्याराय न होने पर श्रालम्बन 
की शक्ति कै भ्रनुसार ही) आलम्बनं से ्रालम्बनान्तर मे सडक्रमण भी होता है । 


एकचित्तक्लणषदीतानि. . .दितिप्यत्तानेव ~ रूपालम्बन-ग्रादि पांच भ्रालम्बन जब 
प्रपते सम्बद्ध द्वार मे प्रादुर्भूत होते हुं तब उनका उत्पाद भ्रत्यन्त शीघ्रतापूर्वैक होने के 
कारण वे श्रपते उत्पादक्षणमे ही प्रादुर्भूत नही हो पतते, भ्रपितु स्थितिक्षण को प्राप्त 
हयेकर ही प्रादुर्भूत हो पते ह्‌ । 
कुद विद्वान्‌ कहते ह, चूकि रूपी धमं स्थितिक्षण मे ही पच्छाजातपच्चयः 
(पदचाज्जातप्रत्यय) द्वारा उपकार प्राप्त करते ह तथा उस प्रत्यय की वजह्‌ से प्रबल 
होते ह श्रत रूपी धर्मौमे सडगृहीत होनेवाले पञ्चालस्बन स्थितिक्षण को प्राप्त होकर 
ही सम्बद्ध द्वार मे प्रादुमत हो पते ह । 
यह्‌ ठीकं है कि रूपी धमं स्थितिक्षण मे पच्छाजातपच्चयः दारा उपकार 
प्राप्त कर प्रबल होते हं, किन्तु उनके इस प्राबल्य का श्रालम्बन के प्रादुर्भाव में कोई 
उपयोग नही है । वह (प्राबल्य) तो केवल स्थितिक्षण मे रूपालम्बन को दुद्‌ करके 
रूपसन्तति का उपकार करने मे सामथ्यमात्र है । अविज्ञानक (श्रचे्तन निर्जि) श्रालम्बन्‌ 
एव श्रसक्ञिभूमि के ब्रह्मानो के रूपालस्बन पच्छाजातपच्चय' के उपकार को प्राप्त न 
करके भी श्रपने सम्बद्ध प्रसाद मे भलीमाति प्रादुभूत हौ सक्ते हु । व्विपस्सनाकम्मदरानः 
करनेवाले योगी के मनोद्रार मे, उत्पादक्षण मे भीरूपधर्मो का प्रादुभवि हौ सक्ता है" । 
ग्रत ॒भ्रालस्बन के प्रादुर्भाव मे पच्छाजातपच्चय' का उपकार उपयोगी शक्ति नही हैः । 


आलम्बन एवं दार से अतिरिक्त अन्य कारण - पञ्चद्वार मे इन पांच श्राल- 
म्बनो के प्रादुर्भूत होने मे श्रालस्बन एव द्वार मात्र होने से ही प्रादुभवि नही हौ 
जाता; भ्रपितु ्नन्य कारण भी श्रपेक्षित होते हुं । चक्रमे, भ्रालोक होने पर ही 
प्रादुर्भाव हौ सक्ता है । श्रोतार मे, श्राकाञ्च होने पर ही प्रादुर्भाव हौ सकता है 
क्योकि भ्राकाश न हने पर श्रथवा श्रडगुलि द्वारा कणंच्छिद्र को बन्द कृर देने पर 
शब्द का श्रवण नही होत्ता । गन्धद्रार मे, वायु होने पर ही प्रादुर्भाव हो सक्ता है, 
वाय्‌ के भ्रभाव मे गन्ध उपस्थित हीने पर भी वह॒ घ्राणप्रसाद तक पहुंच नही पता । 
जिह्वाप्रसाद मे, प्रप्‌-धातु होने पर ही प्रादुर्भाव हौ सकता है, किसी शुष्कं पदाथं को 
जिह्वा पर रख देने पर भी, जबतक जिह्वा से तरल पदाथं का निसरण नही होता 
तबतक, उसके रस की अनुभूति नही होती । कायद्रार मे, पृथ्वीधातु होने पर ही 


१ द्र०-श्रमि०स० & ५५कीव्याख्या। २. तु० -प० दी०, प० १२९। 
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प्रदुभमवि होता है । जब स्प्रष्टव्यालम्बन का कायद्रार मे सद्खुटुन हता हैतब उसका 
न केवल कायप्रसाद मे ही, श्रपितु कायप्रसाद के प्राश्रयभूत महाभूतो मे भी सद्खुटून 
होता है । अआश्रयभूत उन महाभूतो मे पुच्बीधातु प्रधान होती है, श्रत कायद्टार मे 
स्प्ष्टव्यालस्वन के ब्रादुभूत होने मे पृथ्वीधातु म्रावर्यक (सहत्वपुर्णं) उपकारं प्रदान करती हैः 

चक्षु प्रसाद, सूपालम्बन, प्रालोक एव मनसिकार-इन चतुविध प्रत्ययो के 
सम्पन्न होने पर ही चक्षृविज्ञान कौ उत्पत्ति होतो है । इसी प्रकार श्रौत्रप्रसाद. शब्दा- 
लम्बन, श्राकाड् एव सनसिकार होने पर श्वोत्रविज्ञान की, घ्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, 
वायु एव मन॒सिकार होने पर घ्राणविन्नान की, जिह्वाप्रसाद, रसालम्बन, भ्रप्‌-धातु 
एव॒ मनसिकार होने पर जिह्वाविज्ञान कौ, तथा कायप्रसाद, स्प्रष्टव्यालम्बन, पुथ्वी- 
धातु एव मनस्सिकार होने पर कायविज्ञानं की उत्पत्ति होती है! 

यहा चक्षुविज्ञान-म्रादि विज्ञानो के उत्पत्ति-कारणो को दिखाया गया है । इनमेसे 
मनसिकार' नामकं अ्रावजंन केवल चक्षुविज्ञान भ्रादि के उत्पाद की कारण-सामग्री मेही सम्मि- 
लित होता है, वह्‌ पञ्चट्वार मे पञ्च-घ्रालस्बनो के प्रादुभूत होने मे कारण नही होवा । 

उपर्युक्त कथन के भ्रन्‌सार पने उत्पाद से सम्बद्ध सभी कारणो के प्रबल 
होने पर, रूपालम्बनं एकचित्तक्षण (तीन क्षुद्रक्षण) अ्रतीत होने पर ही प्रादुर्भूत होता है। 
प्रसाद, श्रालोक भ्रालम्बन-प्रादि कारणो मे से कोई एक, दो या सभी दुबल होते हं 
तो दो, तीन, चार, पाँच-म्रादिं श्ननेक चित्तक्षण अतीत होनेपरः स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपालस्बन का ही प्रादुर्भाव होता है । 


मूलटीकाचायं ने 'उत्पादक्षण मे भी म्रालम्बन का प्रादुर्भाव हौ सकता है. - 


१ एत्थ च चक्ुस्स ्रसस्मिन्नता, श्रालोकसन्निस्दयप्पटिल्ाभो, रूपान भ्रापाता- 
गम, मनसिकारो ति चत्तारो पच्चया चक्ूविञ्जाणस्स उप्पत्तिकारणानि । 
सोतस्स॒ ्रसस्मिश्चता, ्राकाससच्िस्सयप्यटिलाभो, सदान भ्रापातागमन, 
मनस्िकारो ति सोतविञ्बाणस्स । घधानस्स ब्रसम्भिन्रता, वायुसच्चिस्सयष्प- 
टिलाभो, गन्धान अआ्रापातागमन, मनसिकारो ति घानविञ्नाणस्स । जिब्हाय 
ग्रसम्मभिन्नता, श्रापोसन्निस्सयप्पटिलाभो, रसान श्रापातागमन, मनसिकारो ति 
जिब्हाविजञ्नाणस्स । कायस्स ब्रसम्मिद्वता, पठ्वीसचिस्सयप्पटिलामो, तिण्ण 
फोटुन्बान अ्रञ्जतरस्स श्रापातागमन, मनसिकारो ति कायविञ्बाणस्सा ति । 
एत्थ च प्रालोक-्राकासादीन सन्िस्सयान गहण, तेहि विना रूपादीन पसादेसु 
ग्रापातागमनस्सेव श्रभावतो ति दट्ुन्ब । न हि ्रालोके सति रूपानि सन्निहिता पि 
चक्लुम्हि अ्रपातमागच्छन्ति । एस नयो सेसेसुपीति ।” - प० दी ०, प° ३४-३५ । 
द्र° ~ श्रहु०, पृ० २२७-२२८ । 

२ “रूपधस्मान पन॒रूपधम्मेस्वेव आपात।गमने थोक बलवन्ता इच्छितन्बा, 
ते च ठित्िक्खणे येव परिपुण्णपच्चयुपलद्धा हुत्वा बलवन्ता हन्तीति 
वृत्त - "टितिप्पत्तानेवा' ति ।“ -प० दी०, पु १२७ । 

ड विभ० म्‌० टी, पुऽ २९१ 
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ग्रतिनहन्तारमणवीथि 


११ तस्मा, यदि एकचित्तक्छणातीतक * रूपारमणं चक्खस्स भ्रापातमा- 
गच्छति, ततो द्विक्छत्तं भवदे चलिते भवद्खसोतं वोच्छिन्दित्वा} तमेव 
रूपारमणं श्रावञ्जन्तंः पञ्चद्रारावज्जनच्त्तं उप्पज्जित्वा निरुज्छति । ततो 


इसलिये, जिसका एक चित्तक्षण अतीत हौ गया है -एेसा सरूपा- 
लम्बन यदि चक्षु-प्रसाद मे अभिनिपात (प्रादुर्भाव) को प्राप्त होता है तो 
दस प्रकार अभिनिपतित (प्रादुभूत) होनेसं दो बार भवद्ध के चलित होने 
पर भवद्खस्नोत को विच्छिन्न करके उसी रूपालम्बन का आवजंन करते हृए 
की तरह पञ्च्ारावजंनचित्त उत्पच्च होकर निरुड होता है । उसके निरुद्ध 


कनमनर 


एसा मानाहै, फिर भी यहां मूलपालि मे जो 'एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्त- 
क्खणातीतानि व।' -एेसा कहा गया है, वह विषय को सवंजनवेद्य (बोधगम्य) बनाने के 
लिये ही कहा गया है -एेसा प्रतीत होता है, क्योकि स्वभावं (परमाथ) धर्मो की उत्पत्ति 
पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कृचं ्रतिप्रवल महद्‌-ग्रालम्बन (महन्तालम्बन) 
प्रपने उत्पषद के म्रव्यवहिति श्रनन्तर ही भ्र्थात्‌ एकचित्तक्षण (तीन क्षुद्रक्षण) भ्रतीत 
होने के पूवे ही, लगभग द्वितीय क्ुद्रक्षण के काल मे भी प्रादुर्भूत हो सक्ते हं । 

[ किसी एक रूपालम्बन को ध्यानपूवेके बहुत देर तके देखते समय ददोनकाल 
मे भी वहु (रूपालम्बन) उत्पाद-स्थिति-भद्ध रूप मे पून पून प्रवृत्त होता रहता 
है । इस अवस्था मे उस रूपालस्बन का अपने उत्पाद या भेद्धक्षण मे प्रादुर्भाव न हौ 
सकने पर भी स्थितिक्षण मे ती उसका प्रादुर्भाव हीना ही चाहिये । श्रत चक्षु प्रसाद 
एव भ्रालोक-ग्रादि कारणो के सम्पच्च होने पर ग्रतिप्रबल महद्‌-्रालम्बन का श्रपने 
उत्पाद के श्रनन्तर ही द्ितीय क््रक्षण के काल मे प्रादुर्भाव होगा ही ।] 

पञ्चारमणानि पञ्चषारे- रूपालम्बन चक्षुर मे, शब्दालम्बन श्रोत्हार मे, 
गन्धालम्बन धघ्राणद्रार मे, रसालम्बन जिह्वद्रार मे तथा स्प्रष्टव्यालम्बन कायद्वार मे- 
दस प्रकार पञ्च म्रालम्बन पञ्च द्वारो मे यथाक्रम प्रदुर्भूत होते हे । 


तदालम्बनवार चक्रिक 
प्रतिमहद्‌-भ्रालम्बनवीधि 


क 


११. ततो द्विक्वत्त्‌ भवद्खं चलिते - चक्द्रार मे रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो 
जाने पर भवद्ध कादो बार चलन होता है । यहं 'चलन' शब्द द्वारा “भवद्ख कम्पित 


* एकचित्तक्वणातीत -स्या० । † विच्छिन्दित्वा -स्या०, रो०। 
‡† आवनज्जेन्त -सीऽ ना० | 
१ “एव सदेन टीकाकारस्स वाद नीवारेति, सो हि उप्ज्जमानमेव रूप 
पसादे घदट्ेतीति इच्छतीति ।“ -प० दी०, पृ० १२७। 


परिच्छेदौ | पञ्चटारवीधि ३०१ 


तस्सानन्तरं तमेव रूपं पस्सन्तं चक्खुविञ्जाणं, सम्परिच्छन्तं सम्परिच्छनचित्तं, 
सन्तीरयमानं* सन्तीरणचित्त, ववदुपेन्तं† वोदुपनचित्तञ्चेति; यथाक्कमं 
उण्पज्जित्वा निरुज्ञन्ति । 


हो जाने से उस पञ्चद्वारावजंनचित्त के अनन्तर उसी रूपालम्बन को देखता 
हभ चक्षृविज्ञानचित्त, सम्यग्‌ ग्रहण करते हए की तरह सम्पटिच्छनचित्त, 
सम्यग्‌ विचार करते हुए कौ तरह सन्ती रणचित्त, सम्यग्‌ व्यवस्थापन करते 
हुए की तरह्‌ वोद्रुपनचित्त - इस प्रकार (ये चित्त) यथाक्रम उत्पन्न होकर 
निरुद्ध होते हं । 





होता है' -एेसा नही समन्नना चाहिये । भवद्धचित्त पहले से ही कमं कर्मनिमित या 
गतिनिमित्त - इनमे से किसी एक का भ्रालम्बन कर रहा होता है उसी समय चक्र 
मे श्रभिनवे भ्रालम्बन के प्रादुभूत हौ जने पर इस भ्रभिनव श्रालस्बन का ग्रहण करं 
या पूकेगृहीत आलम्बन का ही दृढतापूवकं ग्रहण किये रहर इत्यादि रूप से उसमे 
दरैविध्य, च्रशान्ति या विकार उत्पन्न होता है म्रौर इसी को भवञ्चलनः कहा गया है" । 
भवदङ्धचलनसम्बन्धिनी परिपृच्छा - रूपालम्बन का चक्षु प्रसाद मे सङद्खुटुन होने 
पर हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाला भवद्धचित्त क्यो चलित हो जाता है ? चक्षु प्रसाद 
चक्षु पिण्ड मे भ्रवस्थित रहता है ग्रौर हदयवस्तु हुद्यप्रदेरा मे श्रवस्थित रहती है - इस 
प्रकार ये दोनो परस्पर दूर दूर अ्रवस्थित रहते ह्‌ । भवङ्खचलन भी, जिस काल में 
रूपालम्बन-्रादि का प्रादुर्भाव होता हैः उसी काल मे (तत्समकाल) होता है-एेसी 
* सन्तीरणम्प्रन -रो० । 
{† ववत्थपेन्त -सी०, रो०, ना०, म° (ख०) । 
‡ वोत्यपन° -सी० (सर्वत्र); वोटुब्बन० -म० (ख) (सवत्र) । 
१ “चलनचञ्चेत्य यथागहित कम्मादि-प्रारस्मण मुच्चित्वा इदानि भ्रत्तनि भ्रापात 
ग्रागच्छन्त॒भ्रभिनवारम्मण गहेतु उस्साहजातस्स विय मवद्खसन्तानस्स 
विकारप्पत्ति दद्ुल्ब 1” -प० दी०, पुऽ १३० । 
“एव पवत्ते पन भवद्धसन्ताने, यदा सत्तान इन्द्रियानि ्रारम्मणगहणक्वमानि 
होन्ति, तदा चक्छुस्सापाथगते रूपे रूप ॒पटिच्च चक्छुपसादस्स घटना 
हति, ततो घटूनानुभावेन भवद्ध चलन होति ।" - विसु०, प° ३२०। 
भवेद चलन ति भवद्धचित्तस्स पकम्पन, तथा द्विक्वत्त्‌ पवत्तिया विसदि- 
सस्स॒कारणभावूपगमन ति ्रत्थो । त हि चित्तसन्तानस्स पुरिमावत्थाय 
भिन्नावत्थाहैतुताय चलन विया ति चलन ति भ्रत्थो ।” -विसु० मह्‌ा०, 
द्वि° भा०, पुर १३२। 
` द्विक्खत्तु भव द्धे चलिते ति विसदिसविञ्वाणुप्पत्तिहेतुभावसङ्खातभवद्खचलनवसेन 
पूरिमग्गहितारम्मणस्मि येव द्विक्त्तु भवद्धे पवत्ते ।” ~ विभा०, पु० १०७। 
अभि० सं०:२६९ 


स्थिति मे, चक्षु श्रसाद मे रूपालम्बन के प्रादुर्भाव से हृदयवस्तु मे भ्राध्ित भवद्ध कसे 
चलित हो जाता है † 

उत्तर - चक्षु प्रसाद मे रूपालम्बन का सद्खुटुन होने पर भमनोद्रारः नामक 
भवद्ध चित्त मे भी तत्समकाल ही उस भ्रालम्बन का प्रादुर्भाव हौ जाता है, जैसे 
किसी वृक्ष पर किसी पक्षी के वठने के काल मे उसका वृक्ष-शाखा-प्रादि मे घटन भी 
होता है तथा उसी काल मं पृथ्वी पर उसकी छाया का भी प्रादुभवि होता है, उसी 
प्रकार चश्ु प्रसाद मे रूपालम्बन का सद्खुटून होने पर तत्समकाल ही भवद्धचित्त मे भी 
उसका प्रादुभवि होनें से भवद्धचलन' होता है", यथा - 

एकक भ्रारम्मण द्वीसु द्वीसु दवारेयु भ्रापाथमागच्छति । रूपारम्मण हि चक्लुप्पसाद 
घटेत्वा तद्भण येव मनोद्रारे ञ्नापाथमागच्छति, भवद्धचलनस्स पच्चयो होतीति श्त्थोर " 

| रूप-प्रादि पाचि श्रालम्बनौ के दौ दौ द्वारो (पञ्चद्वारं एव मनोद्ार) मे 
प्रादुभूत होने पर भी, प्रस्तुत ग्रन्थ मे मनोदवार के, सभी भ्रालम्बनो से सम्बद्ध होते 
के कारण, आलम्बन मनोद्रार मे प्रादुभूत होता है'-एेसा विशेषरूप से न कहा जाकर 
प्रसाधारण द्वार से परिच्छिन्न करके, श्रसाधारण नय से रूपालम्बन चकद्र मे प्रादुर्भूत 
होता है'-इस प्रकार कहा गया है । | 

दूसरी उपमा -जंसे किसी भेरी (बा्यविशेष) के तल पर शकराके दो कण 
दूर द्रुर पडे हए है उनमे से एक कण के ऊपर मक्खी के बैठने पर यदि दूसरे 
कण का श्रडगुलि-श्रादि द्वारा ताडन किया जातादहै तो भेरी-तल से सम्बद्ध होने के 
कारण दूरस्थ दूसरे कण पर स्थित मक्खी उड जाती है, उसी प्रकार प्रसाद एव 
(भवद्ध की ्राश्चयभूत) हृदयवस्तु के परस्पर समीपस्थ न होने पर भी, धातु-स्वभाव 
से एक साथ सम्बद्ध होने के कारण, प्रसाद मे भ्रालम्बन का सद्खुटुन होने पर हृदय मे 
ग्राश्ित भवद्ध भी चलित हय जाता है, यथा- ४ 


भेरीतले ठपितासु सक्डरासु एकस्या सक्खराय घट्वितायं तदञ्जसक्खराय 
ठितमविखकाचलनञ्चेत्थ उदाहरण ति 
सच्चसद्धप' नामक ग्रन्थ मे भी यही भ्राशय व्यक्त है । यथा- 


घट्टिते श्रञ्जवत्युम्हि भ्रञ्जनिस्सितकम्पन । 
एकाबद्धेन होतीति सक्खरोपमया वदे" |} 


१ द्र०- तथा हि सकूणो श्राकासेनागन्त्वा स्क्खग्गे निलीयमानो व॒ सक्खसाख- 
ञ्च घटेति, छाया चस्स पठविय पटिह्ञ्जति । सासाघटुनछायाफरणानि 
परपुन्ब श्रचरिम एकक्खणे येव भवन्ति, एव पच्चुप्पन्नरूपादीन चक्ुप्पसादा- 
दिषटूनञ्च भवद्धचलनसमत्थताय मनोद्रारे श्रापातागमनञ्व श्रपुन्ब 
प्रचरिम एकक्खणे येव होती ति ।“ ~ प० दी०, पृ० १३१, श्रदु०, पु० ६० । 

२२ श्रहु०, पृण ६० । र. विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३२ । 

४ सच्च० १७६ का० प° १३। 


परि्चेदी | पञ्चद्रारवीथि ३ ०७ 


विभावनीवादं ~ रूपालम्बन-श्रादि का जव चक्षु प्रसाद-प्रादि मे सद्खुटनं होता 
है तब उनका उन चक्षु प्रसाद-ग्रादि के भ्रा्रयभूत महाभूतो से भी सङद्खटून होता है । 
उन महाभूतो से सद्खटन होने पर, उनसे सशिकृष्ट स्थित (सटी हुई) श्रन्थ महाभूतसन्तति 
से भी सद्खटुन होता है ्रौर इस प्रकार महाभूत-परम्परा से घटन होते होते यह्‌ 
(घटन) हदयवस्तु के ्रा्रयभूत महाभूतो तक पहुंच जाता है । हूदयवस्तु के ्राश्रयभूत 
महाभूतो के घटित हीने पर उस (हुदयवस्तु) मे भ्राधित भवद्ख का भी चलन हो 
जाता है; जैसे -भेरी-च्मं के तल पर पडे हुए शकंरा-कण पर मक्छी के बैठने 
पर यदि उसके दुसरे तल पर दण्डनप्रादिसे प्रहार किया जतादहै तो भेरी के चर्म॑, 
म्रारत्त (रज्जु) -म्रादि के कम्पित (चलित) हो जने से श्रौर ्रनुक्रम से उस कम्पन के 
मक्षिका द्वारा भ्रधिष्ठित प्रदेदा तक चले जाने पर मक्षिका का उड जाना' होता है, 
उसी प्रकार रूपालम्बन-प्रादि हारा प्रसाद के घटित हौने पर, उन प्रसादो के आ्रश्चयभूत 
महाभूत भी घट्टित हो जति हं । उन महाभूतो चलित हौ जाने पर श्नुक्रम से उनसे 
सम्बद्ध रोष सभी रूपो के चलित हो जाने से (महाभूत सम्पूणं ररीर मे व्याप्त हे, 
ग्रत ) हूदयवस्तु का भी चलन हौ जाता है श्रौर हुदयवस्तु के चलित हौ जाने से उसमे 
भ्राभित भवद्घ की चलनाकार प्रवृत्ति होती है' । 

विभावनीकार ने श्रपनी यह्‌ उपमा सच्चसद्भुप'ः नामक ग्रन्थसे ली है ग्रौर 
उपमा के अरन्त मे उन्होने सच्चसद्धेप' की गाथा का उल्लेख भी किया है । सच्च- 
सद्भपः भ्रौर 'विसुदधिमग्ग-महाटीका' के रचयिता एक ही भ्राचायं हं । इन दोनो 
ग्रन्थो मे स्पष्टतया उल्लिखित है किं भेरी के जिस पृष्ठ (तल) पर शकंरा-कण के 
ऊपर मक्षिका बेटी है, उसी पृष्ठ पर किसी अ्रन्य जगह दण्ड-श्रादि से प्रहार करने पर 
जसे मक्षिका उड जाती है "इत्यादि । किन्तु भ्राचायं (विभावनीकार) यहाँ 
भेरीचमं के दो पृष्टे का उष्लेख कर, एक पृष्ठ पर प्रहार से दूसरे पृष्ठ पर स्थित 
मक्षिका के उडने का उत्लेख करते हं, जो श्राचायं की श्रसावधानी ही कही जायेमी । 
ग्रपिच ~ श्रपने उदाहरण द्वारा उन्होने सिद्ध क्या है कि “रूपालम्बन-श्रादि का चक्षु - 
प्रसाद-्रादि मे सद्खुदन होने पर उनके (प्रसादं के) अ्रश्वयभूत र्हाभूतो के भी घट्टित 
हो जानेस रौर अनुक्रम से महाभूतो की घटून-परम्परा से हुदयवस्तु कं भी षटिति हौ 


पि 


जाने पर उस (हुदयवस्तु) मे शराचितं भवद्ध का चलन होता है - उनका यह कथन 


१ “ननु च रूपादिना पसादे घटिते तनिस्सितस्सेव चलन युत्त, कंथ पन 
हदयवत्थुनिस्सितस्स भवद्धस्सा ति † सन्ततिवसेन एकाबद्त्ता, यथा दहि - 
भेरिया एकस्मि तले ल्तिसक्वराय मक्खिकाय निसिन्नाय भ्रपरस्मि तले 
दण्डादिना पहटे श्रनुक्कमेन भेरीचम्मारत्तादीन चलनेन सक्खराय चलिताय 
मव्खिकाय उप्पतित्वा गमन होति । एवमेव रूपादीन पसादे घटिते तनि- 
स्सयेसु महाभूतेसु चलितेसु भ्रनुक्कमेन तसम्बन्धान सेसरूपान पि चलनेन 
हदयवत्थुम्हि चलिते तनिस्सितस्स भवद्धस्स चलनाकारेन पवत्ति होति । वृत्तच्चेत - 

"घटिते अ्रञ्जवत्थुम्हि, अञ्मनिस्सिकम्पने 1 
एकाबद्ेन होतीति, सक्खरोपमया वदे ।।“ - विभा०, पृ० १०८। 


३०८ भिधम्मत्थसङ्कही [ चतुत्थो 


भी परमाथ-स्वभाव से बहुत दूर है, क्योकि पलकमाच्र मे जबं वीथिचित्त कोटिशतसहख्र 
वार प्रवृत्त हो जति है तो महाभूत-परम्परा से, घटन के, हदयवेस्तु तक पहूचने मे 
कितने वीधिचित्त उत्पन्न हौ जायेगे । ग्रत विभावनीकार का महाभृत-परम्परा से 
भवद्धचलन का सिद्धान्त युक्तिसिद्ध प्रतीत नही हता । 


प्रन ~ उपर्थक्त कथन के ग्रनुसार 'मनोद्ार' नामक भवद्ध मे भ्रालम्बन कै 
प्रादुभूत होने से भवद्धचलन' होता हैतो क्यो एक वार भवद्धचलन होकर नही; 
ग्रपितु दो वार (भवद्धचलन) हौकर भवद्धसन्तति विच्छिन्न होती है 
ग्रमिनव भ्रालम्बन्‌ के प्रादुर्भाव से पूवे विद्यमान भवद्धसन्तति, जब नव श्रालम्बनं 
का प्रादुर्भाव होता है तब, एकाएक विच्छ होने मे ्रसमथे होती है, श्रत पूरगृहीत 
ग्रालम्बनमे ही दो वार भवद्धचलन होने के ग्रनन्तर भवद्धसन्तति का विच्छेद होता 
है, जसे -वेग से दौडनेवाले पुरुष का, भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर नेने पर भी, एकाएक 
ग्रवरोध नहो सकनेके कारण एक दो कदम प्रागे दौडतः होता है। यथा- 
° “यथा वेगेन धावन्तौ ठातुकामो न तिद्रुति । 
= एवं द्विक्खत्तु भव द्ध उप्पज्जित्वा वे द्िज्जति' 1) 

भवङ्कचलन एवं भवद्धोपच्छेद -- 'द्विक्छत्त मवद्धे चलिते" तथा दर भवद्ख- 
चलनानि - इस प्रकार कहनेवाले अ्राचा्यं, श्रदुकथाचाय, की भांति, चलित होनेवाले 
दोनो भवद्धो (भवद्धचलन ओ्रौर भवद्भोपच्छेद) को भवद्खचलन' तथा भ्रावजेन को 
भवद्धोपच्छंद' - यह्‌ नाम देना चाहते ह° । 

यह्‌ टीक है कि “भवद्धसोत वोच्छिन्दित्वा तमेव रूपारमण श्रावज्जन्त पञ्चद्राराव- 

ज्जन्‌।चत्त'' - इस मूलपालि मे 'वोच्छिन्दित्वा का कर्ता पचञ्चद्रारावजेनचित्त है तथा 
"पञ्च ॒रूपावचरानि चत्तारि च भ्ररूपावचरानि भ्रत्तना दिन्नपटिसुन्धितो उद्ध भ्रसति 
भवडगुपच्येदके चित्तुप्पादे भवद्ख किच्च, ्रन्ते चुतिकिच्चञ्चा ति किच्चह्य साधयमानानि 
पवत्तन्ति" - इसमे "ग्रसति भवडगुपच्छेदके चित्तुप्पादे' द्वारा भ्रावजेन को ही भवद्धौ- 
पच्छेद' कहा गया है, क्योकि श्रःवजंनचित्त ही भवद्खसन्तति का उपच्छेद करता है, 

१ विभा०, पृ° १०७। 

२ “तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूप पटिच्च चवेखुपसादस्स घटना होति । ततो 
घटनानुभावेन भवद्ध चलन होति । श्रथ निरुद्धे भवद्धे, तदेव रूप भ्रारस्मण 
क्वा, भवद्ध 'वच्छिन्दमाना विय भ्रावज्जनकिच्च साधयमाना किरिय- 
मनोषातु उप्पज्जति । सोतद्रारादिसु पि एसेव नयो । मनोद्रारे पन 
छल्विधे पि श्रारम्भणे भ्नापाथगते भवद्ध चलनानन्तर भवद्ख॒विच्छिन्दमाना विय 
ग्र वज्जनकिच्च साधयमाना श्रहेतुककिरियमनोविञ्जाणथातु उष्पज्जति 
उपेक्छासहगता ति -एवं द्वि किरियविञ्जाणान श्रावञ्जनवसेन पवत्ति 
वेदित.बा ।"' - विसु०, पु° ३२० । 
विस्तार के लिये द्र° -्रहु०, पृ° २१७-२१८ ¦ 

३ विभ० प्रऽ, पृऽ १५६। 
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१२ ततो परं एक्‌नतिसकामावचरजवनेयु* यं किञ्म्चि लद्धपच्चयं† येभुथ्येन 


उस वोदुपनचित्त के अनन्तर २९ कामावचर जवनचित्तो मे से कोई 
एक जवन (योनिशोमनसिकार-आादि) प्रत्ययो को प्राप्त होकर प्रायः सात 








ग्रत वही "भवद्धोपच्छेद' है (ग्रदुकथा कै ग्रनुसार भवद् उपच्छिन्दतीति भवडगृपच्छेदोः 
-एेसा विग्रह करना चाद्ये) तथापि भ्र्थात्‌ श्रदुकथाभ्रो मे चलित होनेवाले दोनो 
भवद्धो का भवद्धचलन' एव श्रावजेन का भवद्धोपच्छेद' यह नामकरण किया जानें 
पर भी टीकाकारो से लेकर प्रारब्ध भ्राचायपरस्परा द्वारा द्वितीय भवद्खचलन काही 
भवद्धोपच्छेद' - यह्‌ नाम दिया जाने से, तथा श्रा कल भी वही नाम प्रचलित होने 
से, यहां वीथि मे द्वितीय भवद्धचलन का ही 'भमवङ्खोपच्छेद'-इस नाम से व्यवहार 
किया जायेगाः । 

चलतीति चलन, भवद्खञ्च त चलनञ्चाति भवद्धचलन' चलनेवाले भवद्ख को 
ही भवद्धचलन' कहते हे । 'उपच्छिज्जतीति उपच्छेदो, भवद्खञ्च त॒ उपच्छेदो चा ति 
भव द्धपच्छेदो' उच्छिन्न हौनेवाले भवद्ध को ही भवद्खोपच्छेदः कहते हे । ( श्रावजन, 
सस्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, जवन एव तदालभ्बन के शब्दा एव श्रभिप्राय तृतीयः 
परिच्छेद मे कहे जा चुके हे । ) 

ववदुपेन्तं वोदुपनचित्तं - इस स्थल पर कही वोद्रुपन' कही वोत्यपन' श्रौर कही 
वोद्ुब्बन' - इस प्रकार तीन पाठ उपलब्ध होते हुं । यहां 'ववदरपेन्त' या ववत्यपेन्त' - 
ये दो दाब्दं वोदुपन-प्रादि शब्दो के मूल को दिखानेवाले हं । यदि ववटुपेन्त' ~ यह्‌ मूल 
होता दहै तो वि' ग्रौर श्रवः उपसगेपूवेक छः धातु मे णपः श्रौर धु" प्रत्यय के 
योग से 'वोटुपन' शब्द सिद्ध होता है । तथा यदि 'ववत्थपेन्त'-यह्‌ मूल होता दहै तो 
वि ग्रौर श्रव "उपसगेपुवंक थप' धातु मे थु" प्रत्यय के योग से वोत्थपन' शब्द 
निष्पच्च होता है । इस प्रकार ये दोनो शब्द सिद्ध हौ जाते हं । 'वोद्रुन्बन' मे थप 
धातु के थ' के स्थान मे 2 भ्रादेश करके तथा उसका द्वित्व करके श्रौर पः कै स्थान 
मे बः प्रादेश करके मरौर उसकाभी द्वित्व करके किसी तरह 'वोदुब्बन' शब्द भी सिद्ध 
किया जा सकता है, तथापि यह्‌ पाठ प्रामाणिकं प्रतीत नही होता । 


१२. एकूनतिस लद्धपच्चयं ~ वोटुपनचित्त का निरोध होने के अ्रनन्तर जब 
जवनचित्तो का वेग से गमन (जवन) होता है तब चूकि रूपालम्ब-, कामालस्बन 
होता है श्रत कामजवन ही वेग से जवित होते ह । महुग्गत एव लोकोत्तर जवनो द्वारा 


* एकूनत्तिस ° -म० (क) । 

{ लद्धप्पच्चय -सी०, ना० । 

१ “तत्थ पठमचित्त भवद्धसन्तति चालेन्त विय उप्पज्जतीति भवद्खचलन । 
दुतिय तस्स भोच्छिज्जनाकारेन उप्पज्जनतो भवडगुपच्छेदो ति वोहुरन्ति । 
इध पन श्रविसेसेन वृत्त ~ दिक्छत्तु भवद्धं चलिते ति ।-विभा०, 
पु १०७-१०८, प्९ दी०, प° १३० ॥ 


३१० अभिधम्मत्थसङ्कहौ [ चदुस्थो 


सत्तक्त्तं जवति*, जवनानुबन्धानि च दे तदारमणपाकानि यथारहं 
पवत्तन्ति । ततो परं भवद्धपातो; । 


वार वेगपूर्वैक गमन (जवन) करता है । उस जवन काही अनुगमन करनेवाले 
तदालम्बनचित्त दो वार यथायोग्य प्रवृत्त होते हं । उस (द्वितीय तदालम्बन) 
के अनन्तर भवङ्कपात होता है । 


~ = ५ भक चरक न "कः 
ए अ त, न ०-०५०-०५ 0 1 








नपकन 





कामधर्मो का भ्रालम्बन न क्य जा सकने के कारणो का ज्ञानं भ्रालम्बनसडम्रहः मे 
कथित विधि से करना चाहिये, श्रत वें ( महग्गत एव लोकोत्तर जवन ) यहां 
(पञ्चद्रारवीथि मे) जवित नही होते । कमजवनो के वेग से जवित होने मे भी यहाँ 
सभी २६ कामजवनो का वेग से गमन नही दौता, अ्रपितु उनमे से यथानुक्‌ल किसी 
एके काह जवन होता है) 

“योनिसो भिक्खवे । मनसिकरोतो श्नुप्पन्ना चेव कसला धस्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा भावनाय पारिपूरि गच्छन्तिः ।" 

-ईइस पालि के श्रनूसार यदि योनिशोमनसिकार होता है तो कृंशलजवन, 
यदि अ्रयोनिशोमनसिकार होता है तो श्रकुडालजवन तथा योनिशोमनसिकार होने पर भी 
यदि वह निरनुराय (श्रहत्‌ की) सन्तान मे होता है तो क्रियाजवन' ही जवित होते हे । 
उस योनिशोमनसिकार का उत्पन्न होना या न होना भी भ्रत्तसम्मापणिधि' (्रात्म- 
सम्यक्प्रणिधि); सद्धम्मसवन' (सद्धमश्रवण); सप्पुरिसूपनिस्सय' (सत्पुरुषोपनिश्रय), 
'पटिरूपदेसवास' (प्रतिरूपदेशवास) एव पुब्बे च कतपुञ्जता' ( पूवं च कतपुण्यता) - 
प्रादि सम्पत्तिचक्ोके होने यान होने पर निर्भर करता हैः 


पूवे पूवे भव मे कृत कुरालकमं ( प्बे च कतपुञ्जता } सम्पत्ति से समन्वागत 
पुद्गल का प्रतिरूप (अनुकूल) देश मे वास (पटिरूपदेसवास) होता है । प्रतिरूप- 
देशवास सम्पत्ति से समन्वागतं पुद्गल का सत्पुरुषो से समागम (सप्पूरिसूपनिस्सय) 
होता है । सप्पुरुषोपनिश्रय सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को सद्धमं का श्रवण (सद्धम्म- 
सवन ) होता है । सद्धमेश्रवण सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को श्रपनें काय-वाग्‌ मे 
सयम ( अत्तसस्मापणिधि ) होता है तथा श्रात्मसम्यक्प्रणिधि सम्पत्ति से समन्वागतं 
पूद्गल को सभी श्रालम्बनो मे योनिशोमनसिकार होता है । इस क्रम का सम्यग्‌ भ्रनुवतंन 

#* जवन जवति -स्या०, रो० । 

{ ऽपाकाणि-रो० । 

‡ भवद्धुपातो व -स्या० । 

१ द्र० -म्रभिऽ स० ३ ५६-६१, पु० २६९४२६६ । 

२ द्र° - स नि०, चतु० भा०ः पृण ८६; ्र° नि, प्र० भार, पृण १४ । 

३ तु° -खु° नि०, खु° पा° (-मङ्गलसृत्त )' पृ ५ । श्रहु०, पृ ४६ एव ६२। 


परिच्छेदो । पञ्चदारवीयि ३११ 


नं होने पर श्रयोनिशोमनसिकार-प्रादि होते है । इस कथन के अनुसार प्रत्युत्पन्न 
(वतमान) भव मे करल जवनो के जवित होने मे योनिशोमनसिकार आ्रासन्नकारण होता 
है । आ्रात्मसम्यक्प्रणिधि-ग्रादि पूर्वोक्त कारण दुरध्थ कारण हे । उन जवनो के सौमनस्य- 
सहगत, उपेक्षासहगत, भ्रसस्कारिक, ससस्कारिक-्रादि होने मे भी ्रपनें ग्रपने कारण 
होते हं । उन कारणो के सम्बन्ध मे चित्तपरिच्छेद मे कहा जा चुका है । इस प्रकार 
२९ कामजवनो मे से अ्रनृरूप किसी एकं जवन काही वेग से जवन होने के कारण 
“य॒ किञ््वि लद्धपच्चय' कहा गया हैः । 

येभुय्येन सत्तक्खन्तु जवति - उपर्युक्त प्रकार से वेगपूर्व॑क गमन करने योग्य जवन 
भी एक वीथि मे सात वार ही प्रवृत्त होता है श्रौर यह सात बार प्रवृत्ति भी प्रायिक 
ही है, क्योकि सामान्यकाल मे जवन कभी कभी छह बार भी प्रवृत्त होते हं | अतएव 
प्राचां ने (जवन नियमः मे परित्तजवनवीधिय कामावचरजवनानि सत्तक्लत्तु छव्खत्तुमेव 
वा जवन्ति" - एसा प्रतिपादन किया है । विसुद्धिमग्ग-अ्दुकथाः मे भी वोदरुपनानन्तर 
पन सचे महन्त॒ होति रूपादि-्रारम्मण छं वा सत्त वा जवनानि जवन्ति-इसं 
प्रकार कहा गया है । मरणासन्न काल मे, वृक्ष-श्रादि से गिरने या जल मे इवबने- 
ग्रादि की वजह से मूरच्छकाल मे, श्रयवा स्वप्नकाल-ग्रादि मे जवन पांच वार भी प्रवृत्त 
होते हं । अ्रतएव श्राचाये ने जवन नियम' मे “मन्दप्पवत्तिय पन मरणकालादीसु पञ्चवार- 
मेव ^ -एसा कहा है । तथा विसुदधिमग्ग-महाटीकाकार ने भी छवा सत्त वाः ति 
वा" सहेन पञ्च वा' ति इद पि वृत्तमेवा ति दटुन्ब । सुत्तमूच्छितादिकाले हि पञ्च 
पि जवनानि जवन्तीति" -एेसा प्रतिपादन किया है । 


जवनानुबन्धानि च दे तदारमणपाकानि-जवन के हारा श्रालम्बन के रस 
का अनुभव कर चुकने के कारण जवन के म्रन्त मे विपाकविज्ञान (तदालम्बनचित्त) 
को भवद्धकृत्य करसे इए उत्पन्न होना चाहिये, फिर भी जंसे - जलधारा को स्वभावत 


१ द्र०-प्रभि० स० १४ की व्याख्या | 
२ “योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो येना ति लद्धपच्चय, य किञ्न्वि 
जवन जवतीति सम्बन्धो ।”-प०दी०, पृ० १२३१। 
“योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो एतेना ति लद्धपच्चय, य किञ्वि 
जवन ति सम्बन्धो ।” - विभा, पु १०८ । 
तु° ~ “लद्धप्पच्चय योनिसो श्रावज्जन छष्पन्न द्वे कुसलजवन, श्रयोनिसो दे 
प्रकुसलजवन, खीणासवसन्तानेयु क्रियजवन जवति ।“ -ग्रभि० सं° टी०, 
पुऽ ३१३ । 
द्र -विसु०, पृ० ३२१ । 
द्र° -भ्रभि० स० ४.३६ । 
विसु°, प° २२० | 
द्र० ~ ग्रभि० स० ४ २७। 
, विसु° महा०, द्वि° भा० पृ° १३३। 


0 ^< ० ५ 


३१२ भिधम्मत्थसङ्कह [ चतुत्थो 


निम्नाभिमुख प्रवृत्ति होने पर भी उस (जलधारा) का कुद भ्र प्रतिस्रोतोगामी नाव 
या पोत का कुछ दूर तक श्रनुगमन करता है, उषी प्रकार वेगवान्‌ जवन के पीछे 
विपाकविज्ञान दो बार तदालम्बन कृत्य करते हुए ्नुप्रवृत्त होता है । भ्रतएव विपाक- 
विज्ञानचित्त स्वभावत श्रपने श्रालस्बनभूत कमे, कमंनिमित या गतिनिमित्त का 
ग्रहण करते हए जवन का श्रनुगामी न द्ौकर, जवन द्वारा गृहीत ्रालम्बन काही 
ग्रहण करते हुए प्रवृत्त होता है रौर इसीलिये 'तदालम्बनः शब्द द्वारा ब्रभिहित 
किया जाता है" । 

यथार्हं ~ काम-जवन्‌, काम-सत्त्व, श्रतिमहद्‌-प्रालम्बन या विभूत कामालम्बन - 
दन तीन प्रत्ययो के सम्पन्न होने पर ही तदालम्बन का उत्पाद होता हैः । इन त्रिविधं 
कारणो मे से 'एकूनतिसकामावचरजवनेघु के द्वारा कामावचरजवनो कै कारणत्वं को 
तथा 'एकचित्तक्खणातीतक सूपारमणः' के द्वारा भ्रतिमहद्‌-ग्रालम्बन के कारणत्व को 
स्पष्टत दिखलाकर, पुद्गल के ्रनुसार तदालम्बनके होने यानहोने को भर्थात्‌ पुद्गल के 
कारणत्व को दिखलाने के लिये यथारह' चाब्दं का प्रयोग किया गया है। यथा-यदि 
कामभूमि का सत्त्व होगा तो तदालम्बन का उत्पाद होगा, यदि कामभूमि का सत्त्व 
न होगा तो तदालस्बन का उत्पाद नही होगा । 


ूर्वाचार्यो ने यथार्ह की व्याख्या के प्रसद्ध मे यथारह ति श्रारम्मणजवन- 


९ `जवनावसाने पन सचे पञ्चद्वारे श्रतिमहन्त, मनोद्रारे च विभूतमारम्मण 
होति, श्रथ कामावचरसत्तान तीसु विपाकाहेतुकमनोविजञ्जाणधातुसु 
च श्रञ्जतर, पटिसोतगत नाव भ्रनुबन्धमान किञ्चि श्रन्तर उदकमिव, 
भवद्घस्सारम्मणतो भ्रञ्जस्मि श्रारम्मणे जवित जवनमनुबन्धन्त द्विक्वत्त 
सकि वा विपाकविजञ्जाण उप्पज्जति । तदेत जवर्नावसाने भवङ्खस्स 
भ्रारम्मणे पवत्तनारह समान तस्स जवनस्स श्रारम्मण श्रारम्मण कत्वा पवत्तत्ता 
तदारम्मण ति वुच्चति ।” - विसु०, पृ० ३२१ 
"यथा हि चण्डसोते तिरिय नावाय गच्छुन्तिया उदक चिज्जित्वा थोक ठानं 
नाव श्रनुबन्धित्वा यथासोतमेव गच्छति, एवमेव छसु द्वारेसु बलवारम्मणे 
पलोभयमानें भ्रापाथगते जवन जवति । . इद पन चित्त भवद्धस्स 
वार ॒श्रदत्वा जवनेन गहितारम्मणं गहैत्वा एक दव चित्तवारे पवत्तित्वा 
भवद्धमेव भ्रोतरति ।” -ग्रहु०, पु० २१४] 
` जवनानुबन्धानी ति - पटिसोतगामिनाव नदीसोतो विय किञ्चि काल 
जवन श्रनुगतानि । तस्स जवनस्स॒भ्रारम्मण श्रारम्मणमेतेस ति तदारम्म- 
णानि ।*-विभा०, पृ १०८-१०६ । 
जवनानुबन्धानी ति ~ यथा पटिसोत गच्छन्त नाव उदक थोकं अनुबन्धति 
अनुगच्छति, एव जवन म्रनुबन्धानि । द्वे तदारम्मणपाकानी ति -द्विक्लत्त 
तदारम्मणकिच्चानि विपाकचित्तानि पवत्तन्ति ।* -प० दी०, पु° १३१। 

२. द्र० -श्रभि० सं० ४ २५ । 


परिच्छेदो | पञ्चहारवीथि ३१३ 


सत्तानुरूपः के द्वारा भ्रालम्बन, जवन एवं सत्व -इन तीनो कारणो के होनेयान होने 
के वश से तदालम्बन के होने यः न होने का व्याख्यान क्या है" । किन्तु श्राचायं 
परनुरुढध ने जब मूल मे ही जवन एव भ्रालम्बन के कारणत्व का कथन कर दिया है 
तो एेसी हालत मे पूर्वाचार्यो के उपर्युक्त व्याख्यान पर विचार करना चाहिये । 


ततो परं भवद्धपातो - अ्दुकथाश्नो एव टीकाश्रो मे भवद्धसन्तति की प्रवृत्ति कै समय 
भ्रभिनव श्रालस्बन कै प्रादुभवि से होनेवाली वीथिचित्तो की उत्पत्ति" को “भवद्धतो उत्तरण 
र्यात्‌ भ्रभिनव भ्रालम्बन का ग्रहण करके भवद्खस्लोत से ऊपर उठ्ना, तथा वीथिचित्तो 
के उच्छिन्न हौ जाने पर पुन भवद्ध की “उत्पत्ति को “भवद्धोतरण” भवद्ध की श्रोर 
म्रवतरण या `भवङ्गपात' भवद् कौ शरोर चित्तसन्तति का पतन या “भवद्खपवेसनः" 
प्रथात्‌ भवद्ध कौ भ्रोर चित्तसन्तति का प्रवेश ~ भादि शब्दो द्वारा कहा गया हैर | 


वस्तुत वीधिच्तित्तौ का उत्पन्न होना - पाषाण-ग्रादि कै पतन से शान्त जल के 
चलित (श्रगान्त) हौकर ऊपर उण्ने की भांति, भ्रभिनव म्रालस्बन के अ्रभिनिपात से 
शान्त भव द्सन्तति व्ल चलित (श्ररान्त) होकर (वीथिचत्तो के रूपमे) ऊपर उठना 
है । तथा भवद्धसन्तति का उत्पन्न होना - उस उत्थित जल के (सतह्‌ की ओ्ओर) उतर 
कर या प्रवेश कर पुन शान्त होने की भति उत्थित चित्तसन्तति का (भवद्ख की रोर) 
उतर कर या प्रवेश कर पुन शान्त होना है । श्रतएव इसे भवङ्खपात' कहते हे । 

परमत्थदीपनीकार का कथन है कि चित्तसन्तति श्रावजेन से लेकर चतुर्थं जवन- 
पर्यन्त उद्गमन करती (ऊपर उठती) रहती है तथा पञ्चम जवन से लेकर धीरे धीरे 
नीचे की श्रोर गमन करती हुई द्वितीय तदालम्बन के भद्धक्षण मे वेग समाप्त हो 
जाने से पू्णेत भ्रवपतित हौ जाती है, अरत इसे भवद्धपात' कहते हं “ । यह विचारणीय ह ! 


चित्त का प्रह्दुर्भव - उपयुक्त चित्त उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर यौम्य स्थान 
मे उत्पन्न होने की प्रतीक्षा मे स्कन्ध के भीतर सामूहिक सूप से कही तैयार होकर 


१. विभा०, पृ० १०६, पठ दी०, पुर १३१। 


२. विभ० श्र०, पुऽ ४११, अ्रहु०, पु २१८; ध० स° मू° टी०, पुण १२९; 
प०्दी०पु० १३२, विभा०प्‌० १०६। 

३. “भवद्धपातो ति इमस्मि श्रतिमहन्तारम्मणे अआ्रावज्जनतो पठमभवद्खचलनतो 
येव वा पट्राय उदित समुदितं चित्तसन्तान याव चतुत्थजवना समुदुहित्वा, 
पञ्चमजवनतो पदाय पतितमेव होति । एवे सन्ते पि समृद्धितवेगस्स सब्बसो 
प्रपरिक्लीणताय पतित ति न वुच्चति । दुतियतदारम्मणतो पर्‌ पन समृद्धित- 
वेगस्स॒सन्बसो परिक्छीणत्ता तदा एव त चित्तसन्तान पतित नाम होति; 
तस्मा - पतन पातो, भवद्खभावेन चित्तसन्तानस्स पातो भमवद्धपातो । 
(भवद्खु' हृत्वा पातो ति भ्रत्थो ददुब्बो । भवद्धकिच्चे भवद्ध हुने भवद्खारम्मणे 
च पातो भवद्धपातोः ति वा ।*-प० दी०, पुण १३१-१३२। 

मभि ० ० ४० 


३१४ अभिधम्मत्थसद्धह | चतुत्थो 


वैठा नही रहता श्रौर न तो बाहर ही कही उन (चित्ती) को सडगृहीत करके रखने- 
वाली कोद (ईद्वर, महैद्वर, ब्रह्मा-्रादि) शक्ति ही हीती है । वस्तुत वस्तु, श्रालम्बन्‌ 
एव मनसिकार-श्रादि सम्बद्ध कारणो के सम्निपतित होने पर उस (चित्त) का एकाएक 
(अपूव) उत्पाद होता है, जैसे सूर्यं, मणि, एव इन्धन के सयोग से अग्नि का प्रादु 
भाव होता है) जैसे श्रपने उत्पादसे पूवं प्रमि न तो सूर्यं मे, न मणिम भ्रौर न 
इल्यन मं ही विद्यमान होती है, श्रपितु इन तीनो कारणो के समागम से धातु-स्वभाव 
के अ्रनृसार वहु एकाएक उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब प्रसाद, श्रालम्बन एव 
मनसिकार-श्रादि कारणो का समागमहोता है तो चित्त का भ्रपने श्राप उत्पाद हो जाताहै। 


'पमणिन्धनातपे श्रग्गि श्रसन्तो पि समागमे | 
यथा होति तथा चित्त वत्थालम्बादिसद्खमे' ।।" 


वीधिसन्तति की आश्रोपमता-चित्त वीथि को सरलता से स्पष्टत समञ्लाने क 
लिये भ्राग्रफल इक्षुनाडीयन्तर, दौवारिक, मकड-प्रादि की भ्रनेकविध उपमाएँ दी जाती 
है । उनमे से यहीं भ्राग्र की उपमा प्रस्तृत की जाती है । 


यया - एकं पुरुष फलदार भ्रास्रवक्ष के नीचे सिर से पैर तक ढककर सो रहा 
है। पास गिरे एक श्राम के फल कै शब्द को सुनकर जागता है। सिर से कपडे 
को हटाकर श्रंख खोलता है, देखता है, उप्ते उठा लेता है 1 मलकर, सुघकर, पका 
जान उसे खातादहै। मुखमे पडे रस को लारसहित निगल कर फिर उसी 
तरह सौ जता है । यहां पुरुष के निद्वित रहने के काल के समान 
भवद्धकाल है । फल के पतनकाल के समान श्रालम्बन का प्रसाद मे सद्धदुनकाल है। 
उस (आस्रफल) केगिरनेसे जाग उठने के काल के समान भ्रावजेनकाल है । रख 
खोलकर देखने के काल के समान चक्षुविज्ञान की प्रवृत्ति का काल है। (्राघ्रफल 
के ग्रहृणकाल के समान सम्पटिच्छन का काल है । मदन करने (मलन) के समान सन्तीरण 
का काल दहे । सूघकर निद्वय करने के काल के समान वोदुपन (व्यवस्थापन) का काल 
है । परिभोग (खाते) के काल कै समान जवन का काल दहै। मुख मे पडे रस कौ 
लारसहित निगल जने के काल के समान तदालम्बन का काल है । पुनं, (दुबारा) 
सो जाने के काल के समान पुन भवक्ख का काल हैः । 


इस उपमा से यह ज्ञात होता है कि भ्रालम्बन का कृत्य प्रसादषटून ही है। 
इस प्रकार भ्रालम्बन द्वार। प्रसाद के घट्टित हौ जने पर, श्रावजैन का, भवज् को 
ग्रभिनवं म्रालम्बन की श्रोर अ्रभिमूख करना ही, कृत्य है। चश्षुविज्ञान का दशंनमात्र 
कृत्य ह । इसी प्रकार सम्पटिच्छन का ्रालम्बनं का ्रहणमात्र, सन्तीरण का भ्रालम्बन 
का विचारमात्र तथा वोद्रुपन का भ्रालस्बन का निद्वयमात्र कृत्य है । भ्रालम्बन के 


१ सच्च० ३११ का० पु० २१। 
२. “सुत्त दोवारिको च गामिल्लो अम्मो कोलियकेन च }“ -अटु० १० २२५। 
र विभा०, पु० १०६, अहु, पृ० २१९। 
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रस का अ्रनुभव तो एकान्तरूप से जवन ही करता है । जवन द्वारा भ्रनुभूत श्रालम्बन 
काही पुन श्रनृभव करना तदालम्बन का कृत्य है। इस प्रकार कृत्यो के व्ल से 
चित्त-धर्मो का परस्पर श्रसद्धीणं स्वभाव ज्ञात होता दैः । 


उपर्युक्त प्रकार से होनेवाली चित्तो की प्रवृत्ति म~ (तुम भवद्ध हो जाश्रो, 
तुम भवद् के श्रनन्तर भ्रावजेन के रूप मे हो जाग्र - इत्यादि प्रकार से चित्तो को 
ग्रभिसस्छरृेत (ररित) करनेवाली ईदवर, ब्रह्मा-प्रादि नामक कोई प्रमृतासम्पन्न सत्ता नही 
है । पूर्वोक्त उपमा के भ्रनुसार भ्रालम्बन का प्रसाद मे सद्खुटूनकृत्य, श्रावजैन का, भवद्ख- 
सन्तति का विच्छेदकरृत्य एव चक्षुविज्ञान-प्रादि का दर्दौनकृत्य -्रादि का स्वभावत नियम 
के भ्ननुसार होना, चित्तनियम की भ्रारचयंजनक विचित्रता हैः | 


यहां चित्तो के उत्पाद के प्रसङ्ध मे पच नियमो ( धमेताघ्नो) को जानना 
चाहिये, यथा - (क) बीजनियम, (ख) ऋतुनियम, (ग) कमनियम्‌, (घ) ध्ं- 
नियम एव (ड) चित्तनियमः । 

(क्‌) कुलत्थ के क्षुप (पौधे) का उत्तराग्र (उत्तराभिमृख) होना, दक्षिणलता 
का दक्षिण कीश्रोर से वृक्ष का ग्रहण करना, सूरजमुखी का सूर्यं॑की श्रोर श्रभिमुख 
रहना, मालुवलता का वृक्ष की ्रोर श्रनुगमन, नारिकेल के मस्तक पर चखिद्रका होना- 
इस प्रकार उन उन बीजो का श्रपने सद्दा फल देना बीजनियम' है } 

(ख) उस उस काल मे उन उन वृक्षो का पत्र, पष्प या फल देना -भ्रादि 
ऋतुनियमः है । 

(ग) त्रिहतुक कमं त्रिहेतुक, द्िहेतुक या श्रहेतुक विपाक देता है । द्विहेतुक 
कमं द्विहेतुक या भ्रहतुक विपाक देता है, त्रिहेतुक विपाक कभी नही देता-इस प्रकार 
उस उस कमं ॑का श्रपने सद्दा विपाकं देना कर्मनियम' है । 


॥ 


१. ` ्रारम्मणस्स ॒पसादघटुनमेव किच्च, श्रावज्जनस्स विसयवृज्छनमेव, चक्सु- 
विञ्व्नाणस्सदस्सनमत्तमेव, सम्परिच्छनादीनजञ्च परिग्गण्हनादिमत्तमेव, 
जवनस्सेव पन भ्रारम्मणरसानुभवन, तदारम्मणस्स च तेन भअरनुभूतस्सेव श्रनु- 
भवन ति ~ एव किच्चवसेन धम्मान श्रञ्जमञ्ज श्रसद्धण्णता दीपिता होति ।“ 
- विभा० पुऽ १०६, श्रु ०, पु° २१९-२२० । 

२. “एव पवत्तमान पन चित्त त्व भ्रावज्जन हृत्वा भवद्खानन्तर होहि त्व 

दस्सनादीसु भ्रञ्जतर हृत्वा ्रावज्जनानन्तर' त्यादिना नियुञ्जके कारके 
ग्रसति पि उतुबीजनियामादि विय चित्तनियामवसेनेव पवत्ततीति वेदितन्ब ।“- 
विभा० पु० १०६ । 
“एत्य च त्व भवद्ध नास होहिः त्व आ्रावज्जन नाम, त्व दस्सन नाम, 
त्व सम्परिच्छनं नाम, त्व सन्तीरण नाम, त्व॒वोदुपन नाम, त्व जवन नास, 
त्व तदारस्मणे नाम होहीः ति कोचि कत्ता वा कारेता वा नल्थि" 
~~ 3, # पृऽ २२५ । 

३ द्र० - ग्रहः पृ५ २२० । 


३१६ अभिधम्मत्थसङ्खही [ चतुत्थो 


१३. एत्तावता, चुदस वीथिचित्तुष्पादा, दे भवद्खचलनानि, पु्वे 
वातीतकमेकचित्तक्णं ति कत्वा सत्तरस चित्तक्छणानि परिपरेन्ति, ततो 
परं निरुज्द्ति । आरारमणमेतं शअ्रतिमहन्तं नाम गोचरं । 


इस (कथित) क्रम से ~ चौदह वीधिचित्तोत्पाद, दो भवङ्खचलन 
(यहीं भवङ्खोपच्छेद को भी भवदङ्घचलन कहा गया है), पहले ही अतीत 
एक चित्तक्षण ~ इस प्रकार करके, सत्रहु चित्तक्षण (रूपघर्मो की भायु) 
परिपणे होते हे । इस तरह सत्रहु चित्तक्षण परिपणे होने के अनन्तर 
(वीथिचित्तसन्तति) निरुद होती है! यह भालम्बन 'अत्तिमहद्‌' नामकं 
गोचर (विषय) होता ह । 








(घ) बोधिसत्वो के प्रतिसन्धिग्रहण करने के काल मे, मातु-कुकषि से 
निष्कमणकाल मे, अ्रभिसम्बोधि के काल मे, तथागत के धम॑चक्रप्रवतंन करने के काल्‌ 
मे तथा महापरिनिर्वाण के कालमे दस सहस्र चक्रवालो का कम्पित होना धमं 
नियमः है । 

(ड) भ्रालस्बन हारा प्रसादके घद्ित हो जाने पर तुम भवद्खके रूपमे हो जाग्र, .. 
तुम जवन केसरूपमे हो जाभ्रो-इस प्रकार कोई करनेवाला (कर्ता) या करनेवाला 
(कारयिता) नही है) श्रपनी धर्मतावश ही भ्रालम्बन द्वारा प्रसाद के घटूनकाल 
से लेकर भ्रावजेन भवद्ध का विच्छेदकरृत्य, चक्षुविज्ञान दरनक्रत्य, सम्पटिच्छन ्रालम्बन 
का म्रहणक्रत्य, इसी प्रकार सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन, एव तदालम्बन श्रपने श्रपने कृत्य 
सिद्ध करते हं ~ यह “चित्तनियम' हैः । 

१३ रूपालम्बन के उत्पाद से लेकर यदि गणना की जाये तौ द्वितीय तदालम्बन 
के भद्खपयन्त चित्तक्षणो की सह्या सवह पूणे होती है (यह गणना पालि देखकर 
जाननी चाहिप्रे )) रूप-धर्मो की श्रायु सत्रह चित्तक्षण ही होती है, श्रत उतन्न 
रूपालम्बनो का जीवन ( भ्रायु ) सत्रहु चित्तक्षणकाल मे परिपूणं हौ जाने से वे 
निरूढ हौ जाते हे ! एक चित्तक्षण श्रतीत होने के श्रनन्तर प्रादुर्भूत होनेवाले भ्रालम्बन 
की, उसके प्रादुर्भाव से लेकर गणना की जये तो सोलह चित्तक्षणो तकं ओीवितत रहनेवाला 


यह्‌ श्रालम्बन सबसे दीर्घयु होता है। इससे अ्रधिकं प्रायुवाला कोई श्रालस्बन नही 
होता, श्रत इसे श्रतिमहद्-श्रालम्बनः कहते हे । 

तदालम्बनवार चकू्ढारिके अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि ~ रूपालम्बन एव चक्षु - 
प्रसाद टोनो के युगपद्‌ (एकं साथ) उत्पाद से लेकर एक भवङ्खचित्त को भ्रतीत 
करके रूपालस्बन का चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भाव ( अ्रभिनिपात ) हने से भवद्खचलन, 
भवङ्गोपच्छेद, पञ्चद्राराव्जन, चक्षविज्ञान, सस्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, सात वार 
जवन, तथा दो बार तदालम्बन होनें के अनन्तर (इस प्रकार) रूपालम्बन एव चक्षु - 


१. द्र° - अदु, पृ० २२०, २२१ । 
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प्रसाद दोनो की सव्रहु चित्तक्षण श्राय को पूरणे करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भ्खं 
के साथ निरुद्ध हौनेवाली वीथि तदालम्बनवार चक्रिक भअरतिमहद्-प्रालम्बनवीथि 
कहलाती है । इसके श्रनन्तर यथासम्भव भवद्धपात होता है । (ग्रन्तिम तदालम्बनचित्त 
तक हौनेवाले चित्तवार को तदालम्बनवार' कहते ह । ) 


वीभि 


उदाहरणस्वरूप यहां उपयुक्त वीथि का प्रारूप प्रस्त॒त किया जा रहा है। 
इसमे एक एक चित्त के नीचे जो तीन तीन शून्य (बिन्दु) चिद्भित है, वे उन (चित्तो) 
के उत्पाद, स्थिति एव भद्ख के सूचक हं। उन (शून्यो) के ऊपर प्रयुक्त चित्तो के 
ज्ञापक एकाक्षर चिह्लो को इस प्रकार समन्नना चाहिये, यथा-ती = ग्रतीतभवङ्ख, न= 
भव्खचलन, द =-भवद्धोपच्छेद, प -=पञ्चद्वारावजेन, च = चक्षुविज्ञान, स=-सम्पटिच्छन, 
ण सन्तीरण, वौ -वोटरुपन, ज जवन, त= तदालम्बन, भ~ भवङ् । 
ती न॒ द पच सष णवो नज ज ज ज ज ज ज त तः 
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इस प्रारूप मे ` ` इस चिल्ल के अ्न्तवर्ती चित्त वीधिचित्त हं । इस चिल्ल से 
बाहर के चित्त भवद्धचित्त' हं । भवद्धचित्त कर्म, कमनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन 
त्रिविध आआलम्बनो मे से किसी एक अ्रालस्बन का श्रालम्बन करते ह । पञ्चद्रारावजन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्त सभी वीथिचित्त प्रादुर्भूत (गोचरभाव को प्राप्त) प्रतयुत्पन् 
रूपालम्बन का श्रालम्बन करते हं। इनमे से चक्षुविन्ञानचित्त चशक्भुवंस्तु का आश्रय 
करता है तथा शेष भवद्ध एव वीथिचित्त श्रपने श्रपने पूर्ववर्ती चित्तो के साथ उत्पन्न 
हूदयवस्तु का श्राश्रय करते ह° । 


[ विस्तादु के लिये इस परिच्छेद के अन्त मे वीथिसमुच्चय' देखे । | 


श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एव काय द्वारिक श्रतिमहद-म्रालस्बनवीथियो को भी इसी 
प्रकार समञ्ना चाहिये । 


तदालम्बनवार चश्र्दारिक 
प्रतिमहदू-आलम्बनवीथि समाप्त । 


१ “यत्य हि ख्पारस्मण घटति त॒ चक्सुवत्थु निस्साय तत्थ घटित रूपारम्मण 
ग्रार्म॒ चक्लुविञ्व्याण उप्पज्जति । इतरानि पन ॒श्रावज्जनादीनि मनो- 
विञ्व्जाणानि म्रत्तनो . अ्र्तनो अरतीतानन्तरचित्तन सहुप्पन्न॒ हदयवत्थु 
निस्साय तमेवारस्मण अर्भ उप्पज्जन्ति । भ्रयञ्च वीथि चक्छुद्रारे 
उप्पन्नत्ता "चक्लुद्रारवीथी' ति, चक्सुविञ्ज्याणेन उपलक्खितत्ता "चक्खु- 
विञ्व्याणवीथी' ति च वृच्चति, एकचित्तक्डण भ्रतिक्कम्म घटुनसमत्थे 
ग्रतिबलवारस्मणे उप्पन्नत्ता भ्रतिमहन्तारस्मणवीथीः ति च वृच्चतीति 1" 
-प० दी०, पु० १३२। 


३ १८ अभिधम्मत्थसङहो [ चतुत्थौ 


महन्तारमणवीधि 


१४ याव तदारमणुष्पादा पन श्रप्पहोन्तातीतकमापातसागतं श्रारमण 
महन्तं नाम । तत्थ जवनावसाने भवद्धपातो व होति, नत्थि तदारमणुष्पादो। 


तदालम्बन के उत्पाद (दो वार होने) तक भी स्थित होने में 
भसमथं होते हए (कु चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुरभ्गव 
गोचरभाव) को प्राप्त्‌ आलम्बन "महद्‌-आलम्बन है । वहां (महद्‌-भालम्बन- 
वीथि मे) जवन के ऽन्ति मं भवद्धपात दही होता है, (यहां) तदालम्बनका 
उत्पाद नही है) 


प्य वि 1 १ णी (पय पपि व | 


जवनवार, चक्षद{रिक 
महद्‌-ग्रालम्बनवीधि 


१४ याव. . .अतीतक ~ (इस वीधि मे) प्रादुभूत भ्रालम्बन, तदालम्बन के उत्पाद 
तक भी प्रवृत्त हने मे (स्थितिक्षण मे विद्यमान रहने मे) श्रसमथे होता है । भर्थात्‌ वह्‌ (महद्‌- 
ग्रालम्बन) तदालम्बन की उत्पत्ति के पूवे ही निष हो जाता है। सीध प्रादुभूत न 
हो सकने के कारण कुदं चित्तक्षण भ्रतीत होने पर सम्बद्ध द्वार मे प्रादुभूत होनेवासे 
ग्रालम्बन को ्रतीतक' कहा जाता है । यह्‌ भ्रतीतक' भी पहोन्तातीतक'ः (समथे- 
ग्रतीतक) एवं “ग्रप्पहोन्तातीतक' ( भ्रसमथं-श्रतीतक ) -इसं प्रकार द्विविध होता है। 
पूर्वोक्त अरतिमहद्‌-श्रालम्बन भी एकचित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुभूत होने से अतीतकः 
है, किन्तु वह श्रतीतकः तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे समथ होने कै कारण 
'पहोन्तातीतक' कहा जाता है । यह महद्‌-म्रालस्बन दो, तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर 
परादुभूत होने से तदालस्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे भ्रसम् होने के कारण 
श्रप्पहोन्तातीतकः' कहा जाता है' । 

प्रन - यह्‌ महद्‌-प्रालम्बन म्रपने उत्पाद के श्रनन्तर दो या तीनं चित्तक्षण 
ग्रतीत्‌ होने पर ही सम्बद्ध द्वार मे ब्रादुर्भूत हो सकनं मे क्यो समर्थं होता है ? 

उत्तर रूपालम्बन कै प्रादुर्भाव मे कारणभूत रूपालम्बन, चक्षु प्रसाद एव ्रालोक 
-इन तीनोमेसे किसी एक कारण के दुव॑ल होने से ( म्रतिमहद्‌-प्रालम्बन की भांति 


१ “ याव तदारम्मणुप्पादा पन भ्रप्पहोन्तातीतक ति' द्विक्लत्त्‌ याव तदारम्मणु- 
प्पादा पवत्तितु प्रप्पहोन्त हृत्वा श्रतीतद्रत्तिचित्तक्वणिक । यस्स हि दवे वा 
तीणि वा चित्तक्खणानि भ्रतीतानि होन्ति, त याव तदारम्मणुप्पादा पवत्तित्तु 
नप्पहोति, न सक्कोति । एव अरप्पहोन्त हुत्वा ्रतीतक ति भ्रत्थो ।* -प० 
दी०, पृ० १३२३ । 

“ श्रष्पहोन्तातीतक' ति ~ श्रप्पहोन्त हूत्वा अतीत । नत्थि तदारम्मणुप्पादो' 
ति ~ चुहसचित्तक्सणायुके ताव भ्रारम्मणस्स निरुढत्ता व॒ तदारम्मण नुप्प- 
ज्जति ।“ -विभा०, पृ° ११० । 





पञ्टवारवीथि ३१६ 


इन त्रिविध कारणो के प्रबलन होने से) यह महद्-प्रालम्बन श्रपने उत्पाद के श्रनन्तर 
दो या तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वारम प्रादुर्भूत हो सकने मे समर्थ 
हो पाताहै। 

प्रश्न - सभी महदालम्बन समान होनें पर भी क्यो कृं दो चित्तक्षण अतीत 
होने पर रौर कुं तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होने मे समर्थं ह्येते हे? 

उत्तर ~ भ्रालस्बन, प्रसाद एव भ्रालोक -इन कारणो के बल के भ्रनुसार एसा 
होता है । यदि अ्रालम्बन-श्रादि कारण प्रबल होतेह तो दौ चित्तक्षण श्रतीत होने पर 
प्रौर यदि क्षीणबल होते हं तो तीन चित्तक्षण ्रतीत होनेपर प्रारभत होते है) 


दो चित्तक्षण भ्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले श्रालम्बन एव तीन चित्तक्षण 
भ्रतीत होने पर प्रादुभूत होनेवाले ्रालम्बन -ये दोनो प्रकार कै भ्रालस्बन जवनवार 
वीथि के ्रालम्बन होने के कारण भमहद्‌-प्रालम्बन' ( महन्तालम्बन ) कहं जते है । 
नत्थि तदारमणुष्पादौ - यहां (इस वीथि मे) जवनं के भ्रन्त मे भवद्खपात ही 
हो जाता है, तदालम्बन नही होता, क्योकि रूपालम्बन की सत्रहु चित्तक्षण श्रायु 
तदालम्बन के उत्पाद से पूवंही समाप्त हो जाती है। भ्र्थात्‌ तदालम्बन के उत्पाद तक 


ग्रालम्बन विद्यमान नही रहता । ॥ 


तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुरभूत होनेवाले भ्रालम्बन की श्रायु सप्तम 
जवन के भद्ध के साथ सत्रहु चित्तक्षण पूणे हौ जाने से, परिसमाप्त हो जाती है, श्रतः 
इस प्रकार के प्रालम्बन मे तदालम्बन का उप्पाद नही हो सकता ~ यद्यपि यहु ठीक है; 
किन्तु दो चित्तक्षणमात्र ग्रतीत होने पर प्रादुभूत हौनेवाले रालम्बन की भ्रायु सप्तम 
जवन के श्रनन्तर भी एक चित्तक्षण श्रवरिष्ट रहने के कारण, एक वार तदालम्बनं 
होने कै लिये श्रवसर उपस्थित होनें पर भी एेसे आ्रालम्बन मे क्यो तदालस्बन एक वार 
(एक चिनत्तक्षण) प्रवृत्त नही होता ? 

समाधान--यदि तदालम्बन प्रवृत्त होगा तो वह्‌ दो वार ही प्रवृत्त होगा श्रौर 
यदि नही होगा तो एक वार भी प्रवृत्त नही होगा, तदालम्बन की यही चित्तधमता है, 
ग्रत पूर्वोक्त प्रकार के आलम्बन की एक चित्तक्षण श्रायु ग्रवशिष्ट होने पर भी उस 
निरोधाभिमुख भ्रालम्बर का भ्रालम्बन करके तदालम्बन एकं वार भी प्रवृत्त नही होताः । 


१. “द्विक्वत्तुमेव हि तदारम्मणुप्पत्ति पाल्य नियमिता । चित्तप्पवत्तिगणनाय 

सन्बवारेसु तदारम्मणानि द ति द्विन्नमेवे चित्तवारान भ्र'गतत्ता 1“ - विभा, 
पुर ११० । 
“यस्स पन द्वे चित्तक्डणानि श्रतीतानि, तस्मि सत्तमजवनतौो पर एकचित्त- 
क्खणायुकावसेसे एकेन तदारम्मणेन उप्पज्जितव्ब ति चे? न, नं हि तादिसं 
निरोधासन्न भ्रारस्मण एकवार पि तदारम्मणुप्पत्तिया पच्चयो भवित्‌, सक्को- 
तीति । तथा हि - महा-्रदुकथाय विपाकृद्धारे चित्तप्पवत्तिगणनाय तदारम्मणानि 
दे ति दे एव तदारम्मणवारा भ्रागता ति ।” -प० दी०, पु० १३३। 


३९० अभिधम्मत्थसद्खहो [ चतुत्थो 


आलम्बन-नानात्वं अनभीष्ट - यदि तदालम्बन का दो वार होना स्वभाव 
(धर्मता) है तो प्रथम तदालस्बन भ्रनिरुदध प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का भ्रालसम्बन करके 
तथा द्वितीय तदालम्बन निरुद्ध श्रतीत रूपालम्बन का भ्रालम्बन करके ~ इस प्रकार 
तदालम्बन दो वार प्रवृत्त क्यो नही होता " 
खवाधान - यदि मा्म॑वीथि या फलवीथि नही होती है तो अ्रन्यविध किसी एकं 
वीथि के भीतर ही एकं प्रत्युत्पन्न श्रालस्बन श्रौर एक भ्रतीत भ्रालभ्बन' - इस प्रकार 
ग्रालम्बन का भेद अरस्वाभाविक है। श्रत प्रथम तदालम्बनं प्रत्युत्पन्न श्रालम्बन का 
ग्रालम्बन्‌ करके तथा द्वितीय तदालम्बन भ्रतीत श्रालस्बनं का श्रालम्बन करके -इस 
प्रकार तदालम्बन दो वार प्रवृत्त नही हौ सक्ताः । कहा भी है- 
“द्िवारत्ता निरुढत्ता तदालम्ब न जायति । 
ग्रतीते पि च भ्रालम्बे नानारमणभावतो । 
न॒हि मग्गफलाञ्च्यत्र नानारमणसस्मवोः 1)" 
उपर्युक्त कथन के भ्रनुसार महद्‌-प्रालम्बन का प्रालम्बन करके तदालम्बन कै 
अनत्पादवाली वीथि को जानना चाहिये । 
इसके श्रनन्तर 'विभूतेतिमहन्ते च॒ तदारमणमीरिति - के श्नुसार विभूत- 
प्रालस्बन एव श्रतिमहद्‌-प्रालम्बन मे ही तदालम्बन की प्रवृत्ति को कहभे । यही श्राचा्य- 
परम्परा का मत है" ¦ 
सकि दवे वा तदालम्ब सकिमावज्जनादयो, 1“ 


इस कथन के भ्रनुसार तथा मज्दिममाणकथेर एव मूलटीका के श्रनृसार तदालम्बन 
एक वार भी हौ सकता हैः) 

यह्‌ महद्‌-प्रालम्बन दो या तीन चित्तक्षण श्रतीत हने पर ही - चक्षु प्रसाद-ग्रादि 
मे प्रादुर्भूत हौ पाता है नौर चूकि यह्‌ सात वार जवन होने तक ही विद्यमान (स्थित) 
रहता है, श्रत इसे तीन चित्तक्षण से श्रधिक चित्तक्षण-्रतीत नही होना चाहिये। 
प्रादुर्भाव से पूवं ही तीन चित्तक्षण श्रतीत हो जाने से यह चौदह चित्तक्षण तक ही स्थित 





१ “न हि एकवीथिय केयुचि पच्चृप्प्नारम्मणेसु कानिचि अतीतारसम्मणानि 
होन्ति ।† - विभा०, पृ० ११० । 

२ बण भा० टी०। तुर -विभा०, पुऽ ११०, प०्दी०, पु० ११२-१३४। 

द्र० -भ्रमि०स० ४.३५ । 

८ ग्रतिमहन्त ति ~ सोढसचित्तक्खणायुक । तत्थ हि तदारम्मणचित्त उप्पज्जति, 
न॒ग्रञ्जत्थ । विभूत ति~ सूपाकट, तञ्च कामावचरमेव । तत्थ हि तदा- 
रम्मणस्स उप्पत्ति 1“ - विसु° महा०, द्वि° भा०, पु° १३३ । 

५ परम० वि०, पु १४। 

श ।वसु9, १९ २२१, श्रह्रु०, पृ० २३३०, धऽ सण मू° ठी°, पृण १३४ । 
द° -प० दी०, प° १३४, विभा० पु ११० । 
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परिच्छेदो 1 पञ्चहारनीधि ३२१ 


परित्तारमणवीधि 

१५ याव जवनुप्पादया पि श्रष्पहोन्तातीतकमापातमागतं आरमणं 

जवन के (सात वार) उत्पाद तक भी स्थित होने मे असमर्थं 
होते हृए (कु चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात को प्राप्त आलम्बन 
रहता है । इसी भ्रकार दो चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला अ्रालम्बन 
उसके प्रादुरभाव-काल से गणना करने पर पन्द्रह चित्तक्षणपर्यन्त ही स्थित रहता है । 
इस प्रकार यह्‌ (महद्-ग्रालम्बन) अतिमहद्‌-्रालम्बन की भोति इससे अधिक चित्त 
क्षणपर्यन्त स्थित न रह सकने के कारण महद्‌-प्रालम्बन" कहा जाता हैः । 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो कै एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर. प्रतीतमवद्ख दौ वार हने पर, रूपालम्बन चक्षु प्रसाद मे प्रादुर्भूत होता है 
प्रौर तदनन्तर भवद्धचलन-भवद्धोपच्छेद-पञ्चद्वाराव्जन-चक्षुविज्ञान-सम्परिच्छन-सन्तीरण- 
वोदुपन-जवन (सात वार) एवे भवद्धनिपात (एक वार) होने पर, रूपालम्बन श्रौर 
चक्षु प्रसाद ~ दोनो की सत्रहु चित्तक्षण श्रायु पूणं हो जाने से प्रथम भवङ्ध के भङ्घ के 
साथ निरूढ होनेवाली वीथि को प्रथम “महद्‌-्रालम्बनवीथि' कहते हं । द्वितीय 'महद्‌- 
प्रालम्बनवीधि' भी इसी प्रकार होती है। प्रथम कौ श्रपेक्षा इसमे इतना विरोष है किं 
दूस वीथि मे श्रतीत भवङ्ख तीन वार होने पर श्रालम्बन का चक्ष प्रसाद मे प्रादुर्भाव 
होता है, श्रत सू्पालम्बन एव चक्ष प्रसाद -दोनो सप्तम जवन के भद्ध कै साथ 
ही (ज्रपनी सत्रह चित्तक्षण भ्रायु पू्णंदह्यो जने से) निरु हो जते हं । 
प्रथम महद्‌-जालम्बनवीधि 
ती ती न दपं च सण वोज ज ज ज ज नज जः भ 
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* दहितीय सहद्‌-जालस्बनवीधि 
ती ती ती न द प च स ण वौनज ज ज ज ज जं ज 
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श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव काय द्वार मे होने वाली वीथियो को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये" । 


जवनवार, चक्षद्रारिक 
महट्‌-प्रालम्बनवीथि समाप्त । 
वोटुपनवार, चक्षुर्ारिक 
परीत्त-मालम्बनवीधि 
१५. यह्‌ परीत्त-ग्रालम्बन जवन के उत्पाद तक भी (स्थितिक्षण से) विद्यमान 
रहने मे श्रसम्थं होता है, तदालस्बन तक स्थित रहने की तो क्था ही दुर है! 


१ “इद जवनपरियोसानाय चिनत्तप्पवत्तिया वृच्चमानत्ता वृत्त । चहृसचित्त 
क्खणायुक हि ्रारम्मणमिध 'महन्त' ति भरधिप्पेत । तञ्च उप्पञ्जित्वा द्वितिचित्तक्ख- 
णातीत हूत्वा भ्रपाथागमनवसेन वेदितव्व । ~ विसु° महा०, द्वि, भा०, प° १३३ 
२ द्र० ~ चतुऽ परि० (वीधिसमच्चय) । 
अधि० स : ४१ 


६२२ भिधम्मत्थसद्धहं [ चतुत्थो 


परित्तं नाम । तत्थ जवनं पि श्रनुष्पज्जित्वा द्र्तिक्वत्त्‌* वोटुपनमेव पवत्ति, 
ततो परं भवद्धपातो व होति) 


परीत्त आलम्बन' हं । वहां (परीत्त आलम्बनवीथि मे) जवन का भी 
उत्पाद न होकर दो, तीन वार वोदरपन ही प्रवृत्त होता है ओर उस 
(वोदुपन) के अनन्तर भवद्धपात ही होता है। 


रथात्‌ यह्‌ जवन के उत्पाद के पुवं ही निरुदर हो जाता ` अर्थात्‌ यह्‌ जवन के उत्पाद के पुव ही निरुद्ध हो जाता है। चश्षुप्रसाद, 
रूपालम्बन्‌ एव श्रालोक - इन तीन कारणो मेसेदो या तीनो कारणो कै दुरबैल होने 
से जवन के सात वार होने तक स्थित रहने मे श्रसमथं होते हुए, कुं चित्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला अ्रालम्बन, महद्‌-प्रालम्बन के बराबर भी स्थित न रहने से 
उससे भी कम भ्रायुवाला होने के कारण परीत्त-भ्रालम्बन' कहा जता है! 


यह्‌ वीथि जवन के सात वार होने तकं भी विद्यमान रहने मे म्रसमथं होने के 
कारण क्मसे कम चार चित्तक्षण प्रतीत होने पर प्रवृत्त होती है । तथा वोटुपन 
दो वार प्रवृत्त होने के कारण नौ वार से श्रधिकं चित्तक्षण इसमे भ्रतीत नही होने चाहिये । 
इसमे जवन न होने के कारण वोदुपनचित्त ही जवन की भति दो, तीन वार प्रवृत्त 
होता है" । यह परीत्त-्रालम्बनवीधि छह प्रकार की होती है, यथा- 

(१) चार चित्तक्षण श्रतीत होने पर उत्पन्न होकर तृतीय वोद्रपन के श्रनन्तर 
चतुथं भवद्ध के भद्ध के साथ निरूढ हीनेवाली प्रथम 'परीत्त-प्रालम्बनवीधि' । 

(२) पच चित्तक्षण श्रतीत हने पर उत्पन्न होकर तृतीय वो्रुपन के अनन्तर 
ततीय भवद्ध के भद्ध के साथ निरु होनेवाली द्वितीय परीत्त-भ्रालम्बनवीथि । 

(३) छह चित्तक्षण॒ द्वितीय मवद्ध के भद्ध के साथ निरुद्ध हौनेवाली 
तृतीय भपरीत्त - ्रालम्बनवीधि' । † 

(४) सात चित्तक्षण. प्रथम भवद्ध॒ के भद्ध के साथ निरुदर होनेवाली 
चतुथं "परीत्त-म्रालम्बनवीधि' । 

(५) श्राठ चित्तक्षण तुतीय वोटरुपन के भङ्ख के साथ निरुद्ध होनेवाली 
पञ्चम परीत्त-अ्रालम्बनवीधि' । 

(६) नौ चित्तक्षण . द्वितीय वो्ुपन के भद्ध के साथ निरुद्ध होनेवाली 
षष्ठ ॒'परीत्त-प्रालम्बनवीयिः । 


+ द्वित्तिक्छत्तु ~ स्या०, हतिक्त्त रोऽ द्वितिक्त्तु -म० (ख) । 

१ ध्याव जवनुप्पादा पि पवत्तितु श्रप्पहोन्तातीतक ति सम्बन्धो । यस्स हि 
चत्तारि, पञ्च, छ, सत्त, श्रु, नव वा चित्तक्डणानि श्रतीतानि होन्ति, 
त॒याव जवनुप्पादा पवत्तित नप्पहोति, एव श्रप्पहोन्त हूत्वा भ्रतीतक ति 
ग्रत्थो ।” -प० दी०, पृ० १३४ । 

“वोदुपनुप्पादतो पर छचित्तक्वणावसिद्रायुक पि श्रारम्मण भ्रप्पायुकभावेन परि- 
दुव्बलत्ता जवनुप्पत्तिया पच्चयो न होति ।" - विभा०, पृ° ११०। 


परिषच्छेदौ | पञ्चद्ारवीथि ३२३ 


इस प्रकार "परीत्त-श्रालम्बनवीथि' छह होती हं* । 


रूपालम्बन एव चक्ष प्रसाद - दोनो के एक साथ उत्पादसे लेकर गणना करने 
प्र श्रतीतभवद्ध कम से कम चार वार हने पर रूपालम्बन चक्ष प्रसाद मे प्रादुर्भूत 
होता है । ग्रौर तदनन्तर भवद्धुचलन-भवद्धोपच्छेद-पञ्चद्वारावजेन-चक्षुविन्ञान्‌- 
सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोदुपन (तीन वार) एव भवद्ध चार वार होने पर रूपालम्बन्‌ 
एव चक्ष्‌ प्रसाद - दोनो की सत्रह चित्तक्षण श्रायु पूणं हो जाने से चतुथे भवद्ध के 
भञ्घ के साथ निरुद्ध हौोनेवाली वीथि प्रथम परीत्त-प्रालस्बनवीधि' है । (द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, एव षष्ठ परीत्त-प्रालस्बनवीथियो को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।) 


इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण-श्रादि द्वारो मे होनवाली परीत्त-ग्रालम्बनवीथियोको भी 
जानना चाहिये । 


नीचे केवल प्रथम एव षष्ठ परीत्त-म्रालम्बनवीथियो का प्रारूप द्यि जा रहा 
है । शेष वीथियो के ज्ञान के लिये वीथिसमुच्चय' (चतु° परि०) देखे । 


प्रथम परीत्त-जालस्बनवीधि 
ती ती ती ती न द प च स ण वो वो वौ मभ म भ भः 
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षष्ठ परीत्त-आलस्वनवीथि 
ती ती तीती ती ती ती ती ती न द प च स ण वौ वोः 
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मूलटीकावाद - इस परीत्त-प्रालम्बनवीथि मे जवनं की प्रवृत्ति के लिये अवसर 
नही है, वोदपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है-इस विषय मे सभी अटुकथा- 
चायं एकमत हं ° । किन्तु मूलटीकाकार का कथन है कि जवन सात वार प्रवृत्त नही हौ 
हो सकता है तो उसे कम से कम मूर्च्छकाल या स्वप्नकाल की तरह वोदरपन के 
ग्रनन्तर चार वार या र्पाच वार तो श्रवदय प्रवृत्त होना चाहिये । जो भ्रालम्बन चार 
या पाच वार भी जवन कै उत्पाद मे उपकार नही कर सकेता, उसे पहूलेसे ही 
पञ्चद्वारावजंन, चक्षुविज्ञान-्रादि की प्रवृत्ति मे भी उपकार नही करना चाहिये, अर्थात्‌ उसे 
पञ्चद्वारावजेन, चक्षुविज्ञान-प्रादि का भी प्रत्यय नही होना चाहिये । वे पून कहते 
हे कि वोदुपन, जवन के स्थान मे उसके प्रतिनिधिरूपमे दोया तीन वार प्रवृत्त 
नही हयो सकता, क्योकि वह॒ भ्रासेवनप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले जवन की 
भांति पून पून उत्पन्न होनें मे समर्थं नही ह्‌ । म्रत॒दो, तीन वार उत्पच्च हौनेवाले 
वोटुपनवार' का विचार करना चाहिये* । 


१ द्र ~ चतु० परि० (वीथिसमुच्चय) । 

२ तु०- अदुः पृ० २१७-२१८) 

३ ` तस्मा वोद्रुपनतो चतुण्ण वा पञ्चन्न वा जवनान श्रारम्मणपुरेजात भवितु 
ग्रसक्कोन्त रूपादि श्रावज्जनादीन पच्चयो भवितु न॒ सक्कोतीति ।"* -घ० स॒° 
म्‌० टी०, पूर १३० । 


३२४ अभिधम्मत्थसङ्गहो [ चतुत्थो 


क, 


परमत्थदीपनीकार के मतानुसार परीत्त-श्रालम्बन मे वोद्रुपन हीदो या तीन 
वार प्रवृत्त होता है । उनका कहना है कि श्रदकथा मे जो यह्‌ कहा गया है - 

“वोहुपने पन ठ्त्वा एक वा द्रे वा चित्तानि पवत्तन्ति, ततो भ्रासेवन लभित्वा 
जवनटदुाने रत्वा पून भवद्ध ओ्रोतरति' 1“ 

भर्थात्‌ वोटुपन मे स्थित हौकर एक या दौ चित्त प्रवृत्त होते है, तदनन्तर 
प्रासेवन का लाभ करके जवनस्थान मे स्थित होकर वीथिसन्तति पुन भवद्ध मे 
उतरती है - इस वचन में श्रहुकथाचायं (ततो श्रासेवन लभित्वा जवनटुने ठत्वा' ~ इस्‌ 
वाक्या द्वारा तृतीय वोट्रुपन की प्रवृत्ति ही दिखलाते हं, भ्रन्यथा वेएकवाद्भेवा 
चित्तानि पवत्तन्ति, ततो भवद्ध भ्रोतरति' ~ एतन्मा ही कृतेः । 


विमावनीकार कहते हं - “मूलटीकार का यह कथन कि चूकि श्रावजनचित्त 
कुदाल, भ्रकुशल धर्मो के भ्रनन्तरप्रत्यय कहे गये हं श्रौर श्रावर्जन तथा वौदुपन्‌ श्रभिन्न 
हे, अरत जब वोदुपन प्रवृत्त होता है तो वह कामावचर कुशल, भ्रकुशल एव क्रिया 
जवनो का एकान्तरूप से प्रत्यय होगा ही रौर यदि परीत्तालस्बन मे जवन पूणं वेग से 
(सात वार) नही होतेह तो उन्हे कमस कम रर्च्छी-श्रादि काल की तरह मन्द वेग से 
(४-५ वार) तो भअ्रवद्य होने चाहिये । पन्च ~ जैसे त्रिहेतुक विपाकचित्त श्ननन्तर- 
प्रत्यय कंहे जने पर भी क्षीणास्रव कौ च्युति के व्च प्रवृत्त होने प्रवे किसके भी 
प्रनन्तरप्रत्यय नही होते, वैसे वोदरुपन भी प्रत्ययविकल होनें से कुशल, श्रकरशल- 
प्रादि जवनो का प्रत्यय नही होगा -एेसा नही, अपितु वह॒ (वोद्रपन) तो जवनो का भ्रवश्य 
प्रत्यर होगा " ~ यह्‌ ठीक नही कहा जा सकता, श्रत अटुकथा मे कथित नय के भ्नुसार 
ही परीत्त-श्रालम्बन का नियम होता है । भ्र्थात्‌ परीत्त-प्रालम्बन मे जवन प्रवृत्त नही 
होते, वोदरुपनही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है । 
परीत्त-प्रालम्बन का अ्रालस्बन करनेवाली यह वीथि, जिस -समय देखने की 
की तरह' या सुनने की तरह की प्रतीति होती है उस समय प्रवृत्त होती है । मर्थात्‌ 
इस (वीथि) मे रूपालम्बन या शब्दालम्बन अ्रपन भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे प्रादुर्भूत तो 
होते हं किन्तु प्रसाद, भ्रालम्बन, भरालोक-प्रादि कारणो के भ्रतिदुर्बल होनें से उन 
(म्रालम्बनो) का स्पष्ट परज्ञान नहीहो पाता । रूप का केवल दरनमात्र, शब्द का 
केवल श्रवणमत्रम्रादि हीहो पाता हैः इसीलिये कहा है कि देखने की तरहु सुनने 
की तरह्‌' होनेवाली प्रतीति के काल मे यह वीथि उत्पन्न होती है" । 
वोटुपनवार, चक्ु्दारिक 
परीत्त-आतम्बनवीथि समाप्र। 
१, ग्र, पुश २१८ । २. १० दी०, पण १३५ । 
३ विभा० पृ० ११०-१११ । विस्तार के लिये द्र - विभा०, पृ० ११०- 
१११, प० दी० पृ° १३४१३२५ । 


४ श्रयं पन वारो दिट्ठ विय मे, सुत वियमेः ति श्रादीनि वदनकाले 
लन्मति ।” ~ ग्रह, पु० २१८ । 
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अ्रतिपरित्तारमणवीधि 


१६ याव वोहुपनुप्पादां च पन* शप्यहोन्तातीतकमापातमागतं निरोधा- 
सन्नमारमणं 1 ्रतिपरित्तं नाम । तत्थ भवद्धचलनमेव होति, नत्थि वीधि- 
चित्तुष्पादो । 


वोटुपन के उत्पाद तक भी स्थित होन मे असमथं होते हृए (अत्य- 
धिक चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुर्भाव) को प्राप्त निरोधा- 
सन्न आलम्बन 'अतिपरीत्त-आलम्बनः है । वहां (अतिपरीत्त-आलम्बन वीथि 
मे) केवल भवङ्कचवलन ही होता है, वीथिचित्त का उत्पाद नही होता) 

मोधवार 
ग्रतिपरीत्त-्रालस्बनवीथि 

१६ यह श्रतिपरीत्त भ्रालम्बन वोदुपन के उत्पाद तक भी स्थित रहने मे 
प्रसमथं होता है, जवन या तदालस्बन के उत्पादपयेन्त स्थित रहने कीतो बातही 
दूर है । यहां भ्रालम्बन, वस्तु एव श्रालोक नामक्‌ उत्पादकं कारण परीत्त आलम्बन 
के उत्पादकाल जितने भी बलवान्‌ न होकर इतने श्रधिक दुर्बल होते हुं कि सम्बद्ध 
दवार में इसं (अतिपरीत्त-प्रालम्बन) का प्रादुर्भोवि निरोध के श्रासन्नकाल मे हीह 
पाता है । भ्रत इसके प्रादुर्भावकाल से गणना करने पर इसकी भ्रत्यन्त न्यून चित्तक्षण 
ग्रायुं होनें के कारण इसे अरतिपरीत्त-्रालम्बन' कहा जाता है । 

रूपालम्बन एव चश्षु प्रसाद -दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर १० भवद्ध 
ग्रतीत होते पर ही रूपालम्बन्‌ का प्रादुर्भाव हो पाता है, ग्रत रूपालस्बन के प्रादुर्भाव 


के श्रनन्तर केवलः. दो भवद्धचलन ही होते हं भ्रौर भवद्धचलन के परचात्‌ वीथिचित्त 
(श्रावजंन-श्रादि) प्रवृत्त न हौकर भवद्ध ही उत्पन्न होते ह* । 

इस ॒परीत्त-प्रालस्बन का भ्रालस्बन करके वीधिचित्तो का उत्पाद न होनें कै 
कारण, इस वीथि को भ्रतिपरीत्त-प्रालस्बनवीधि' भी नही कहा जाना चाहिये, किन्तु 
वन्ध्यापुत्र की भाति इसका व्यवहार होता है -एेसा समक्षना चाहिये । 

इस परीत्त-प्रालम्बन के प्रादुर्भूत होने के श्रनन्तर केवल भवद्खचलन ही होता 
दै, वीथिचित्तौ का उत्पाद नही होता । चूकि केवलं भवद्धचलन ही होता है, इसलिये 
द्विक्वत्त्‌ भवद्धं चलिते' के अनुसार रो वार भवद्धवलन ही होगा, अरत इसे (श्रति- 
परीत्त-म्रालम्बन को) भ्रपने सम्बद्ध हार मे प्रादुर्भूत हीने से पहले पन्द्रह चित्तक्षण से 


* स्या° मे नही । 

{ श्रालम्बन निरोधासन्न -स्या० । 

१ “य पन श्रारम्मण इत्तिक्लत्त्‌ वोदुन्बनुप्पत्तिया श्रप्पहोन्त होति, त भ्रावज्जनु- 
प्पत्तिया पि पच्चयो न होतीति वत्त - तत्थ भवद्धचलनमेव होति" ।" 
-प० दी०, पुर १३५ । द्र०-विभा०, १० १११ । 


३२६ अभिघम्मत्थसदङ्कह [ चतुस्थो 


ग्रधिक चित्तक्षण-ग्रतीत नही हौना चाहिये -इस प्रकार श्राचार्यो का मत है । इन 
ग्राचार्यो के मतानुसार, दस वार श्रतीत भवद्ध होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि, ११ 
वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार श्रथवा १५ वार भ्रतीत भवद्ख होने पर प्रारम्भ 
होनेवाली वीथि - इस प्रकार श्रतिपरीत्त-म्रालम्बनवीथि छह प्रकार की होती हैः । 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो कै एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
प्र, श्रतीतमवद्ध दस वार होने पर रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है ग्रौर तदनन्तर 
दो वार भवद्खवलन होने पर (इस वीथि मे) वीधथिचित्तो (म्रावजेन-प्रादि) का उत्पाद 
न होनें से भवद्ख ही पच वार प्रवृत्त हकर रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो की 
सत्रहु चित्तक्षण श्रायु पूणं हो जाती है, श्रत द्वितीय भवद्धचलन के श्रनन्तर पञ्चम 
भवद्ख के भद्ध के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि को प्रथम श्रतिपरीत्त-भ्रालम्बनवीधिः 
कहते हं । | द्वितीय, त॒तीयश्रादि सभी श्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथियो को इसी प्रकार जानना 
चाहिये । श्रोत्र, घ्राण-्ादि द्वारो मे प्रवृत्त होने वाली ग्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथियो को भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । नीचे प्रथम भ्रतिपरीत्त-्रालम्बनवीथि का प्रारूप दिया जा रहा है, 
रोष वीधथियो को वीथिसम्‌च्चय' (चतु० परि०) मे देखे । | 

प्रथम अतिपरीत्त-आलस्बनवीधि 

ती ती ती ती ती ती ती ती तीती न न ममम मभ म 
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वादान्तर - कुलं भ्राचार्यो का कथन है कि भवद्धचलनमेव'-एेसा सामान्य 
वचन होने के कारण इस वीथि मे जबतक भ्रालस्बन का निरोधं नही होता तबतक भवद्ख- 
चलन को ही प्रवृत्त होते रहना चाहिये । जसे ~ १० वार श्रतीतभवद्ध होने पर प्रारम्भ होने- 
वाली वीथि मे ७ वार भवद्धचलन होना चाहिये । इसी प्रकार ११ वार अ्रतीतभवद्ख 
हने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि मे ६ वार भवद्चलन होना चाहिये ~ इत्यादि । 

निराकरण ~ मवद्घचलन के होने (उत्पाद) का श्रानस्बन का निरोध न होने 
से कोई सम्बन्ध नही है । श्रभिनव भ्रालस्बन के प्रादुर्भूत होनेमात्र से ही भवद्ध- 
चलन दो वार होता है, रत॒ भवद्धचलन (दो वार) होनें के श्रनन्तर यदि भवधो 
पच्छेद नही होता है तो यथागृहीत कमे, कमंनिमित्त या गतिनिमित्त श्रालम्बन्‌ काही 
(भवद्ध द्वारा) शान्तभाव से ग्रहण होना चाहिये । नव प्रादुर्भूत भ्रालम्बन भी, जबतकं 
उसका निरोध नही होता तबतक, भवङ्क मे सद्धदटुन करके रहनेवाला नही होता 
ग्रत॒सात वार भवद्धचलन को माननवाले वाद मे कोई युक्ति एव प्रमाण नही दहै । 

द्िक्लत्त भवद्खं चलिते ~ यह वाक्य भवद्धोपच्छेद होने पर पुन वीथिचित्तो के 
उत्पादवाली वीथि के प्रसद्ध मे प्रयुक्त वाक्य है। जहां पून वीथिचित्त उत्पन्न नही 
होते वहं भवङ्खचलन एक वार भी हौ सकता है, क्योकि भ्रालम्बन, वस्तु एव ्रालोक- 
ग्रादि कारणसामग्री के पूणं होने पर आरालम्बन के प्रादुर्भाव को कोई रोक नही सकता, 
वह॒ नियमत प्रादुभूत होगा ही; तथा (उसके) प्रादुर्भूत होने मे भी वह्‌ (श्रालम्बन) 
ग्रालम्बन, वस्तु, भ्रालोक-्रादि कारणो की शक्ति के भ्रनुरूप एक, दो तीन-ग्रादि चित्त- 


१. द्र० - चतु° पररि० (वीधिसमुच्चय) । 


परिच्छेदे | पञ्चद्ारवीथि ३२७ 


क्षणो के श्रतीत होने पर ही प्रादुभूत होगा । ग्रत १६ चित्तक्षण श्रतीत होने पर वह्‌ 
प्रादुर्भूत नही होगा -एेसा कौन कह सकता है ? इस प्रकार १६ चित्तक्षण अ्रतीत होनें 
पर यदि उसका प्रादुर्भाव होगा तो एक वार भवद्धचलन होनें मात्रसे ही उस (श्राल- 
म्बन) की सत्रह चित्तक्षण आयु पणे हो जाने से उसका निरोध हो जायेगा । श्रत 
दस प्रकार के भ्रालम्बन मे भवद्धचलन एकवार भी हौ सकता है) भवङ्ख केदो वार 
चलित होने से ही भ्रालम्बन का प्रादुर्भाव होगा, एक वार चलित होने की श्रवस्था 
मे प्रादुर्भाव नही होगा -एेसा उल्लेख अ्रदुकथा, दीका-ग्रादि ग्रन्थो मे कटी लेरमात्र भी 
तही है । प्राचायं (ग्रनुरुढ) भी "मवद्धचलनमेव होति" -एेसा सामान्य वचन ही कहते 
है, श्रत॒ १६ चित्तक्षण श्रतीत होने पर भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव के पर्चात्‌ एकं वार 
भवद्धचलन के अ्रनन्तर निरुद्ध हौनेवाली सप्तम श्रतिपरीत्त-ग्रालस्बनवीथि' भी होनी 
चाहिये । 

वोटुपन के अनुत्पाद से जावजंन-आदि का भी अनुत्पाद - १५ चित्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले अ्रालम्बन मे प्रवकाश न होने के कारण यदि भ्रावर्ज॑न- 
ग्रादि वीथिचित्त उत्प नहो पतेहोतोन दहो, कोई बात नही, इसी तरह १०, 
११ भ्रादि चित्तक्षणो के श्रतीत होने पर प्रादुभूत होनेवाले श्रालम्बनोमे भीदो वार 
वोदुपन के उत्पाद के किये चित्तक्षणो के भ्रवरिष्ट न होने से उनमे भी भले ही वोटुपन 
का उत्पाद न हो, किन्तु भ्रावजंन-म्रादि बीधिचित्तो की उत्पत्ति के लिये अ्रवकार होने से, 
उनमे श्रावजेन से लेकर सन्तीरण तक केचित्तोका उत्पादतोदहो ही सक्ता हैतो फिर 
एसे आआलम्बनो मे क्यो इन (श्रावजेन-्रादि सन्तीरणपयन्त) चित्तो का उत्पादन होकर 
केवल भवद्चलन ही होता है 

उत्तर -यदि भवद्ख का भ्रावतंन (विच्छद) करनेवाला पञ्चद्रारावर्जनचित्त 
उत्पन्न हौ जाता है तो वोटुपन तक बिना पहुचे, बीच मे ही अर्थात्‌ चक्षुविन्ञान, सम्पटि- 
च्छन या सन्तीरण के क्षण मे चित्तसन्तति के निवृत्त (निरुद्ध) हो जानें का कोई नियम 
नही है, वह्‌ वोटुपन तक अ्रवर्य पहुंचेगी - यही चित्तधर्मता है । चित्तो के इस नियम 
(स्वभाव) को केवल भगवान्‌ बुद्ध ही जान सकते हं, अ्रदुकथाचायं उन्ही (भगवान्‌ 
बद्ध) के ज्ञान का प्रकाश करते हं, अरत इस विषयमे ्रटुकथाचार्यो के मत ही भ्रन्तिम 
प्रमाण हं । श्रदुकथा मे उक्त है- 

“किरियमनोधातुया भवद्धे ग्रावट्िते, वोद्रुपनं श्रपपेत्वा व, ्रन्तरा, चक्खुविञ्जाणे 
वा सम्पटिच्छने वा सन्तीरणे व॒ठत्वा निवत्तिस्सतीति नेत ठान विज्जतिः। 

र्यात्‌ क्रियामनोधातु (पञ्चद्वारावजन) द्वारा भवद्धं भ्रावतित (विच्छ) 
होने पर वोद्रुपन को बिना प्राप्त किये, बीच मे भ्र्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन या 
सन्तीरण के क्षण मे, चित्तसन्तति रुककर निवृत्त हो जायेगी - इसके लिये श्रवकाड 
नही है । 


ग्रत यदि वोदुपन का उत्पाद नही होता है तो चित्तक्षण भ्रवरिष्ट होने पर भी, 








१ म्रटु०, पृ० २१७-२१८ | 


३२८ अभिघम्मत्थसञ्खहौ [ चतुत्थौ 


१७. इच्चेवं चक्खुद्वारे, तथा सोतदवारादीसु* चेति सब्बथापि 
पञ्चट्रारे तदारमण-जवन-वोद्रुपन-मोचवारसङ्कातानं} चतु वारानं यथाक्कमं 
भ्रारमणभूता विसयप्पवत्ति चतुधा बेदितञ्बा 


पूर्वोक्त नय से जिस प्रकार चक्षुर मे, उसी प्रकार `-शरोत्र-आदि 
द्वारो 'मे भी (चित्त-प्रवृत्ति) जाननी चाहिये । इस तरह सभी प्रकार से 
पञ्चद्रार मे तदालम्बन, जवन, वोदुपन एव मोघवार नामक चारो वारो 
की :आलम्बनभूत चतुविध विषयप्रवृत्ति जाननी चाहिये । 








"क४०७-9^ 


प्रावजंन-्रादि वीधिचित्तो का उत्पाद नही होगा श्रौर इस प्रकार क प्रालम्बन मे 
(जिसमे वोदरपनं उत्पत नही होता है) वीधथिचित्त उत्पन्न न होकर, भवद्धचलन दो 
वार होनें के ्ननन्तर, जबतक श्रालम्बन श्रौर चक्षु प्रसाद निरुद्ध नही हो जाते तबतक, 
भवद्ध ही यथागृहीत प्रालम्बन मे शन्तभाव से प्रवृत्त होता रहता दहै 
। मोघवार 
श्रतिपरीत्त-्रालम्बनवीथि समाप्त । 
१७ यह चक्षरद्रीरवीथि के निगमन को कहनेवाली पालि है । श्रोत्रदार-प्रादि 
मे भी उसी प्रकार जानना चाहिये । जसे - चक्षुर मे श्रतिमहद्-प्रालम्बनवीधथि १, 
महट्‌-प्रालम्बनवीधि २, परीत्त-्रालस्बनवीथि ६, एव भ्रतिपरीत्त-रालम्ब-वीथि ६ -इस 
प्रकार १५ वीथिर्यां होती ह । उसी प्रकार शरोत्रदारग्रादिमे भी १५-१५ वीधियां होती ह । 
इस तरह्‌ ' पञ्चद्वार मे कुल ७५ वीथियां होती हं । 


यथाक्कमः के अनुसार वार एव आलम्बन - 


१ तदालम्बनबार - ग्रतिमहद्-भ्रालस्बन . 
२. जवनवार - महद्‌-्लम्बन 

३. वोदुपनवार - परीत्त-प्रालस्बन 

४ मोघवार - म्रतिपरीत्त-भ्रालम्बन 


प्रस्तृत ग्रन्थ मे श्रन्तिमि वार को ` मोघधवारः कहा गया है, किन्तु श्रदरु- 
सालिनी' मे तदालम्बन से दून्य होने के कारण “जवनवार' को तथा जवन से शून्य 
होने के कारण वोद्रुपनवार' को भी मोघवार कहा गया हैः । 

मोघवार का आलम्बन - चुल्ल वारानं ्रारमणभूता' - इस वचन के अनुसार 
'तदालम्बनवार का भ्रालम्बन, जवनवार का श्रालम्बन' -श्रादि कहा जाना तो उन 


* सोतद्रारादियु -सी०, रो०, ना० । 

† °मोघसद्भातान -स्या० ¦ 

१ -सब्बसो वीधिचित्तुप्पत्तिया अ्रभावतो पच्छिमवारो विध भमोघवारवसेन वृत्तोः 
प्रञ्जत्थ पन॒दृत्ियततियवारा पि तदारम्मणजवनेहि सुञ्जत्ता मोधवारा' 
ति वृत्ता ।* - विभा०, प° १११ 1 व्र° ~ श्रटु०, पृ० २१७-२१८। 


यरश्दिदो | पञ्चदारवीधिं मर 


उनवारोद्ारा उक्त उत्त ्रालम्बन का प्रालम्बन (ग्रहण) किया जने से समीचीन कहा 
जा सकता है, न्त्‌, मोघवार का भ्रालम्बन' यह्‌ कथन तो मोघवार दवारा उस 
ग्रालम्बन्‌ का ग्रहण न किया जने से कंसे उचित कहा जा सक्ता है? 

समाधान ~ मोघवार का भ्रालस्बन' - इस शब्द का प्रथं भमोघवार द्वारा किया 
गया आलम्बन - इस प्रकार नही समञ्लना चाहिये, श्रपितु मोघवार होने के लिये 
परादुभूतं श्रालम्बन' ~ इसं प्रकार समज्लना चाहिये 1 श्रत मोधवार द्वारा उस्र प्रालम्बनं 
का भ्रालम्बन ग्रहण) न किया जानं पर भी वह्‌ भमोघवार का आलम्बन कहा जा 
सकता हैर । 


विभावनीकार का कथनं है कि जिसं रकार “लच्छति (लभति) मारो भ्रारम्मणस" 
इस पालि मे ्रालम्बन' शब्द प्रत्यय ( ==कारण) श्रथ मे प्रयुक्त हमरा है, उसी प्रकार यहां 
श्रारमणभूताः इस स्थल मे जब उस (ग्रालम्बन शब्द) का सम्बन्ध प्रथम तीनवारो से 
होता है तब तो वह्‌ '्रालम्बन" ( = विषय) - इस प्रथं मे प्रयुक्त होता है, किन्तु जब उसका 
सम्बन्ध मोघवार से होता दहै तब वह प्रत्यय (कारण) अ्रथं मे प्रयुक्त होता है-एेसा 
समञ्लना चाहिये । ग्रत भमोघवार' - इस नामव्यवहार का कारणभूत होने से इसे 
(ग्रतिपरीत्त-्रालम्बन को) मोघवार का भ्रालम्बन' कहा जाता हैः । 


छह षट्को (छक्को ) का सम्बन्ध - छह वस्तु, छह द्वार-्रादि छह षट्क, इस 
वीधिपरिच्छेद के श्रत्यन्त महत्त्वपूणे, भ्रपरिहा्यं एव ज्ञातव्य विषय हं -एेसा कहा गया है" । 
यहां इन छह षट्को का सडक्षेपत पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जा रहा है । 

चक्षार मं रूपालम्बन, अतिमहद्‌ (अतिमहन्त) विषयप्रवृत्ति के रूप मे भ्रथवा 
महद्‌ (महन्त), परीत्त-प्रादि विषयप्रवृत्ति के रूप मे प्रादुर्भूत होते हं, तथा चक्षुविज्ञान- 
चित्त चक्षुवेस्तु का शआ्आश्रय करके एवं पञ्चद्वारावंजेनचित्त हूदयवस्तु का श्राश्रय करके 
प्रवृत्त होते हं, श्रत. चक्षुर मे प्रादुर्भूत आलम्बन की श्रपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण 
दूस वीथि को चर्दारवीथि' तथा इसमे चक्षुविज्ञान प्रधान होता है उतः इस विज्ञान 
की श्रपेक्षा से इसे चक्षुविज्ञानवीथि' भी कहते ह । इस प्रकार इस चक्ु््ारवीधि मे चक्षु- 
वस्तु, हदयवस्तु, चश्षुद्रार, रूपालम्बन, चक्षुविज्ञान तथा चक्षूरर कै साथ भ्रतिमहद्‌- 
(्रतिमहन्त) रादि चतुविध विषयप्रवृत्ति के ज्ञान से ही इस (चकर््ारवीथि के) 
सम्बन्ध मे ज्ञान की परिपूणेता होती है । श्रोत्रदारवीयि-प्रादि को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । इस तरह वीथिविषयक सम्यग््ञान के लिये इन षट्को का ज्ञान 
ग्रपरिहायं (अत्यावद्यक) होता है । 


१. “श्रतिपरित्तारस्मण पि भ्रापातगतमत्तन मोघधवारस्स श्रारम्मण नाम होति, 
न ्रारम्मणकरणवसेन । इतरानि पन उभयथापि इतरेसं वारान भ्रारम्मणानिं 
नाम होन्तीति वृत्त - चतुन्न वारान यथाक्कम भआररम्मणभूताः ति । 
- प° दी, प° १३६ । 

२. स० निऽ, चतु० भा०, पृऽ १२७} २३ विभा०, प° १११। 

४. द्र० ~-अभि० स० ४.३, प० २८६ । 

अभि स० १४२ 


३ द अभिधम्मत्यसङ्कहो [ चतुर्थो 


ग्भैस्थ की वीथि ~ मातुकृक्षि मे पञ्चद्वारवीथि होती है कि नही?" - इस विषय 
पर प्राय विचार किया जाता है, ग्रत हम यहां परमत्थसरूपभेदनी" के ्रधार पर 
इस विषय से सम्बद्ध विचार सुडक्षेप मे प्रस्तुत कर रहे हं । 

चक्षु प्रसाद, रूपालम्बन, भ्रालोक एवं मनसिकार - इन चार कारणो के सन्निपात 
से ही चक्षूविज्ञान उत्पन्न हौ सकता हैः । मातृगभं मे श्रालोक न होने से रिश की 
सन्तान मे चशूर्ररिकवीथि नही हौ सक्ती । जसे कहा भी गया है - न हि भ्रन्तोकुच््छय 
चक्खुविञ्ाण उप्पज्जति* 1“ भ्र्थात्‌ मातुकुल्लि मे चक्षुविज्ञान उत्पन्न नही होता । 

जिस प्रकार १००-२०० गज लम्बी लकड़ी के एक सिरे पर कान्‌ लगाये हए व्यक्ति को 
उस लकड़ी के दूसरे सिरे पर किये जानेवाले भ्राघात का शब्द उस लकडी के माध्यम (सम्बन्ध) 
से सुनाई पड जाता है, उसी प्रकार जव गभंस्थ शिशु का शोत्रप्रसाद सम्पन्न हौ जाता है तब 
सके समीप होनेवाले मातुकुक्षि के शब्द का तथा माता की कुक्षि पर किये गये श्राघात 
से उत्पन्न शब्द का श्रालम्बन करके उस शिगु की सन्तान मे श्रोव्रदरारिकवीथि का 
उत्पाद हो सकता है । 

ग्भेकाल मे भ्रादवास-प्ररवासं नही होते, श्रत गर्भस्थ दिश के घ्नाणप्रसाद मे 


भ, 


गन्धालम्बन का प्रवेश न हौ पाने के कारण, उसकी सन्तान मे घ्राणद्वारिकवीथि 


नही हो पाती । । 
जब जिह्वाप्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब रिशु के मुख मे स्थितं भ्रपू-धातु कै 
सहयोग से उसकी सन्तान मे जिह्वाद्रारिकवीधि उत्पत हो सकती है । 
कायद्वारिकवीथि के उत्पाद के लिये श्रपेक्षित स्प्रष्टव्यालम्बनं की मातुकुक्षि मे 
प्रचुरता होने के कारण, कायद्रारिकवीथि के उत्पन्न होने मे तो कोई सन्देह ही नही है । 


इस प्रकार श्रोत्रद्रारिक, जिह्वाद्वारिकं एवं कायद्वारिकं वीथ्यां गभविस्था मे भौं 
तथा चभूर्ारिक एव घ्राणद्वारिक वीथ्यां गभं से बाहर निकल जाने“ के पद्चात्‌ (रिश 
की चारों प्रोर से घेरे रहनेवाली चिल्ली एव इन्द्रिय-दि्रो मे प्रविष्ट इलेष्मा-ग्रादिं 
मलौ कै हट जाने पर) जब रिगु श्रंख खोलता है श्रौर देवास-प्र्वास लेने मे संम 
हो जाता है तब प्रारम्भ होती हं । जसे कहा भी है- 

मातुकुच्दविगतकाले विय हि बहिनिवखन्तकाले पि न ताव इन्द्रियानि सकिच्चर्कानिं 
ह्ौन्ति, भ्रनर्वकमेन पन विसदभीवं पत्तकाले एव सकिच्चकानि* 1" 


म्र्थात्‌ मातृरकुक्षिगत काल की तरह बाहर निकलने के काल मे भी ईइन्दरियां 
स्वकृत्य करने मे समथं नही हो पाती, ग्मनुक्रम से विशद (स्वच्छ) भाव को प्राप्त 
हो जाने के कालमेही वे स्वकृत्यं करनं मे समथं होती ह्‌ं। 


१. यह श्रभिधमेविषय का विस्तारपूवक प्रतिपादन करनेवाला बर्भी भाषा मे 
' लिंखौ हू्रा अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

२ द्र श्रु, १० २२७) 

३ दी° नि° भ्र° ~ (सूत्तमहावम्ग-र्कथा), पृ० २६) 

४ विसु° महार, द्वि° भा० पू १३२ । 


॥, 





पञ्चद्रारवीथि {३१ 


१८ बवोधचित्तानि सत्तेव॒चित्तप्यादा चतुद्स 
चतुपञ्ब्यास वित्थारा पञ्चद्रारे यथारहूं ।। 
भ्रयमेत्थ पञ्चद्वारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयो । 


पञ्चद्रार मं यथायोग्य (दार एव आलम्बन के अनुसार ) ७ 
वीथिचित्त ही होते हं तथा १४ चित्तोत्पाद ही, विस्तार से (गणना 
करनेपर) ५४ हौ जाते हे। 

इस वीथिसडग्रह मे यहं पञ्चदवार में, वीथिचित्तो की प्रवृत्ति का 
नय हं । 

१८. यथारह्‌ ~ सूपालम्बन जब चकषद्रार मे प्रादुर्भूत होता है तब ॒पञ्चद्वारावजेन, 
चक्षुविज्ञान-ग्रादि वीथिचित्त उत्पन्न होते है, तथा शब्दालम्बन जब श्रोतरद्रार मेँ प्रादुर्भूते 


होता है तब पञ्चद्वारावजंन, श्रोत्रविज्ञान-ग्रादि वीथिचित्त उत्पन्न होते है । इस प्रकार 
वीधिचित्त यथायोग्य द्वार एव आलम्बन के अनुसार प्रवृत्त होते ह । 


वौथिचित्तानि सत्तेव ~ प्रत्येक वीथि मे सात प्रकार के चित्त उत्यन्न होते है, 
यथा ~ पञ्चद्वारावजंन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, जवन एव तदालम्बन। 
चतुहृस - एक वीथि मे उत्पन्न चित्तो के वार की गणनां करते पर उनकी 
सङ्खया १४ होती है, यथा - पञ्चद्वारावजेन, चकषुविज्ञान, सम्पटिच्छनः, सन्तीरण, वोटुपन, 
जवन ७ एव तदालम्बन २१४ । 
चतुपञ्जास ...- पञ्चद्वार मे होनेवाले चित्तो को विस्तार से देखने पर उनकी 
सह्या ५४ होती है । वे सभी ४४ कामाव्चर चित्त ही है, यथा- पञ्चद्रारा- 
वर्जन १, द्विपञ्चव्िज्ञान १०, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, वोटुपन (मनोद्धारावज॑न) 
१ कामजवन २९ तदालम्बन ठ (यद्यपि तदालम्बनचित्त ११ होते ह, किन्तु उनमे 
से तीन चित्तो का सन्तीरण के नाम से पृथग्‌ ्रहण हो चुका है, श्रत यहा ८ महा- 
विपाकचित्त ही तदालम्बन के नमसे गृहीत होते हं । ) इस प्रकार पञ्चवद्वार मे होनेवाले 
सभी ५४ चित्त कामचित्त ही हं । 
पञ्चद्रारतीथि समाप्त । 


१९ द्र० -श्रदु०, प° २१९-२२० । 

तु° - भवङ्खावज्जनञ्चेव, दस्सन सम्परिच्छन । 

सन्तीरण वोदुन्बन, जवन भवति सत्तम ॥ 
तत्थ भवद्खं उपपत्तिभवस्स श्रद्धकिच्च साधयमान पवत्ति, त॒श्रावेत्वा 
किस्यिमनोधातु भ्रावज्जनकिच्च साधयमाना, तनिरोधा चक्खुविञ्माणं दस्सन- 
किच्च साधयमानं, तनिरोधा विपाकमनोधातु सम्पटिच्छनकिच्च साधयमाना, 
तंनिरोधा विपाकमनोविञ्जाणधातुः सन्तीरणकिच्वं साधयमाना, तनिरोधा 
किसियिमनोविजञ्जाणधातु वोटरन्ननकिच्च साधयमाना, तनिरो्षा सत्तक्वत्त 
जवन जवति ।' -दी° नि° अ्म०, पु० १७४; विभ० म०, पृ ०३५६९-३६० । 





+, [ चतुत्यो 
मनोटारवीथि 


विभूतारमणवीधि 


१९ मनोद्रारे पन याद विभूतमारमणं श्रापातमागच्छति, ततो पर* , 
भवङ्चलनमनोद्रारावज्जनजवनावसाने तदारमणपाकानि पवत्तन्ति, ततो परं ` 
भवङ्कपातो । 

मनोद्वार मे यदि विभूत-आलम्बन अभिनिपात (प्रादुरभावि) को 
प्राप्त होता है तो उसके प्रादुर्भूत होने से भवद्कचलन, मनोद्रारावजैन 
एवं जवन (होने) के अन्त मे तदालम्बन महाविपाकचित्त प्रवृत्त होते 
हे ओर उस (तदालम्बन) के अनन्तर भवद्धपात होता है। 


प्रविभूतारमणवीधि 
२०. श्रविभूते पनारमणे जवनावसाने भवङ्कपातो व होति, नत्थि 
तदारमणुप्पादो ति। 
अविभूत-आलम्बन मे तो जवन के अन्त मे भवद्घपात ही होता 
है । यर्हां तदालम्बन का उत्पाद नही है। (इस प्रकार विषयगप्रवृत्ति दहु 
प्रकार की होती है ।) 





कामजवनमनोद्वारवीथि 
| विभूतालस्बन-ग्रविभूतालम्बनवीथि 
१९-२० मनोष्ठार - पहले कहा गया है कि ूपालम्बन वचक्षुद्रर ओर मनौ- 
दवार -दोनो द्वारो मे एक साथ प्रादुर्भूत हौ सकता है” । वहां कथित मनोद्रार चक्षुर 
के साथ प्रयुक्त होन से मिश्रक मनोद्रार कहलाता है। इस मनोद्रारवीधि मे प्रयुक्त 
मनोद्रार उस प्रकार का मिश्रक मनोद्रार न होकर शुद्ध मनोद्रार' है । 
[ ततो पर भवद्धचलन० .“ का "आलम्बन के प्रादुर्भूत हो जाने के अनन्तर 
भवज्खचलन होता है' - यहं अयं होता है, किन्तु यह्‌ अयं समीचीन नही है, क्योकि 
जरवङ्कवलन आलम्बन के प्रादुभूत हौ जानें के अनन्तर नही होता, अपितु आलम्बन 


* रो० मे नही। 
१ द्र० -अभि० स° ४४११ की व्याख्या, पृ० ३०५-३०८। 
, २. "तत्थ मनोद्रारे ति सुद्धमनोद्रारे, चक्खादीसु हि घटनेन सहेव यत्थ आपात- 


मागच्छति, त ॒भिस्सकद्वारं' ति, वुच्चति । इध पन सुद्धमेवाधिष्पेत ति ।” - 
प० दी, पृ १३६। 





दो - मनोदढारवीयि ३३ 


के प्रादुरभावि के साथ (समकाल) ही भवद्ध चलित हो जाता है। अर्थात्‌ आलम्बन का 
प्रादुर्भाव एव भवद्धचलन -दोनो साथही होते है, अत "ततो के अनन्तर पर' यह 
पाठ नही होना चाहिये । ] 

विभूत, अबिभूत ~ विषयप्रवृत्ति के नामकरण मे पञ्चद्वार म॒ जब “अत्तिमहद्‌ 


(अतिमहन्त) - आदि नामो को रखा गया है, तब मनोद्रार मे क्यो विभूत एव अवि- 
भूत -इन नामो को रखा गया है 


समाधान - पञ्चद्वार मं आलम्बनं के प्रादुर्भूत होने मे चित्त की शक्ति (बल) 
प्रधान नही है, अपितु आलम्बन की शक्ति प्रधान होती है) अत आलभ्बन-राक्ति की 
उपेक्षा से अतिमहद्‌" ( अतिमहन्त ) आदि नामकरण किया गया है। इसके विपरीत 
मनोद्वार मे आलम्बन के प्रादुर्भूत होने मे आलम्बन कौ कोई शक्ति नही होती, अपितु चित्त 


की राक्ति प्रधान होती है। अत चित्तश्कति की अपेक्षा करके विभूत' या अविभूतः 
नाम रखा गया है। 


स्पष्टीकरम - पञ्चद्वार मे सूपालम्बन, शब्दालम्बन-आदि का अभिनिपात होने 
पर देखने या सुनने की इच्छा न होने पर भी आलम्बन की रक्ति के कारण 
देखना या सुनना पडता है । प्रादुभवि होते समय भी जालम्बन की शक्ति के भले- 
बुरे, तीक्ष्णता-मन्दता-जादि के अनुसार आलम्बन मँ भेद हो जाता है । इसलिये 
आलम्बन के प्रादुरभाविकाल से गणना करने पर अधिकं चित्तक्षणपर्यन्त स्थितं होनेवाले 
आलम्बन को अतिमहद्‌" (अतिमहन्त) आलम्बन कहते हं । इस प्रकार अपनी राक्ति 
की उपिक्षा से ही इन (आलम्बनो) के अतिमहद्‌", महद्‌" (महन्त) आदि नामकरण 
किये जति ह । 

मनोद्रार भ चित्त की शक्ति के अनुसार आलम्बनो के विभूत या अविभूत 
नामभेद होते ह, जसे - दपण देखते समय, दपंण यदि स्वच्छ होता है तो प्रतिबिस्ब 
स्पष्ट तथा दपण यदि अस्वच्छं होता है तो प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट होता है, टीक इसी 
प्रकार यदि चित्तधातु समाधि की प्रबलता से स्वच्छ होती है तो आलम्बन विभूतः 
होता है तथा समाधि दुबल होने से चित्तधातु यदि अस्वच्छं होती है तो प्राप्त आलम्बन 
भी अविभूत' होता है। इस प्रकार चित्तशक्ति की अपेक्षा से आलम्बनों का विभूतः 
या अविभूत' नाम होता है । 

विभावनीकार के अनुसार, चूकि मनोद्रार में प्रादुभूत आलम्बन अतीत एवं 
अनागत आलम्बन भी होते ह अत, अतिमहद' - आदि नामो द्वारा उनकी विषयव्यवस्था 
नकीजा सकने के कारण विभूत एव अविभूत नाम से विषयव्यवस्था की गयी है । 


१. तु° - “विभूत ति सम्मागहित पाकट । य किञ्चि अतीतानागतपच्चुप्पन्न 
कालविमुत्तं वा मनोद्रारे पाकटाकारेन उपट्राति, त विभूतः नाम, इतरं 
अविभूत' नाम । -नव० टी० पु० ७२; विभा०, पु० १०५, पर दीभ, 
पृ० १२२, विसु° महा०, द्वि° मा०, पृ० १३३। 

२. विभा०, पृ० ११२ । 
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पञ्चद्रार में चित्तो की इत्यत्ति के चार वार हैते है, यथा - तदालम्बनवार. 
ञ्रवनवार, वोदुपलचार एव मोधवार । इन चार वारो के अनुसार विषयप्रवृत्ति के भी 
अतिमंहद्‌-आदि चार भेद क्यं गयं है। मनोद्रार मे, चूकि तदालम्बनवार एव 
जवनवार -इसं प्रकार दो ही वार होते हं अत, इन वारो के अनुसार विषय-परवृत्ति 
के भी विभूत एव अविभूत-येदोभेदही कयि गये ह । 

परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार ने मनोदवार मे भी अतिविभूत-आलम्बन, 
विभूत-आलम्बन, अविभूत-आलम्बन एव अति-अविभूत-जालम्बन' - इस प्रकार विषय-प्रवृत्ति 
के चार भेद करके तदनुसार चित्तवार के भी 'तदालम्बनवार, जवनवार, वोदरुपन- 
वार एव मोधवार' - इस प्रकार पञ्चद्वार की भाति चार भेद किये हैः 


के 


'परमत्थदीपनी' मे आलम्बन के जो उपयुक्त अतिविभूत-आलम्बनः-आदि नाम 
किय गये है, देसे नाम अन्यत्र (अन्य भ्रन्थो मे) अनुपलन्ध होने पर भी ये (नाम) 
ग्रन्थकार कौ विवक्लावश हौ सक्ते ह। म्रन्थकार वोदरुपनवार मेँ मनोद्राराव्जव 
को श्वोहुपन' कहकर उस मनोद्रारावजैन मे अन्त करनेवाली वीथि को वोद्रुपनवारः 
कहना चाहते हँ । इस वो्ुपनवार का प्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसद्धहो) मे उतल्लेल न होवे 
पर भरी, ज्वाणविभद्खदरुकथा' मे इसका उल्लेख मिलता हैः । अतएव "वीथिसमुच्वयः 
नामक परिदिष्ट मे भी इस वीथि को दिखाया जायेगा । 


वीधिचित्तो का बिलकुल उत्पाद न होकर जिसमे केवल भवद्खचलनमात्र होता 
है -ठेसे मोघवार एव अति-अविभूत पर विद्वानो को विचार करना चाहिये! परम- 
त्थदीपनीकार का कथन है कि पुषुप्ति-काल मे भी कर्म, कर्मनिमित्त, एव॒ गतिनिमित्त¬ 
इनं तीन भलम्बनो मे से किसी एक आलम्बन के अतिरिक्त अन्य आलम्बन भी सर्वदा 
प्रादुर्भूत होते रहते हं" । इस प्रकार का मत रखने के क।रण वे 'भवङ्खचलनमात्र से 
निरुद्ध होनेवाले अनेकविध आलम्बन होते है' -एेसा विर्वास करते ई । 

सनोद्रार मं प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन चित्तदाव्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत 
होते है ओर उस चित्तशक्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत वे आलम्बन आवजैन तक भी न 


` १ शति इमस्मि मनोद्वारे पि तदारम्मण-जवन-वोटुन्बनमोधवारसद्खतान चतुण्ण 
वारान यथाक्कम आरम्मणमूता विसयप्पवति चतुधा वेदितन्बा ति । तत्थ 
तदारम्मणवारस्स आरम्मणभूता अतिविभूता नाम, जवनवारस्स विभूता" नाम, 
वोद्ुन्बनवारस्स “अविभूता नाम, मोघवारस्स आरम्मणभूता अति-अविमूता' 
नामा ति योजेतनब्बा । एत्थ च आरम्मणस्स वा चित्तस्स वा अतिबलवत्ताय 
अतिविभूतता वेदित्वा । दुल्बले पि हि चित्तं पथविपन्बतादिवसेन अतिबल- 
वन्तं आरम्मण अतिविभूत नाम होति । अतिबलवन्ते च चित्ते अतिसुखुम 
पि . निब्बान अतिविभूत नाम होतीति । एव सेसेस पीति ।“~ प० दी०, 
पुर १३८ । 

२. विभ० अम, पू ४०८ - ४०६ । 

३. विस्तुतं ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पृ १३७- १३८ 





परिच्छेदो | मनोदारवीयि र 
पहुंच कर॒ भवद्धचलनमात्र हौते ही निरुढ हो जते है -एेसा मानना अयुवितिसद्खत 
प्रतीत होता है। तथा सुषुप्तिकाल मे भवद्धचित्तो द्वारा यथागृहीत कमे, कमेनिमित्त 
या गतिनिमित्त के अतिरिक्त अन्य आलस्बनो का भी प्रादुर्भाव होता है-एेसा मानना भी 
युक्तियूक्त नही है । अत परमत्थदीपनीकार द्वारा निरूपित मोघवार्‌ एव अतिविभृत- 
आलम्बन विदानो द्वारा विचारणीय है । 


सनोर में प्रादुभूत हो सकने योग्य आलम्बन-- 

सनोद्रार मे अतीत नाम-रूप धर्म, अनागत नाम-रूप धर्म, प्रत्युत्पन्न नाम-रूप 
धर्म॑, अनाव-्रज्ञप्ति तथा अतिसूक्ष्म एव गभ्भीर निर्वाण-धमं प्रादुर्भूत हो सक्ते है । 
मनोद्धार मे प्रादुर्भूत न हो सकनेवाला कोई भी आलम्बन नही है'। चित्त की शक्ति 
के अनुसार मनोद्वार मं नानाविध आलम्बन विचित्ररूप से प्रादुर्भूत हौ सक्ते है। 
उनके इस प्रकार प्रादुभूत होने कै निम्न कारण है; यथा ~ दृष्ट, श्रुत, उभयसम्बद्ध 
(दृष्ट एव श्रुत ~ दोनो से सम्बद्ध), श्रद्धा, रुचि, आकारपरिवितकं (आकारपरिवितक्क), 
ईष्टिनिध्यानक्नान्ति (दिदििनिचज्जानक्लन्ति), ऋद्धिल, घातुक्षोभ (घातुक्खोभ), अनुबोघ- 
आदिः । 

टृष्ट - अपने दारा पूवकाल में दुष्ट आलम्बन भी अपरकाल भ अआवजैन 
करने पर चल्ू्ार में प्रादुर्भूत होने के सदृश उपस्थित होता है। इस प्रकार दष्टः 
होने के वश से रूपालम्बन अभिनिपात को प्राप्त होता है" । अथवा यहाँ दष्टः शब्द 
से फञ्चद्वारोः द्वारा पू्ंगृहीत (दृष्ट, श्रुत, घ्रात, आस्वादित एवं स्पृष्ट) आलम्बनो का 
ग्रहण करा चाहिये ! अपने द्वारा दुष्ट-आदि होने के वश से कालान्तर मे आवर्जन 
करने प्र ये (आलम्बन) पुन. “भवद्ध' नामक मनोद्वार मे प्रादुर्भूत होते है" । 

भर त ~ पूवंकाल मे श्रुत शब्दालम्बने अपरकाल मे आवजैन करनं पर जब श्रोत्र 
दवार मे प्रादुर्भूत होने के सदु उपस्थित होतादहैतो इसे श्रुत होने से प्रादुभूतं आलम्बन 
कहा जाता है।* अथवा-श्रुतः शब्द से यहां प्रत्यक्षत. न देखकर दूसरे दवारा 


१. ब० भा० टी०। 

२ तु० - “इमेस खो आवृसो । पञ्चन्न इद्दियान नानाविसयानं नानागोचरान, 
न॒ अञ्जमञ्व्यस्स गोचरविस्तय पच्चनुभोम्तान, मनोपरिसरण मनो च नेस 
गोचरविसयं पच्चन्‌भोतीति 1” - म० नि०, प्र भार, पृ ३६४, 
“एत्थ यस्मा एक स्प पि मनोविज्व्नाणधातुया अजानितन्ब नामं नत्थि, 
तस्मा सन्ब रूपः ति वृत्त ।“ ~ अहर, पृ° २७१ । 

३ तु० - अदु०, पण ९०-६२; विभ० अभ, पृ० ४१०. ध० स० अनु०, प° ७६; 
पऽ दी°, पृथ १२३८१२३६ । 

1 अद्ु%; पु० ६० ॥ 

- ५ “तत्थ दिद्रु नाम पच्चद्रारवसेन गहितयुन्बं 1" - अदुऽ, पु ९१। 

६. अद्र, पू० ६० 





| चलुत्थो 


कथित राब्दो से गृहीत रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्परष्टव्यालम्बन 
एव धर्मालम्बन सभी का ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार दूसरो के केथन कां श्रवेण 
करते के अनन्तर विचार करने पर उस कथन मे आये हए विषयो का “भवङ्ख' नामकं 
मनोद्वार मे प्रादुभाव होता है' ¦ 

उभयसम्बद्ध - दष्ट एव श्रुत दोनो के वशा से प्रादुभूत आलम्बन 'उभयसम्बद्ध 
कहा जाता है । किसी आलम्बन-विरोष को देख लेने या दूसरो से सून सेने पर काला- 
न्तर मं उस दुष्ट एवं श्रुत आलम्बन के सदृश अन्य अदृष्ट एवं अश्रुत आलम्बन भी 
मनोद्ार मे प्रादुर्भूत होतारहै । न केवल सदुश ही, अपितु कल्पित होने के कारण 
असद्श आलम्बन भी प्रादुर्भूत हो सकता है । 

श्रद्धा ~ दूसरो के अतिशयोक्तिपुणं एव आद्चवयंजनक कथन पर ऊहापोह न करके 
विश्वास कर लेने से उत्पन्न आलम्बन श्रद्धावश प्रादुभूत आलम्बन कहा जाता है । 
दूसरो के दारा कथित दस प्रकार के सभी आलम्बन, वे चाहं मिथ्या हो चाहे सत्य, 
कालान्तर मे मनोद्रार मे प्रादुर्भृत हो सक्ते ह*। (यहां श्रद्धा एवं प्रतिरूपका 
श्रद्धा -दोनो का ग्रहण होता है।) 


रुचिं - जबं किसी आलम्बनविशरोष के प्रति अत्यधिकं रुचि होती है तो अपने 
दवारा दष्ट, श्रुत-आदि न होने पर भी वहु आलम्बन रुचिवरा स्वत (अपने आप) 
मनोद्रार मे प्रादुभूत हो सक्ता है । 

्रकारपरिवितके ~ परमाथं-धर्मो के स्वभाव ( अकार ) का गभ्भीरतापूर्वैक 
सृक्ष्मतया विचार 'आकारपरिवितकंः कहलाता है । उस आकारपरिवितकं के वह से 
परमाथे-धर्मो के नानाविध आकार 'मवद्खु" नामक मनोद्रार मेँ प्रादुभूत होते है.। 
[यह्‌ प्रत्युपस्थान (पच्चुपद्रान) ही है ।| 


२२९ 
॥ 


सुतः ति पच्चक्छतो अदिस्वा अनुस्सववसेन गहिता रूपादयो व ।” ~ अदु°, 

प° ६१। 

२ (तिहि द्वीहि पि सम्बन्ध 'उभयसम्बन्धः नाम । इति इमेस पि दिदुादीन 
वसेन एतानि मनोद्वारे आपाथमागच्छन्तीति वेदितब्बानि 1“ - अद्ु०, पु० ६१। 
"अदिदुस्स असुतस्स अनागतबुद्धरूपादिनो पसादधातुकामता वत्थुस्स तसदि- 
सतासद्भातेन दिदुसुतसम्बन्धेनेव । न केवलं तसदिसता व उभयसम्बन्धो, 
किन्तु तब्बिपक्खता तदेकदेसतातसम्पयुत्ततादिको च वेदितन्बो ।” -ध० स° 
म्‌ टी9 ५ पु 9० ७० | 

३ “केनचि वृत्ते कस्मिञ्चवि सुते अविचारेत्वा सदहनं सद्धा ।” ~ ध० स° 
म्‌०५ टी ; पृ ७०। 


४ ˆसयमेव त विचारेत्वा रोचन रुचि ।” ~ धऽ स° मू० टी०, पु० ७०। 


५ “एव वा एवं वा भविस्सती ति आकारविचारण आकारपरिवितक्को ।“ - 
न° स° मूर टी०, पृ० ७० । 


(८६ 


९ 


परिच्छेद्य | मनोष्ारवीथि ३७ 


ट्ष्टिनिध्यानक्षान्ति ~ सभी विषयो मे विचार करने से उत्पन्न सन्तोष या प्रीति 
को 'दृष्टिनिध्यानक्षान्ति' कहते है । इस प्रकार ज्ञान द्वारा विचार करने से उत्पन्न सन्तोष 
या प्रीति वश निरिचत हुए आलम्बन भी भवद्ख' नामक मनोदार मे प्रादुभूत हते ह । 

ऋद्धिबल ~ सरणास्चकाल की भाति क्म के वेग से, अथवा तेजस्वी सिदध 
पुद्गलो की ऋषि के बल से होनेवाले निर्माण को ऋदिवल' कहते है । उस ऋद्धि 
बल के वक्ष से भी नानाविव आलम्बन मनोद्रार मे प्रादुर्भूत हो सकते हैः । 

धातुक्षोभ ~ वात, पित्त, रलेष्मा-आदि धातुभो के विकार को धातुक्षोभ' कहते ह । इस 
धातुक्षोभ के कारण मनोविकार एव नाना प्रकार के स्वप्न होने से अनेकविधं आलम्बन मनो्रार 
मे प्रादुरभेत रोते ह्‌ * । 

दैवतोपसहार -देवताओ हारा हित की दृष्टि से या अहितं की दृष्टि से इष्ट 


एव अनिष्ट नाना प्रकार के आलम्बन मनोद्रार मे प्रादुर्भूत होते ह। इस प्रकार देवता 
के आनुभाव से भी नानाविध आलरबन दिखाथी पडते ह 


प्रतुबोध - चार आ्य॑सत्यो के आकारमत्र का परिज्ञान अनुबोधः है। आर्यं 
सत्यो का यथाभूत ज्ञान प्रतिवेध' है। इन अनुबोध एव प्रतिविध के कारण अदृष्टपूर्वं 
एव अश्रुतपूर्वं चार आर्यसत्य मनोदार मे प्रादुभुत होते हं 1 धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तः 
मे “पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्मे चक्खु उदपादि" - आदि वचन के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध 
मे चार आर्यसत्यो का अपूवं भ्रदुर्भाव भी यही प्रतिवेध हैः । 

दस प्रकार मनो्रार मे आसम्बनो के प्रादुर्भाव के अनेक कारण होते है। 

१ “विचारेन्तस्स कत्थचि दिद्िया निज्ज्ञानक्मन दिद्िनिञ्ज्ञानक्खन्ति । - 
धऽ सश मू टी०, पृ९ ५०५ } 

२ “द्धी ति या तेस धस्मान इद्धि, समिद्धि उपसम्पदा 1” ~ विभ०, पुर 
२६५, पटि० म०, पुऽ ४७३- ४७६, विसु०, पुर २६१ -२६६। 

३ “पकतिथीा दिद्रादिवसेन अआपाथगमनञ्च भोजनपरिणाम-उतुभोजन-विसेस- 
उस्साहादीहि कल्य, रोगिनो वातादीहि च उपद्दुत वा काय अनुवत्तन्तस्स 
जागरस्स मवद्धस्स चलनपच्चयान कायिकसुखदुक्ख-उतृभोजनादि-उपनिस्सयान 
चित्तपणिदहनसदिसासदिससम्बन्ध-दस्सनादिपच्चयान सुत्तस्स च सुपिन- 
दस्सनं धातुक्खोभादिपच्चयान वसेन वेदितब्ब ।“ - ध० स° मू्‌० टी०, पृ०७०। 
“तत्य पित्तादीन खोभकरणपच्चययोगेन खुभितधातुको 'धातुक्खोभतो' सुपिन 
पस्सति । पस्सन्तो च नानाविध सुपिन पस्सति -पन्बता पतन्तो विय, आकासेन गच्छन्तो 
विय, बाठमिगहत्थिचो रादीहि अनुविद्धो विय च होति ।” ~ विभ० अ०, पु० ४१० । 

४. “देवतोपसहारतो पस्सन्तस्स देवता अत्थकामताय वा अनत्थकामताय वा अत्याय 


वा अनत्थाय वा नानाविधानि आरम्मणानि उपसहरन्ति! सो तास देवतान 
आनुभावेन तानि आरम्मणानि पस्सति । - विभ० अ०, पृ० ४१० । 


५ स० नि०, चतु० भा० पृ ३६१) 

६. “अनुबोधो सम्बोधो पिवेधो तिपि पचञ्व्या ! सात आकार अनुबुज्क्ति 
सम्बुज्छति पटिविज्छ्ति ।* - विभ० अ०, पृ० १४२। 
“अनृरूपतो धम्मे बृज््तीति अनुबोधो ।'* ~ अद्र, पु० २०५. । 
अभि० स० "४३ 


३३ अभिधम्मत्थसद्धह | चतुत्थो 


चित्त की शक्ति - उपर्युक्त प्रकार से मनोद्टार मे आलम्बनो के प्रादुर्भाव मे 
अनेकविध कारण कहै गये है । उनमे से ऋद्धिवल, देवतोपसहार एव धातुक्षोभ नामक 
कारणो दवारा होनेवाले प्रादुर्भाव मे यदपि चित्त की दाविति का ज्ञान स्पष्टत प्रति 
भासित नही होता, तथापि अन्य कारणो वारय होनेवाले प्रादुर्भाव मे चित्त की शिति 
का ज्ञान सभी को स्पष्टतया हयो सकता ह । चित्त, आलम्बन के बिना कथमपि प्रवृत्त 
हो नही सकता । आरमन्ति एत्था ति आरमण ` के अनुसार आलम्बन, चित्त का रमण- 
स्थान होता है । एेसी स्थिति मे चित्तं यदि आलस्बन को अनायास प्राप्त कर लेता 
है तो उसका प्रहण कर लेता है ओर यदि आलम्बन अनायास प्राप्त नही होते तो 
चित्त तबतक आलम्बनो कौ गवेषणा (खोज) मे सलग्न रहता है जबतक उनको 
प्राप्त नही कर लेता । इस प्रकार के गवेषणाकायं मं वितर्कं, चेतना, मनसिकार-आदि 
चैतसिक उसके परम सहायक होते है। उक्त चैतसिको के साथ इष्ट आलम्बन की 
गवेषणा करते समय उसे तत्सदृश अन्य इष्ट एव अनिष्ट आलस्बन भी प्राप्त होते है, 
जैसे - किसी प्रन्थ-विरोष मे इष्ट एवं गम्भीर विषय का अन्वेषण करते समय तत्सदा 
अनेक अन्य विषय एवं कतिपय अनावरयक विषय भी दुष्टिपथ मे अते हं इसी प्रकार 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये केम्मदानः ( कर्म॑स्थान ) भावना करते संमय 
साक्षात्कार के पूवं अनेकं अनावर्यक आलम्बन अनुभूत होते है या दिखायी प्ते ह । 
इस प्रकर अनावर्यक एव अनिष्ट आलम्बनो की प्राप्ति भी, चित्त द्वारा ईष्ट-आलम्बन 
फो गवेषणा-घक्रिया का फल है, अत वह॒ (अनाव्रस्यक आलम्बनो की प्राप्ति) भी चित्त 
की राक्ति दही होती है) इस प्रकार के गवेषणाक्रत्य मे न तो चित्त आलम्बन-प्रदेश मं 
पहुंचता है मौर न आलम्बन को ही अपने निकट आकृष्ट करता है, तथापि उपर्युक्त 
दृष्ट, श्रुत-आदि कारणो की वजह से नाना प्रकार के आलम्बनो का भवद्ध' नामक मनो- 
दार मे प्रादुमूत होना - वितकं, चेतना, मनसिकार-आदि सहकारी कारणो की सहायता 
(उपकार) मिलने से दही होतादै । 


अतीत भवङ्पात का होना या न होना - इस मनोद्रार वीथि मे (पञ्चद्रार- 
वीथि की भोति) 'एकचित्तक्छणातीतक ` आदि न कहकर यदि विभूतमारमण आपात- 
मागच्छति" - इस प्रकार का कथन किया गया है, अत स्वाभाविक जिज्ञासा होती है 
कि मनोद्रारबीथि मे अतीत भवद्ध का पात होता है किं नही ?--इस विषय मे विचार 
करना यहा सप्रसद्ध एव आवदयक है । 


चित्त-च॑तसिक धमं स्वभावत एकचित्तक्षणमत्र आयुवाले होते है, अत इन 
(चित्त-चैतसिक) आलम्बनो का प्रादुर्भाव होने मे अतीत भवद्धपात नही हो सकता । 
तथा अतीत रूप-धमं निरुदढ हौ चुके रहते है, अनागत रूप-धर्मो का अभी उत्पाद ही 
नही हज है, प्रज्ञप्ति-धमं उत्पाद-स्थिति-भद्ख से अविद्यमान है, एव निर्वाण-धर्मं भी 
उत्पादस्वभाव नही ह, अत. अतीत ओर अनागत रूपी धर्म, प्रज्ञप्ति एव निर्वाण 
आलम्बनो के प्रादुभूत होने मे भी अतीतभवङ्खपात नही दो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर "कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इनका प्रादुर्भाव होता है" ~ एेसा नही कहा जा सकता । 
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अब यहाँ उत्पाद-स्थिति-मद्धस्वभावात्मक प्रत्युत्पन्न रूप-धर्मो के सम्बन्ध मे 
विचार किया जता है) 

विज्ञप्तिरूप २ एव लक्षणकूप ४ ( = ९)-ये सूपधर्मो की आयु के नियम के 
अनुसार सव्रह चित्तक्षण आयुवाले नही होते । आकाशधातु नामक परिच्छेदक रूप भीं 
उत्पाद-स्थिति-मङ्ध स्वभाववाला परमाथे-धमं नही है। लघुता, मृदुता एव कर्मण्यता 
नामक धमं भी, रूपधर्मो के विदेष आकारमात्र होते है! उपर्युक्त ये दस अनिष्पन्न 
रूप वस्तुत परमार्थ-धमं न होकर प्रज्ेप्तिमात्र ही होते है। अत इन दस अनिष्पन्न 
रूप-घर्मो के प्रादुर्भूत होनें मे भी अतीत भवद्धपात नही हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इन का प्रादुर्भाव होता है" - इस सम्बन्ध में 
कोर नियस नही क्य जा सकता । 

्रत्यूत्पन्न निष्पन्न रूप-धर्मो के प्रादुभूत होने के विपय में इस प्रकार समञ्जना 
चाहिये । कृं॑रूप (जिनके प्रादुर्भूत हनं मे चित्तशक्ति की प्रबलता होती है) तो 
उत्पन्न होते (अपने उत्पादक्षण मे) ही प्रादुभत होगे । इस प्रकार के रूप चित्तशक्ति 
की प्रबलता के कारण प्रादुभृत होन के लिये स्थितिक्षण तके स्केगे नही 1 कुछ रूप 
(जिनमे चित्तवति मन्द होती है) अपने उत्पाद के अनन्तर यथायोग्य चित्तक्षण अतीत 
होने पर ही प्रादुरभूत होगे । इसं प्रकार के रूपालस्बनो के लिये अतीत भवद्खपात होने- 
वाली मनोद्धारवीथि भी होनी चाहियें। इसी से खन्धविभद्खमूलटीका' में “मनोद्रारे 
पन उप्पादक्खणे पि अपातमागच्छति' मे अपि शब्द द्वारा सस्थितिक्षणमे भी प्रादुर्भाव 
होता है" - उस प्रकार का आदाय व्यक्त किया गया है| 


~ प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन करना ~ दूसरो के प्रत्युत्पन्न चित्तो का सम्यग्‌ रूप 
से आलम्बन करनं मे समथं परचित्तवित्‌ (परचित्तविदू) पुद्गल द्वारा उन (वूसरो के 
रत्युत्पच्न चित्तो) का आलम्बन करते समय यदि वे (चित्त) आलम्बन (मनोद्वारावजैन- 
जवन-जवन-जवन-जवन-जवन' होते है तो आलम्बनक्‌ (आरस्मणिक आलम्बन करनेवाले) 
चित्त ॒ भी भमनोद्रारावजंन-परिकमं-उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-जभिज्ञा' - इस प्रकार दही 
होगे, ओर एेसा होने परं 'आलम्बनक मनोद्वारावजंन द्वारा आलम्बन-मनोद्रारावजेन का 
आवजैन किया जाकर परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एव अभिन्ना चित्तो हारा भी 
उसी आलम्बनमूत सनोद्रारावजंन चित्त का ही आलम्बन किया जाता है' - यदि इस प्रकार 
कहा जाये तो एेसी स्थिति मे आलस्बनक मनोद्रारावजेन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का ओर 
परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है -एेसा मानना 
होगा । जब कि वस्तुस्थिति यह्‌ है कि एक ही वीथि के अन्तगंत प्रत्युत्पन्न आलम्बनं 
का आलश्बन करनेवाले चित्त ओर अतीत आलम्बन का आलम्बन करनेवाले चित्त ~ 
इस प्रकार कालभेद नही हो सकता । 


अथवा यदि ~ आलम्बनक मनोद्रारावर्जेन द्वारा दूसरो के मनोद्रारावजंन का आवजेन 
करके परिकर्म, उपचार, गोत्रभू-आदि हारा मनोद्रारावर्जन के परवर्ती स्वसम्मुखस्थ 





१ विभ० मू० टी०, पु० २२। 


३ ४६७ अभिधमत्थस्द्धही ॥ चतुत्थो 


( दूसरो के ) जवनचित्तो का आलम्बन किया जाता है" ~ इस प्रकार कहा जाये 
तो एेसी स्थिति मे आलम्बनक मनोद्रारावजंन दारा आवर्जित आलम्बन एक तथा परिकर 
जदि चित्तो के आलम्बन अन्य -इस प्रकार एक ही वीथि मे नाना आलस्बन मानने 
होगे । जब कि वस्तुस्थिति यह है कि यदि मागेवीधि या फलवीथि नही होती है तो 
एक ही वीथि के अन्तत इसत प्रकार आलम्बन-भेद नही हौ सकता । इस प्रकार की 
परिस्थिति मे दूसरो के प्रत्युसश्च चित्तो का जालम्बन करने मे वह॒ आलम्बन किंस 
प्रकार किया जा सकता है?" ~ यह्‌ एक विचारणीय विषय है । 


अटुकथावाद - इस विषय के सम्बन्धं ॒मे अद्टुसालिनी' नामक अद्रुकथा मे कहा 
गया है कि मनोद्रारावजेन दारा आ्वजित चित्त का ही परिकर्म, उपचार-आदि परिचम 
पर्चिम चित्तो हारा भी पुन आलम्बन किया जाताहै । इस प्रकार आलम्बन किया 
जानं पर भी 'मनोद्रारावजैन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन कर के परिकर्म॑-आदि 
चित्तो द्वारा अतीत चित्त काञलम्बन किया जाता है -एसा नहीकटाजा सकता, क्योकि 
मनोदारावजंन चित्त द्वारा आर्वजित चित्त यद्यपि परिकमं-आदि के क्षण मे निरु 
हो चका रहता है, तथापि सन्तति-प्रत्युत्पन्न एव अध्वप्रतयुत्पन्न के रूप मे वह्‌ (निरुढ- 
आलम्बन) प्रव्य॒त्पतच्च भी कहा जा सकता है । अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न धमं क्षण-प्रतयुत्पन्न, 
सन्तति-प्रव्युसन्न एव॒ अध्व-प्रतयुत्पन्न - इस तरह तीन प्रकार से प्रत्युत्पन्न होता है'। 
इनमे से उत्पाद-स्थिति-भद्खरूप क्षणत्रयात्मक काल क्षण-प्रत्युत्पन्न' है । किसी एक 
ञालम्बन का आलम्बन करके प्रवतंमान जवनवीथिसन्तति सन्तति-प्रवयुत्पच्च' है, यथा - 
रूपालम्बन का आलम्बन करके प्रवतेमान चक्षुद्ारवीथि, तदनुवतंक मनोद्रारवीधि-आदि 
दारा जबतक उस रूपालम्बन का सम्यग्‌ ज्ञान नही हौ जाता तबतकं (सम्यग्‌ ज्ञान के 
उत्पादपयेन्त) होनेवाली चित्तसन्तति से परिच्छिन्न काल सन्तति-प्रतयुत्पन्न' कहा जाता 
है । तथा प्रत्युत्यच्चभव, अतीतभव-आदि सम्पूणं भवे से परिच्छिच काल को अध्व-परतयत्पन्न 
कहते ह । इस प्रकार त्रिविध प्रत्युत्पन्न होने के कारण आवजंन दारा आवर्जित चित्त 
का परिकमं-आदि दवारा पुन आलम्बन करने मे, भआवजित चित्तः परिकर्म-आदि के 
क्षण मे निरुद्ध रहने पर भी यद्यपि वह क्षणप्रतयुत्पन्न के रूप मे प्रत्युत्पन्न नही कहा जा 
सकता, तथापि सन्तति-प्रत्युत्पन्च' एवे अध्व-प्रत्युत्पन्न' के सूप मे प्रत्युत्पन्न कहा ही जा सकता 
है । अत आवजेन द्वारा आवजित चित्त का परिकमं, उपचार-आदि द्वारा पन आलम्बन 
करने मे एक वीथि के अन्तगेत ही कालभेद होता है' - एेसा नही सम्षना चाहिये । 
मूलटीकावाद ~ मूलटीकाकार का कथन है कि “अतीता धम्मा, अनागता धस्मा, 
१ 'पन्चप्पन्च च नामेत तिविध - खणपच्चुप्पञ्च, सन्ततिपच्चुप्पन्न, अद्धापच्चुप्पन्न 
च । तत्थ उप्पादट्तिभद्धप्पत्त खणपच्चुप्पन्न' । एकटिसन्ततिवारपरियापन्न 
सन्ततिपच्चुप्प्च' । एकभवपरिच्छिं्न पन 'अद्धापच्चृप्पन्न' नाम ।“ ~ अदु०, 
पृऽ २२३०) विसु०, पृ५ २३००-२३०१। 


२. द्र० ~ अटु०,पृ० ३३०-३३१, विसु०, प° ३०१-३०२ । 
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पच्चुप्पन्ना धम्मा ` ~ आदिं हारा अभिधमेपिटक मे केवल श्षणप्रतयत्पत्नः का ही ग्रहण 
होता हे, सन्तति-परत्युत्पच्च एव अध्व प्रत्युत्पन्न का नही । सन्तति-परत्युत्पन्न एव अध्व-ग्र्यत्पन्च 
का प्रयोग तो केवल सूच्रपिवक मेही होता है-दइस प्रकार का मत ग्रहण करनेसे 
अद्रुकथावाद को पसन्द न करने के कारण उन्होने अदुकथा हारा प्रतिषिद्ध केचिवाद' का 
भी समर्थेन करते हए उसकी इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की दहै, यथा ~ दूसरो के चित्तो 
को जानने का अभिलाषी ऋदिबलसम्पन्न पुद्गल दूसरो की सन्तान मे होनेवाले प्रत्युत्पन्न 
चित्त को आवजंन द्वारा आवजित करता है। तदनन्तर परिकर्म-आदि जवनो 
दवारा भी (उस प्रत्युत्पन्न चित्त के परवर्ती) स्वस्म्मुखस्थ (अन्य) प्रतयुत्पच्च-चित्तो का 
ही पृथक पृथक्‌ आलम्बन करता है) इस प्रकार आलम्बन करने पर भीन तो आल- 
म्बन-भेद होता है ओर न ही काल-भेद, क्योकि आवजेन द्वारा चित्त का आवर्जन करके 
तदनन्तर पर्दिचम पर्दिचम जवनो द्वारा यदि रूप-घर्मो का लम्बन किया जाता है, तभी 
आलम्बन-भेद कहा जा सकता है, किन्तु यहो आलम्बन होनेवाले धर्म सर्वदा चित्त ही 
होते है, अत आलम्बन के स्वभाव मे मेद न होमे से आलमभ्बन-मेद नही होता) 
पुनश्च - यहो कालभेद भी नही होता, क्योकि आवजेन दवारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आल- 
म्बन करके परिचिम पश्चिम जवपोद्रारा मी यदि उसी निरुद्ध (अतीत) चित्त का आलम्बन 
किया जाये तभी काल के स्वभाव मे भेद होने से कालभेद कहा जा सकता है, किन्तु 
यहां स्वेदा परवर्ती (भिन्न भि) स्वसम्मुखस्थ प्रत्युत्पन्न चित्त ही आलम्बन होते है, 
अत कालभेद भी नही कह जा सकता! 

मूलटीकाकार के उपर्युक्त कथन के सुस्पष्ट ज्ञान के लिये निम्न उपमा दी जाती 
है, जसे -अनुक्रमसे चली जा रही पिपीलिकापडक्ति (चव्य की रेखा) देखते 
समय पुवेचित्त हारा अपने उत्पादक्षण मे स्वसम्मृखस्थ एक चीटी देखी जाकर पर्चिम 
परिचिम चित्तो द्रायु भी अपने उत्पादकश्षण मे स्वसभ्मुखस्थ दूसरी दूसरी चीघ्यां देखी जाती 
है 1 इस उदाहरण मे (पूवे एवे पर) दोनौ प्रकार के चित्तो हारा अपने अपने उत्पादक्षण 
मे चीरी ही देखी जाने के कारण आलम्बन का मेद नही होता तथा स्वसम्मृखस्थ चीटी भिन्न 
भिन्न होने के कारण काल का भेद भी नही होताः। 

विभूत-अालस्बनवीथि 

किसी विभूत आलम्बन के मनौद्रार मे प्रादुर्भूत होने पर भवद्खचलन, भवद्धो- 
पच्छेद, मनोद्रारावजंन, ७ वार जवन एव २ वार तदालम्बनः होने के अनन्तर यथा- 
सम्मव भवद्ध होते हं, यथा - 

231९0 
अविभूत-जालम्बनवीथि 
किसी अविभूत आलम्बन के मनोद्रार मे प्रादुर्भूत होने पर भवद्खचलन, भवद्धो- 


१ ध० सम, पुर ५। 
२ द्र० ~-धण० सण मू० टी, प° १९४-१६७। 
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२१. वीथिचित्तानि तीणेव चित्तुप्पादा दसेरिता । 
वित्थारेन पतेव्थेकचतालौस विभावये ।। 
प्रयमेत्थ परित्तजवनवाये । 


इस कामजवन मनोद्रार मे वीथिचित्त ३ ही तथा चित्तोत्पाद 
१० कहे गये ह । विस्तार से (गणना करने पर वही १० चित्तोत्पाद) 
४१ हो नाते हं -एेसा जानना चाहिय ¦ 

इस वीथिसडग्रह मे यह कामजवनवार है। 

श्रप्पनाजवनसनोद्ारवीथि 

२२ श्रष्पनाजवनवारे * पन विभूताविभूतभेदो नत्थि, तथा तदा- 

रमणुप्पादो च । 
अपेणा जवनवार मे विभूत एवं अविभूत आलम्बन का भेद नही है । 

ओर तदालम्बन का उत्पाद भी नहीहै। 


पथो नमकिााननोनाानणोनिाााानानामििनाानाेणोनिाााणाााानृ 


पच्छेद, मनोद्रारावजेन एव ७ वार जवन होने के अनन्तर यथासम्भव भवद्ध होते 
है, यथा - 





न दम जज ज ज जज ज 

२१ इस मनोद्रार वीथि मे वीथिचित्त रे ही होते ह, यथा--मनोद्ारावजैन, 
जवन एव तदालस्बन । चित्तोत्पाद वार १० होते हं, यथा ~ मनोद्रारावजंन १, जवन ७, 
एव तदालम्बन २ == १० होते हे । विस्तारपूर्वक गणना करैः प्र मनोद्रारिकि 
वीथिचित्तो की सह्या ४१ होती है, यथा ~ द्विपञ्चविन्नानधातु १० एव मनोधातु 

३१३ चित्तो कौ वजत कर अवरिष्ट कामचित्त ४१। 

कामजवन- 

मनोद्रारवीथि समाप्त | 


श्रपंणाजवनमनोटारवीथि 


२२. “तक्को वितक्को सद्धुप्पो अप्पना व्यप्पना' “~ इस धम्मसद्खणि' पालि 
के अनुसार “अपेणा' यह्‌ वितकं का नाम है । “एकग्ग चित्त आरम्मणे अप्पेति (अभिनि- 
रोपेती) ति अप्पना"" अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त चित्त को आलम्बन मे अभिनिरोपित करनेवाला 


#, अप्पणा० ~ सी० (सवत्र) । 
{. स्या० में नही । 
१. ध० स० पृ० २१। 


२, अहुऽ, प° ११६) 
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वितकं ही अपेणाः है । अद्रुकथा मे, वितकं का आलम्बन के प्रति अभिनिरोपण' यह्‌ 
विष कृत्य होनें के कारण, सम्बद्ध आलम्बन मे दुढता (स्थिरता) को प्राप्त लौकिक 
एव लोकोत्तर प्रथमध्यान नामक चित्त-चैतसिक धर्म भी, अर्पणाः नामक चैतसिक से 
सम्प्रयुक्त होनें के कारण सहचरणनय से अर्पणा" कहै जाते है । प्रत्यनीक नीवरण-धर्मो 
से दुर (रहित) होकर सम्बद्ध आलम्बन मे दृढतापूवेक स्थित होने के कारण, तथा 
अपंणा' नामक प्रथमध्यान के सदृश होने के कारण, सदृशोपचार से विततकंरहित द्वितीय- 
ध्यान-जादि घ्यानो को भी अपेणाः कहा जाता है। सभी ध्यानो का अर्पणाः नाम 
रखना अदुकथावाद' है । 


“वितक्कस्स किच्चविसेसेन धिरभावप्पत्ते पठमज्जानसमाधिग्हिः पच्चनीकदूरीभाव- 
गतेन धिरभावेन तसदिसेसु वितक्करहितेयु दुतियज्ज्ञानादिसमाधिसु च अप्पनाः ति अदु 
कथावोहारो ति वितक्कस्स अप्पनायोगो वृत्तो । अञ्व्यथा वित्तक्को व॒ अप्पना ति तस्स 
तसस्पयोगो न स्या तिः ।” 


विभूताविभूतभेदो नत्थि - कामजवनवार की भाति इस अपंणाजवनवार मे विभूत- 
आलम्बन एव अविभूत-आलम्बन - इस प्रकार आलम्बन के टो भेद नही होते, अपितु 
इस (वार) मे केवल विभूत आलम्बन ही होते है । ध्यान की प्राप्ति के लिये पृथ्वी- 
कसिण-आदि का आलम्बन करके जब भावना की जाती दहै तब उस आलम्बन का 
सामान्य रूप से अवभास होने से ष्यान की प्राप्ति नही हौ सकती, अपितु आलम्बन 
के अत्यन्त विस्पष्ट प्रतिभासित होने पर दही ध्यान नामक अपेणा-जवन उत्पन्न होते 
है । मागे एव "फल" नामक अपैणाजवन का आलम्बन तो अतिविभूतं (अत्यन्त विस्पष्ट) 
निर्वण-घमे है । इसीलियें यहां (इस वार मे) विभूत-अविभूत भेदं नही होता, क्योकि 
आलम्बन के विभृत (सुप्रकट) होने पर ही अपेणा का उत्पाद सम्भव है'। 


कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति के अनुसार कामजवनं के अनन्तर 
ही तदालम्बन का पात होने से इस अपणाजवनवीथि मे तदालम्बन कौ उत्पत्ति नही 
होती । 


१. धण सण मू टी, प० १०१। 


२. “विभूताविभूतभेदो नत्थि, आरम्मणस्स॒विभूतकाले येव ॒अप्पनासम्भवतो ॥" 
- विभा० पृ° ११२। 
“विभूताविभूतभेदो नत्थि, एक विभूतमेव लन्भतीति अधिप्पायो । न हि 
अविमूते आरम्मणे अप्पना नाम सम्भवतीति ।' - प दी० प° १४९ । 


३ द्र० -अभि० स०४: ३५, पु० ३७२। 


॥ 


द४४ अभिधम्मत्यसङ्कहौ [ चतुत्थो 


२२३ तत्थ हि ाणसस्पयुत्तकामावचरजवनानमटुल्नं श्रज्जतर्यास्म 
परिकम्मोपच्ारानलोमगोत्रभुनामेन* चतुक्वत्तु तिक्डत्तुमेव वा यथाक्कमं 
उप्पज्जित्वा निरुद्धानन्तरमेव ¡ यथारहं चतुत्थं{ पञ्चमं वा छन्बीसतिमहग्गत- 
लोकुत्तरजवनेयु यथाभिनोहारवसेन यं किञ्चि जवनं श्रप्यनावीधिमोतरति । 
ततो परं श्रष्पनावसाने भवद्खपातो व होति । 


इस अप॑णाजवनवार मे आठ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर जवनो मे 
सं कोई एक (अन्यतम) जवन, परिकमं उपचार अनुलोम एव गोत्रम्‌ 
नामो संचार वारया तीन वार ही यथाक्रम उत्पत होकर निरुद्ध होने के 
अनन्तर ही यथायोग्य (तीक्ष्ण अथवा मन्द पुद्गल के अनुसार) चतुथं या 
पञ्चम (जवन के रूप मे) २६ महग्गत या लोकोत्तर जवनो मे से यथा- 
भिनीहारवक्ष कोई एक जवन, अपेणावीथि में अवतरित होता दहै । उसके 
अवतरित होने के अनन्तर अपंणाजवन के अन्तं मे भवद्खपात ही 
होता है । 


२३. अजाणसम्पयुत्त  चतुक्लत्त तक्लत्तुमेव वा ~ उस अ्पणाजवनवार में 
आलम्बन रूपी धर्मं नही होता । निर्वाण, कसिणपञ्त्ति-आदि आलम्बन होने से इसं 
(वीथि) मे अतीत भवद्धपात आवश्यक नही है । वीथिनियम के अनुसार भवद्खचलन, 
भवद्भोपच्छेद एव मनोद्रारावजंन के अनन्तर कामावचरजवन वेग से जवन करते है। 
इस प्रकार वेग से जवन करनं मे ध्यान, मागं एव फल से पूरवेगामी हने के कारण 
८ ज्ञानसम्भरयुक्त जवनचितो (पृथग्जन एव रशक्ष्य की सन्तान मे महाकुशल ४, तथा 
अहत्‌ की सन्तान मे महाक्तिया ४) मेसे किसी एक का ही परिकमे, उपचार, अनुलोम 
एव गोत्रम्‌ नाम से धवार या ३ वार वेग से गसन (जवन) होता है। ध्यानलाभी 
या माग॑लाभी पुद्गल यदि मन्दप्रज्न होता है तो मन्दपरज्न होने से उसे धन्धाभिनज्ञ' (दन्धा- 
भिज्ञ) पुद्गल कहते है" । इस पुद्गल कौ सन्तान मे पूर्वोक्त जवनो के चार वार 
प्रवृत्त होने पर ही उनका कृत्य सम्पन्न हो पाता है। अर्थात्‌ ध्यान, मागे या फल कौ 
प्राप्ति होती है। यदि पुद्गल तीक्ष्णप्रज्न होतादै तो उसे श्षिप्राभिन्ञ' (चिप्पाभिञ््य) 
पुद्गल कहते ह । इस पुद्गल कौ सन्तान मे पूर्वोक्त जवनो के तीन वार प्रवृत्त होने 


* ° गोत्रभूनामेन -सी०, स्या० ना०। 

{ निरुद्धं तदनन्तरमेव - स्या० । 

 चनृत्य वा-स्या°) 

१ `दन्धा अभिञ्च्ा यस्सा ति दन्धाभिञ्ब। . खिप्पाभिञ्व ति आदीसु 
पि एसेव नयो । उपचारतो पन पद्रुय याव अप्पना ताव पवत्ता पञ्च्या 
अभिज्ञा ति वुच्चति । अभिञ्च्यापि एकच्चस्स दन्धा होति, मन्दा 
असीघप्पवत्तिनी ; एकच्चस्स सिप्पा, अमन्दा, सीघप्वत्तिनी ।” - अदु ०, प° १४६ । 
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से ही उनका कृत्य सम्पन्न हौ जाता है। तीन वार जवन होनेवाले वारः मे भरिकर्म॑ 
का परिवजेन करना चाहियेः । इन कामजवनो को, अर्पणा के उपचार (समीपप्रदेर) 


मे होने के कारण तथा इनमे समाधि (चित्तैकाग्रता) प्रबल होने के कारण 'उपचारसमाधि- 
जवन कटा जाता हैः । 


यथारहं. , .य किञ्चि ~ उपर्युक्त उपचारसमाधिजवन यदि तीन वार जवित 
होता है तो अ्पणासमाधिजवन चौथे वार जवित होगा । यदि उपचारसमाधिजवन 
चार वार जवित होता है तो अपंणासमाधिजवन पांचवे वार जवित होगा । इसं प्रकार जवन 
यथायोग्य' होते है* । २६ अ्पणाजवनो मे से यथाभिनीहारवकश्ष किसी एकं का जवनं 
होता है) ध्यान की प्राप्ति के लिये आरन्धवीयं पुद्गल अपने रामथभावनाचित्त का 
ध्यानं के प्रति अभिनीहरण करता है यथा ~ प्रथमध्यान की प्राप्ति कै लिये अपने दमथ- 
भावनाचित्त का प्रथमध्यानं के प्रति अभिनीहूरण करता है! तथा द्ितीयध्यान-ग्रादि 
प्राप्त करने के लिये द्वितीयध्यान-आदि के प्रति अभिनीहरण करतादहै। इसी प्रकार मागं 
अथवा फल की प्राप्ति के लिये आरब्धतीयं पृद्गल अपने विपर्यनाभावनाचित्त का मागं 
अथवा फल के प्रति अभिनीह्रण करता है । (मागं एव फलमेसे भी जिस मागे अथवा 
फल की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, उसी मग अथवा फल के प्रति अपने विपर्यना- 
चित्त का अभिनीह्रण करता है ।) 

| अभिनीहरण अभिनीहारो, यो यो अभिनीहारो यथाभिनीहार, अथवा अभि- 
नीहारस्स अनुरूप यथाभिनीहार, यथाभिनीहार वसो यथाभिनीहारवसो । | 


१ 'तिक्लत्त्‌ पवत्तिय पन उपचारानुलोमगोत्रभुनामेनेव लभन्ति 1“ - विभा०, 
पृऽ ११२। 


२ “एव कनमित्ताभिमुख मानस पटिपादयतो पनस्स, इदानि अप्पना इज्ज्िस्सतीति 
भवद्ख॒ उपच्छिन्दित्वा, पथवी, पथवी' ति अनुयोगवसेन उपद्वित 
तदेव पथवीकसिण आरम्मण कत्वा मनौद्रारावज्जन उप्पज्जति, ततो तस्मि 
येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति।!. अगहितगहणेन पनेत्थ 
पठ्म॒परिकम्म, दुतिय उपचार , ततिय अनुलोम, चतुत्थ गोत्रभू । पठम 
वा उपचार, दुतिय अनुलोम, ततिय गोत्रम्‌ । चतुत्थ पञ्चम वा अ्रप्पना- 
चित्त । चतुत्थमेव हि पञ्चम वा अप्पेति। त च सखो चिप्पाभिञ्व्ा- 
दन्धाभिञ्व्यावसेन 1“ ~ विसु०, प° &२-६३ । 

३ द्र° -विभा० पृ ११२-११३, विसु०, पु० ६२३ । विस्तार के लिये द्र° 
-- पण दी, पू० १४०९१४४ | ` 

४. “यथाभिनीहारवसेनाः ति रूपारूपलोकृत्तरमग्गफलानृरूप-समथविपस्सनाभावना- 
चित्ताभिनीहरणानुरूपतो ।” - विभा० प° ११३। 

“ यथाभिनीहारवसेना' ति तस्स तस्स परिकम्मभावनाचित्तस्स कसिणनिमित्ता- 
दीसु वा अनिच्चलक्खणादीसु वा अभिनीह्रणानुरूप ।” - प° दी०, प° १४४ । 

अभि० सण ३४४ 


२४६ अभिषभ्मत्थसद्धहो | चतुत्थौ 


ततो परं अष्पनावसाने भवद्खपातो व ~ यों पर “अप्पनावसाने' यह न कहकर 
केवल ततो पर भवद्खपातो व' - इतना मात ॒कह्‌ते तो 'चतुथेवार अथवा पञ्चमवार 
मे अपंणाजवन एक वार होने के अनन्तर एकान्तरूप से भवद्धपात हो जाता है -एेसा 
श्रम उत्पन्न हो सकता था, अत॒ अप्पनावसाने' कहा गया हैः । वस्तुत चतुथं अथवा 
पञ्चम वार मे अ्पगाजवन का प्रारम्भ होता है। वह अपणाजवन जवननियम के 
अनुसार कु वीधियो मे एक वार, कुछ मेदो वार, कुं वीथियो मे तीन वार, इसी 
परार कुं वीथियो मे एक दिन, दो दिन पर्यन्त भी निरन्तर प्रवृत्त हो सक्ता 
है, अतः शयथासम्भव अर्पणाजवनौ का अवसान होने पर ही भवद्धपात होता है -एेसा 
कहा गयां हैः । 

दस अर्पणाजवनवार मे तदालम्बन की उत्पत्ति नही होती । “भवद्धपातो व 
- इस वचन मे प्रयुक्त एवः शब्द द्वारा न केवल तदालम्बन के उत्पाद काही 
निषेध किया गया है, अपितु कुं आचार्यो के यदि जवन सात वार परिपूर्णं नही 
होते है तो अपणाजवन के अनन्तर सात वार पर्णं होने के लिये पुन कामजवन जवित 
होते है" - इस प्रकार के मत का भी निराकरण किया गया है। इसीलिये अप्पनावसानं 
भवङ्खपातो व -रेसा कहा गया है । अर्थात्‌ अपेणाजवन के अवसान (अन्त) मे कोई 
कामजवन जवित न होकर भवद्धपात ही होता है । 


परिकमं ~ परिकरोति अप्पन अभिसद्भरोतीति परिकम्भ' जो चित्त अपेणा 
का अभिसस्कार करता है वह "परिकर्म है । अर्थात्‌ अर्पणा का उत्पाद करनेवाला चित्तः । 


१. “तत्थ (ततो ति चतुत्थतो पञ्चमतो वा, इमस्मि अत्थ सति पञ्चमे वा 
खदु वा एकन्तेन भवद्खपातो होतीति आपज्जति । तस्मा पून अप्पनावसाने' 
ति वृत्त 1 -प० दी० पृ १४४। ~ 

२ “एत्थ मग्गानन्तर फल तिण्णं उपरि न होति । निरोधस्स पच्चयो नेवसञ्ना- 
नासञ्च्यायतन द्विन्न उपरि न होति । रूपारूपेसु भवद्धस्स परिमाण नत्थि । 
सेसदानेयु एकमेव चित्त ति ।” - विसु, प° ९३। 

३ “निकायन्तरिया किर लोकियप्पनायु पटमकप्पनातो पर सत्तमजवनपुरणत्य 
दवितिक्छत्त॒ कामावचरजवनान पि पवत्ति वण्णेन्तीति तेस मतिनिसेधनत्य 
भवद्धपातो वा ति सावधारण वृत्त ।"' -विभा० पृ० ११३। 
परमत्थदीपनीकार ने !एव' शब्द दारा तदालम्बन के उत्पादमात्र का प्रतिषेध 
किया है, यथा ~ “भवद्धपातो व॒ होति, नत्थि तदारभ्मणुप्पादो ति अधि- 
प्पायो 1” -प० दी०, पृण १४५। 

४ “पठमचित्त हि अप्यनाय परिकम्मत्ता पटिसङ्कारकमृतत्ता परिकम्म ।' - 
विभा० पुऽ ११२। 

“परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामेनाः ति एत्थ इन्द्रियसमतादीहि परितो 
भागेहि अप्पना करीयति सज्जीयति एतेना ति परिकम्म ।“ - प° दी ०, प° १४०। 
“यानि अप्पनाय परिकम्मत्ता परिकम्मानीति पि ।“ - विसु०, पृ० ६३। 


परिच्छदो | मनोद्रारवीथि &४७ 

उपचार ~ "समीपे चरतीति उपचारो यह्‌ चित्त अपेणा के समीप उत्यन्न होता 
है, अत इसे उपचारः कहते ह । निस प्रकार गृह, विहार, नगर, भ्राम-आदि से 
एकदम सटे हए (निरन्तराल) प्रदेश को गृहोपचार-आदि नही, अपितु उनके आसन्न- 
वर्ती प्रदेशो को गृहोपचार, विहारोपचार-आदि कहते है, उसी प्रकार अर्पणा के 
साथ सटे (अन्यवहितपूवं) गोत्रभू चित्त को उपचारः नही कहते, अपितु अपेणा के 
समीपवर्ती, अर्थात्‌ न अत्यन्त समीप ओर न अत्यन्त दूर, चित्त को ही उपचार कहते 
है । ववियुदधिमग्गमहादीका मे भी कहा गया है - “अनच्चासघ्लो पि हि नातिद्ुरपवत्ती 
समीपचारी नाम होति!” अर्थात्‌ अत्यन्त समीप न होने पर भी नातिदुरमवृत्त धमं 
ही समीपवर्ती कहा जाता हैः । 


अनुलोम ~ 'पुव्बापरान अनुलोमेतीति अनुलोम पूवे पूवे परिकमं एव अपर उपेणा 
का जो अनुलोमन करता है, अर्थात्‌ जो उनके अनुकल होता है, वह चित्त अनुलोमः 
है । अर्पणा की प्रवृत्ति मे प्रत्यनीकभूत (विघ्नकारक) धर्मो का विध्वस करने से इसे 
अर्पणा के अनुकूल कहा जाता है । यह पूवे पूवं परिकर्मो के कृत्यो का पुन सम्पादनं 
भी करता है तथा उस कृत्य के लिये अपेणा का भी उत्पाद करता है, अत पूवं परिकमं 
एव अपर अपंणा के अनुरूप होनें से अनुलोमः कहा जाता हैः । पूवे पूवे परिक्रमः 
शब्द द्वारा एक अर्पेणावीथि के अन्तगंत होनेवाले परिकमं को नही क्हाजा रहा है, अपितु 
अर्पणावीथि से पहले पूवं पूवं वीधियो मे होनेवाले सभी जवनो को अपेणा के उत्पाद 
के लिये अभिसस्कार करने से परिकमं कहा जाता है । इसीलिये विसुद्धिमम्गः मे “इतो 
पुव्बे परिकम्मान, उपरि अप्पनाय च अनुलोमनतो अनुलोमानीति पि वुच्चन्ति” - एसा 
कहा गया है । तथा महादीका' मे उसकी “इतो पुन्बे परिकम्मान' ति नानावज्जनवीथिय 
परिकम्मान^” ~ ईसं प्रकार व्याख्या की गयी है । 


षिन 


[गोत्रभ्‌ “के सम्बन्धं मे नवम परिच्छेद देखना चाहिये ] । 


१. विसु° महा०, प्र° भा०, पृ० १६१ । द्र -विभा०, प° ११२। 


२ “यथा गामादीनं आसस्रदेसो, गामूपचारो नगरूपचारो ति वुच्चति; एव 
अप्पनाय आसत्नत्ता समीपचारित्ता वा उपचारानीति पि)” ~ विसु°, 
प° ६३ । 

३ ^ततियं पुब्बभागे परिकम्मान उपरि अप्पनाय च अनुकूलत्ता अनुलोमं ।" 

- विभा० पृ० ११२ ॥ 

“अनुलोम ति अप्पनापवत्तिया पच्चनीकधम्मविधमनेन अप्पनायं अनुकूल, 

अप्पनाहित अप्पनावह तिच्चेव अत्थो । यस्स पवत्तिया अप्पनाविबन्धको 

पच्चनीको नाम नत्थीति - प० दी०, पृ० १४० । 

विसु०, प° ६३ । 

विसु० महा०, प्र° भा०, प° १६१ । 

६ ० - अभि० सं° € ५६ । 


+< 


३४५६ अभिधम्सत्थसङ्हौ [ चवुस्थो 


“अप्पनाभिसट्कारत्ता समीपचारभावतो । 
पुव्बापरानुलोमत्ता कामगोत्तादिभिभवा । 
परिकस्मोपचारानलोमगोच्रभुनामकाः 11" 


अर्थात्‌ अपेणा के उत्पाद के लिये अभिसस्कार करने से, अपेणा कै समीप 
प्रवृत्त होने से, पूवं पूवे परिकमं एव अ्पेणाजवनो के अनुकूल होने से तथा कामगोत्र या 
पृथग्जनगोत्र का अभिभव करने सेः क्रमश परिकमे, उपचार, अनुलोम एव गोत्रभू कहे 
जति ह । 


उपर्थक्त निर्वचन के अनुसार इन चार चित्तो मे से प्रथम को परिकर्म, उपचार, 
एव अनुलोम ~ इन तीन नामो से कहा जा सकता है । द्वितीय एव तृतीय चित्त को भी 
इन तीनो नामो से कहा जा सक्ताहै । परन्तु नामो मे परस्पर सम्मिश्रण न होनें देने 
के लिये प्रथम चित्त को परिकमे, द्वितीय कौ उपचारः एव तृतीय चित्त को अनुलोम 
कहा जत्ता है । चतुथं चित्त को केवल गोत्रभू ही कहा जाता हैः । उस 
गोत्रम्‌" का कु ॒स्थलो पर बवोदान' (व्यवदान) शब्द से भी व्यवहार किया 
गया दहै! 


क 


षष्ठ अथवा सप्तम अ्प॑णाजवन नहीं ~ आभिधामिक गोदत्तस्थविर ने “पूरं 
पूवं कुशल-धमं पद्चिम परिचिम कुराल-धर्मो के आसेवनप्रत्यय से प्रत्यय होते है“ - 
इसं सूत्र को कहकर आसेवनप्रत्यय से परिचम पदिचम धमं बलवान्‌ होता है, अत 
षष्ठ वार एव सप्तम वार मे भी अर्पणा होती है" -एेसा कहा है। "यह आचार्यं का 
अपना विचार-मात्र दै - एेसा कहकर अदुकथाचार्यो ने उसका प्रतिक्षेप किया है। 
चतुर्थं या पञ्चम वारम ही अर्पणा होती है तदनन्तर भवद्ध के अत्यन्त सन्निकट 
होने के कारण जवन कापात हौ जाता है। जैसे-- कोई पुरुष टूट दुए तट की ओर 
दौडता हृ खडा होना चाहते हृए भी किनारे पर पैर रखकर खडा नही हो सकता, 
वहु प्रपात मे अवश्य गिर जाता है, उसी प्रकार षष्ठ अथवा सप्तम वार मे भवद्ध 


भेताननभिनजकभनोनन् र 


१. च० भा०्टी°०। 

२ “यञ्चेत्थ सब्बन्तिमि त परित्तगोत्ताभिभवनतो महम्गतगोत्तभावनतो च गशगोत्रभू' 
ति पि वृच्चति । -विसु० पृ ९३ । 

३. “एत्थ च चत्तारि पि जवनानि परिकम्मजवनानीति वा, उपचारजवनानीति 
वा, अनृलोमजवनानीति वा वृच्चन्ति येव । गोत्रभु ति पन पच्छिमस्सेव 
ताम । इध पन चतुण्ण पि नामान सद्खहणत्थ परिकम्मोपचारानुलोम- 
गोत्रमुनामेना' ति वृत्त ति दटुव्ब ।”-प० दी०, पुऽ १४१ । 


४, “पुरिमा पुरिमा कुंसला धम्मा पच्छिमाने पच्छिमान कुसलान धम्मानं आसेवन- 
पच्चयेन पच्चयो ।” - पटुान (तिक पटान), प्र० भा०, पृ०८। 


वरिच्छेदो ] मनोद्ारवीयि ई४९ 


अत्यन्त निकट होने के कारण अर्पणा नही हो सकती । इसलिये चतुर्थं या पञ्चम वार 
मे ही अपेणाजवन जवित होता दै - एेसा कहना चाहियेः । 


[अदुसालिनी' मे एक भिन्न प्रकार का नय कहा गया है, उसे वही देखना 


चाहिये । | 


तृतीय वार मं अपंणाजवनं नहीं - षष्ठ एव सप्तम वार मे भवद्ध के अत्यन्त 


निकट होने से यदि अपंणाजवन जवित नही हो पाता हतो तृतीय वारम दही क्यो 
नही उस (अर्पणाजवन) का उत्पाद होता ? 


उत्तर ~ अपेणाजवन नामक ध्यान, मागे एव फल धमे गोत्रम्‌ द्वारा उपकार प्राप्त करके 
ही उत्पन्न हो सक्ते है । गोत्रभू का पूवेवर्तीं अनुलोम जवन भी अपने पुवेवर्ती चित्त 
से, उपकार करनेवाले आसेवनप्रत्यय को प्राप्त न होने से यदि एक वारदही होता है 
तो वह्‌ अत्यन्त दुबल होनें के कारण गोत्रभू को उत्पन्न करने मे भी असमर्थं होता है । 
अत अनुलोम-गोत्रभू-ध्यान' - इस प्रकार तृतीय वार मे अपेणाजवन नही हो सकता । 
अर्थात्‌ एक वार मात्र होनेवाला अनुलोम अत्यन्त दुबल होनें से गोत्रभू का 
उत्पाद नही कर सकता ओर यदि वह्‌ गोत्रभू मात्र का उत्पाद नही कर सकता है तो अपेणाः 
नामक ध्यान कंसे उत्पन्न नही हो सकता है] 


भ्रादिरकसिक ध्यानबीथि 


“पठ्वीकसिण' आदि किसी एक आलम्बन की पुन पून. भावना करतें से ध्यान- 
प्राप्ति के आसत्तकाल मे जब पठवीकसिणपञ्जत्तिः आदि कोई एक आलम्बन मनोद्रार 
मे प्रादुभ्‌त होता है तो भवद्धचवलन-भवद्खोपच्छेद-मनोद्रारावजंन' होकर मन्दप्रज्ञ पुद्गल 
की सन्तान मे (परिक्मं-उपचार-अनुलोम-गोत्भू' ~ इस प्रकार उपचारसमाधिजवन चार 
वार तथा तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल की सन्तान मे उपचार-अनुलोम-गोत्रमू -इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन तीन" वार प्रवृत्त होते है जौर तदनन्तर अपेणासमाधिजवन एक वार प्रवृत्त 





१ “आभिधम्मिकगोदत्तत्थेरो पन "“पुरिमा पुरिमा कुसल धम्मा पच्छिमान पच्छिमान 
कूसलान धम्मान आसेवनपच्चयेन पच्चयो ति इम ॒सृत्त वत्वा आसेवन- 
पच्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मो बलवा होति, तस्मा चछदट्ठे पि सत्तमे पि 
अप्पना होती ति आह्‌ । त अद्रुकथासु “अत्तनो मतिमत्त थेरस्सेत' ति वत्वा 
पटिक्ित्त । चतुत्थपञ्चमेयु येव पन अप्पना होति, परतो जवन पतित नाम 
होति, भवङ्खस्स आसन्नत्ता ति वृत्त, त एव विचारेत्वा वृत्तत्ता न ॒सक्का 
पटिव्खिपित्‌ । यथा हि पुरिसो चछिन्नपपाताभिमुखो धावन्तो ठातुकामो पि 
परियन्ते पाद कत्वा ठात्‌ न सक्कोति, पपाते एव पतति, एव छट्ठे वा सत्तमे 
वा अप्पेतु न सक्कोति, भवद्खस्स आसन्तत्ता । तस्मा चतुत्थपञ्चमेयु येव 
अप्पना होतीति वत्तव्वा 1“ -विसु० पृ० ९३1 

२. अद्ु०, पृ० १८८। 

३ विभा०, प° ११३। 





३५० भभिधस्मत्थस ङ्गुहो [ चतुत्थो 


ट 
२४ तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं श्रप्यना पि सोमनस्ससहगता 
व पाटिकङ्कितिब्बा, उपेक्वासहगतजवनानन्तरं * उपेक्छासहगता वे । 


उस (अपंणाजवनवार) मे सौमनस्यसहगतं जवनो कं अनन्तर 
मपंणाजवन भी सौमनस्यसहगत ही अभीष्ट ह । उपक्षासहगत जवनो के 
अनन्तर (अपंणाजवन) उपेक्षासहगत ही अभीष्ट हं । 


होकर वीधिसन्तति का उच्छेद हौ जाने से यथासम्भव भवद्ध ही प्रवृत्त होते है । 
[ इसे निम्न प्रारूप दारा इस प्रकार समञ्चना चाहिए । | 


मन्दप्रज्न पुद्‌गल की जादिकमिक ध्यानवीथि 
भ॒ न द मप उ नु गो जः भ 


७०५० © 90 ००9 ०90५9०9 90० ०9 ००29 09909 9 060 ©69 


तीक्ष्णप्रज्ञ पुद्गल की आदिकमिक वध्यानवीयि 
भ॒ न द म उ नु गौ जः भ 


७9० ५००० 999 ००५ @99 ०५७५ | १॥ ० ११। 0७०९ [० 


२४. सोमनस्ससहगत उपेक्वसहगता व - जवन-धमं आसेवनप्रत्यय होते है । 
जिस प्रकार किसी द्रव्यविरेष को सुवासितं करते समय उसमे गन्धद्रव्यं की पुन - 
पुन भावना देनी पडती है ओर इसत भावनाकृत्य मे प्रथम वार प्रयुक्त ॒गन्धद्रव्य काही 
दूसरे, तीसरे वार भी प्रयोग करना होता है। यदि एक ही (पूवप्रयुक्त) गन्धद्रव्य 
उपलब्ध न हो सके तो दूसरी वार प्रयोग मे लाये जानेवाले गन्धद्रव्य को प्रथम के 
सदश होना चाहिए । अन्यथा सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध ही विकृत टै जायेगी । उसी 
प्रकार ( भावना देते समय प्रयुक्त सुगन्ध द्रव्य की माति ) आसेवनप्रत्ययमूत जवन-धममं 
भी कुशल कै अनन्तर कुशल एव क्रिया के अनन्तर क्रिया ही होने चाहिये । यदि पूर्वं 
के कामजवन कुराल होते है तो परिचम महुग्गतजवनो को भी कुशल होना चाहिये 
ओर इसी प्रकार यदि पूवं के कामजवन क्रिया होते ह तो परचिम महुगगतजवनो को भी 
क्रिया ही होना चाहिए । इस प्रकार पूवे कामजवनो मे ओर उनके अनन्तर होनेवाले 
महम्गतजवनो मे यद्यपि भूमि-भेद होता है, तथापि उनमे (कूशलत्व) समानता हौने 
से उनका आसेवनं (सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध की भाति) नष्ट नही होता, किन्तु यदि 
पूवे मे सौमनस्य ओौर परिचम मे उपेक्षा, या पूवे मे उपेक्षा ओौर परिचम मे सौमनस्य 
होगा तो वेदना-भेद होने से आसेवन अवश्य नष्ट हो जायेगा । चित्तो के स्वभाव का 
विवेचन करनं पर भी जवनसन्तति मे 'पूवंजवन सौमनस्य, परिचमजवन उपेक्षा, तदनन्तर 


* ऽसहगता० -स्या० । 
१ अन्य मागे, फल-आदि वीधियो के लिये द्र° ~ चतु° परि० 'वीथिसमुच्चयः। 
२ द्र° -विभा० पु० ११३। 


परिच्छदो 1 मनोहारवीयि २४ १ 


पुन सौमनस्य - इस प्रकार एक वीथि मे इतने शीघ्र परिवर्तन नही हो सक्ते, अत 
सौमनस्यजवन के अनन्तर अपणा भी सौमनस्य होनी चाहिये, तथा उपेक्षाजवन के अनन्तर 
अर्पणा उपेक्नासहगत ही होनी चाहिये" । 

[ जिज्ञासुजो के विशेष ज्ञान के लिये अव यहां कु ॒विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
कियाजारहाहै)। | 

पुथग्जन के महाकुल कै अनन्तर अपंाजवन - 


्रिहतुक पृथग्जन पुद्गल के रूप मे सम्पूणं नौ महग्गत कुशलध्यानो को प्राप्त 
किया जा सकता है तथा पाच स्रोतापतिमाे कुरलध्यानो को भी प्राप्त किया जा 
सकता दै । इसलिये त्रिहेतुक पृथग्जन के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त चार जवनो मे से 
किसी एकं के अनन्तर महग्गत कुशलजवन €, स्रोतापत्तिमागेजवन ५- इस प्रकार १४ 
अपेणाजवन होते है । उनसे से भी सहाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो 
मे से किसी एकं के अनन्तर प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान एव चतु्ेध्यान 
नामक रूपावचर कुरलध्यान ४, सौतापत्तिमागं कुललध्यान ४ - इस प्रकार ८ सौमनस्य 
अ्पेणाजवन हो सक्ते है । तथा महाकुंशल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्परयुक्त दो जवनो में 
से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकरुशल पञ्चमध्यान १, अरूपावचर कुशलध्यान ४ 
एव सखोतापतिमागे पञ्यमध्यान १ -इस प्रकार ६ उपेक्षा-अपंणाजवन हो सकते ह । 


स्रोतापन्न के भहाकुश्चल के अनन्तर अपंणाजवन - 

सोतापत्तिफलस्थ पुद्गल के सूप मे सम्पूणं नौ महग्गत कुदलध्यानो को 
प्राप्त किया जा सकता है। जब फलसमापत्ति का समावजैन करता है तब पाँच खोता- 
पत्तिफल-जवन भी हो सक्ते ह । तथा ओौर अधिक प्रयत्न करने पर ऊपर के पाँच 
सकृदागा।ममा्गंजवन भी प्राप्त क्यि जा सकते ह| सकृदागामिफलजवनो को सरोतापन्न 
पुद्गल प्राप्त नटी कर सकता, उन्हे तौ सकृदागामिमागंस्थ पुङ्गल होकर ही प्राप्त 
किया जा सकता टै । इस प्रकार स्ोतापत्तिफलस्थ पुद्गल के महाकुशल ज्ञानसम्परयुक्त 
४ जवनो मे से किसी एक के अनन्तर १९ अ्पणाजवन हौ सकते ह । उनमे से महा- 
कुराल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर सौमनस्य 
सहुगत रूपावचर कुंशलघ्यान ४, सोतापत्ति फलघ्यान ४ एव सकरदागामिमा्ेध्यान 
४- इस प्रकार १२ सौमनस्य-अर्पणाजवन हो सक्ते टै। तथा महाकुराल उपेक्षासंहगत 
जञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक्‌ के अनन्तर रूपावचरकुशल पञ्चमध्यान ९, 
अरूपावचर कुंशलध्यान ४, स्रोतापत्तिफल पञ्चमध्यान १ तथा सकृदागामिमागं पञ्चम- 
घ्यान १ ~ इस प्रकार ७ उपेक्षा-अपेणाजवन हो सकते ह । 


न ~ 0 ज या या ना नण यानन (कण णतचणान नका ् 


१ '.भिन्नवेदनान अञ्च्जमञ्व्य आसेवनपच्चयभावस्स अनुद्धटत्ता ।“-विभा०, पु०११३। 
` निरन्तरपवत्तान जवनान भिन्नवेदनता नाम नत्थीति वृत्त ~ 'सोमनस्सजवना- 
नन्तर' ति ।“-प० दी०, पृ० १४५ | 


परमत्थदीपनीकार नें विभावनीः के मत का खण्डनं किया टै, उसे वही 
(प० दी०, पृ० १४५ ) देखना चाहिये । 


३५२ अभिधम्मत्थसद्धह | चतुल्थो 


हः 


२५ तत्थापि कुसलजवनानन्तरं कुसलजवनञ्चेव टेषिमञ्च फलत्तय- 
मप्पेति, क्रियाजवनानन्तरं क्रियाजवनं श्ररहत्तफलञ्चा ति । 

उस (समान वेदनावालं) जवनवार मं भी महाकरुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनो के अनन्तर महग्गत, लोकोत्तर कुशलजवन ओर नीचे के फल- 
जवन ३ अपेणाको प्राप्त होते ह । महाक्रिया ज्ञानसम्भरयक्त ४ जवनो 
के अनन्तर महुग्गतं क्रियाजवन एवं अहत्‌ फलजवन अपेणा को प्राप्त होते हे । 





सक्कदागामी के मह्‌ाकुश्ञल कै अनन्तर अ्पणाजवन - 

सकरदागामी फलस्थ पुद्गल के महाकुल ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनो के अनन्तर भी 
उपर्युक्त प्रकार से महग्गत कुशलध्यान € एव जब फलसमपत्ति का समावजंन करता 
है तब सकृदागामिफलजवन ५ तथा जब ऊपर के मागे को प्राप्त करना चाहता है तब 
अनागामिमागेजवन ५-इस प्रकार १६ जवन हौ सक्ते है। उपर्युक्त प्रकार से 
सौमनस्यजवन ओर उपेक्षाजवन के भेदो को भी जानना चाहिये । 


अनाशासी कै महाकुश्ल के अनन्तर अपेणाजवनं - 

अनागामिफनस्थ पुद्गल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त जवनो के अनन्तर भी 
उपर्युक्तं प्रकार से महम्गत कुंडलध्यान € एव जब फलसमापत्ति का समावजेन करता 
है तब अनागामिफलजवन ५ तथा जब ऊपर के मागे को प्राप्त करना चाहता है तब 
अहेत्‌-मागेजवन ५ -ईइस प्रकार १६ जवन हो सकते है । सौमनस्य एव उपेक्षा जवनौ 
के सम्बन्ध मे उपर्युक्त प्रकार ही जानना चाहिये । 


अहत्‌ के सहाक्ियाजवन कै अनन्तर अपंणाजवन-- 

अर्हत्‌ पुद्गल की सन्तान मे मह्म्गत क्रियध्यान £ हो सकते. है । जब वह्‌ 
फलसमापत्ति का समावजन करता दहै तब ५ अहत्‌-फलजवनो मे से यथायोग्य कोर 
एक हो सक्ता है । प्राप्तं करने के लिये अपर कोई मागं नहीदहै ओर प्राप्त मागं 
(अहेत्‌-मागं) भी एकचित्तक्नषण (उत्पादक्षण) दारा ही अपने समस्त करणीय कृत्यो का 
सम्पादन कर चुका होता है, अत अपैक्षितनहोने से उसका पुन उत्पाद नही होता) 
अत अहत्‌ के महाक्रिया जानसम्प्रयुक्त चार जवनो मे से किसी एक के अनन्तर महुग्गत 
क्रिया €, अहेत्‌-फलजवन ५ - इस प्रकार १४ अपणाजवन हो सकते हँ । उनमे से भी 
महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर प्रथम- 
ध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान एव॒ चतुरथेध्यान ~ इस प्रकार रूपावचर क्रियाध्यान ४, 
अहेत्‌-फलजवन ४ - इस प्रकार ठ सौमनस्यजवन हौ सकते ह । महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान १, अरूपावचर 
क्रियाध्यान ४ तथा अहंतूफल पञ्चमध्यान १ - इस प्रकार ६ उपेक्षा-अर्पणाजवन हो सकते हे । 

२५ उपर (अभिण० स० ४ २४ मे) सौमनस्यकामजवन के अनन्तर सौमनस्य 
अपेणाजवन एव उपेक्षाकामजवन के अनन्तर उपेक्ना-अर्पणाजवन होने का प्रतिपादन 
करिया गया है । अब यहां इस मूलपालि द्वारा उनमे से कशल कामजवन के अनन्तर 


परिच्छेदो | मनोटारवीधि ३५३ 


२६ दत्तस सुखपुञ्ञ्यम्हा द्रषडसोपेक्खका परं ¦ 
सुखितक्रियतो* श्रटु छ सम्भोन्ति उपेक्छका ।। 


महाकुशलं सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर 
३२ अपंणाजवन होते हं । महाकृशल उपेश्चासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो 
के अनन्तर १२ अपेणाजवन होते हुं । महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर ठ अपणाजवन होते हं तथा महाक्रिया 
उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर ६ अपंणाजवनं 
होते हं । 





भजेत, 


कुराल अपणाजवन एवे क्रिया कामजवन के अनन्तर क्रिया अर्पणाजवन होने का निदेश 
किया गया है। 

[उपर्युक्त (४ २४ के विस्तृत) व्याख्यान को दोनो (४ २४ एव ४ २५) 
पालियो का सम्मिलित विवेचन समञ्लना चाहिये ।] 

२६. यह गाथा उपर्युक्त ॒'तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अरहत्तफलञ्चा ति' 
(४ २४, २५) दोनो पालियो का सक्षिप्त कथन करनेवाली सडग्रहुगाथा है । अत. 
यहो पूर्वोक्त पालियो के अनुसार ही सह्भूया एव सह्भूचेय धर्मो का वणेन किया जा 
रहा दहे । 

एत्ति - महाकुल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महग्गत- 
कुशल सौमनस्यजवन ४, मागं सौमनस्यजवन १६. नीचे के तीन फलो के सौमनस्यजवन 
१२ - इस प्रकार २३२ अपंणाजवन होते ह । 

दस - महाकुराल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महुग्गत- 
कुशल उपेक्षाजवन ५, मागंउपेक्षाजवन ४, नीचे के तीन फलो के उपेक्षाजवन ३१२ 
अपंणाजवन होते है । ह 

अह - महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महम्गत- 
क्रिया सौमनस्यजवन ४ एव अहंतृफल सौमनस्यजवन ४८ अपेणाजवन होते हं । 


छ - महाक्रिया उयेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महम्गतक्रिया 
उपेक्षाजवन ५, तथा अ्हत्फल पञ्चमध्यान १ == ६ अपंणाजवन होते हे" । 


* सुखितक्रियातो -स्या० । 


१ द्र० -विभा०, प° ११३- १४; प० दौर प्‌° १४५५ । 
अभि० स० : ४५ 


४ अभिधम्मत्थसङखहं [ चवुत्थो 


२७. पुथुज्जनान* सेक्लानं कामपुञ्च्यतिहेतुतो । 
तिहेतुकामक्रियतो† वीतरागानसप्यना ।। 
श्रयमेत्थ भनोटारे वीर्थिचित्तप्पवत्तिनयो । 


त्रिहेतुक पृथग्जन, एव शैक्ष्य (नीचे के तीन फलस्थ) पुद्गलो के 
त्रिहेतुक कामकुशल चार जवनो के अनन्तर ४४ अपंणाजवन होते हे । 
अहत्‌ पुद्गलो के त्रिहेतुक कामक्रिया चार जवनो के अनन्तरं १४ अर्पंणा- 
जवन होते हु । 

इस वीथिसङ्ग्रह मे यह मनोद्रार मे वीथिचित्तों की प्रवृत्ति का 
नथ टे । 


भधान 





२७. त्रिहतुक पृथग्जन एव नीचे के फलस्थ तीन पृद्गलो की सन्तान मे त्रिहृतुक 
कामावचर कुशल ४ जवन ही परिक, उपचार-आदि उपचारसमाधिजवन कै सूप में 
हो सकते है, उनमे क्रियाजवन नही हो सकते । ( मागंस्थ पुद्गल एक चित्तक्षणमात्र 
होने के कारण उनकी सन्तान मे कामकूरालजवन नही हौ सकते । अत सेक्खानः 
पद द्वारा फलस्थ शक्य पृद्गलो का ही ग्रहण होता है।) इन कामकुशलजवनो कै 
अनन्तर पूर्वगाथा मे कथित प्रकार के अनुसार ्रत्तिस' (३२) एव द्वादस (१२) - 
इस प्रकार ४४ अपंणाजवन होते ह । अहत्‌ पुद्गल की सन्तान मे ४ तरिहेतुक क्रियाजवन 
ही उपचारसमाधिजवन के रूप मे प्रवृत्त होते हैः उनमे कुशलजवन नही होते। 
उन उपचारसमाधिजवनो के अनन्तर पूवंगाथा मे कथित प्रकार के अनुसार अद्र 
(=) एव छः (६) - इस प्रकार १४ अपंणाजवन होते ह । (इनपफा विवेचन पहले 
किया जा चकार ।) 


ग्रपंखजवनमनोद्वारवीथि समाप्त 
मनोद्रारवीथि समाप्त । 


+ पुथुज्जनान ~ स्या० । 
¶† °क्रियातो -स्या०। 


परिच्छेदो | तदारमणनियमो २४५ 


तदारमणतियसो 


२८. सञ्बथापि” पनेत्थ निह श्रारमणे श्रकुसलविपाकानेव पञ्च- 
विन्नाणसम्पटिच्छन-सन्तीरण-तदारमणानि । 


२९. इषे कुसलविपाकानि । 
३०. अरति-इढं पन सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानि । 


५५६ 


इस पञ्चद्रार एव मनोद्रार मे ('अतिमहन्त', 'महन्त' आदि) 
सब प्रकारो से भी अनिष्ट आलम्बन मे केवलं अकुशलविपाक पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्बन ही होते हे । 

इष्ट आलम्बन मे कूशलविपाक पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण 
एवं तदालम्बन होते हे । 
अति-इष्ट आलम्बन मे केवल सौमनस्यसहगत सन्तीरण एव तदालम्बनही 


1 व | 
भणण मनकन 


तदालस्बननियम 

२८ - ३०. किस जवन के अनन्तर कौन तदालम्बन होता दहै? -इस विषय का 
नियमन करनेवाले को 'तदालम्बननियमः कहते है । तदालम्बन को प्रधान रखकर 
यहाँ गौण रूप से पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एव सन्तीरण के नियमो को भी कहा जायेगा । 

[ यहाँ 'सनब्बथापि पनेत्थ' के स्थान पर 'संव्बत्थापि पनेत्थः यह्‌ पाठभेद भी 
उपलब्ध होता है । प्राचीन टीकाओो मे सब्बत्थापि' इस पद की ““सन्बत्थापीः ति 
पञ्नद्रारमनोद्रारे पि” ~ इसं प्रकार व्याख्या की गयी हैः । तब यहं उन टीकाकारो 
की इस प्रकार की व्याख्या के अनुसार पनेत्थः यह पद व्यथं होता है, अत 
इसे (इस पद को). नही होना चाहिये । उनके अनुसार यदह सन्बत्थापि पन अनिट्ठे' - 
केवल इस प्रकार ही पाठ होना चाहिये, किन्तु चूकि यहां 'एत्थ' शब्द का प्रयोग 
किया गया है अत, सन्बथापि पनेत्थ अनिट्ठे' ~ यही पाठ युक्तिसद्धत प्रतीत होता 
है । सब्बथापिः का अथं अतिमहद्‌ (अतिमहन्त), महद्‌ (महन्त) आदि सब प्रकार 
से भीः क्या गया हैः । | 


* संब्बत्थापि ~ सी०, स्या०, रो०,ना०, म० (ख) । 
१ “सन्बत्थापी' ति पञ्चद्वारमनोदारे पि ।“ ~ विभा० पृ १११। 
“ सब्बत्थापी' ति चक्खादिपिच्चद्वारे मनोद्रारे पि।” -अभि० स० टी ०, पृ०३१५। 
२ “'सब्बथापि' ति अतिमहन्तादिना सब्बपकारेन पि। एत्या ति एतेसु 
यथावृत्तेसु पञ्चद्वारमनोद्धारेसु । सब्बत्थापि पन अनिट्‌ठे' ति वा पाठो, तेनेव 
टीकासु सन्बत्थापी' ति पञ्नचद्रारमनोद्रारे पीति वृत्त 1“ -प० दी०, पृ १४५ । 
“ सब्बथापी' ति अतिमहन्तादिचविसयप्पवत्तियाकारेन ।! एत्या ति पञ्चद्वारे 
मनोद्रारे च । सीहलटीकाय पन सन्बत्यापी' ति पञ्चद्रारे मनोद्रारे परीति 
वण्णेति, एत्या ति पद नत्थि विय दिस्सति ।" ~ सद्भुप०, प१्‌० २५२ । 


६५६ प्रभिधम्मत्थसङ्हो [ चतुत्थो 


इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन - पञ्चविज्ञान से लेकर तदालम्बनपयैन्त॒होनेवाते 
विपाकचित्तो का कुंशलविपाकं होना, अकुशलविपाक होना, सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होना, 
उपेक्षा से सम्प्रयुक्त होना--आादि इष्ट, अति-इष्ट एव अनिष्ट आलम्बनो पर निर्भर 
करता है" । इसलिये प्रथमत दिखायी देनेवाले सभी आलम्बनो मे ह इष्ट है, यह्‌ 
अनिष्ट है" - इस प्रकार विभाजन करनेवाला ज्ञान अपेक्षित होता है। इस प्रकार 
विभाजन करने मे “इट्रानिट्वारम्मण पन पाियेक्क विभक्त अत्थीति । कस्स वसेन विभत्त 
ति ? मज्निमकसत्तस्स -के अनुसार मध्यम (असत) पृद्गलो कै अनुसार ही 
विभाजनं करना चाहिये । जसे ~ राजा, शरेष्टी-जादि उच्चकोटि के धनी पुद्गलो ऊ 
के लिये सामान्य भोजन अच्छा होने पर भी अनिष्ट होता है ओर बहुत निम्न स्तर 
के पुदट्गलो एव तिरश्चीन योनि मे उत्पन्न सत्त्वो के लियं कुं लराब भोजन (जो कि 
अनिष्ट होता है) होने परभी इष्ट होता है, अत आलम्बन के इष्टत्व, अनिष्टत्व-आदि 
का विभाजन मध्यम (ओौसत दजं के) पुद्गलो के आधार पर करना चाहिये । मध्यम 
पुद्गलो को सुन्दर रूप, शब्द-आदि आलम्बन इष्ट होते ह । अतिदुलंभ भगवान्‌ बुद्ध 
के रूप, शब्द-आदि एव अतिलावण्ययुक्त स्त्री-पुरुषो के रूप, राब्द-आदि अति-दृष्ट 
होते है, तथा सूत्र, पुरीष, पूय एव पूतिगन्ध करुणप-आदि आलम्बन अनिष्ट होते है। 
अत इसी प्रकार इष्ट-्रनिष्ट आलम्बन का विभाजन करना चाहिये । 

थेरदादं - उपर्युक्त इष्ट-अनिष्ट के विभाजन का प्रकार अदुकथा मे आनेवाला 
आचार्यो का समानवाद दहै। तिपिटकचूलाभयत्थेर “इटानिदु नाम विपाकवसेनेव 
परिच्छि्, न जवनवसेन^ - इस प्रकार कहते ट । अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट आलम्बन का 


१ तु° ~ आरम्मणवसेन पनेत्थ सोमनस्सभावो वेदितन्बो ।” ~ अद्र, पु० ६२। 

२ विभ० अण, पुऽ ११। 

२ “इच्छितन्ब ति इद्रु। केन इच्छितन्ब ति लोकियमहाजनेन । तत्थ च 
अतिखक॑कदटुं अतिदुग्गते च जने अगहेत्वा मन्सिमकेन महाजनेन । एव हि 
सति इद्रानिदुान सुट्टु ववत्थान होतीति अदटुकथाय वृत्त ।-प० दी०, 
पु० १४५ ~ १४६ । 


इद हि न अतिदस्सरान महासम्मत-महासुदस्सन-धम्मासोकादीन वसेन 
विभक्त । तेस दहि दिव्बक पि आरस्मण अमनाप उपट्राति । अतिदुग्गतानम्पि 
दुल्लभन्नपानान वसेन अविभत्त। तेस हि कणाजकमत्तसित्थानि पि पूति- 
मसरसो पि उतिमधुरो अमतसदिसो च होति । मज्छ्िमकान पन गणक- 
महामच्च-सेद्वि-कुटुम्बिक-वणिजादीन कालेन इट, कालेन अनिट लमभमानान 
वसेन विभत्त । एवरूपा हि इटानिट परिच्छिन्दितु सक्कोन्तीति ।* - विभ° 
अण, पुऽ १६१। 

४ तिपिटकचूलनागत्थेर -सी०, ना० सस्करण | 

4 विभ, अ०, पृ० ११। 


परिच्छेदो | तदारमणतनिथमो ९५७ 


परिच्छेद विपाकचित्त द्वारा ही किया जा सकता है यदि इष्ट आलम्बन से समागम 
होता है तब जवन तो सन्ञा-विपर्यसि के कारण सौमनस्य, उपेक्षा या दौमेनस्य कु भी हो 
सकता है, किन्तु पञ्चविज्ञान-आदि विपाकचित्त एकान्त सूप से कुडालविपाक ही होते 
हं । इसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर नियत रूप से अकुशलविपाक 
ही होते है। अत॒ विपाकचित्त हारा इष्ट-अनिष्ट का सही परिच्छेद होता है। वे 
विपाकचित्त कथमपि वञ्चना नही कर सकते । यथा ~ मिथ्यादृष्टि रथिक पुद्गल बुद्ध, 
धर्म, सद अथवा महा्चत्य-जादि अालस्वनो को देखकर या सुनकर अपनी आंखे एव 
कान मूढ लेते है भौर उनमें द्वेषजवन उत्पन्न होता है, किन्तु अति-इष्ट बृद्ध-आदि का 
दशन, उनके पूवं कुंशलकर्मो ॐ कारण होने से पञ्चविज्ञान-आदि चित्त तो कुदाल 
-विपाक ही होते हे । इस प्रकार दुष्टिविपर्यास से अति-इष्ट यालम्बन को अनिष्ट आलस्बन समदने 
से पुद्गल मे दवेषजवन उप्पन्न हौ सकते है, किमत विपाकचित्त सर्वदा निरन्त अनुसरण करते है । 

ओर भी, यद्यपि - जसे प्रामशुकर-आदि पुरीषके गन्ध की प्राप्ति से अत्यन्त प्रसन्न 
होते ह तथापि पुरीष के सम्बन्धं से उनमे उत्पन्न चक्षुषिज्ञान, श्रोत-विज्ञान-आदि चित्त 
अकुशलविपाक ही होते ह । अतिप्रबल अकुशल कमं के कारण अनिष्ट आलम्बन को 
दष्ट समञ्नने से उसमे सौमनस्य-जवन होते हँ । गृहस्वामी द्वारा शूकर को बांध कर सन्दर 
दायनासन पर सुलाये जाने परभी वहु शूकर सन्चाविपर्यासि के कारण चिल्लाता है 
ओर उसमे दौमनस्यजवन उत्पन्न होतेह, फिर भी अच्छे स्थान की प्राप्ति एव सुकोमल 
सपरं से उसमे कुशल-विपाकं कायविज्ञान हौ उत्पन्न होता है । अपने जातिस्वभाव के 
कारण अकूशल कमं के फलस्वरूप दुष्टिविपर्यास से उसमे द्वेष, दौर्मनस्य जवन प्रवृत्त होते है ओर 
दसी से वह्‌ चिल्लाता है । इस प्रकार इष्ट या अनिष्ट आलम्बन के स्वरूप का निर्धारण विपाक से 
करना चाहिये, न कि जवन से' - इस थेरवाद का अद्ुकथाचायं भी समर्थेन करते है । 


. “जवनु पन सजञ्व्याविपल्ल।सवसेन इटुस्मि येव रज्जति, इद्ुस्मि येव दुस्सति, 
अनिटरस्मि येव रज्जति, अनिट्रुस्मि, दुस्सतीति । विपाकवसेनेव पनेत॒एकन्ततो 
परिच्छिनज्जति । न हि सक्का विपाकचित्त वञ्चेतु ! सचे आरम्मण इट 
होति, कूसलविपाक उप्पज्जति । सचे अनिट, अकुसलविपाक उप्पज्जति । 
किञ्चापि हि मिच्छादिद्धिका बुद्ध वा सद्ख वा महाचेत्तियादीनि वा उण्ारानि 
आरम्मणानि दिस्वा अक्खीनि पिदहन्ति, दोमनस्स आपज्जन्ति, धम्मसह्‌ 
सुत्वा कण्णे थकेन्ति, चक्खु विञ्ज्याण-सोतविञ्ज्याणादीनि पन तेस कुसलविपाका- 
नेव होन्ति 1” -विभ० अ०, प° ११। 
तु० - “अस्सद्धान हि मिच्छादिष्धीन च एकन्त इदारम्मणभूत तथागतरूप 
पि दिस्वा सोमनस्स न उप्पज्जति 1“ - अदु, पृ ६२ । 

२ “किञ्चापि गूथसूकरादयो गृथगन्ध घायित्वा "खादतु लभिस्सामाः ति सोमनस्स- 
जाता होन्ति, गूथदस्सने पन नस चक्खुविञ्जाण, तस्स गन्धघायने घाण- 
विञ्व्नाण, रससायने जिनब्हाविञ्व्याण च अकूसलविपाकमेव होति । बन्धित्वा 
वरसयने सयापितसूकरो च किञ्चापि विरवति, सञ्च्याविपल्लासेन पनस्स 
जवनस्मि येव॒दोमनस्स उप्पज्जति, कायविञ्ाण कूसलमेव । कस्मा ? 
आरम्मणस्स इटुताय ।“ ~ विभ० अ० पृ० ११ । 
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३५; आभवम्मत्थय्षह। [ चतुत्थो 


द्वार के सम्बन्ध से भी इष्ट एव अनिष्ट श्रालम्बन के भेदको जानना चाहिये । 

जैसे ~ सुखसस्पश्ं मुद पुरीष कायद्वार मे इष्ट तथा चक्षुषु-जादि हारो मे अनिष्ट 
होता है) इसी प्रकार किसी व्यक्ति हारा किसी अन्य व्यक्ति पर मणि द्वारा प्रहार 
करने पर वह मणि देखनेवालो के चक्षुर मे यद्यपि इष्ट होती है, तथापि आहूत 
पुद्गल के कायद्रार में अनिष्ट होती है ¦ 

कु आलम्बनो का कालभेद से भी इष्ट या अनिष्ट रूप मे विभाजन किया जा 
सकता है । जसे -शीत ऋतु मे एव भोजन पकाते समय अग्नि इष्ट होती है, वही 
ग्रीष्म ऋतु मे अनिष्ट होती है। इसी तरह पिपासा के समय एवं ग्रीष्म ऋतु मे जल इष्ट 
होता है, तथा रीत ऋतु मे अनिष्ट होता है। 

कुखं॑पृष्पो कारूप इष्ट होता है, किन्तु गन्ध अनिष्ट होता है। इस प्रकार 
दृष्ट एव अनिष्ट आलम्बन का निर्धारण मध्यम (ओौसत) पुद्गल के आधार पर विपाकचित्त 
दारा; द्वार द्वारा, काल द्वारा, एव रूप, गन्ध-आदि द्रारा करना चाहिये । 


स्वभाव एवं परिकल्प द्वारा विभाजन ~ इन इष्ट एव अनिष्ट आलम्बनो मे प्रत्येक 
आलम्बन स्वभाव एव परिकल्प द्वारा द्विधा विभक्त होता है । मध्यम पुद्गल मे विपाक, 
दार एव॒ काल-आदि द्वारा इष्ट या अनिष्ट रूप मे विभक्त आलम्बन, स्वभावत 
इष्ट-आलम्बन' या स्वभावत अनिष्ट आलम्बन भी कहे जाते है । तथा उच्च कोटि के 
या उत्तम सुचि के पुद्गल भी जब वात, पित्त-आदि धातु के विकारसे रू्णहौो जाते 
ह, अथवा जो पुद्गल उन्मत्त होते है, उनमे स्वभावत इष्ट-जालस्बन भी इष्ट नही 
होते । रुचिविकार के कारण वे स्वादु आहार को भी अनिष्ट आलम्बन समञ्चते है। 
इन (रुण, उन्मत्त-आदि) पुद्गलो द्वारा अनिष्टतया निर्धारित आलम्बन 'परिकल्पतः 
अनिष्ट आलम्बन" कहे जाते हं । काक, गृध्-जादि पक्षी एव उन्मत्त-आदि पुद्गल 
पूतिगन्ध-आादि से युक्त स्वभावत अनिष्ट आलम्बनो' को भी इष्ट समञ्षते ह। 
इन ( काक, गृध्-आदि पक्षी एव उन्मत्त पुद्गल आदि) सत्त्वो द्वारा इष्ट रूप मे 
समञ्ा गया वह आलम्बन भी परिकल्पित इष्ट आलम्बनः है । इस प्रकार आलम्बनो 
का इष्ट एव अनिष्ट भेद स्वभाव एव परिकल्प द्वारा भी निर्धारित होता) 


विपाक नियत एवं जवन अनियत - 
विपाकचित्तो मे आलम्बन के अनुसार नियत रूप से जो सौमनस्य, उपेक्षा- 
आदि वेदनाओ का सम्प्रयोग होता है, इसे विपाकचित्तौ की अव्यभिचारिता (नियत- 


१ अपि च दवारवसेनापि इद्भानिदरुता वेदित्वा । सुखसम्फस्स हि गथकलल 
चक्खृद्रार-घाणद्वारेपु अनिटः कायद्वारे इद्र होति । चक्कवत्तिनो मणिरतनेनं 
पोथियमानस्स सुवण्णसूले उत्तासितस्स च मणिरतनसुवण्णसुलानि चक्लुद्रारे 
इदानि दोन्ति, कायद्वारे अनिटि । कस्मा " महादुक्लस्स उप्पादनतो ॥ 
- विभ० अ० पु° ११-१२। 

२ द्भ ~ विभ मू टी, पृथ ६-१०। विभण० अनु०; पृण १५६ प दी०, 
१४५ 
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सम्बन्धित्व ) तथा जवनचित्तो मे ओआलस्बन के अनुसार वेदनाओ का सम्प्रयोग जो अनियत- 
रूप से होता है, इसे जवनचित्तो की व्यभिचारिता (अनियतसम्बन्धित्व) कहते है ! 
जसे - स्वाभाविक इष्ट एव अति-इष्ट आलम्बन की प्राप्ति पूर्वकृत कुशल कर्मो द्वारा 
ही होने के कारण जब स्वभावत इष्ट आलम्बन से समागम होता है तव कुशलविपाक 
उपेश्चासहगत सन्तीरण ही तदालम्बन होकर, ग्नौर जब स्वभावतः अति-इष्ट आलम्बन से 
समागम होता ह तब कुशलविपाक सौमनस्यसन्तीरण तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है, तथा 
जब स्वभावत अनिष्ट आलम्बन से समागम होता है तब अक्रुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरण, 
तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता दहै। इस प्रकार विपाकचित्तो मे आलम्बन के अनुसार 
वेदनाओ का सम्प्रयोग नियत होने से विपाक को अविपयंस्त (अविपरीत ) कहा जाता हैः 1 


चित्तविप्यास, सन्ञाविपर्यासं एव दुष्टिविपर्यासि से अविमुक्त पृथग्जन तथा चित्त- 
विप्यसि एव सन्ञाविपर्यास से अविमुक्त शैक्ष्य पुद्गलो की सन्तान मे होनेवाले कुशल- 
अकुरल जवन कदाचित्‌ आलम्बन के अनुसार होते है, यथा ~ अति-इष्ट आलम्बन मे 
सौमनस्यजवन, इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन मे उपेक्षाजवन तथा अनिष्ट आलम्बन मे द्वेष- 
जवन-आदि होते है। कन्तु कभी कभी उपर्युक्त विपर्यासो के कारण, या अनिष्ट 
आलम्बन के प्रति अनूरागयुक्त अकुशल कर्मो के विद्यमान होने के कारण बृद्ध-आदि 
अति-दष्ट आलम्बनो मे भी तथिको मे दवेषजवन होते है तथा मूत्र, पुरीष, पूय एव 
पूतिगन्ध ॒कुणप-आदि अनिष्ट आलम्बनो मे काक, गृध्र, शूकर-आदि पशु, पक्षियो मे 
सौमनस्य-जवन होते है । उन बुद्ध-आदि अति-इष्ट आलम्बनो एव मूत्र, पुरीष-आदि अनिष्ट 
आलम्बनो मे भी कुछ चित्तविपर्यस्त उन्मत्त-आदि पुद्गलो मे उपेक्षाजवन होते है । 
इस प्रकार कुरल-अकूशल जवनो द्वारा आलम्बन-स्वभाव का सर्वथा अनुगमन न किया 
जाने के कारण उनमे वेदना का सम्प्रयोग अनियत होने से जवनो को व्यभिचारी कहा 
जाता हैः । ^ 


इष्ट-अनिष्ट-मिभित आलम्बन का प्रहण-- 


जब कोद वस्तु इष्ट एव अनिष्ट दोनो से मिभरित होती है तब आलम्बन के 
उस प्रकार मिश्रित होने पर उसमे सन्निहित विभूत-आलम्बन का ही ग्रहण होता है। 
जसे - मयूर अपने कुराल कर्मो के कारण तिरश्चीन योनि मे अहेतुक प्रतिसन्धि द्वारा 
उत्पन्न होता है, अत उसके वर्णं, सस्थान-आदि वस्तुत अनिष्ट आलम्बन होते है, 
तथापि प्रवृत्तिकाल मे फल देनेवाले कुशलकर्मो के कारण उसमे सुन्दर वणं, सस्थान- 
आदि उत्पन्न होते है, अत. उन प्रवृत्तिकर्मज इष्ट रूपो दारा मूल अनिष्ट आलम्बन 
अभिभूत कर दिये जाते है । इस कारण इस प्रकार के इष्ट-अनिष्टमिभरित आलम्बनो 
के देखं जाने पर देखनेवालो के चश्षुविज्ञान द्वारा विभूत॒(युप्रकट) इष्ट आलम्बन का 
ही ग्रहण किया जाने से उनमें कुरालविपाक ही उत्पन्न होते ह । इसी प्रकार मूलत 
(स्वभावत.) इष्ट मनुष्य के स्कन्ध (शरीर) मे अनिष्ट कुष्ट-आदि रोगो के होने पर 


१- तु° - अदु, पु २१८-२३३ । 
२. द्र° -विभा० पू० ११४ ११५, पण दी०, पृ० १४६ ~ १५० 





३६० अभिधम्मत्थसद्धहः [ चतुत्यो 


३१. तत्थापि सोमनस्पसहयतक्रियाजवनावसाने सोधनस्ससहरतानेव 
तदारमणानि भवन्ति । 

३२. उपेक्वासहगतक्रियाजवनावसाने चा उपेद॑खासहगतानेव होन्ति! । 

उन (तदालम्बनो) मे भी सौमनस्यसहगत क्रियाजवनो के अन्तं मे 
सौमनस्यसहगत तदालम्बन ही होते हं । 

उपक्षासहगत क्रियाजवनो के जन्त में उपक्षासहगत तदालम्बन ही 
होते ह । 
उनके विभूत अनिष्ट आलम्बन (कुष्ठ-आदि) का आलम्बन करके देखनेवाले की सन्तानं 
मे अकुशलविपाक ही उत्पन्न होते है" । 

३१ - २२ क्रियाजवन अहत्‌ कौ सन्तान मे ही होने से आलम्बन के अनुसार 
नियमत जव अति-इष्ट आलम्बन से समागम होता है दब सौमनस्य जवन, एव जब 
इष्ट-मध्यस्५ आलम्बन से समागम हेता है तब उपेक्षाजवन होते है, उसलिये सौमनस्य- 
क्रियाजवन के अनन्तर सौमनस्यतदालम्बन ( महाविपाक ४ एव सौमनस्यसन्तीरण 
१) ५ मे से कोई एक प्रवृत्त होता है तथा उपेक्षाक्रियाजवन के अनन्तर उपेक्षा- 
तदालम्बन (महाविपाक ४ एव उपक्षासन्तीरण २) ६ मेसे कोई एकं ही प्रवृत्त 
होता है । 

विपाक भी नियत एवं जवन भी निस्त - 

क्रियाजवन उपर्युक्त तीनो विपर्यासो से विमुक्त (रहित) अशत्युद्गलो की 
सन्तान मे ही प्रवृत्त होनें के कारण विपाक-धर्मो की ही भाति अर्थात्‌ आलम्बन के 
अनुसार प्रवृत्त होते ह, यथा - अति-इष्ट आलम्बन से समागम होने पर सौमनस्थक्रियाजवन होते 
है ओर उनके अवसित होने पर सौमनस्यतदालस्बन का पात होता है। तथा इष्ट-मध्यस्थ 
या अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर उपेक्षासंहगत क्रियाजवन होते ह । ओर उन 
उपेक्लासहगत क्रियाजवनो के अनन्तर उपेक्षातदालम्बन का पात होता है) इस प्रकार 
विपाक-धर्मो की ही भाति क्रियाजवनौ का भी आलम्बन के अनुसार सौमनस्य एव उपेक्षा 
वेदना से सम्प्रयोग नियत हयेन सेविपाक भी नियत एवे जवन भी नियत 
कहा गया हैर । 

प्ररमत्थदीपनीवाद - क्रियाजवनो के आलस्वनानुसार सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना 
से सम्प्रयोग को न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ मे, अपितु अटुसालिनी' मे भी सुस्पष्ट कहा गया 


* सन्ति -रो० । 

{-1 उपेक्खासहगतानि - स्या०; उपेक्लासहगतानि होन्ति - रो० । 
१. प० दऽ, प° १४६। 

२. अहु°; पृ० २२४ । 

द. द्र०° -विभा० पृ° ११४- ११९ । 
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है' । इस सम्बन्ध मे (परमत्थदीपनीः का सत है कि क्रियाजवनो का आलम्बन कै 
अनुसार प्रवृत्त होना सामान्यकाल ( प्रकृतिकाल } मे ही होता है) अर्हत्‌ पुद्गल का 
अपने चित्त पर आधिपत्य होने से वह आलम्बन का अनुगमन न करये, अपितु अपनी 
इच्छा के अनुसार स्वचित्त को अभिसस्कृत करके जैसा चाहे वैसे (यथेच्छ) जवनो का 
उत्पाद कर" सकता है । इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध बूकरशावकं को देखकर मुस्करते है । 
इसी प्रकार महामोग्गल्लान भेर गृध्कूट पवेत पर प्रेत को देख कर मुस्कराते हैर । 
उपर्युक्त दोनो स्थलो पर शूकरलावक एव प्रेत अनिष्ट आलम्बन है तथा मुस्कराना क्रिया- 
सौमनस्यजवन दहै, फिर भी “इधानन्द। सो सचे अकद्ति - पटिकूले अप्पटि- 
कूलसञ्जी विहरेथ्यः ति, अप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति अर्थात्‌ अहत्‌ पुद्गल 
प्रतिकूल आलम्बनो से समागम होनें पर भी यदि चाहे तो अप्रतिकूलसन्ञी होकर विहार 
कर॒ सक्ता है - इस सूत्रपिटक्‌ के अनुसार अहत्‌ पुद्गलो के क्रियाजवन आलम्बन के 
अनुसार वेदनाओ से सम्प्रयुक्त न होकर अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न हो सक्ते हुं । 
इसीलिये प्रस्तुत ग्रन्थ ( अभिधम्मत्थसद्खहो ) के साथ-साथ अभिधम्मदुकथाओः मे भी 
चित्त का विशेष अभिसस्कार न होनें पर अर्थात्‌ जवन सामान्यावस्था मे जव अपन अप 
प्रवृत्त होते ह उस सामान्यकाल कौ लक्ष्य करके क्रियाजवनो मे सालम्बन के अनुसार 
सौमनस्य एव उपेक्षा वेदना का सम्प्रयोग होन; चाहिय" -एेसा कहा गया है । चित्त का अभमि- 
सस्कार करके आलम्बन का आवजंन करने पर तो सूत्रान्त (युत्तन्त) पालि कै श्रनुसार 
अनिष्ट आलम्बन का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन या अति-इष्ट आलम्बन का 
आलम्बन करके उपेक्षा क्रियाजवन भी प्रवृत्त हो सकते ह" । 


-परमत्थसरूपभेदनी' का स्पष्टीकरण ~ भगवान्‌ बुदढ, एवे महामोगगल्लान द्वारा 
शूकरसशावक एव प्रेत को देखकर मुस्कराने मे देखते समय एक आलम्बन तथा मुस्कराते 
समय दूसरा - इस प्रकार आलस्बन-मेद होना चाहिये । अनिष्ट आलम्बन (शूकरङावक 
एव प्रेत) को देखते समय उनमे अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षाक्रियाजवन- 
वाली वीधिर्याँ होती है, उस समय मुस्कान नही होती । तदनन्तर उस प्रकार की 
आदचर्येजनक विचित्र योनि मे उत्पाद के हेतुभूत अकुशल धर्मो के बुद्ध-आदि को सन्तान मे 
नही होने से अपनी गृणसम्पत्ति का आलम्बन करके जब सौमनस्य होता है तब 
गुणसम्पत्तिरूप अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्यक्रियाजवनवाली मनोद्रारवीथि 
उत्पन्न होती है, किन्तु चूकि वित्तसन्तति अत्यन्त शीघ्र प्रवृत्तं होती हैः अत शूकरः 


१ तु° अदु, प° ११७ । 

२. सण० नि, द्वि° भा०, (लक्खण सयुत्त) पृ०२११। 

३ म० नि०, तुऽ भा० (उपरिपण्णासक), पुण ४०८) 
४. तु° -अद्रु, पु० २१७ -२२६। 

५. प० दी०, पृ १४७ - १४६ | 

अभि०्स० २४६ 
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दावक या प्रेतं को देखते समय ही मुस्करा रहै है -एेसा प्रतीत होता है) शधा- 
नन्द 1 . सो सचे अक्ति ~ पटिकूले अप्पिकूलसञ्जी विहरेय्य ति". . .आदि सूत्रान्त 
पालि के अनुसार प्रतिकूल (कुत्सित) अनिष्ट आलम्बनभूत सत्त्व को अप्रतिकूल 
(अकत्सित) अति-~इष्ट अआ!लम्बन कै रूप मे परिकल्पितं करके आवजंन करने मे नाना 
प्रकार की वीधथियँं होती है। यथा ~ प्रतिकूल आलम्बन को देखते समय प्रारम्भ मे 
अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा क्रियाजवनवीधियां होती हं । इसके पद्चात्‌ उस 
अनिष्ट आलम्बनभूत सत्व को भेत्ताकम्मद्रान'ः (मत्रीकर्मस्थान) द्वारा श्रिय, मनाप 
सत्व रूप मे परिकल्पित करके देखने पर वह सत्व इष्टाकार या श्रति-इष्टकार 
रूप मे अवभासित होगा। इस समय यदि अति-दष्टाकार सूप मे अवभासित 
होता है तो सत्त्व के उस ग्रति-इष्टाकार का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन हो 
सकते हं! एक ही आलम्बन मे आलम्बनकर्ता पुद्गल के चित्त की विचित्रता कै 
अनुसार इष्ट, अति-इष्ट या अनिष्ट विविध आकार प्राप्त हो सकते ह । अत्यन्त 
लावण्यमयी, सुन्दर अति-इष्ट युवती को भी असुभ कम्मदुान' (अशुभ कमंस्थान) हारा 
आवजेन करके देखने पर अशुभ आकार एव अनिष्ट आलम्बन का उत्पाद होता है। 
कुरूप अनिष्ट श्रालम्बन स्वपुत्र को भी मातुस्तेह से देखने पर शुभ आकार एवे इष्ट 
आलम्बन का उत्पाद हो जाता है। उस प्रकार पृथग्जनो कौ सन्तन मे भी चित्त की 
विचित्रता के अनुसार अभिसस्कार (आकारपरिवर्तन) किया जा सकेता है तो अपं 
चित्त पर आधिपत्य रखनेवाले अदहत्‌ के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है { अहत्‌ 
पुद्गल सभी आलम्बनो मे अपने चित्त का अभिसस्कार करके आवजंन करने मे समर्थं 
होता है, अत अपनी इच्छा के अनुसार (यथेच्छं) परिवर्तन कर के इष्ट, अनिष्ट एव 
अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा एव सौमनस्य से सम्प्रयुक्त क्रियाजवनो का 
उत्पाद कर सकता है, जसे ~ चतुर नाविक अनायास पतवार धुमाकर यथेष्ट स्थान पर 
जाने मे समथ होता हैः । 

मूलटीकावाद ~ सोमनस्ससहगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्ससहगतानेव तदा 
रमणानि - आदि के अनुसार क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बनपात के सम्बन्ध मे सभी 
अटुकथाज के एकमत होने पर भी मूलटीकाचायं को क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन- 
पात अभीष्ट नही है । उनके मतानुसार जिस पकार प्रतिस्रोतोगामी वेगवान्‌ पोत के 
पीं पीछे कृं दूर तक स्रोतोगत जल अनुगमन करता है, उसी प्रकार तदालम्बन 
विपाकचित्त भी पोत के ही सदश प्रकस्पित होनेवाले अस्थिरस्वभाव एवं वेगवान्‌ कुशल 
या अकुशल जवनो के पीछे ही अनुगमन कर सक्ते हं । ओर जिस प्रकार अनुखोतो- 
गामी निश्चल पर्णपुटक (दोना) के पीछे स्रोतोवाही जल अनुगमन नही केरता, उसी 
प्रकार अत्यन्त उपशमस्वभाव क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन का अनुगमन नही हो 
सकता । 'पदानपालि' मे भी कृंशल एव अकुशल जवनो के अनन्तर ही तदालम्बन. 


१ विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ परमत्थसरूपभेदनी ( वर्मी टीका }), 
तुऽ ~ प6 दी°, पुर १४७ ~ १४९ | 
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पात कहा गया है, क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बनपात का उल्लेख नही किया 
गया है" । 


अनुटीका, महाटीका एवं परमत्थसरूपमेदनी का वाद - 

अनुटीकाः के केचिवाद' एव ममहाठीकाः मे कहा गया है कि क्रियाजवन 
कायविज्ञम्ति एव वाग्विज्ञप्ति का उत्पाद करने मे समथ होने के कारण अनुस्रोतोगामी 
निख्चल पणेपुटक (दोने) के समान नही है, अपितु वह भी कम्पित स्वभाववाला 
कहा जा सकता है । पटरानपालि' मे उसका उपदेश न किया जाना (अवचन) भगवान्‌ 
बुद्ध के अध्याशयविशेष से ही होना चाहिये ।' भरमत्थसरूपभेदनी' मे कहा गया है 
किं कुसलं वृदरानस्स, अकुसल वुदानस्स' की भांति अब्याकत वृदानस्स' का उपदेन भी 
अनन्तरःप्रत्यय मे किया गया है। वुदानः शब्द द्वारा कुशल, अकुशल एव क्रिया- 
जवनो से उत्थित तदालम्बन, भवद्ध एव च्युति सवका ग्रहण होता है । इस प्रकार 
क्रियाजवनो के अनन्तर तदालस्बन को भी सम्मिलित करके उपदेशा करनेवाले स्थल 
अनेक होने से क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन का उपदेश नही किया गया है" - 
इस प्रकार के वाद का परित्याग करना चाहियेः। 


िनकोतमाकमोकणतयमणच्यनरा तानति 


१. “पड़ने पन॒कुसलाकूसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती' ति 
( पटरान, प्र० भा०, पु० ३४० } विपाकधम्मधम्मानमेव अनन्तरा तदा- 
रम्मणं वृत्त । कुसलतिके च सेक्वा वा पुथुज्जना वा कुसल अनिच्चतो' 
ति ( पदान, प्र° भा०, पृ० १२३ ) आदिना कुसलाकुसलजवनमेव वत्वा 
तदनन्तर तदारस्मण वृत्तं, न अन्याकतानन्तर । न च कत्थचि किंरियानन्तर 
तदारम्मणस्स वृत्तदुान दिस्सति । विज्जमाने च तस्मि अवचने कारण नत्थि, 
तस्मा उपपरिक्खितन्बो एसो थेरवादो । विप्फारिके हि जवन, नाव विय 

` नदीसोतो, भवज्ग॒ अनुबन्धतीति युत्त, न पन छंछडगुपेक्सवतो सन्तवुत्ति 
किरियजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति 1“ -ध० स० मू टी०, पृ° १३४ । 

२ “एत्थ केचि छंकछङगुपेक्खावतो पि किरियमयचित्तताय किरियजवनस्स विप्फारिक- 
किरियभावो न सक्का निसेधेत्‌ ति निदस्सनभावेन पण्णपुटमुपनीत असमान । 
किरियजवनानन्तर तदारम्मणाभावस्स पालिय अवचन पि अकारण लम्भमानस्स 
पि कत्थचि केनचि अधिप्पायेन अवचनतो । तथा हि धम्मसद्खहे अकुसलनिहेसे 
लञ्भमानो पि अधिपति न वृत्तो, तस्मा किरियजवनानन्तर तदारम्मणाभावो 
वीमसितन्बो' ति वदन्ति। सति पि किरियमयत्ते सब्बत्थ तादिभावपत्ताने 
खीणासवान जवनचित्त न इतरेस विय विप्फारिक सन्तसभावताय पन सन्ति 
सिन्नरस सिया ति तस्स पण्णपुट दस्सित । धम्मसद्खहे अकुसलनिरहेसे 
अधिपतिनो विय पटाने किरियजवनानन्तर तदारम्मणस्स लन्भमानस्स अवचने 
न किञ्चि कारण दिस्सति । तथा हि वृत्त तत्थ अटुकथाय ~ हे दस्सित- 
नयत्ता' ति । न चेत्थ दस्सितनयत्ता ति सक्का वत्तु, विपाकधम्मधम्भेहि 


३ ६४ मभिधम्मत्थयडटहो [ चतुत्थो 


३३. दोपनस्ससहगतजवनावसाने च * पन तदारभणानि चेव भवङ्खानि 
च उपेववायहगतानेव भवन्ति । तस्मा यदि सोमनस्सपटिसन्धिकस्त दोमनस्व- 
सहगतजवनावसाने तदारमणसम्भवो नत्थि, तदा यं किञ्चि परिचितपुम्बं परित्ता- 
रमणसारञ्भ उपेवंलासहृगतसम्तीरणं उप्पञ्जति । तसमनन्तरित्वा भवङ्खपातो 
व होतीति! वदन्ति प्रष्वरिया । 


दौमंनस्यसहंगत जवनो के अन्तं मे भी तदालस्बन एव भवद् 
उपेक्षासहगत ही होते हं । अत सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
के दौमंनस्यसहगत जवनो के अन्त मे यदि तदालम्बनं का उत्पाद सम्भवं 
नही है तो जिस किसी एक पूवंपरिचितं कामावम्बनं का आलम्बनं करके 
उपेक्षासहगत सन्तीरण उत्पन्न होता है । इस उपेक्षासहगत सन्तीरण' चित्त 
के समनन्तर भवद्खपात ही होता है - एेसा आचायं कहते हे । 


निना ४७५. अगध न्ना यण 
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३३. दौमनस्ससहगत भवन्ति - दौर्मनस्य वेदना विप्रतिसार (खेद) पूवैक 
आलम्बन का अनुभव करती है तथा सौमनस्य वेदना प्रीतिपूवेक आलम्बन का अनुभव 
करती है । इस प्रकार ये दौर्मनस्य एव सौमनस्य दोनो वेदनाये परस्पर विपरीतस्वभाव 


कुसलाकुसलेहि अतसभावान नयदस्सनस्स  अयुज्जमानकत्ता । अपि च, 
तत्थ वीमसाय कैसुचि सन्बेस च अधिपतीन अभावतो एकरस देसन दस्सेतु 
उद्धट।' ति च सक्का वत्त । इध पन न तादिस्र अवचने कारणं लन्भतीति 
अवचने कारण नत्थी' ति वृत्त 1“ -ध० स० अनु०, प° १४१ । 
“एत्थ च केचि 'पद्राने ~ कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्प्रणता उप्पञ्जती- 
ति ~ विपाकधस्मधम्मान एव अनन्तर तदारम्मण वृत्त ति किरिथाजवनानन्तर 
न इच्छन्ति । विप्फारवन्त हि जवन, नाव विय नदीसोतो, भवद्ध अनुबन्धति, 
न पन शछडगृपेक्खवतो सन्तवुत्तिकिरियजवन, पण्णपुट विय नदीसोतो ति । 
तयिद लन्भमानस्सापि केनचि अधिप्वायेन कत्थचि अवचन दिस्सति, यथा 
त॒धम्मसद्धहे अकुसलनिहसे लन्भमानो पि अधिपति न वृत्तो । यञ्च 
पण्णपुट निदस्सित, तसम्पि निदस्सितन्बेन न समान । नावा पण्णपुटान हि 
नदौसोतस्स आवहन गति च॒ विसदिसीति नावाय नदीसोतस्स अनुबन्धन, 
पण्णपुटस्स अननुबन्धनञ्च यूज्जति । इध पन किरियजवनेतरनवनान भवद्ख- 
सोतस्स आवद्रुन, गति च सदिसीति एतस्स अननुबन्धन, इतरस्स अननुबन्धनञ्च 
न॒युज्जति । तस्मा विचारेतव्ब । ” -विसु० महा०, द्वि° भा०, पृण 
१२३४ । परमत्थसरूपभेदनी । तु° -प० दी०, पृ० १४६ ~ १५० । 

^ स्या०, रो०, ना० मे नही) 

{ , ज्तिपि- सी०। 
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होने से पूर्वापरभावं से प्रवृत्त नही हो सकती । उपेक्षावेदना मध्यस्थस्प से न्त 
का अनुभव करती है, अत॒ दौमंनस्य एव सौमनस्य दोनो वेदनाओ के अनुकूल हो सकती 
है । इसलियं दौमेनस्यसहगत जवनं के अनन्तर यदि तदालम्बन या भवद्ख होता है तो 
वह उपेक्षासहगत ही होता है)। 

तस्मा नत्थि - यह परिकल्पित वाक्य है। सौमनस्यसहगत महाविपाक्‌ चित्त 
दवारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पूदगल की सन्तान मे किक्षी कारणवल यदि तदालम्बन नही 
होता तो' - इस प्रकार कत्पना करके प्रयुक्त वाक्य है| 


तदा यं किञ्चि उप्वञ्जति - उपर्युक्त कथन के अनुसार यदि तदालम्बन की 
उत्पत्ति नही होती है तो स्वभावत द्वेषचवन के अनन्तर भवद्धपात ही होगा! यदि 
भवद्खपात होता है तो नियमत एकं भव मे प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युतिं चित्त समान 
होने के कारण, यहं सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लिया हूभा पुद्गल होने से सौमनस्य- 
भवञ्ध का पात ही होना चाहिये । एसी स्थिति मे उस सौमनस्य भव द्ध का पात द्वेषजवन 
के अनन्तर कंसे अनुरूप होगा ” - यह एक कठिनाई्‌ है) इस प्रकार की कठिनाई के 
समाधानां द्वेषजवन एव सौसनस्यभवद्धं के बीच दोनो का समन्वय या आनुकूल्य साधने के लिये 
उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त की उत्पत्ति होती है । वह्‌ उपेश्नासहुगत सन्तीरणचित्त आगन्तुकभवद्ख 
करत्य करते हुये प्रवृत्त (उत्पन्न ) होता हँ । यह्‌ प्रतिसन्धि के सदुश आवसिक (मूल) भवद्ख न 
होकर आगन्तुक भवद्ध होता है । यह आगन्तुक भवद्ध द्वेषजवनवाली वीथि के आलम्बन का 
आलम्बन नही कर सकता, अत॒ अपने पूवेपरिचित किसी एक कामालम्बन का आलम्बन 
करके उत्पन्न होता है, जैसे - यदि वह्‌ (आगन्तुक भवद्ध) रूपालम्बन्‌ के प्रति परिचित 
होता है तो रूपालस्बन का आलम्बन करेगा - इत्यादि ! वह्‌ आलम्बन भी यदि, अनिष्ट 
आलस्बन होगा तौ अकुशलविपाक सन्तीरण होगा ओौर यदि वह्‌ आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ 
या अति-इष्ट आब्नम्बन होगा तो कुशलविपाक सन्तीरण होगा । 


तमनन्तरित्वा भवद्धयातो व होति -उस उपेक्षासहगत सन्तीरण के अनन्तर 
स्वभावत विना बाधा के सौमनस्यभवद्ध हो सकता हैः । 


वदन्ति आचरिया ~ प्रन्थकार जब किसी विषय-विकशेषसम्बन्धी निणेय देने मे 
कोई युक्ति या प्रमाण प्रस्तुत कर पानं मे अपने को असमथं पत्ते हं तो वदन्ति या 
वदन्ति आचरिया आदि शब्दो का प्रयोग करते ह। इस प्रकार का वाद अट्रुसालिनीः 
अदुकथा मे भी उपलब्ध होता हैः) 





९ ~ 1 °= ९4 
२ “ तमनन्तरित्वाः ति अत्तनो अनन्तर अव्यवहित- कत्वा ।“ - विभा ०, पुं° ११७ । 
“ तमनन्तरित्वा' ति त आगन्तुकभवद्ध॒ अत्तनो अनन्तरपच्चय कत्वा ।“ - 
प० दऽ, पु० १५३। † 
३ “अथस्स यदा सोमनस्सपटिसन्धिकस्स पवत्ते ज्ञान निव्बत्तेत्वा पमादेन परि- 
हीनज्छानस्स भपणीतधम्मो मे तद्रो ति पच्ववेक्छतो विप्पटिसारिवसेन 


तदालम्बनपात नहीं होनेवाले वार 


१. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले भिच्यादृष्टि पुद्गल की सन्तान मे बुद्ध-आदि 
अति-दष्ट, अतिमहद्‌ ( अतिमहन्त ) आलम्बन या विभूत-आलस्बन का आलम्बन करके 
यदि द्वेषजवन होते है, अथवा - अति-इष्ट देवकन्या-आदि अतिमहत्‌-आलम्बन या विभूतभालम्बन 
का आलम्बन करके स्तब्धता ( थम्भित्तः) हो जाने से द्वेषजवन होते है तो 
उनके अनन्तरं तदालस्बन का पति नही हो सकता, क्योकि यदि तदालस्बन 
होगा तो अति-इष्ट आलम्बन होने से सौमनस्य तदालम्बन ही होगा ओौर वह्‌ (सौमनस्य 
तदालम्बन) देषजवन के अनन्तर नही हो सकता। उपेक्षातदालम्बन होने के लिये 
भी यह अवकाश नही दहै, क्योकि 'अति-दट्ठं पन सोमनस्ससहगतानेव * के अनुसार 
अति-इष्ट आलम्बन उपेक्षातदालम्बन के अनुकूल नही पडता । अत. इस वार मे तदा- 
लम्बनं का पात कथमपि नही होता। 


२, सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सन्तान मे यदि महद्‌-आलम्बन 
(महन्तालम्बन ) या अविभूत-आलम्बन (यहां आलम्बन मे अति-इष्ट-आदि विशेषण 
नही दिये जा सकते, अत सभी महद्‌ या अविभूत कामालम्बन) का आलम्बन करके 
देषजवन होते है तो उन द्वेषजवनो के अनन्तर भी तदालम्बन नही होता । क्योकि 
'विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित* के अनुसार विभूत या अतिमहद्‌ आलम्बन के अनन्तर 


ही तदालम्बनपात सस्मव द । 





३. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर ध्यानप्राप्त पुद्गल के उस ध्यान से पतित होने पर 
उस भिरे हए (पतित) महग्गतध्यान का आलम्बन करके भेरा प्रणीत धमं नष्ट हो गया' - 
ट्स प्रकार विप्रतिसारवश जब उस पुद्गल मं द्वेषजवन होते हं तो उन दवेषजवनो के अनन्तर 
भरी तदालम्बन का पात नही हौ सकता, क्योकि कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे 
सति" के अनुसार कामालम्बन होनें पर ही तदालम्बन का पात सम्मव है। ओौर 
यहा गिरा हु ध्यान महम्गत आलम्बन है, अतः इस वार मे भी तदालम्बनपात नही होता । 


^ 


दोमनस्स उप्पज्जति, तदा कि उप्पज्जतिं ? सोमनस्सानन्तर दहि दोमनस्स, 
दोमनस्सानन्तर च सोमनस्स' पद्ानं पटिसिद्ध । महुग्गतधम्मे आरभ जविते 
जवने तदारम्मण पि तत्थेव पटिसिद्ध ति ? कुसलविपाका वा अकूसलविपाका 
उपेक्वासहगताहेतुकमनोविञ्जाणधातु उप्पज्जति ।“ ~ अदु०, पृ० २२४। 
“वदन्ति आचरिया, पालिय पन .महाअद्कथायं च एत विधानं नल्थीति 
अधिप्पायो ।' -प० दी०, पृ० १५३। 
१. “निच्छयवसेन आरम्मणे पवत्तित्‌ असमत्थताय भम्मितत्तं ।” ~ अदु°, 
प° २१०। 
२. द्र० -अभि० सभ ४:३० पु० ३५५ । 
३. द्र० - अभि० स० ४.३५ १०३७३ । 
४, द्र० ~ अभि० स० ४:३५ पृ० ३७३ । 
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४ सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर किसी प्रज्ञप्ति धमं का आलम्बन करके जब 
देषजवन होते है तब भी उस प्रज्ञप्ति-धमं का आलम्बन करके उप्यक्त निपमो के अनुसार 
तदालम्बन का पातं नही होता) 


इस प्रकार तदालस्बन के अभाववाले उपयुक्त चारो जवनवारो मे द्वेषजवन 
होने से उनके अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश सौमनस्य मूलभवद्ख का भी पात नही हो 
सकता । इस तदालम्बन एव भवद्ध - दोनो का पात नही होने से जब कठिनाई उपस्थित 
होती है तो दौ्मेनस्यजवन एव सौमनस्यभवद्ध के बीच मे समन्वय या आनुकूल्य साधने 
के लिये उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त आगन्तुक भवद्धकृत्य करते हए उत्पन्न होता है" । 


उपेक्षासहगत सन्तीरण का भवङ्कक्ृत्य करना - 


दो उपक्षासहगत सन्तीरणचित्तो के प्रतिसन्धि, भवद्ध, च्युति, तदालस्बन एव 
सन्तीरण - इन पांच कृत्यो मे से यहीं न प्रतिसन्धि का काल दहै, न॒ च्युति का ओर 
न द्षजवनो के आलम्बन का ग्रहण कर के तदालम्बन होने काही काल है। तथा 
सम्पटिच्छन के अनन्तर ही होने से यहाँ सन्तीरण का काल भी नही दहै। इस प्रकार 
प्रतिसन्धि, व्युति, तदालम्बन एव सन्तीरण -ये चार कृत्य यहाँ नही हौ सकते । 
अब यदि द्रेषजवन के अनन्तर यहां सन्तीरणचित्त नही प्रवृत्त होता है तो चित्त 
सन्तति उच्छिन्न होकर भवसन्तति का ही उच्छेद प्राप्त हो जायेगा, अत. भव का अवसान 
न होने देनं के लिये यह उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त भवङ्खकरत्य करता हुआ उत्पन्न 


होता हैः । 


आगन्तुक भवङ्कः ~ प्रतिसन्धि के उत्पादकाल से लेकर होनेवालें भवद्धचित्त 
परतिंसन्धिचित्त केश सदृश ही होते है। अत स्कन्धो के उत्पत्तिकाल से ही स्कन्धो मे 
रहने के कारण ये वसिक मवद्ध' कहलाते है । यह उपेक्षा सन्तीरणचित्त कभी-कभी 


१ “सोमनस्सपटिसन्धिकस्स  तित्थियादिनो बृद्धादि-अतिद्टु-आरम्मणे पि 
पटिहतचित्तस्स दोमनस्सजवने जविते वृत्तनयेन सोमनस्सतदारम्मणस्स अति- 
इदारम्मणे च उपेक्वासहगततदारम्मणस्स अनुप्पज्जनतो । केनचि वा असप्पा- 
येन परिहीनलोकियज्क्लानं आर्भ भपणीतधम्मो मे नदो ति विप्पटिसार 
जनेन्तस्स दोमनस्सजवने सति अकामावचरारम्मणे तदारम्मणाभावतो `यदि 
तदारम्मणस्स उप्पत्तिसम्भवो नत्थी' ति अधिष्पायो । ” -विभा०, पु० ११६; 
प० दीऽ, पृ० १५२; अद्ु०, पु० २२४। 

२ “केन पन किच्चेन इदं चित्त पवत्ततीति? तदारम्मणकिच्चिन ताव नं 
पवत्तति, जवनारम्मणस्स अग्गहणतो । नापि सन्तीरणकिच्चेन, यथा संम्पटि- 
च्द्धितस्स सन्तीरणवसेन अप्पवत्तनतो । पटिसन्धिचुतीसु वत्तन्बमेव नत्थि । 
पारिसेसतो पन भवस्स अङ्कभावतो भवद्क््विनाति युत्त सिया 1” ~ विभा 
प° ११६ । 


३६८ अभिधम्मत्थसद्धहौ | चतुत्थो 
( कठिनाई उपस्थित होने पर ) ही उत्पन्न होनें के कारण आगन्तुक भवद्धः कहा 
जाता हि! 

उपर्युक्त नय के अनृसार कभी कभी (कठिनाई उपस्थित होने पर ही सही) 
मूल प्रतिसन्धिचित्त से विसदर आगन्तुक भवद्ध के भी उत्पन्न होनें से वीथिमत्तपरिच्छेद 
मं आनेवाली - 


पटिसन्धिभवद्धलव्च तथा चवनमानस । 
एकमेव तथेवेकविसयञ्चेकजातियः 1} 
म्र्थात्‌ एक भव मे प्रतिसन्धि, भवद्ध एव च्युतिं के धमं एव आलम्बने समान ही हते 
है ~ यह्‌ गाथा प्रायिक (येभूय्येन) गाथा ही है ~ एसा समञ्चाना चाहिये । 
यं किल्च परिचितपुब्बं परित्तारमणं - 


इस आगन्तुक भवद्धपात मे होनेवाली चित्तसन्तति के पुवंकाल मे कोई परिचित 
एक आलम्बन अवद्य होगा । "आलम्बनसडग्रह' के अनुसार कामविपाकधमं चू कि काम- 
धर्मो का ही आलम्बन करते है अत वह्‌ परिचित आलम्बन अवद्य कामधर्मोमेसे 
ही कोई आलम्बनं होगा! वह परिचित कामालम्बन यदि इष्ट आलम्बन होता है तो 
कुरालविपाक सन्तीरण ओर यदि अनिष्ट आलम्बन होता है तो अक्रुशलविपाक सन्तीरण 
चित्त प्रादुभूत होता है! 

[ यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो 'अतिइट्ठे पन सोमनस्ससहगतानेव' इस 
प्रकार का नियम होने पर भी सौमनस्य सन्तीरणचित्त न होने से (क्योकि दो उपेक्षा- 
सन्तीरणचित्त ही भवद्करत्य कर सकते है, सौमनस्यसन्तीरण नही") कठिनाई उपस्थित 

१ द्र० -अभि० सं० ५ ४० । 

२ “य पनं पटिसन्धिभवद्धान धम्मतो आरम्मणतो च समानत वक्ति, त 
येमूय्यतो ति ददुब्ब । न हि इदमेक ठान वज्जेत्वा पटिसन्धिभवद्धान विसदि- 
सता अत्थि" -विभा०, पृ० १९१६, प० दी०, पु० १५३। 

३ द्र० -अभि० सण २ ५५, पृ०२५८। 

४ “(परिचितयपृन्ब' ति पुब्ब परिचित, तस्मि भवे येभुय्येन गहितयुब्ब । उपेक्छा- 
सहगतसन्तीरण उप्पञ्जति निरावज्जन पि। यथा तनिरोधा वुदुहुन्तस्स 
फलचित्तन्त्यधिप्पायो ।* - विभा० प° ११६। 
“य क्िञ्चीः ति इद्ानिदरुभूतेसु रूपारम्मणादीसु य किञ्चि परिचित- 
पुल्ब " ति दमस्मि भवे येव तद्खणतो पुरिमखणेसु गहणबहुलतावसेन परिचित्त, 
अभिन्नसेवित ति अत्थो ।” -प० दी०, पृ० १५१। 
विस्तार के लियं द्र -विभा०, प° ११५- ११६; प° दी० पु° १५१- 
१५३ । 

५, द्र° ~ अभि० स० ३ २० की व्याख्या, पृ० २३२। 





परिच्छेशे | तदंरमगनियमो ६९ 


होने पर यहीं कुशलविपाक उयेक्षास्न्तीरण ही होना चाहिये, क्योकि तदालस्बननियम 
मे कयित यह उपयुक्त वाक्य वीथिचित्तो कै विषयमे ही लागू होगा, प्रतिसन्धि, भवद्ख, 
च्यति जसे वीथिमुक्त चित्तो के बारेमे किसी प्रकार लागृ नही हो सक्ता) |] 

परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार का कहना है कि “जिनमे चार उपेक्षासहगत 
महाविपाकचित्त स्वभाव से प्रवृत्त होते है, उनमे वे (उपेक्षासहगत महाविपाकचित्त) 
आगन्तुक भवद्खकरृत्य नही कर सकते - एसा नही कहा जा सकता, क्योकि अद्रुकथा मे 
भी कहा गया है कि जिस प्रकार कुशल जवनो के अनन्तर बहुलतया सहेतुकं तदालम्बन 
होते हे, उस प्रकार कुशल जवनवीधथि के बीच बीच मे अकुशल जवन होने पर इन 
अकुशल जवनो के अनन्तर भी सहेतुक तदालम्बन ही होते है इस तरह अदुकथा 
के अनुसार यदि अक्रुरशलजवनो के अनन्तर भी सहेतुक तदालम्बन हौ सकते हं तो उन 
सहेतुक महाविपाकचित्तौ को इस तदालम्बन का प्रतिनिधिभूत आगन्तुक भवद्ध होकर 
भी प्रवृत्त होना चाहिय । इस प्रकार उपेक्षासहगत महाविपाक ४ एव उपेक्षासहगत 
सन्तीरण २==९ चित्त भी अगन्तुक भवद्खकृत्य करते हुए प्रवृत्त हो सक्ते हेः 1" 
'परमत्थदीपनी' का यह वाद यूपितियुक्त होने से माननीय है। 


आवजंन कै विना आलम्बन का ग्रहण - 
यहाँ प्रदन यह उपस्थित होता है कि यदि आगन्तुक भवद्ध, एक वीथि के 
प्रारम्भ मे ही आवजंन द्वारा आवजित आलम्बन का प्रहणन करके किसी एक पूवं 
परिचित कामालम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त होता है तो एसी स्थिति मे बहु निरावजंन 
ही प्रवृत्त होगा ओर आवजंन-आदि के आलम्बन से धमत एव कालत भिन्न आलम्बनवाला 
होगा । जब कि आवजन-आदि के साथ धमं एव काल से भिन्न आलम्बन नही होना 
चाहिये तो फिर निरावजेन ओौर भिन्नालम्बन आगन्तुक भवद्ध कंसे प्रवृत्त होगा 


१ वद हि कुसलजवनान अन्तरन्तरा अकुल जवति, तदा कुसलावसाने 
आचिण्णसदिसमेव, अकूसलावसाने सहेतुके तदारम्मण वृत्त 1 - अदु°, 
पृ० ९२२। 

२ “्येस पन पकतिया इतरानि चत्तारि उपेक्खासहगतविपाकानि बहुल पवत्तन्ति, 
तेस तानि पि आगन्तुकभवद्ध न होन्तीति न वत्तव्बानि । अद्रुकथाय पन 
महाधम्मरविखतत्थेरवादे येभुय्यनियमसोते पतितत्ता अकूसलजवनानुरूप 
अहेतुक उपेक्वासन्तीरणदयमेव वृत्त । तेनेव हि परतो थेरवादान विचारितटरानं 
अकरुसलजवनानन्तर अहेतुकतदारम्मणमेव द॑पेन्तस्स तस्स थेरवादस्सं अपरि 
पुण्णवादभाव दस्सेत्वा यदा कुसलजवनान अन्तरन्तरा अकुसल जवति, तदा 
कुसलावसाने आचिण्णसदिसमेव, अकरुसलावसाने सहेतुके तदारम्मण युत्त ति 
अटुकथाय वृत्त । तदारम्मणे च युत्ते एत पि यूज्जति येव । तस्मा चपि 
उपेक्वासहगतविपाकानि आगन्तुकभवद्ख होन्ति येवा ति दटुब्ब ।* -प० दी, 
पृ५ १५२। तु° -अटु० पु० २३१२२३३) 

अभि० स० : ४७ 


३७० अभिधम्मत्यन्तद्धह [ चतुत्थो 


` समाधान ~ प्रन ठीक है, किन्तु जिस प्रकार मागवीथि मे गोत्रम्‌ ओर व्यवदान, 
फलसमापत्तिवीथि मे फलचित्त तथा निरोधसमापत्ति से उठ रहै पुद्गल के फलचित्त 
निरावजेन एव भिच्वालम्बन होते हृए भी प्रवृत्त होते है, उसी प्रकार निराव्जैन एव 
भिच्ालम्बन होने पर भी इस (आगन्तुक अवङ्ख) मे कोई दोष नही जाता । प्रतिसन्धिके 
साथ जौ भवद्ध का धमं एव आलम्बन से अभिश्नत्व वहां वहं (अनेक स्थलो पर) 
कहा गया है वह (कथन) भी भूलभवद्ध' कौ अपेक्षासे ही कहा गया है, आगन्तुक 
भवद्ध को दृष्टि से नही । य्ह तो आगन्तुक भवद्ध हैः अत इसके द्वारा पूरवैपरिचित 
कामालम्बन का आलम्बन करके निरावजंन एव भिन्नालम्बन होते हुए प्रवृत्त होने पर 
भी इस (आगन्तुक भवद्ध) मे कोई दोष नही दहै" । 

कहा भी है-- 


“निरवेज्ज कथ चित्त होति नेत हि सम्मत । 
नियमो न विनावज्जा निरोधा फलदस्सनाः |)" 


१ “यदि चेत अआगन्तुकमवद्ध एकवीथिय अआदिम्हि आवज्जनेन अआवन्जित 
आरम्मण अगहेत्वा अञ्् य किञ्चि परिचित्पुञ्ब परित्तारम्मण आरब्भ 
उप्पज्जति, एवं सति निरावञ्जन नाम एत सिया, आवज्जनादीहि च सदधि 
धम्मतो कालतो च भिचारस्मण नाम सिया ति” सच्च, यथा पन मभ्ग- 
वीथिय गौत्रभुवोदानानि, फलसमापत्तिवीथिय फलानि, निरोधतो वुदरहुन्तस्स 
च फलचित्त॒ निरावज्जनमेव होति भिन्नारम्मणञ्च, एवमेतस्स पि नस्थि 
निरावज्जनताय भिन्नारम्मणताय च दोसो ति। पच्च एकस्मि भवे भवद्धस्स 
पटिसन्धिया सह्‌ धम्मतो च आरम्मणतो च अभिन्त्त तस्थ तत्थ वृत्त, तस्मि 
मूलभवङ्ध॒ सन्धाय वृत्त । इदञ्व अआगन्तुकभवद्ख ति नहि दोसो ति)" 
-प० दी०, पृ० १९५३ । तु०-विभा०, ० ११६। 
“किमस्सा अविज्जन ति " भवद्धावज्जनान विय नत्थस्सा आवजञ्जनकिच्च' 
ति । एतानि ताव अत्तनो निन्नत्ता च चिण्णत्ता च समुदाचारत्ता च उप्पञ्जन्तु, अथ 
कथ उप्पज्जती' ति ” यथा निरोधस्स अनन्तश्पच्चय नेवसञ्व्यानासजञ्य्यायतन, 
निरोधा वृदुहुन्तस्स फलसमापत्तिचित्त, अरियमग्गचित्त मग्गानन्त रानि फलचित्तानि, 
एव असन्ते पि आवज्जने निन्नचिण्णसमुदाचारभावेन उप्पज्जन्ति। विना हि 
आवज्जनेन चित्त उप्पज्जति, आरम्मणेन पन विना नृप्पञ्जतीति 1“ - अदु०, 
पु २२४-२२५ । 
विभा० पृ० ११६। 
तु° ~ 
-उपेक्छा तीरण होति, परित्तेनावञ्जन कथ । 
नियमो न॒ विनावज्ज, मग्गतो फलसम्भवा ।।" 
~ सच्च०° १८६ काऽ; पृऽ १३। 


६१ 


परिच्छेदो | तदारभणनियमो ३७१ 


३४ तथां कामावचरजवनावसाने कामावचरसत्तानं कामावचरधम्मे- 
स्वेव आररमणभूतेयु तदारमणमिच्छन्तीति । 


तथा कामाव्चर जवनो के अन्तसे ही, कामावचर सत्वो की सन्तानं 
मं ही एव आलम्बनभूत कामधर्मो मे ही तदालम्नन इष्ट टै । इस प्रकार 
का यहु तदालम्बननियम है) 








अर्थात्‌ आवजनरहित चित्त केसे हो सक्ता है ? (आवजंनरहित चित्त नही हो 
सकता) यह आचाये-सम्मत सत नही है। बिना आवर्जन ऊ ही निरोधसमापत्ति से 
उठते समय अनागामिफल एव अहतूफलचित्तो के दिखायी पडने से, "चित्त बिना आवजेन 
के नही हो सकता - यहं नियम नही है। 

३४ कामजवन, कामसतत्व तथा कामधमं अर्थात्‌ अतिमहद्‌-गालम्बन एव विभूत- 
आलम्बन - इन तीनो कारणो के समुपस्थित होने पर ही तदालम्बनपात सम्भव है । 
जिस प्रकार छोटे बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने उत्पादक माता-पिता या परिचित 
सम्बन्धियो का ही अनुगमन करते है, उसी प्रकार कामतृष्णामूलक कुराल या अकुराल 
कर्मो से उत्पन्न कामविपाकं तदालम्बन भी अपने उत्पादक कामावचर कुशल या अकुशल 
जवनो मे से किसी एक का अथवा तत्सदृश (जवनसदुक्ष) अन्य कामकूशल, कामक्रिया 
या काम-अकुशल जवनो का अनृगमन करता हैः । 

कामतण्हासचिदानकम्मनिव्बत्तभावतो 1 
जनक त समान वा जवन अनुबन्धति । 
त तु अञ्ज तदालम्ब बालदारकलीलखया 1\" 


कामसर्वो की ही सन्तान मे तदालम्बन ईष्ट है) ब्रह्मादि रूप, अरूप भव के 
सत्त्वो मे यह अभीष्ट नही है, क्योकि कामप्रतिसन्धि ओर तदालस्बन -ये दोनो एकं ही 
तरह के (सदश) कामविपाक धम्मं है । मूल प्रतिसन्धिबीज के होने से ही कामपुद्गलो 
की सन्तान मे प्रवृत्तिविपाक ( प्रवृत्तिनिष्यन्दफल) अर्थात्‌ कामविपाक तदालम्नन 


१ “यथा नाम गहा निक्खमित्वा बहि गन्तुकामो तरुणदारको अत्तनो जनक पितर 
वा अज्ञ वा पितुसदिस हितकाम जाति अड्गुलिय गहेत्वा अनुबन्धति, न 
अज्जं राजपुरिसादि, तथा एत पि भवद्धारम्मणतो बहि निक्लमितुकाम 
सभागताय अत्तनो जनक पितर वा पितुसदिस वा कामावचरजवनमेव अनु- 
बन्धति, न अञ्व्य महम्गत अनुत्तर वा ।' -विभ० अ०, पृऽ १५७। 

२ ब० भा० टी०; द्र०° ~ विभा०, पु० ११७। 
तु° - “कामावचरसत्तान एव तदालम्बन इच्छन्ति, न॒ रूपारूपसत्तानं । नहि 
तेसु उप्पन्नान परित्तारम्मणान पि कामावचरजवनान अवसाने तदारम्मणुप्पत्ति 
अत्थि ! तदारम्मणुपनिस्सयस्स कामभवद्धस्सं अभावतो, महग्गतभवद्धस्स च 
सन्ततरस्स॒तदारम्मणकिच्चाभावतो ति 1 -प० दी०, पृ० १५४। 


३७२. अभिधम्मत्थसङ्धह [ चतुस्थो 


उत्पन्न हो सकते है! ब्रह्माओ की सन्तान म उसं प्रकार के कामप्रवतिसन्धिबीज त 
होने से उनमे कामविपाक तदालम्बन उत्पन्न नही हो सकतेः । 


“लीजस्साभावतो नस्थि ब्रह्मान पि इमस्सं हि) 
पटिसन्धिमनोबीज कामावचरसस्ज्ितः |!“ 


बौज न होने पर भी कछ विपाको कौ उत्पत्ति - कामप्रतिसन्धि' नामक मूल- 
बीज के न होने से यदि ब्रह्माओ कौ सन्तान मे प्रवृत्तिनिष्यन्दफल (कामविपाकं ) 
तदालम्बन उत्पन्न सही होते है तो चक्षुविनज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन एव सन्तीरण 
नामक विपाकधमं भी उनकी सन्तान मे नही होने चाहिये ? प्रवृत्तिनिष्यन्दफल के 
सदश होने पर भी क्यो चक्षुविन्ञान-जादि का उनमे उत्पाद होता है? 

समाधान ~ चकि ्रह्याओ की सन्तान मे चक्षुरिन्द्रियं एव श्रोवेन्द्रिय उत्पच्च होती 
है, अत॒ इन्दियोत्पत्ति के आनुभाव से उनमे चक्षुविज्ञान एव श्चच्रविज्ञान उत्पन्न हौ सक्ते 
है । तथा द्वारवीथियो का भेद होने पर चित्तधमंता (नियम) के वश से सम्परिच्छन 
एव सन्तीरण भी उन मे उत्पन्न हो सकते हं । 

स्पष्टीकरण - ब्ह्याजो की सन्तान म चक्षुरिन्द्रियं एव श्रोत्रेन्धिय नामक प्रसाद- 
रूप मृख्यरूप से होते हँ“ । यदि चक्षुरिन्दरि, श्रोत्रेन्द्रियं प्रसादरूप होते हं तो सम्बद्ध 
आलम्बन के साथ घटन होने से उनमे चक्षुविज्ञान, एव श्रोत्रविज्ञान भी उत्पन्न होगे ही । 
टन चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान के लिये यदि चक्र्ढास्वीधि, ्रोच्ऋद्वारवीधथि का भेद होता 
है तो चित्तध्म॑ता के अनुसार उन उन वीथियो से सम्बद्ध सम्पटिच्छन एव सन्तीरण 


विपाक मी अव्य उत्पन्न होगे । इसीलिय विभावनी मे “इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो 
दारवीथिभेदे चित्तनियमतो च^ - कहा गया हे) 


(8 


१ “तत्थ यानेतानि एकादस तदारम्मणचित्तानि वृत्तानि, तेसु एकं पि रूपारूपभवे 
तदारम्मण हुत्वा नप्पवत्तति । कस्मा " बीजाभावा । तत्थ हि कामावचर- 
विपाकसंद्लात पटिसन्धिबीज नत्थि, य रूपादीसु आरम्मणेसु पवत्तिय तस्स 
जनक भवेथ्य ।' -विभ० अॐ०, पृऽ १५६ । 

२ विभा०, पृ० ११७। 

२ “नन्‌ च कामावचरपटिसन्धिबीजाभावतो ति वृत्त, तथा च चक्छुविञ्ज्ाणादीन 
पि अभावो आपज्जतीति ? नापज्जति, इन्द्रियप्पवत्ति-जनुभावतो दारवीधि- 
भेदे चित्तनियमतो च 1" ~ विभा०, पृऽ ११७। 

४ “चक्खुसोतविञ्व्नाणानि पन इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो सम्परिच्छनसन्तीरणानि 
च दारवीधिभेदे चित्तनियमसिदधितो रूपसत्तेसु पवत्तन्ति येवा ति ।"' - प० दी०, 
पृ १५४ । 

५ विभा० प्‌० ११७। ्र° ~ “चक्खुविजञ्जाणादीन पि रूपभवे अभावो 
आपज्जतीति चे, न, इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो द्वारवीथिभेदे चित्तनियमतो च ।' 
~ विभ० अ०, प° १५६। 


परिच्छेदो | तदारमगनियमो ३७३ 


३१ कामे जवनसत्तालम्बनान* नियमे सति । 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं । 
श्रयमेत्थ तदारमणनियमो । 


कामभूमि मे जवन, सत्वं एव आलम्बनं का नियम होने पर विभृत- 
आलम्बनं एव अतिमहद्‌-आलम्बन मे ही तदालम्बनं कहा भया है । 
इस वीथिसडग्रहु मे यह तदालम्बननियम है । 


कामावचरधम्मेस्वेव इच्छन्ति - कामधर्मो का आलम्बन करने पर ही तदालम्बन का 
उत्पाद अभीष्ट है, महुग्गत लोकोत्तर एव प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन करने पर इष्ट नही हैः | 

जिस प्रकार किसी स्वामी की दासी से उत्पन्न पृत्र को प्रत्येक कृत्य मे अपनी 
माता (दासी) की नही, अपितु साता के स्वामी कौ इच्छा का अनुवतेन करना पडता 
है, उसी प्रकार स्वामी के सदश कामतृष्णा से कुशल-अकुरल कमं नामक दासी मे उत्सन्न 
कामविपाकं तदालम्बन नामक्‌ पत्र को भी, कामतुष्णा नामक स्वामी कौ इच्छा का 
अनृवतंन करके कामालम्बनो का ही आलम्बन करना पडता है। 


तदालम्बन द्वारा कामजवनो का अनुगमन किया जानें के प्रसद्‌ मे उपर जौ छोटे 
बच्चे की उपमा दी गयी है, वहु छोटा बच्चा भी घर के आस पास जनं के समय दही 
अपन माता-पिता या परिचित सम्बन्धी का अनुगमन करता है, पवेत, अरण्य या रण- 
क्ेत्र-आदि मे जानं के समय नही, उसी प्रकार तदालम्बन विपाकधमं भी यद्यपि काम- 
धर्मो का अनृगमन करता है तथापि कामजवनो द्वारा अपने (तदालम्बन के) परिचित 
कामालम्बनो का आलम्बन किया जानें पर ही उनका अनुगमन करता है । यदि कामजवनो 
दवारा स्वपरिचित महग्गत, लोकोत्तर या प्रज्ञप्ति धर्मोका आलम्बन किया जाताहैतो उस 

अवस्था मे तदालम्बन उन (कामजवनो) का अनुगमन नही करता । 

कहा भी है - 
“ठाने परिचिते येव त॒ इद बालको विय । 
अनुयाति न अञ्जत्थ होति तण्हावसेन वा 1)” 

३५. यहां काम-प्रालम्बनः राब्द द्वारा पञ्च्वद्वार मे होनेवाले अतिमहद्‌-आलम्बन 


* °रम्मणान -ना०, °लम्बणान -म० (ख) । 

१ “कामावचरधेम्मेस्वेव आरम्मणभूतेसु तदारम्मण इच्छन्ति, न महग्गतानृत्तर- 
पञ्जत्तिधम्मेसु, एकन्तपरित्तारम्मणत्ता तदारम्मणान 1 -पण० दी०, प° १५४ । 

२ “तञ्हि यथा पितर वा पितुसदिसं वा जाति अनुबन्धन्तो पि तरुणदारको 
धरद्वारञन्तरवीधिचतुक्कादिग्हि परिचिते येव देसे अनुबन्धति, न अरञ्ब्य 
वा युद्धभूमि वा गच्छन्त, एव कामावचरधम्मे अनुबन्धन्त पि अमहग्गतादिम्हि 
परिचिते येव देसे पवत्तमाने धम्मे अनुबन्धति, न मह्गतलोकृत्तरधम्मे 
आर्भ पवत्तमाने ति ।” - विभ० अ०, पृ० १५७ । 

३ विभा० पृ ११७) 


३७४ अभिधम्मत्थसङ्खृहौ | चतुत्थो 


^ 
एव मनोद्रार मे हौनेवालं विभूत-आलम्बन को कहा गया है । 'विभूतेतिमहन्ते च के 
दवारा महद-आलम्बम (महन्तालम्बन) एव॒ अविभूत-आलम्बन मे तदालम्बनपात का निषेध 
किया गया है 1 इसलिये कामजवन, कामसर्व एवं श्रतिमहद्‌-प्रालम्बन या विभूत-्रालस्बन 
नामक कामालम्बन ~ इन तीनो के सचिपतित हौनं पर ही तदालम्बन का पात होता है। 
किन्तु इन तीनो के होने पर तदालम्बन का पात सर्वंथा होता ही है -एेसा नही समन्चना 
चाहिये । प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन करनेवाली मनोद्रारिक मरणासन्नवीथि मे 
कामजवन, कामसत्व एव अतिमहद्‌ नामक कामालम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात 
नही होता, अपितु जवन के अनन्तर च्युति हौ जाती है ओर उसं प्रत्युत्पन्न आलम्बनका ही 
नवीन प्रतिसन्धि एव ६ वार प्रवृत्त भवद्ध दासय भी आलम्बन होता है! । 


उपय क्त कथन के अनुसार ही यदि कामजवन नही होते है तो विमृत-आलम्बनं 
होने पर भी तदालम्बनपात नही होता । तथा यदि कामसत्व नही होता है तो विभृत 
आलम्बन या अतिमहद्‌-आलम्बन होने पर भी तदालम्बनपात नही होता -एेसा जानना 
चाहिये । ब्रह्मा कौ सन्तान मे चित्तधातु (भवद्ध) अत्यन्त स्वच्छ तथा चक्षुष्‌ एव 
श्रोत्र प्रसाद भी अत्यन्त निमंल होते है, अत॒ कामसत्वौ से भी प्राय अधिक विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद-आलम्बन उनमे प्रादुर्भूत होते है, फिर भी चूकि वे कामसंतत्व 
तही होते अत उकी सन्तान में तदालम्बनपात नही होनेवाली अतिमहद्‌-आलम्बन एव 
विभूत-आलम्बन वीथियाँ ही होती हे' । 


जवन एवं तदालस्बन - 

महाक्रिया उपेक्षाजवन ४ एव द्वेषजवन २ ==६ जवनो के अनन्तर महाविपाक 
उपेक्षा ४ एव सन्तीरणं २६ तदालम्बन होते हं । 

महाक्रिया सौमनस्यजवन ४ के अनन्तर महाविपाक सौमनस्य ४ एव सौमनस्य 
सन्तीरण १==५ तदालम्बन होते हं । 


क 


रोप अकुशलजवन १० एव महाकुल = के अनन्तर सभी अर्थात्‌ ११ तदालम्बनं 
हौ सक्ते हे । 


तदालम्बननिथम समाप्त । 


१. ्र9 - विभ ० अ) तु १६०; धै सऽ मू० टी°, ४, ९९०, विसु०ः 
पृ? ३८६ - २३८७ | 
२. द्र ° - वीथिसमुच्चयः ¦ 


परिच्छढे | जवनचियमो ३७५ 


जवननियमो 


३६. जवने च परित्तजवनवीधथियं कामावचरजवनानिं सत्तक्छत्तं 
छंक्खत्तुमव वा जवन्ति । 


जवनो मे परित्त जवनवीथि मे कामाक्चर जवन ७ वार ही यां 
छं बार ही जवित होतेह । 


३७ मन्दप्यवत्तियं पनं मरणकालादीयु* पञ्चवारमेव । 


३८ भगवतो पनं यभकपाटिहारियकालादीयु* लहकंप्ववत्तियं चत्तारि 
पञ्च वा पच्चवेक्वणचित्तानि भवन्तीति पि वदन्ति । 


मन्द प्रवृत्तिकाल' मे तथा मरणासन्न-ादि काल मे जवनं ५ वार 
ही जवित होते हं! 

भगवान्‌ के यमक्प्रातिहाये-यादि काल मे तथा लधु (लहु) 
परवृत्तिकाल म्या ५ प्रत्यवेक्षण जवनचित्त प्रवृत्त होते है--एेसा भी 
अदुकथाचाययं कहते हे । 


जवननियम 


३६. जवनो के नियम को दिखलानेवाले इस नय को 'जवननियमः कहा 
जाता है) 


प्राकृत (स्वाभाविक) काल मे जवन ७वार या ६ वार होते है! एवः शाब्दं 
का सत्तक्वत्तु' एर “छकव्लंत्तुः दोनो से सम्बन्ध है । अत सत्तक्वत्तुमेव' मे "एवः शब्द 
दवारा स्वाभाविक काल मे कामजवन्‌ सात वार से अधिक प्रवृत्त नही हो -सखकते' ~ यह्‌ 
दिखाया गया है । तथा छक्त्तूमेव' मे 'एव' शब्द हारा यह दिखाया गया है कि काम- 
जवन छं वार से कम प्रवृत्त नही हो सक्ते । वाः शब्द द्वारा यदि कामजवन सात वार 
प्रवृत्त नही होते है तो उन्हे छह वार अवद्य प्रवृत्त होना चाहिये" ~ यह्‌ विकल्प दिखाया 
गया है 1 अत प्राकृत काल मे कामजवन सात वार याह वार ही जवन कर सकते है - 
ठेसा जानना चाहिये'। 


३७ - ३८. मन्दण्पवत्तियं पन. . .पञ्चवारमेवं - मरणकालादीसुः मे प्रयुक्त 


+ ०कालादियु - सी०, ना०। 


१. “छक्त्तुमेव वा जवन्ति, पकतिकाले आरम्मणस्स दुञ्बलभावे सतीति 
अधिप्पायो । अटुकथाय पि हि पकतिकाले आरम्मणदुब्बलदाने एव कामा- 
वचरजवनान छक्खत्तु पवत्ति वृत्ता ति। केचि पन छक्त्तु' ति इदं 
मुच्छाकालवसेन वृत्त ति मज्जन्ति) -प० दी०, पृ० १५५] 





३७६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्थो 


आदि' शब्द द्वारा मूरज्छकाल, विसज्ञीभूत काल एव अतितरुणकाल-आादि का ग्रहण 
करना चाहिय ! 


रच्कात्न - वृक्ष से गिरने, जल मे बने एव तीत्र पीडा से अभिभूत होने. 
आदि के कारण अत्यन्त मर्माहत हौ जाने से शरीर के चेतनाहीन हो जने के काल को 
मू्च्छकाल' कहते हं । 

विसन्ीमृत काल - प्रीतिके आधिक्य से, निद्राभिभूत होने से, यक्ष-मादि द्वारा 
गृहीत होने से या अत्यधिक मदचय-पान से स्वाभाविक सज्ञा विनष्ट हो जाने पर 
उत्पन्न सनज्ञाहीनता के काल को 'विसक्षीभूत काल' कहते हं । 


ग्रतितरुखकाल ~ मातृकूक्षि मे वासके काल कौ एवे मातुकुक्षि से निष्कमण 
के काल को 'अतितषणकाल' कहते हं | 


पू्वोक्ति कालो मे प्राकृत काल की मति चित्तधातु के तीक्ष्णन होने से उन्हे 
'मरणकालादीचु' शाब्द द्वारा कहा गया हैः । 


उपर्युक्त प्रकार के कालो मे आश्रयभूत हूदथवस्तु के अत्यन्त दुबेल हौ जाने 
से कामजवन पाच वार ही जवित हौ पति हं । 


चित्त को स्वभावसे ही बलवान्‌ था दुबल नही कहा जा सकता, अपितु आश्रय- 
मूत हृदयवस्तु की अपेक्षा करके ही उसे बलवान्‌ या दुबल कहा जा सकता है । 
प्राकृत (स्वाभाविक) काल मेमी यदि गम्भीरता से विचार क्रिया नाये तो यही 
ज्ञात होता है कि स्वस्थता एव भोजन, निद्रा-आदि के सुचारु रूप से सम्पन्न हने पर 
ही चित्त बलवान्‌ की तरह प्रतीत होतादहै। तथा र्णता एव भोजन, निद्रा-आदि में 
व्यतिक्रम होने पर वह दुबल कौ तरह प्रतीतदहोतादहै। इस प्रकार की प्रतीति मेभी 
हृदयवस्तु ही मूलभूत कारण होती दै । मरणकाल-जादि मे दुख कीं तीत्र अनुभूति से 
पञ्चस्कन्ध सद्धुषं करते करते अत्यन्त दबंल हौ जाति हं ओर इन पञ्चस्कन्धौ के साथ 
ही चित्त की आश्वयभूत हूदयवस्तु भी दुबल हौ जाती है । जब हूदयवस्तु ही दुबल हो 
जातीदहैतो उस प्रकार की दुबल हूदयवस्तु का आश्चयं करनेवाला चित्त कंसे वेगवान्‌ 


१ “ “भरणकालादीसू' ति मरणासन्नकाले, मृच्छाकाले, विसञ्जीभूतकाले, 
अतितरुणकाले च 1“ -प० दी०, पु० १५५, विभा०, प° ११८1 विस्तार 
के लिये द्र० -प० दी०, पु० १५५ । 

२ “ मन्दप्पवतिय' ति मरणासन्नकाले वत्थुदुम्बलताय मन्दीभूतवेगत्ता मन्द हत्वा 
पवत्तिय ।" - विभा०, प° ११८ । 

^“ मन्दप्पवतिय' ति मरणासन्नकाले बहुचित्तक्छ णातीतस्स वत्थुस्स दुभ्बलत्ता, 
इतरकालेयु च मृदूतरभावेन केनचि उपद्दूतभावेन अज्ज्लोत्थटभाकेन च 

वत्थुस्स दूबलत्ता, तन्निस्सित्तान जवनान मन्दीभूतवेगतावसेन पवत्तिकाले ।"* - 
पर दी०, पृण १५५) 


परिण्देशे | जवननियषमो ३.७७ 


हो सकता है । जसे ~ दुबेल (कमजोर शिथिल) पटरी पर रेलमाड़ी वेगसे नही जां 
सकती, अत. दुबल (कमजोर) कही जाती है, उसी प्रकार जवनचित्त भी मरणासन्नकाल- 
आदि मे हूदय वस्तुके दुबेलहो जाने सेस्वय भी दुबल होकर पाँच वार से अधिक 
जवन नही कर पाते । इसी कारण, अर्यात्‌ दुबल होने केकारण ही मूर्च्छकालिक एव 
मरणासच्चरकालिक जवनं प्रतिसन्धिफल देने मे भी असमर्थं होते हं । 
[ पञ्चवारमेव' मे प्रयुक्त एव' कार द्वारा पाँच वारदही होने' का निर्धारण 

केर दिया जाने पर भी मूलटीकाचायं ने चार वार होने" का उल्लेख किया है" 1 | 

मतभेद - विभावनीकार ने येभुय्येन सत्तक्वत्त जवति" - इस वाक्य कौ व्याख्या 
करते हुए “मृच्छामरणासन्नकालेसु च छं-पञ्चापि जवनानि पवत्तन्ति' ~ इस प्रकार कहा है 
तथा “मरणकालादीम ति आदिसहेन मुच्छाकाल सङ्खण्ाति के द्वारा मूर्च्छा 
काल मे पाच वार जवन" का उल्लेख क्यार) इस प्रकार इस (विभावनी) टीकामे 
पूर्वापर विरोध दृष्टिगोचर होता है। विभावनी' का समथंन करनेवाले आचार्यों का 
कहना है कि मरणकाल के सदृश अतिमृर्जकाल मे पाच जवन होतेह तथा सामान्य 
मूच्छकाल मे उह जवन होते हं। इस प्रकारवे मूर्च्छाके दो भेद करके सामञ्जस्य 
बैठते ह । वस्तुत अदुकथा एवे प्रस्तुत (अभिधम्मत्थसद्खहो) म्रन्थ मे मूच्छकाल मे 
जवन का दह वार होनाकही भी नही कहागयाहै। बल्कि प्रकृतिकाल मं ही कभी- 
कभी छह वार होना कहा गया है" । इसीलिये “परित्तनवनवीथिय कामावचरजवनानि 
सत्तक्खत्त्‌ छक्खत्तुमेव जवन्ति के द्वारा श्रकृतिकाल मे ही कामजवन सात वार या 
छं वार जवित होते है' ~ एेसा प्रतिपादन किया है । मन्दप्पवत्तिय पन" से लेकर भग- 
वतो पनं यमक्पाटिहारियकालादीसु' पय॑न्त॒विकृतिकाल मे जवित होनेवाले कामजवनो 
को क्हागया दहै) 

यमकप्रातिहायं - यह एक विशेष प्रकार की ऋद्धि है, जिसमे अग्ति एव जल 
युग्मरूप से एक साथ हारीर के भिन्न भिन्न भागो से निकलते हं । पटिपक्खे हरतीति 
पाटिहासियः अर्थात्‌ प्रतिपक्चभूत तैथिको का जो दमन करती है, उस ध्यानजं अभिन्ञा- 
रक्ति को श्रातिहायेः कहते ह । यमकपाटिहारियकालादीसु मे आदिः शब्द द्वारा 
महामीग्गल्लान स्थविर हारा नन्दोपनन्द नागराज के दमन करने के काल-आदि का 
ग्रहण करना चाहिये । "चत्तारि" पञ्च वा' के सम्बन्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि तीक्ष्ेच्छिय 
पुद्गल मे चार वार तथा मृद्धिन्द्रिय पुद्गल मे पांच वार जवन होते ह। आचार्यो का 


१. द्र० -धण० स०म्‌° टदी०, पृ° १३० । 

२. द्र० ~ अभि० स० ४: १२, पृण ३०६-२३१० । 

२. विभा०, पृ १०८ । 

४. विभा०, पृ ११८) 

१. द्र° -अदु०, पृ० २१८; अभि० स० ४.१२ को व्याख्या, पु० ३१११ 


६ अभि० स० ४ ३६, पृ ३७१५। 
अभिरम व 


३७६ अभिधम्मत्थसद्धही [ चतुस्थौ 


^ 


अनुमान है कि भगवान्‌ बुद्ध के लिये चार वार तथा अन्य श्रावको के लिये पाच वार 
जवन होना कहा गया है'। 


अग्नि एवं जल की युग्म उत्पत्ति - भगवान्‌ बुद्ध यमकप्रातिहायं का प्रददोन 
क्रते समय अग्नि की उत्पत्ति के लिये तेजोकसिण' ( तेज.कात्स्यं ) का आलम्बन 
करके चतुथैध्यान का समावजंन करते है। उस चतुथेध्यानसमापत्ति से उठते समय 
उनमे उस ध्यान मे आनेवाले उपेक्षा एव एकाग्रता नामक चघ्यानाद्घो का अआवजेन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियों उत्पत्न होती है। (उस प्रत्यवेक्षणवीयि के जवेन अत्या- 
वश्यक अपने कत्य को चार वारमे दही पूर्णं कर देते है।) इसके पर्चात्‌ दारीर के 
ऊपरी भाग से अगिनिस्कन्ध उत्पन्न हो' - इस प्रकार की अधिष्ठानवीधि (परिकमंवीधि) 
उत्पन्न होती है! (दस वीधथिक्षण मे भी अग्निसमूह्‌ का उत्पाद नही हीता) । तदनन्तर 
चतु्थध्यान का पून समावजंन किया जाता है) इस चतु्थध्यान से उरते समय पुन 
पूर्वोक्त नय के अनुसार ध्यानाद्खो का समावजन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियां उत्पन्न 
होती ह॑ । इसके पदचात्‌ अभिज्ञावीथि का उत्पाद होता है। इस अभिज्ञावीथि के बल 
से शरीर के उष्व॑भाग से अग्निस्कन्ध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शरीर के 
अधोभाग से जल की उत्पत्ति के लिये भी उपर्युक्त नय के उनुसार ही भयोकसिण' 
(अप्कात्स्न्ये) का आलम्बन करके पूर्वोक्त वीधियों उत्पन्न होती हं 1 उन उन वीधियो 
के अन्तराल मे भवद्ध अधिक वार न होकर दौ वार मत्रहोते हं । इस प्रकार अग्नि 
राशि की उत्पत्ति के लिये एक प्रकार की वीथिसन्ततियां तथा जलरादि की उत्पत्ति 
के लिये दूसरे प्रकार की वीथिसन्ततियां उत्पन्न होती है। परन्तु ये 
चित्तसन्ततियां इतनी शीघ्र प्रवृत्त होती है किं देखनेवालो को अग्नि एवं जल 
का प्रादुर्भाव युगयत्‌ प्रतीत होता है। इस युगपत्‌ प्रादुर्भाव को प्रतीत कराने के लिये 
ही अत्यन्त आवश्यकं समय रोने के कारण ध्यानाद्ध का आवजेन कर्टनेवालें प्रत्यवेक्षण- 
जवन भी चार वार मेही अपने कृत्य का सम्पादन कर देते हेः। 

[ ये प्रत्यवेक्षणजवन कामजवन ही हौते ह 1 यदि लधुप्रवृत्ति (लहुकप्पवत्ति) काल 
न होगा तोये सात वार भी जवित हो सक्ते ह। | 


१ “इध तथागतो यमक्पाटिहीर करोति असाधारण सावकेहि। उपरिम- 
कायतो अग्गिक्छन्धो पवत्तति, हेद्टिमकायतो उदकधारा पवत्तति, हेदिमकायतो 
अग्गिक्खेन्धो पवत्ति, उपरिमकायतो उदकधारा पवत्तति -एकेकलोमतो 
अग्गिक्छन्धो पवत्तति, एकेकलोमतो उदकधारा पवत्तति; लोमकूपतो लोमकृूपतो 
अग्गिक्खन्धो पक्ति, लोमकूपतो लोमकूपतो उदकधारा पवत्तति 1 . इद 
(तथागतस्स यमकपाटिहीरे जाण । ”-पटि० मण०, पु० १२३८- १४० 
प्र° ~ मिलि०पुं० १०६ विसु० पृ० १०३, २७२, २७६ ~ २७८ । 


२. विभा०, पु० ११८; प० दी०, पूर १५६। 





जवननियमो ३७६ 


३६. श्रादिकम्मिकस्स पन पठमकप्यनायं* महग्गतजवनानि अभिञ्जा- 
जवनानि च सन्बदापि एकवारमेव जवन्ति, ततो परं भवद्कपातो । 


आदिकमिक पुद्गल की प्रथम अपंणामे महग्गतं जवन एक वार 
ही जवन करतं हं; (इसी प्रकार ) अभिज्ञाजवन भी सवेदा एक वार दही 
जवन करते हु ओर इसके अनन्तर भवङ्कपात हो जाता है । 








३९. आदिकमिक पुद्गल - आदिकम्मे नियुत्तो' ~ इस विग्रह के अनुसार कम्मदान- 
कर्म प्रारम्भ करनेवाले पुद्गल को अयवा अचिरध्यानप्राप्त योगी को आदिकमिकफः 
कहते है । जैसे-प्रथमध्यान को आरब्ध करनेवाले योगी को जब सवप्रथम प्रथमध्यान की 
प्राप्ति होती है उस समय (प्रथमध्यान की प्राप्ति के क्षण मे) वह॒ आदिकमिक पुद्गल 
होता है । उसके बाद प्रथमध्यान का पून पून (अनेक वार) आवर्जन करते समय वहु 
आदिकमिक नही कहा जाता । द्वितीयध्यान को आरब्ध करनेवाले योगी को जब सवं 
प्रथम द्वितीयं ध्यान की प्राप्ति होती है उस क्षण व्ह द्वितीयध्यान की दृष्टि से आदि- 
कमिक पुद्गल होता है। इसी प्रकार ऊपर उपर के ध्यानो को सर्वप्रथम प्राप्त करते 
समय उन उन (व्यानप्राप्ति के) क्षणो मे वह्‌ आदिकमिक पुद्गल कहा जाता दै। 
सवप्रथम प्रवृत्त होनेवाले अपेणाजवन को ही परठमकप्पनाः (प्रथमक-अपणा) कहा जाता 
है । आदिकमिक पुद्गल के प्रथम अपेणाजवन के जवित होते समय महम्गतजवन एक 
वार ही जवित होते ह। 


अभिज्ञाजवन भी एक वार ही - अभिज्नाजवन, चाहे उसकी प्रथम प्राप्ति का काल्‌ 
हो अथवा पुन पुन. भावना करने का काल हो, सवेदा एक वार ही होता है! मह्ुगत- 
जवन अपनी प्रथम प्राप्ति के काल मे अत्यन्त दुर्बल होने के कारण अपने अनन्तर पून 
अ्पंणाजवन के उत्पाद के लिए आसेवनप्रत्यय' नामक दाविति द्वारा उनका उपकार करने 
मे असमर्थं होता है। अतएव कहा गया है कि प्रथम अपेणाजवन एकं वार ही होता 
है । अभिज्ञाजवन का कत्य, अपने से सम्बद्ध नानाविध ऋद्धियो का उत्पाद करना एव उन्दु 


+ पठमकष्पणाय - सी ° । 


१. “जादिकसम्मिकस्सा' ति आदितो कतयोगकम्मस्स । पठमं निन्वत्ता अप्पना 
पटमकप्पनाः ।'' - विभा० पृ० ११८ । 


““आदिकस्मिकस्सा' ति योगकम्मसिद्धिया अगदम्हि नियुत्तस्सं॒पठम उष्यन्ना 
अप्मना पठमकप्पना, तस्स पठमकप्पनाय आदिकम्मिकञप्पनावीथिय ति कल्यो 1 
तदा हि सब्बानि पि महग्गतजवनानि पुन आसेवनाभावतो परिषन्बलानि 
होन्तीति एकवारमेव जवन्तीति । -प० दी°, प° १५६ । 


इ३ध० अभिधम्मत्थसङहो [ चतुत्थो 


& 


४० चत्तारो पनं सगाप्पारा एकचित्तक्वणिका, ततो परं दहे तीणि 
फलयित्तानि यथारहं उप्पञ्लन्ति, ततो परं भवद्धपातो । 


चार सार्गत्पाद (मागंचित्त) एकचित्तक्षण आयुवाले होते हे । 
उस एक मगंचित्तक्षण कै अनन्तर दो या तीन फलचित्त यथायोग्य उत्पन्न 
होते हं ओर उन फलजवनों के अनन्तर भवद्खपात होता है। 





जानना है । उसमे अपन से सम्बद्ध कृत्य का एक वार कौ प्रवृत्ति से ही सम्पादन करदेनेका 
सामर्थ्यं होता है, अत उसकी पून उत्पत्ति आवक्यकं नही हैः । 


४० जैसे इन्द्र का वज्र अपने एक प्रहार से ही सम्बद्ध कृत्य का सम्पादन कर 
देता है, उसी प्रकार मगैचित्त भी अपने एक वार से ही सम्बद्ध क्लेश-धर्मो का अरोष 
प्रहाण कर सकते है! अत मागंचत्ति का एक वार ही उत्पाद होताहै । माम 
जवन के एक वार जवित होने के अनन्तर फलजवन यथायोग्य २-३ वार जवितत होते है । 
'यथारह' कहने का तात्पयं यह है कि मन्दप्र्ञ पृद्गल मे फलजवन २ वार तथा तीश्णप्रज्न पुद्गल 
मे ३ वार जवित होते है । जिस समय समापत्ति का समावजंन नही होता उस समय अर्थात्‌ 
सामान्यकाल (प्रकृतिकाल) मे जवन अधिक से अधिक सात वार जवित होते है। 
उसी प्रकार मागवीधि मे भी मन्दप्रज्ञं पुद्गल मे - (अर्पणाजवनवीधि मे कथित नियम 
के अनुसार) परिकमं, उपचार, अनृलोम, एव गोत्रभू ~ इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार 
तदनन्तर मागेजवन १ वार ओर इसके बाद फलजवन २ वार -इस प्रकार जवन के 
७ वार सम्पन्न होते है। तीक्ष्णप्रज्ञ पुद्गल मे- उपचार, अनुलोम एवे गोत्रभ्‌ -इसं 
प्रकार उपचारसंमाधिजवन ३ वार, इसके बाद मागेजवन १ वार, तदनन्तर फलजवन 
३ वार-इसं तरह जवन ७ वार पूणे होते है। इसीलिये ध कणि फलचित्तानि 
यथारहं उप्पज्जन्ति' -एेसा कहा गया हैः । 


१ “अभिञ्जाजवनानं पि परुमकप्पनाया ति अधिकारो सिया ति आह्‌ 
सन्बदापीः ति । परठमुप्पत्तिकाले चिण्णवसीकारे च पञ्चाभिञ्व्याजवनानि 
एकवारमेव अवन्तीत्यत्थो ।“ - विभा०, पृ० ११८ | 


“अभिञ्व्याजवनानि पन इद्धिविकुब्बनादिकिच्चसिद्धिया एव पयुत्तानीति किच्च 
सिद्धितो पर कत्तव्बाभावतो अदिकम्मिककाले पि वसीभूतकाले पि एक- 
वारमेव जवन्तीति वृत्त - अभिञ्जाजदनानि च सेब्बदापी' ति ।” -प० दी०, 
पृ० १५६-१५७ । 

२ “सत्तचित्तपरमा च एका जवनवीपि । तस्मा यस्स दे अनुलोमानि (उपचारा- 
नुलोमानि) तस्स ततिय गोत्रभ्‌, चतुत्थ मम्गचित्त, तीणि फलचित्तानि होन्ति । 
यस्स तीणि अनुलोमानि (परिकम्मोपचारनुलोमानि) तस्स चलुत्थ गोत्रम्‌, 
पञ्चम मग्गचित्त, दे फलचित्तानि होन्ति । तेन वृत्त -द्धे तीणि वा फल- 








वरिण्ठेदो | जवननिथभो ३८१ 


४१. निरोधसमापत्तिकाले* द्विक्खत्तं चतुत्थारप्पजवनं जवति, 
ततो परं निरोधं कुसति । वृषटानकालें च श्नागाभिफलं वा श्ररहत्तफलं 
वा यथारहमेकवार उप्पज्जित्वा निरुद्धे भवद्धपतो व होति । 


निरोधसमापत्ति के (आसन्न) काल मे चतुथं आरूप्यजवन २ वारं 
जवन करता है । उस (चतुथे आरूप्यजवन) के अनन्तर चित्त, चेतसिक 
एव चित्तजं रूप निरोध को प्राप्तं हो जाते ह! निरोधसमापति से उठते 
समय अनागामिफलजवन अथवा अहृत्‌फलजवन के यथायोग्य (अनागामी एव 
जहेत्‌ पुद्गल के अनुसार) एक वार उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर 
भवद्धपात ही होता है, 


मन्दप्रज्ञ पुद्गल कौ मागतिधि 

म, न द म प उ नु गौ मा फ फः भ 
तीक्ष्णप्रज् पुद्गल कौ मगेवीयथि 

भ॒ न द म उ नु गोमा फ फ फः भ 
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४१. निरोषसमापत्तिकाले - निरुज्न निरोधो, समापज्जन समापत्ति, निरोधस्स 
समापत्ति निरोधसमापत्ति, निरोधसमापत्तिया कालो निरोधसमापत्तिकालो- चित्त-चैतसिक 


चित्तानि उप्पज्जन्ती' ति ।” - विसु०, प° ४७६ । द्र ° - विभा०, प° ११८, 
पर< दी०, प° १५७। 





तु° ~ ˆ गौत्रभू ताव निमित्ततो वुदाति, पक्त छेत्तु न सक्कोति, एकतो-वुदानो 
ठेस । मगो निमित्ततो वुद्राति, पवत्त छिन्दतीति उभतो-वुदरानो हस । तेस 
अय उप्पत्तिनयौ - यस्मि हि वारे मग्गवदान होति, तस्मि अनुलोम नेव 
एक होति, न पञ्चम । एकं हि आसेवन न लभति, पञ्चम भवङ्खस्स 
आसघ्नत्ता पवेधति । तदा दहि जवन पत्तित नाम होति, तस्मा नेव एक 
होति न पञ्चम । महापञ्जस्स पन द्वे अनुलोमानि होन्ति, ततिय गोत्रभू, 
चतुत्थ मम्गचित्त, तीणि फलानि, ततो भवद्धोतरण । मज्क्िमपञ्च्यस्सं 
पन तीणि अनुलोमानि होन्ति, चतुत्थ गोवभू, पञ्चम मगगचित्त, द्वे फलानि, 
ततौ भवद्भोतरण । मन्दपञ्ज्यस्स चत्तारि अनुलोमानि, पञ्चम गमोत्रभू, 
खद्रु मगगचित्तं, सत्तम फल, ततो भवद्धोतरण ।" - उद्रु०, पु० १८८ । 


* काले च -स्या०। 


† उद्रानकाले - सी°, वुदानकाले पन -स्या० । 


३९२ अभिधमत्यसज्टो [ चतुस्थो 


एवं चित्तज रूपो के क्षणमात्र निरु होने को निरोधसमापत्ति' कटते है । उस निरोध- 
समाप्ति को प्राप्त करने के अभिलाषी योगी को प्राय निन एव एकान्त स्थान मे 
प्रवेश करता पडता है! इस निरोधसमापत्ति मे अधिष्ठित होना, ध्यानलाभी आर्य 
पुद्गलो के लिये एक प्रकार का सुखभोग ही है। इस समापत्ति का लाभ केवल अना- 
गामी एव अर्हत्‌ पुद्गल ही कर सक्ते है, स्रोतापञ्च या अनागामी पुद्गल नही । उनमें 
भी अनागामी पुद्गल मे २ वार चतुर्थं आरूप्य कुशलजवन (नैवसन्नञानासन्ञायतन कुशल- 
चित्त} जवित होता है तथा अहत्‌ पुद्गल मे २ वार चतुथं आरूप्य क्रियाजवन जवित 
होता है । तदनन्तर निरोध की प्राप्ति हौ जाती है। उस निरोधसमापत्ति से उत्ते 
सम्य अनागामी पुद्गल मे १ वार अनागामिफलजवन तथा अहत्‌ पुद्गल मे १ वार 
अ्ह॑तृफलजवन जवित होकर निरशद्ध हौ जाता है ओर तदनन्तर भवद्धपात होता है। 
निरोधसमापत्तिकाले' - इस वाक्य मे काल' शब्द निरोधसमापत्ति के पूरवेवर्ती आसल्ल- 
काल का दयोतक है, क्योकि निरोधसमापत्ति के आसक्नपूवेकाल मे ही चतुथं आरूप्यजवन 
२ वार जवन करता है'। 


[ निरोधसमापत्ति से सम्बद्ध विरोष ज्ञान के लिये 'वीथिसमुख्वयः' 
(चतु० परि०) देखे । | 


१ “तत्थ का निरोधसमापत्तीति ? या अनुपुम्बनिरोधवसेन चित्तचेतसिकान 
धम्मान अप्पवत्ति । . अद्ुसमापत्तिलाभिनो पन अनागामिनो खीणासवा च 
समापज्जन्ति... न अन्मे । . सो एव आकिञ्चजञ्जायतन समापज्जित्वा 
वृद्राय इद पुव्बकिच्च कत्वा नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनं समापज्जति । अथेक 
वा द्वे वा चित्तवारे अतिक्कमित्वा अचित्तको होति, निरोध छुसति । कस्मा 
पनस्स द्वित्न चित्तान उपरि चित्तानि न पवत्तन्तीति † निरोधस्स पयोगत्ता । 

.. कथ वुदरान ति ? अनागामिस्स अनागामिफलुप्पत्तिया, अरहतो मरहत्त- 
फलुप्पत्तिया ति एव द्वेधा वुद्रान होति 1“ ~ विसु०, पु० ४६९६-५०२३। 


“"निरोधसमापत्तिकाले' त्ति निरोधस्स पुन्बभागे । चतुत्थारुप्पजवनः 
ति कुसलकरियानं अञ्बतर नेवसञ्जानासञ्जयायतनजवनं । अनागामि- 

| खीणासवा येव निरोधसमापत्ति समापज्जन्ति, न सोतापघ्नसकदागामिनो 
ति वृत्तं ~ अनागामिफल वा अरहत्तफल वाः ति।.. यथारह्‌ः ति 
ततपुग्गलानुरूप ।” - विभा०, पुऽ ११८। 


“निरोधसमापत्तिकाले पन पुन्बभागे येव ॒तादिसस्स पयोगाभिसंल्लारस्स कतत्ता 
द्विन्न वारान उपरि चित्तप्पवत्ति नत्थीति वृत्त ~ निरोधसमापत्तिकाले . जवति' । 
. ““चतुत्थारुप्पजवन' ति अनागामिनो कूसलमूत अरहतो क्रियभूत नेवसञ्ञ्याना- 
सञ्वयायतनजवनं ।” - प° दी०, पृ० १५७ । 





परिच्छेदो ] जवननियमो ३८ 


४२. सम्बत्थापि* समापत्तिवीथियं* भवङ्खसोतो विय वीथिनियम 
त्थीति कत्वा वहूनि पि लम्भन्तीति] । 


सर्वत्र ही ध्यानसमापत्ति एवं फलसमापत्ति वीथि में भवद्खसरोत 
की भांति वीथिनियम (जवनसन्तति का नियम) नही दहै, इस कारण 
बहुत जवन भी उपलन्ध होते हं । इस प्रकार का यहं जवननियम है । 


४३. सत्तक्त्त्‌ परित्तानि मग्गानभिञ्जा सकि मता । 
ग्रवसेसानिं लब्भन्ति जवनानि बहूनि पि॥ 
भ्रयमेत्थ जवननियमो । 


कामजवन ७ वार, मागं एव अभिज्ञा जवन १ वार तथा अवशिष्ट 
जवन अनेक वार भी उपलब्ध होते है - एसा जानना चाहिये । 
इस वीथिसद्खह मं यह्‌ जवननियम है । 





शर्मन्ना 


४२ संब्बत्थापि लभ्भन्तौति ~ सम्यक्प्राप्त ध्यानजवनसन्तति को ही “ध्यान 
समापत्तिवीथि' तथा फलजवनसन्तति को 'फलसमापत्तिवीथि" कहते ह । इन समापत्ति- 
वीथियो मे ध्यानजवन एवे फलजवन कितने वार प्रवृत्त होने चाहिये - इसका नियम 
नही किया जा सकता, क्योकि ध्यानजवन एव फलजवन अनेक वार भी जवित हौ 
सकते हं । बहूनि पिः इस वाक्या मे प्रयुक्त “अपि' शब्द द्वारा थोडे (अल्प) अथं 
का भी समुल्वय होता है, इसलिये समावजनकममं मे जब पुद्गल अभ्यस्त नही होता है 
तब जवन दो, तीन वार भी जवित होते है, किन्तु जब वह्‌ अभ्यस्त हौ जाता है तब 
वे ध्यानजवन एव फलजवन दिन-रात्रिपयंन्त अनेक वार निरन्तर प्रवृत्त हो सकते हं । 


४३. कामजवनो का जो ७ वार होना कहा गया है वह उनकी अधिकतम 
सद्खथा का द्योतक है। वैसे जवन ६ वार, ५वारया४वार भी हो सक्ते है । 
(यह्‌ पहले कहा जा चुका है ।) मागंजवन एव अभिज्ञाजवन केवल एक वार मात्र ही जवन 
करते ह} शेष ध्यानजवन एव फलजवनं करई बार भी हो सक्ते हः तथा अपिः शब्द 
दारा एक, दौ, तीन वार भी जवित हो सकते ह । यथा ~ घ्यानप्राप्ति के आदिकाल 


क, 


(प्रथम अर्पेणाकाल) मे १ वार, निरोधसमापत्ति के आसक्नकाल मे चतुर्थं आरूप्यजवन 


#.~* सुमापत्तिवीथिय पन सब्बत्थापि - स्या०) 

† भवङ्खसोते - ना०, ०वेदितन्ब-स्या० । 

‡ लन्भन्ति - ना० । 

१. “ सन्बत्यापि समापत्तिवीथियः ति सकलाय पि ज्लनसमापत्तिवीथिय, फल- 
समापत्तिवीथियसञ्च ।“ ~ विभा० पृ० ११६। 


“ सब्बत्थापि समापत्तिवीत्तिय ति ्ानसमापत्तिफलसमापत्तिवसेन सकलाय पि 
समापत्तिवीथिय । - प° दी०, प° १५७ । 


३८ अभिधम्मत्थसङ्कही | चतुत्थो 


पुर्गलभेदो 
४४. दुहेतुकानमहेतुकानञ्च पनेत्थ करियाचवनानि चेव श्रष्वना- 
जवनानि च न लब्भन्ति। 
उन (उपर्युक्त) वीधिचित्तो मेसं द्विहेतुक एव अहेतुक पुद्गलो की 
सन्तान मे कियाजवन एव अपेणाजवनं प्राप्तं नही होते । 


२ वार, मार्म॑प्राप्ति काल मे फलजवन रवार यार वार तथा निरोधसमापत्ति से उ्ते 
समय जवन १ वार जवित होता है) 
जवननियम समाप्त । 
पुद्गलभेद । 
४ किस पुद्गल की सन्तान मे कौन वीधिचित्त उपलब्ध हीते हं - इस तरह १२ प्रकार 
के पुद्गलो द्वारा चित्तो का विभाजन करके दिखलानेवाला यह्‌ प्रकरण पुद्गलभेद'कहा जाता है । 
यहां नही प्राप्त होनेवाले चित्तो को पहले कहा गया है, क्योकि उन (नही 
प्राप्त होनेवाले) चित्तो को जान लेने पर उनको घटा देने से प्राप्त होनेवाले चित्तो 
का ज्ञान आसानी से स्पष्टतया हो सकता है) 
समस्त ससार मे नानाविध असद्खयेय पुद्गलो के विद्यमान होने पर भी उनका 
परमाथ दृष्टि से विभाजन करने पर वे सब निम्नलिखितं १२ प्रकार के पुद्गलो मे 
विभक्त हो जाते ह। उनमे ४ पृथग्जनः एव ठ आयेपुद्गलः होते है। यथा 


१. द्र० - विभा०, पु० ११९, पर दी०, पृ° १५८ । 
२ “पृथून जननादीहि, कारणेहि पृथुज्जनो । 
पुथुज्जनन्तोगधत्ता, पुथुवाय जनो इति ॥।* , 

सो हि पुथून नानप्पकारान किलेसादीन जननादीहि पि कारणेहि पुथुज्जनो । 
यथाहु ~ पुथु किलेसे जनेन्तीति पुथुज्जना । पृथु .अविहतसक्कायदिद्विका ति 
पूथुज्जना । पृथु नानासत्थारान मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना । पुथु सम्बगतीहि 
अवृदटिता ति पुथुज्जना । पथु नानाभिसह्खारे अभिसद्भ रोन्तीति पुथुज्जना । पृथु नाना 
ओधेहि वुह्यन्तीति पृथुज्जना । पुथु नानासन्तपेहि सन्तप्पन्तीति पुथुज्जना । पुथ्‌ 
नानापरिकाहेहि परिडय्हन्तीति पुथुज्जना । पृथु पञ्चसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा 
गिता मुच्छिता अज्छ्ोपन्ना लग्गा लगिता पलिबुद्धा ति पुथुज्जना । पथु पञ्चहि 
नीवरणेहि आवृता निवुता ओवृत्ता पिहिता पटिच्छन्ना परिकुज्जित्ता ति पुथुज्जना । 
पुथून वा गणनपथमतीतान अरियधम्मपरम्मुखाने नीचधम्मसमाचारान जनान 
अन्तोगधत्ता ति पि पुथुज्जना । पुथ्‌. वा अथ ~ विसु येव सद्भुद्खतो, विससटरो 
सीलसुतादिगुणयुत्तेहि अरियेहि - जनो ति पि पुथुज्जनो ।* ~ अद्ु० पृ ° २७६, 
दी° निर अण०, (सीलक्न्धटुकथा) पृ ५६। 

३. “असिया ति आरकत्ता किलेसेहि, अनये न इरियनतो, अये इरियनतो, सदेवकेन लोकेन 
-च अरणीयतो बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च बुद्धसावका च वृच्चन्ति ।” ~ अदु ०, प° २७६। 


परिच्छेदो ] - पुरगलभेदो ३८५ 
४, 

१. दुग ति-अहेतुक, २ सुगति-अहैतुक, २३ दिहेतुक, ४ विहतूक तथा ०८ आ्यपुद्गल अर्थात्‌ 

सोतापत्तिमागस्थ, सकृदागामिमागेस्थ, अनागामिमारगस्य एवे अहैत्‌-मागंस्थ तथा स्रोतापत्ति- 

फलस्थ, सङृदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एव अर्हँतृफलस्थ । 


दुहितुकानमहेतुकानञ्च - @ हेतू येस ते दहेतुका' अर्यात्‌ प्रतिसन्धिकाल मे अलोभ 
एव अद्वेष - इन दो हेतुजो से सम्प्रयुक्त होनेवाले चार ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो 
द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को दिहैत॒क पृद्गल' कहा जाता है । 

तथा "नत्थि हित यस्त ति अहेतुका' अर्थात्‌ सम्प्रयुवत होनेवाले तुमो से रहित 
दो अहैतुक विपाकचित्तो द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को हेतुक पुद्गलः कहा 
जाता हैः । इन अहेतुक पृद्गलो मे से भी चार अपायदुगतिभूमियो मे अहेतुक अकुशल- 
विपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त दवारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो को दुगेति-महेतृक पुद्गल 
तथा कामसुगतिभूमियो मे अहेतुक कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि 
लेनेवाले पुद्गलो को सुगति-उहतुक पुद्गलः कटा जाता है 


क्रियाजवनानि चेव लन्भन्ति - क्रियाजवन केवल अर्हेत्‌ की सन्तान मे ही 
होते ह । अपेणाजवन ध्यानजवन, मागंजवन एव फलजवन होते हँ । द्विहेतुक पुद्गल 
एव अहेतुकं पुद्गल अपने प्रत्युत्प्चभव मे ध्यान, मागं एव फल की प्राप्ति के लिये 
सर्वथा अभव्य अर्थात्‌ अनधिकारी होते हे, क्योकि उनके हीन प्रतिसन्धिविपाक द्वारा 
उनमे ध्यान, मागें एवं फल धर्मो का स्वेथा निवारण कर दिया गया है| 

इस प्रसद्ध मे कर्म, क्लेश, विपाक, अरियूपवाद (आर्योपवाद) एव आणावीति- 
ककम (आज्ञाव्यतिक्रम) - इन पांच अन्तरायकारक धर्मो को जानना चाहिये । 


१ “पटिसन्धिविञ्जाणसहगतालोभादोसवसेन दवे हेत्‌ इमेस ति द्विहेतुका “ - 
विर्भा०, पु० ११६। 

"पटिसन्धिविञ्जाणसहुगता दे हितुयो एतेस ति दुहेतुका, चतूहि जाणविप्पयुत्त- 
महाविपाकेहि गहितपटिसन्धिका 1” -प० दी०, पृऽ ११८) 

२ `तादिसान हेतूने अभावतो अहेतुका 1” - विभा० पृ ११९। 

"द्वीहि पन अहितुकविपाकेहि गहितपटिसन्धिका अदहितुका, नत्थि पटिसन्धिहेतु 
एतेस ति कत्वा 1“ - प° दी०, पृ० १५८ । 

३. “अप्पनाजवनानि न लब्भन्ति, विपाकावरणसन्भावतो । द्विहेतुकाहैतुकपटि- 
सन्धि हि विपाकावरणः ति वुच्चति अप्पनाजवनाभावतो येव अरहत्त 
नत्थीति क्रियाजवनानि न लन्भन्ति 1 - विभा०, पु० {१६ । 
तिस द्ित्न पि विपाकावरणसन्भावतो महग्गतज्ज्ञानानि पि ताव नुप्पज्जन्ति, 
कुतो लोकृत्तराणि 1 क्रियाजवनानि पन सखीणासवानमेव अवेणिकमूतानीति 
वत्तं - छ्रियाजवनानि चेव अप्पनाजवनानि च न॒ लन्भन्तीति' 1 
-प० दी०, पु० १५८ 

४. तु° ~ अभि को०, ४८९६ कार, प° ११६। 
अभि० ख० :४8 
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कमं एवं क्लेश अन्तयाय ~ मातुघात-आदि पांच आनन्तयं कर्म" एव भिक्षुणी 
मे मिथ्याचार नामक अकुशल कमं कर्मन्तिरायः ह । जौ पुद्गल पञ्च आनन्तये कर्मो 
को करता है वह न केवल ध्यान, माश एव फल प्राप्ति का अनविकारी होता है, 
अपितु अनन्तरभव मे वह्‌ सुगतिभूमि को भी प्रप्त नही कर सकता 1 भिक्षुणी मे 
मिथ्याचार करनेवाला पुद्गल यद्यपि ध्यान, माम॑ एव फल कौ प्राप्त नही कर सकता, 
किन्तु दान, शील-आदि शुभ कर्मो के सम्पादन से सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकतादहैः। 

दश क्लेशधर्मोः भे परिगणित नियत मिथ्यादृष्टि क्लेद अन्तराय' है । 
दस मिथ्यादृष्टि से समन्वागत पुद्गल सुगतिभूमि तक को भी प्राप्त करने मे अभव्य 
ह्येता है । उभतोव्यञ्जनक (वहं पुरटगल, जिसमे पुरुषव्यजञ्जन एव स्तरीव्यञ्जन दोनो 
होते है) एव पण्डक (नपुसक) -ये दोनो पुद्गल भी अत्यधिक क्लेशो से युक्त होने 
के कारण विपाक अन्तराय मे परिगणित न होकर क्लेश अन्तराय मे परिगणित होते है । 
ये भी कुशलवर्मो की प्राप्ति के लिये अभव्य हते हं.) 

[ पञ्च आनन्तयं एवे नियत भिय्यादुष्टि के सम्यक्‌ ज्ञान कै लिये पञ्चम- 
परिच्छेद (वीधिमृक्तसद्खहविभाग) का कम्मचतुक्के" प्रकरण देखे । | 

विपाक अन्तराय - अहेतुक एव द्विहेतुक प्रतिसन्धिविपाकचित्त विपाक अन्तराय 
है^। हीन वीज से उत्पन्न वृक्ष जंसे अच्छी तरह जल एव खाद दिये जाने पर भी 


[1 


१ मातुघात, पितुघात, अहंत्‌धात, दुष्टचित्त द्वारा तथागत के शरीर से लोहितौ- 
त्पाद एव सद्खभेद - ये पांच आनन्तयं कमं है । द्र० - विभ०, पु० ४५४ । 

२. “कतमे ते सत्ता अभव्बा ” ये ते सत्ता कम्मावरणेन समन्नागता, किलेसा- 
वरणेन समन्नागता, विपाकावरणेन समन्नागता. अभव्बा नियाम ओक्कमितु 
कुसलेसु धम्मेयु सम्मत्त, इमे ते सत्ता अभन्बा 1“ ~ विभ ० पृ० ४०५ । 

“तत्थ कम्मावरणेन समन्नागता ति आनन्तरियकम्मसमङ्धिनो ।५ - विसु०, 
पृ ० १९१८ । 


तु ° ~ 'नानन्तयेप्रयुक्तस्य, वै राग्यफलसम्भव ॥।" 
- अभि को० ४ १०४ का०, पृ १२२) 
द ~ अभि को ४ १०६९- ९०४७ का, पुऽ {२२३ । 
३ “लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिदि, विचिकिच्छा, थीन, उद्धच्च, अहिरिक, 
अनोत्तप्प ~ इमानि दस किलेसवत्थूनि ।“ - विम०, पृ० ४६६ । 
४ “शकिलेसावरणेन समच्नागता ति नियतमिच्छादिद्िका चेव उभतोन्यञ्जनक- 
पण्डका च }' -विसु०, पु० ११८ । 
तु° - “मूलच्छेदो नास्तिदृश्षा ।* - अभि० को० ४ ७६ का०, पु ११२। 


५ “विपाकावरणेन समन्नागता'ः ति अहेतुक-द्विहेतुकपटिसन्धिका ।“ ~ विसु 
पृ० ११८। 
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४१५. तथा णसस्पयुत्तविपाकानि च सुगतियं ¦ 


तथा सुगतिभूमि मं ज्ञानसम्प्रयुक्तं विपाकचित्त भी उपलब्ध नही 
होते । 





स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प एव॒ फल-आदि से भलीभांति समृद्ध नही हो पाता, उसी 
प्रकार हीन कर्मा के फलस्वरूप अहेतुक या द्विहेतुक प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
बीजरूप प्रतिसन्धिविपाक के हीन होने से अपने वत्त॑मान भव मे ध्यान, मागे एव फल 
को प्राप्त करने मे असमथं होता है । यदि वह पुण्यक्रियाओ का सञ्चय करे तो अनन्तर- 
भव मे सुगतिमूमि को प्राप्त कर सक्ता है। 


अरियूपवाद अन्तराय - आयं ॑की, जानते हुए अथवा न जानते हुए, पपचित्त 
दारा निन्दा करना अरियूपवाद' दहै । आनन्तये क्म के सदुश यह भी महासावद्य 
है । यह्‌ देवभूमि, निर्वाण, ध्यान, मागं एव फल का अन्तराय होता दै । आर्यं उपलब्ध 
हौ तो उन के समीप जाकर तथा वे उपलब्ध न होतो किसी अन्य प्रतिष्ठित सज्जन के समीप 
जाकेर अपने विये हुये कमं के लिये क्षमायाचना करने से इस अवद्य से सुद्धि हो 
जाती हैः । 

आणावीतिक्कम अन्तराय - यह श्रामणेर, भिक्षु एव भिक्षुणी के लिये होता है । 
जो श्रामणेर-आदि अपने लिये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त रिक्षापदो का व्यतिक्रम करता 
है उसका यह व्यतिक्रम ही 'आणावीतिक्कम अन्तरायः (आज्नाव्यतिक्रम अन्तराय) 
कंहलाता है । यह्‌ सुगतिभव, ध्यान, मागे एवे फल की प्राप्ति मे बाधक होता है । 
यदि शिक्षापदो के व्यतिक्रम से यह अन्तराय हौ जाये तो विनय के अनुसार उसकी 
शुद्धि करनी चाहिये । विनय के अनुसार शुद्ध होने पर वह ध्यान, मागं एव फल का 
पुन अधिकारी हो सक्ता है। यदि शुद्ध न होगा तो छोटी से छोटी आपत्ति भी उसके 
ध्यान, मागं एव फल की अन्तरायभूत हो सकती हैः । 


४५ उपर्युक्त त्रिविध पृद्गलो मे से सुगति-अहेतुक एव द्विहतुकं - इन दोनो 
को सुगतिभूमि मे उत्पन्न होनें का अधिकार है। इन दोनो रकार के पुद्मलौ कौ 


सन्तान मे चार ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाकचित्त भी नही हौ सक्ते! इनकी मूल प्रति- 
सन्धि जड होती है । इसीलिये परमत्थविनिच्छय' मे भी “ज्याणपाका न वत्तन्ति जडत्ता 





१. ^ असियान उपवादका' ति बुद्ध-पच्चेकबृद्ध-सावकान अरियान अन्तमसो 
गिहिसोतापन्नानम्पि अनत्थकामा हुत्वा अन्तिमवत्थुना वा गुणपरिधरनेन 
वा उपवादका । अक्कोसका गरहका ति वृत्त होति। सो जन वा 
उपवदेय्य, अजान वा, उभयथापि अरियूपवादो व होति । भारिय कम्म 
आनन्तरियसदिस सम्गावरणञ्च मग्गावरणच्च, सतेकिच्छ पन होति }" 
~ विसु०, पु० २९६ 1 विस्तार के लिये द्र° ~ विसु०, पू० २९६-२९७ 

२ द्र° - समन्त० (पाचित्तियादि-अहुकथा), पृ १३८ । 





-1-1 अभिधम्मत्थक्षद्धह | चतुत्थो 


४६ दुग्गतियं पन जणविष्पयुत्तानि च महाविपाकानि न लब्भन्ति , 


दुं तिभूमि मे ज्ञानविप्रयूक्तं महाविपाक भी उपलब्ध नही होते । 

४७ तिहृतुकेसु च+ खीणासवानं कुसलाकूसलजवनानिं न† लञ्भन्ति , 

€ त्रिहेतुक पुद्गलो मे से अहेत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे कुशल एवं 
अकूशल जवन उपलब्ध नही होते । 
मूलसन्विया' 1 - एसा कहा गया है । 'विपाकानि च' मे प्रयुक्त च' शाब्द द्वारा उपर्युक्त 
क्रियाजवन एव अपेणाजवनौ का सम्पिण्डन क्या गयाहै 1 अत इन सुगति-अहतुक 
एव दिहेतुक पुद्गलो की सन्तान मे क्रियाजवन, अर्प॑णाजवन एव ज्ञानसम्प्युक्त महा- 
विपाकचित्त स्वेथा नही होते । इन पृद्गलो कौ सन्तान मे ये ४१ चित्त ही हो सकते 
है, यथा - हसितोत्पादवजित अशौभनचित्त २६, महाकुशल चित्त = एव ज्ञानविप्रयुक्त 
महाविपाकचित्त ४४१ चित्त । 

कुं लोग कहते है कि सुगति-अहैतुक पृद्गल की सन्तान मे जिस प्रकार 
प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त होते है, उस प्रकार द्विहेतुक 
पुट्गलो की सन्तान मे प्रतिसन्िचित्त से उत्तम ज्ञानसम्म्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
हो सक्ते दहै" । 

द दुगतिय पन न लब्भन्ति- दुगंतिभूमि मे होनेवाला पुद्गल दुर्मति 
अहैतुक' कहा जाता है । इस पुद्गल कौ सन्तान मे उपर्युक्त चित्त ( क्रियाजेवन, अपणा- 
जवन एव ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक) के अलावा ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
नही हौ सकते । अत_ उपर्युक्त ४१ चित्तो मंसे ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो को 
ओर वजित करके अवशिष्ट ३७ चित्त ही उपलब्ध होते है, क्योकि ईन दुर्गेति-अहैतुक 
पुद्गलो की प्रतिसन्धि अत्यन्त जड होती है । 

४७ तिहेतुकेसु च -तयो हेतु येस ति तिहैतुकाः प्रतिसन्धिकाल मे अलोभ, 
अद्वेष एव अमोह्‌ - इन तीन हेतुमो से सम्प्रयुक्त ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक ४ एव 
महग्गत विपाक & == १३ च्त्तोमे से किसी एक चित्त द्वारा प्रतिसन्धि सेनेवाले 
पुद्गल को त्रिहेतुक पुद्गल" कहते ह । आयंपद्गल भी अपने से सम्बद्ध भूमि मे उपर्युक्त 
चिपाकचित्तो मे से ही किसी एकचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेने के कारण गरिहेतुक पुद्गल 





#* पन्‌ -स्या०९। 

+. च न-सी०) 

१. परम० विभ, पृऽ ३२। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र -विभा०, पु० ११६-१२०, प० दी०, पु 
१५८ । 

२ द्र° - विभा०, पुऽ ९२०; प्र दी, प° १५८ । 
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४८ तथा सेक्खपुथुज्जनानं क्रियाजवनानि । 
तथा रोक्ष्य पुद्गल एवं पृथग्जन पुदगलो की सन्तान मे क्रियाजवन 
उपलब्ध नही होते । 


नैनो =) (तोकेन "क्‌ # 1 


ही कहे जाते है। अत पृथग्जन त्रिहतुकं १ एव आर्य॑॑त्रिहेतुक ८-ईइस प्रकार 
व्रिहेतुक पुद्गल € होते है" । 

खीणासंवान न लन्धन्ति- खीणा आसवा येस ति खीणासवाः जिनके आस्व 
(क्लेश) क्षीण हो गये है - एसे अहेत्‌-पुद्गलो को क्षीणास्तव पुद्गलः कहते है ! “अविज्जा- 
प्चया सद्भारा के अनुसार अविद्याः एव तुष्णा' नामक अनृदय के कारण लौकिक 
कुशल एव अकुशल नामक सस्कार-धमं उत्पन्न होते ह 1 अहंत-पूद्गल की सन्तान मे 
उन मूलभूत अनशय-धर्मो का अहेत्‌-मागे द्वारा प्रहाण कर दिया जाता है, इस कारण 
उनमे अनृरय-धर्मों से सम्बद्ध लौकिक कुशल एव अकशल धर्मो की उत्पत्ति नही हौ 
पाती । लोकोत्तर कुशल धमे अनुराय का प्रहाण करनेवाला धमे है । जब पुद्गल अहत्‌ 
होता है तब उसको सन्तान मे प्रहाण करनं के लिये प्रहातन्य कोई अनुशय-घमं न 
होने के कारण उसमे लोकोत्तर कशलधमं की उत्पत्ति भी नही होती। अत अहत्‌ 
की सन्तान मे सभी कुशल एव अकूरल नही हौ सकते । 

अहत्‌-पुद्गल की सन्तान मे २१ कुशल एव १२ अकुशल नही हौ सक्ते, 
अत उनमें ८० वीथिचित्तो मे से इन ३२३ चित्तो को वजित कर केवल ४७ वीधिचित्त 
ही उपलब्ध होते ह । उनमे भी “लोकुत्तरजवनानि च यथासके अरियानसेव समुप्पज्जन्ति"" 
के अनुसार आयंपुद्गलो मे स्वसम्बद्ध केवल एक लोकोत्तरचित्त ही हौ सकता हैः इस 
कारण अहत्‌-पुद्गल की सन्तान मे नीचे के तीन फलचित्त नही हौ सकते । इस प्रकार 
अहत्‌ के लिये उपर्युक्त ४७ चित्तो मे से नीचे के ३ फलचित्तौ को वाजित कर देनं 
पर केवल ४४ चित्त ही उपलब्ध होते है, यथा ~ अहेतुकचित्त ८८, महाविपाक स, 
महाक्रिया =, महम्गत-क्रिया € एव अहत्‌ फल १==-४४ चित्त उपलब्ध होते हं 

४८ भसिक्खन्तीति सेक्ला' शील, समाधि एव प्रज्ञा नामक तीन रिक्षा को 
आर्ध करनेवाला पुद्गल शक्य पुद्गल' कहा जाता है । यद्यपि रौक्ष्य पुद्गल मागेस्थ 


१ “ 'तिहेतुकेसूः ति पटिसन्धिविजञ्ज्याणसहगतालोभादोसामोहवसेन तिहेतुकेसु 
पुथुज्जनादीसु नवविधपुम्गलेसु ।” - विभा०, पृ० १२०। 

२ मृण तण (वि०पिऽ); पृऽ २1 

द्र० -अभि० स० ४ ५१, पु०३६१। 

४. “तीसु सिक्लासु जाता ति सेक्खा, सत्तच्न सेक्छान एते ति पि सेक्खा । अपरि- 
योसितसिक्त्ता सयमेव सिक्खन्तीति पि सेक्खा ।” - अदु°, पृ ३८। 
“सिक्खितव्बा ति सिक्खा, अधिसीलसिक्खादयो तिस्सो सिक्खा, ता एतेस अत्थीति 
सेक्खा ! तिस्सो वा सिक्ला सिक्लन्ति, सिक्डनसीला वा ति सेक्खा। 
सत्त अरियपुग्गला !” -मणि०, प्र° भा० पृ ३०८ । तु०-स० नि०, 
चतु° भा० (महावरग); पृ० १५० 1 


४ 


३९० अभिधम्मत्थसद्धूहो [ चतुत्भो . 
४६ दिष्िगतसम्पयत्त-विचिकिच्छाजवनानि च सेक्खानं ¦ 


रोक्ष्य पुद्गलो की सन्तान मे दृष्टिगतसम्प्रयुक्त एव विचिकित्साजवन 
भी उपलब्ध नही होते । 

५० श्रनागामिपुग्गलानं पन पटिधजवनानि च* न लबभन्ति । 

अनागामी पुद्गल की सन्तानं मं दरेषमूलजवन भी उपलब्ध नही 
होते । 





४ एव नीचे के फलस्थ ३--७ प्रकार के हीते हं, तथापि मार्गस्थ रक्ष्यो 
का निरूपण पृथक्‌ किया जानेवाला होनें के कारण शोक्ष्य' द्वारा यहां केवल नीचे के 
तीन फलस्थ पुद्गलो का ही ग्रहण होता है। अन्य (अहेतुके एव द्विहतुक) पृथग्जनो 
का वणेन पहले किया जा चुका है, अत पृथगृजनः शब्द ॒ द्वारा यहं त्रिहेतुक पृथग्जन 
का ही ग्रहण करना चाहिये । 

इन रौक्ष्य एव पृथग्जनो की सन्तान मे, अहत्‌ पुद्गलो के अपने विशिष्ट 
चित्त अर्थात्‌ क्रियाजवनो का उत्पाद नही होता) अत॒ उन्हे छोडकर इनकी 
सन्तान मे हसितोत्पादवजित अरोभनचित्त २६९, महाकुशल ठ महाविपाकं ८, एव 
महुग्गतकूशल ९५४ चित्त उपलब्ध होते ह । 

४९ दृष्टिगतसम्प्रयुक्त एवे विचिकित्सासहगत चित्तो का सखोतापत्तिमा्क्षण मे 
ही प्रहाण कर दिया जाता है, अत शक्य पुद्गलो की सन्तान मे ४ दुष्टिगतसम्भयुक्त चित्त 
एव विचिकित्सासहगत चित्त मी उपलब्ध नही हौते। च' शब्द द्वारा उपर्युक्त 
क्रियाजवनो के अभाव का सम्पिण्डन किया जाता है, अत नीचे कै तीन फलस्थ 
पुद्गलो की सन्तान मे क्रियाजवनो के अतिरिक्त दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त ४ एवे विचिकित्सा- 
सहगत॒ चित्त १५ चित्त भी नही हौ सकते । इस तरह इनमे त्रिहेतुक 
पृथग्जन की सन्तान मे उपलब्ध होनेवाले ५४ चित्तो मे से इन ५ चित्तो को वजित 
करके तथा स्वसम्बद्ध एक फलचित्त को जोड कर ५०-५० चित्त ही उपलब्ध होते है । 
(यह स्रोतापत्तिफलस्थ एव सकृदागामिफलस्थ - इन दो पृद्गलो के लिये ही है।) 

५० अनागामिमा्मं द्वारा, चकि द्वेषजवनो का पहले ही प्रहाण कर दिया जाता 
है अत, अनागामी पुद्गल की सन्तान मे द्वेषमूल चित्त नही हौ सकते । यहं भी 
'पटिघजवनानि चः मे प्रयुक्त च' दाब्दं वारा उपर्युक्त क्रियाजवन, दृष्टिगतसम्प्रयुक्त 
एव॒ विचिकित्सा जवनो का सम्पिण्डन होता है। अनागामी पुद्गल की सन्तान में 
उपर्युक्त ५० चित्तो मे से २ दवेषमूल चित्तो को वजित करके तथा स्रोतापत्तिफल एव 
सकृदागामिफल चित्तो के स्थान पर अनागामिफल रख कर कुल ४८ चित्त ही उपलब्ध होते है । 





#, रो० में नही) 
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‡, 


५१ लोकृत्तरजवनानि च* यथासक † श्ररियानमेव समुष्पज्जन्तीति; 
लोकोत्तरजवन अपने अपने चित्त के अनुसार आयंपृद्गलो को 
सन्तान मे ही समत्पत्न होते हे ~ इस प्रकार का यह्‌ पुद्गलभेद है । 


५१. खोतापत्तिमार्गेजवन स्वसम्बद्ध ॒सखोतापत्तिमामेस्थ पुद्गल कौ ही सन्तान 
मे होते है । तथा स्रोतापत्तिफलजवन स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल की सन्तान मे ही होते 
है। इस प्रकार ठ लोकोत्तरचित्त यथायोग्य स्वसम्बद्ध ठ अआरयपुद्गलो कौ सन्तान 
मे ही उत्पन्न होते ह-एेसा समज्ञना चाहिये । 


वरश्न ~ मार्गजवन क्यो अपने से सम्बद्ध मागंस्थ पुद्गल की सन्तान मं ही उत्पन्न 
टीते हं" 

उत्तर - मार्ग-धमं केवल एक चित्तक्षणमात्र ही प्रवृत्त होते है । अत अपने से सम्बड़ 
मा्मस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ही होते है । यदि मागंजवन २ या ३ चित्तक्षण होते तो फलस्थ 
पुद्गलो की सन्तान मे भी अौर उपर के मागंस्थ पूद्गलो की सन्तान मे भी उत्यन्न होते, किन्तु 
चूकि मा्गचित्त स्वभावत अपने एकचित्तक्षणमात्र उत्पाद से ही जपने करणीय कृत्य परिपणे कर 
देते है अत, वे उस प्रकार के अर्थात्‌ दूसरो कौ सन्तान मे उत्पन्न होनेवाले स्वभाव के 
नही होते, अपितु अपने से सम्बद्ध मार्गस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ही उत्पन्न होते हे । 


प्रश्न ~ नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ऊपर ऊपर के फलजवन 
क्यो उत्पन्न नही होते † 

उत्तर - चूकि नीचे नीचे के पद्गलो को ऊपर ऊपर के फल प्राप्त नही हुये 
है अत, नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे ऊपर ऊपर के फलजवन उत्पन्न 


नही होते 1 ° 


प्रन - ऊपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पहले नीचे नीचे के 
फलजवन प्राप्त हो चुके है तो फिर उन पुद्गलो मे इन चित्तो की पुन उत्पत्ति क्यो 
नही होती † 

उत्तर - उपर ऊपर के मागे एव फल जब प्राप्त होते हं, तभी (साथ दही साथ) 


नीचे नीचे के फलचित्तो का निरोप हो जानं से पूवप्राप्त नीचे नीचे के फलजवन 
उपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पुन उत्पन्न नही होते । 


स्यष्टीकरण - पृथग्जन के भव मे विद्यमान अप्रहीण कर्म एव क्लेश धर्मो का 
सखोतापत्तिमागं द्वारा जब प्रहाण किया जाता है तभी (साथ ही साय) पुद्गल अपने 
पुथग्जनत्व का अतिक्रमण करके शसखरोतापन्न' नामक आयं पुद्गल हौ जताहै। ठीक 








*. स्या० मे नही । 
त॑ यथारहं -रो० ना०, म° (ख) । 
‡ समृप्पज्जन्ति - स्या° । 





३९२ अभिधम्मत्थसङ्धहय [ चतुर्थो 


४५२ श्रसेक्वान चतुचत्तालीस सेक्खानमुदिसे 
छप्यञ्ज्यास्ावसेसान चतुषज्ज्ाससम्भका ॥\ 
प्रयमेस्य पुग्गलभेदो । 


अहेत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे भयासम्भव ४४ वीधिचित्तो का निदेश 
करना चाहिये । दोक्ष्य पुदगलो को सन्तानं मं यथासम्भव ५६ वीथिचित्तो 
का निद्श करना चाहिये । अवशिष्ट अर्थात्‌ पुयग्जनो की सन्तान मे यथा- 
सम्भवः ५४ वीथिचित्तो का निदेश करना चाहिये । 

दस वीधिसडग्रह मे यह्‌ पृदगलभेद दहे । 


# 7 कर, के [9 1 0 





इमी प्रकार सरोतापत् की स्थिति मे अप्रहीण कमं एव क्लंश धर्मो का सकरृदागामिमागं दारा 
जब तनूकरणं किया जाता है तव पुद्गल स्रोतायन्नत्व का अतिक्रमण करके संकरदागामी 
पूद्गल' के रूपमे हौ जाता है। तथा जब पुद्गल सकृदागामी होता है तभी उसके 
स्रोतापत्तिफलचित्त का भी स्वय (अपने आप) निरोध हो जाता है) इसी प्रकार 
अनागामिफलस्थ एव अहंतृफलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे हौनेवाले नीचे नीचे के 
फलचित्तो के निरोध को भी जानना वाह्ये) यही कारण है किं नीचे नीचे के 
फलचित्त उपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलो की सन्तान मे पुन उत्पन्न नही होते"! 


५२. अहैत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे होनेवाले ४४ चित्तो का वणेन पहले किया 
जा चका है । सम्भवा" शाब्द द्वाराये ४४ चित्त सभी अहत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे नही 
होते, अपितु यथासम्भवे ही होते ह, अर्यात्‌ € महग्गत ध्यानो को प्राप्त अरहत्‌-गुद्गल 
की सन्तान मे ही ये ४४ चित्त होते है। जो € मह्ग्गत ध्यानो को प्राप्त नही होते, 
एेसे अदहेत्‌-पुद्गलो की सन्तान मे ४४ चित्त न होकर अवरिष्ट ३५ वीथिचित्त ही 
उत्पन्न होते है। (१ महुगगत ध्यान प्राप्त होगा तो १ जोडकर ३६, २ महग्गतध्यान 
पराप्त होगे तो ३७ - इसी प्रकार अगे भी जानना चाहिये ।} शौक्ष्य पुद्गलो की सन्तान 
मे ५६ चित्त होते है, यया ~ स्ोतापत्तिफ़लस्थ पुद्गलो के लिये कथित ५० चित्तो मे 
मार्गचित्त ४, सकृदागामि-फलचित १ अनागामिफलचित्त १=--६ चित्तो को जोडकर 
कुल ५६ चित्त होते इ -एेसा कहा गया है । 


१ “` 'लोक्रुत्तरजवनानि समृप्पज्जन्ती' ति ~ चतुण्ण॒मग्गान एकचित्तक्खणिक- 
भावेन पुग्गलन्तरेसु असम्भवतो, हैद्विम-हेद्धिमानञ्च उपरि उपरि संमापत्तिया 
अनधिगतत्ता, उपरि उपरि पुग्गलानञ्च असमुग्धाटितकम्मकिलेसनिरोधनेन 
पुथुज्जनंहि विय सोतापन्नान' सोतापन्नादीहि पुरगलन्तरभावुपगमनेन (हैदिम- 
हेद्धिमसमापत्तिया) पटिपस्सद्वता च अदु पि लोकृत्तरजवनानि यथासक 
मग्गफलद्भान अरियानमेव समुप्पज्जन्ति ।” ~ विभा०, पु० १२० । द्र° - 
प० दीऽ, पृ० १५६ - १६० । 


परिच्छेदो ] भूमिविभगो ३९३ 
भूसिविभागे 


४५३ कामावचरभूमिय पनेतानि सन्बानि पि वीथिचित्तानि यथारह्‌ं 
उपलढभन्ति । 


४५४ रूपावचरभूमियं पटिघजवन-तदारमणवन्जितानि । 
कामावचरभूमि मे ये सभी वीधिचित्त यथायोग्यं उपलन्व होते हं । 


रूपावचरभूमि मे द्वेषजवन एव तदालम्बन वजित उपर्युक्तं सभी 
वीथिचित्त उपलन्ध होते ह । 


[0 


सम्भवा' शब्द द्वारा सरोतापत्तिमागेस्थ पुद्गल की सन्तान मे केवल एफ 
सोतापत्तिमागंचित्त ही होता है, तथा स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल की सन्ताम मे होनेवालें चित्त 
यद्यपि ५० होते है तथापि ध्यान को प्राप्त नही होनेवाला सरोतापत्तिफलस्थ पुद्गल होता 
है तो उसकी सन्तान में £ महग्गतकुशल नही होते । इस प्रकार के पुद्गल मे केवल 
४१ चित्त ही होते है। इसी तरह सकृदागामी, अनागामी पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी 
समञ्चना चाहिये । 


अवसेसान चतुपञ्जास" मे अवसेस' शब्द द्वारा रोक्ष्य एव अशक्यः पृद्गलो से 
अवशिष्ट ४ पृथग्जनौ का ग्रहण होता है)! इन ४ पृथग्जन पुद्गलो की सन्तान मे 
५४ चित्त उपलब्ध होते ह । सम्भवाः शब्द द्वारा उनमे से दुगेति-जहेतुक पुद्गल कौ 
सन्तान मे ३७, सुगति-अहेतुक एव द्विहेतुक पुद्गल की सन्तान मे ४१, ध्यानलाभी 
त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान मे ५४तथा ध्यान कों अप्राप्त त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान 
मे ४५ चित्त होते ह । 


यहं कामभूमि मे स्थित पुद्गलो मे प्राप्तं होनेवाले चित्तो को दही कहा मया 
है। रूप एवं अरूपभूमियो मे स्थित पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्तो का वर्णन अगे 
“भूमिविभाग' नामक प्रकरण मे किया जायेगा । 


पुद्गलमद्‌ समाप्त । 


भूमिविभाग 


५३-५६ भूमियो द्वारा वीथिचित्तो का विभाजन करनेवाला यह्‌ भूमि- 
विभागः नामक प्रकरण दहै। 


१ “उपरि सिक्खितन्बाभावतो न सेक्ला ति असेक्ला। वुङ्धिप्पत्ता वा सेक्छा 
ति पि असेक्ला । अरहत्तफलधम्मान एत अधिवचन 1“ - अदट्रु०, प° ३८ । 
अभि० यणः ५७ 


३६४ भिधस्मत्थसङ्धहो  श्रतुत्थो 


' ५४ श्ररूपावचरभमियं पठममग्ग-रूपावचर-हसन-हेद्िमारुष्पवभ्जितानि* 
च लब्भन्ति । 


५६ संब्वत्थापि च तंतंपसादरहितानं ततदहारिकवीथिचित्तानि न 
लब्भन्तेव † । 
अरूपावचरभूमि मं स्रोतापत्तिमागे, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं 
नीचे नीचे के अरूपावचरचित्त वर्जित उपर्युक्त सभी बवौथिचित्त उपलब्ध 
होतें हं । 
सभी भूमियो मं उन उन प्रसादो सं रहित पुद्गलों की सन्तान मं 
उन उन हारो मे होनेवालें वीथिचित्त उपलब्ध नहीही होते । 


कामभूमि - ११ कामभूमियो' मे सभी ८० वीथिचित्त पायें जाते है, (केवल 
प्रतिसन्धि, भवद्ख, एव च्युति कृत्य करनेवाले & सह्म्गत विपाकचित्त वीधिचित्तो मे 
सडगृहीत नही होते । ये वीथिमुवत चित्त ह । यद्यपि दो उपेश्नासन्तीरण एवं महाविपाक 
चित्त भी प्रतिसन्धि, भवद्ध॒ एव च्युति कृत्य करते है, तथापि जब वे सन्तीरण एव 
तदालम्बन-भादि कृत्य करते है तब उनकी गणना वीथिचित्तो मे भी होती है।) क्योकि 
चक्षुधिज्ञान-आदि वीथिचित्तो के उत्पाद के लिये अपेक्षित चकषुर्ार-आदि ६ द्वार 
तथा मागैचित्त एव फलचित्त-आदि के उत्पाद के लिये अपेक्षित १२ प्रकार के पुद्गल - 
ये सभी कामभूमि मे उपलब्ध होते है। सभी ८० वीथिचित्त कामभूमि मे होते है'- 
यह सभी ११ काममूमियो मे होनेवाले वीथिचित्तो का सडग्रहरूप से कथन है। 
अपाथभूमियो मे ये सभी ८० चित्त उपलब्ध नही हौते। दुगति-अहेतुक पुद्गल मे 
भी सब नही होते । मनष्यभूमि एव देवभूमियो मे भी पुद्गलो के अनुसार ही होते 
है । इसीलिये “यथारह' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

रूपावचरभूमि - देष, जो ध्यानधर्मो का निवारण करनेवाला धमे ह, ध्यानो 
की विपाकमूत रूपावचरभूमि मे नही हौ सकता । तदालम्बन भी “कामे जवनसत्ता- 
लम्बनान नियमे सति" के जनुसार रूपावचरभूमि मे नही हो सकता । इस प्रकार ८० 


* दद्धिमारूपवज्जितानि - स्या० ! 

†{ लब्भन्ति -स्या° । 

१. कतमे धम्मा कामावचरा ? हेद्रतो अवीचिनिरय परियन्तं कत्वा उपरितो 
परनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तौ करित्वा ति आदिना नयेन वृत्तेसु कामावचर- 
धम्मेसु परियापन्चान । यस्मि पन पदेसे दुविधो पेसो कामो पवत्तिवसेन 
अवचरति, सो चतुत्न अपायान, मनुस्सान, छन्न च देवलोकान वसेन एकादसः 
विधौ पदेसो । ” - अद्ु०, पृ० ५१-५२ एव ३०७। 

र. द्र० -अभि० स० ४३५, पु° ३७३ । 
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, 
वीधिचित्तो मे से देषमूल २ एव तदालम्बन त्य करनेवाले महाविपाक ८ १० 


चित्त रूपावचरभूमि मे नही हो सकते। ( तीन सन्तीरणचित्त भी यद्यपि तदालम्बन 
कृत्य करते है तथापि जब वे सन्तीरण कृत्य केरते है तब रूपावचर वीथिचित्तो 
मे सङ्गृहीत होते है । अत उनका वजन नही किया गया है। ) 

अरूपावचरभूमि - स्रोतापत्तिमागे, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एव नीचे नीचे के 
अरूपावचरचित्त अरूपभूमि मे नही होते । स्रोतापत्तिमामं, रूपावचरचित्त एव हसितो- 
त्पादके इस भूमिमेन होनें के कारण (हेतु) तृतीय परिच्छेद के वस्तुसडग्रह प्रकरण मे 
कहे जा चुके हं" । ऊपर ऊपर की अरूपभूमियो को प्राप्त कर चुकनेवाले अखूपी ब्रह्मा 
नीचे नीचे के ध्यानो को पून आरन्ध नही करते, अत ऊपर उपर की अरूपभूमियो मे 
नीचे नीचे की भूमियो मे होनेवाले चित्त उपलब्ध नही हीते | 


तत पसादरहितान - सभी भूमियो मे जिन जिन पृद्गलो मे जो जो प्रसाद (द्वार) 
नही होते, उन उन प्रसादो से सम्बद्ध वे वे चित्त उनकी सन्तान मे ही होते! जैसे - 
चक्षु प्रसाद से हीन (अन्ध) पुद्गल के कामभूमि मे होने पर भी उसकी सन्तान में 
चकष्दारिकिवीथि नही हौ सकती, उसी प्रकार अन्य प्रसादो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये 1 


-रूपलोके पन घानादित्तय नत्थि” के अनुसार रूपभूमि मे घ्राण, जिह्वा एव काय 
-ये तीन प्रसाद नही होते, अत उन तीनो प्रसादो से सम्बद्ध घ्राणविक्ञान २, जिह्वा 
विज्ञान २ एव कायविज्ञान २६ विज्ञान रूपभूमि मे नही होते । अरूपभूमि मं पचो 
प्रसाद न होने के कारण पञ्नचद्रार मे होनेवाले पञ्चद्वारावजेन १, द्विपञ्चविज्ञान १०, 
सम्पटिच्छन २ एव सन्तीरण ३ == १६ चित्त अरूपभूमि मे नही होते । 


कुचं आचाय कहते ह कि ब्रह्मभूमि मे अनिष्ट आलम्बन न होने के कारण उन 
अनिष्ट आलम्बने का आलम्बन करके होनेवाले अकूरालविपाक चक्षुविन्ञान, श्रोत्रविज्ान, 
सम्परिच्छन एव सन्तीरण भी रूपभूमिमे नही हो सकते । रूपभूमि से इस कामभूमि मे 
अते समय अनिष्ट आलम्बनो से समागम होने पर अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि 
हो सक्ते है, किन्तु वे अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि कामभूमिमे ही होमे, रूपभूमि 
मे नही । इस प्रकार वे विचित्र रूप से विकल्प करते ह । उन आचार्यौ का इस प्रकार का 
यह विकल्प यृक्तिसद्खत प्रतीत नही होता, क्योकि इस मूमिविभाग मे यद्यपि भूमि के 
दारा चित्तो का विभाजन दिखाया गया है, तथापि उन उन भूमियो मे हौनेवाले पुद्गलो 
की अपेक्षा करके ही विभाजन होता है। केवल भूमिमात्र से चित्तो की प्राप्ति नही हौ 
सकती । इसलिये रूपी ब्रह्माओ के, इस कामभूमि मे जाते समय अनिष्ट आलम्बनो से 
समागम होने पर उन समागत अनिष्ट आलम्बनो का आलम्बन कर के उत्पन्न हौनेवाले 
अकुशल, कामभूमि के विपाक नही कहे जा सकते । वे रूपभूमि मे रहनेवालं रूपी पुद्गल 
की सन्तान मे होनेवासे रूपविपाक ही है । अपिच -वे ब्रह्या रूपभूमि मे रहनं पर भी 


१. द्र० ~ अभि० स० ३ ७० की व्याख्या, १० २७८-२७६। 
२, द्र० ~ अभि० स० ३ ६६ पृ० २७४। 





३६६ अभिधस्मत्थसखहो 
५७ श्रसञ्जसत्तानं* पनं सल्वथापि चित्तप्पवत्ति नत्थेवा ति। 
असंन्ची सत्वो की सन्तान मे सभी प्रकार से चित्तो की उत्पत्ति 
नही ही है। 


सानन म -०- 


काममभूमि के आलम्बनो का ग्रहण करने मे समथं होते ह । वे जब अनिष्ट आलम्बनो 
का ग्रहण करते है तब उनके सूपभूमि मे रहने पर भी अकुशलविपाकं उत्पन्न होगे ही । 
यत इनं आचार्यो का उपर्युक्त मत समीचीन प्रतीत नही होताः । 


५.७. जिनमे सन्ना नही होती, वे पुद्गल असज्ञी सत्वः कहै जाते ह । केवल 


सज्ञा ही नही, अपितु उन मे संमी चित्त-च॑तसिकं धमं नही होते । 


कजिन धरनागा "जम ७० 


#* अंसञ्जीसत्तानते -स्या० | 


१ “पत्य च ब्रह्मलोके वा उपरि छकामावचरदेवलोकेसु वा अनिटारम्मणानि नाम 


नत्थि, तस्मा रूपावचरभूमिय चतुण्ण अकूसलविपाकान लन्भमानतावचन 
तत्य ठत्वा वा इध आगन्त्वा वा इध अनिदंहि रूपसषेहि समागच्छन्तान वसेन 
ददुज्ब । केचि पन इध अगतान येव ब्रह्मान अनिदारम्मणसमायोगो होतीति 
तानि चत्तारि रूपभूमिय लद्धानि नाम न होन्ति, तस्मा तत्थ सहि येव 
वीधिचित्तानीति वदन्ति ; तन्न युज्जति, इध अआगतान येव उप्पन्नानि पि 
ब्रह्यत्तभवे उप्पच्चत्ता ब्रह्मलोके उप्पन्नानि' इच्चेव वत्तब्बत्ता । न च तत्थ 
ठितापि इध अनिद्रानि न गण्टन्ति, दूरे पि आरम्मण महेतु समत्थत्ता ब्रह्मान 
ति 1 यच्च विभावनिय तस्स वादस्स पटिकिखिपनत्थ वुत्त - इध पन तत्थ 
ठत्वापि इम लोक ॒पस्सन्तान अनिद्रारम्मणस्सं अक्तम्भवो न सक्का वत्तु" ति तेन 
तत्थ रत्वा इम लोक पस्सन्तान उप्पल्लानि तानि चत्तारि चित्तानि तत्थ लद्धानि 
नाम होन्ति । इध आगतान उप्पन्नानि इथ ल द्रानि नाम हन्तीति अनुञ्जात 
होति, तञ्च न युत्त, ततभूमिपरियापम्रे सत्तसन्ताने उप्पन्नानि एव 
ततभूमिय उप्पन्नानीति सिद्धत्ता ।* -प० दी०, पु० १६१। 


“केचि पन सूपभवे अनिद्रारम्मणाभावतो इधागतान येव ब्रह्मान अकुसलविपाक- 
सम्भवो ति तानि परिहपेत्वा पञ्च परित्तविपाकेहि सद्धिं रूपभवे सद्वि येव 
वीथिचित्तानीति वदन्ति । इध पन तत्थ रत्वापि इम लोक पस्सन्तान अनिद्रा 
रम्मणस्स असम्भवो न सक्का वत्तु ति तेहि सदधि येव तत्थ चतुसद्वं वृत्तानि । 
एवञ्च कत्वा वृत्त धम्मानुसारणिय ~ यदा ब्रह्यानो कामावचर अनिद्रारम्मण 
आलम्बन्ति तदा तसुगतिय पि अकुसलविपाकचक्खुसोतविञ्जाणमनोधातु- 
सन्तीरणान उप्पत्ति सम्भवतीति ।“ - विभा०, पृ १२२। 
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५८ श्रसोति वीधिचित्तानि कामे रूपे यथारहं। 
चतुसहू* तथारूपे† दे चत्तालीस लब्भरे । 
भ्रयमेत्थ भूमिविभागो । 
कामभूमिमे ८० वीधिचित्त यथायोग्यं उपलन्ध होते हं । यसंज्ञि- 
वजित पन्द्रह रूपभूमियों मं ६४ वीथिचित्त यथायोग्य उपलन्ध होते हे । 
तथा चार अरूपभूमियो मे ४२ चित्त ययायोग्य उपलब्ध होते हे । 


इस वीथिसङग्रह मं यह्‌ भूमिविभाग दहै । 
५९. इच्चेव छदरारिकचित्तप्पवति यथासम्भवं भवदन्तरिता 
यावतायुकमब्बोचछिचा पवत्ततिई । 


इति श्रभिधम्मत्थसद्धहे वीधिसद्खहविभागो नाम 
{चतुत्थो परिच्छेदो । 
इस प्रकारचह दवारो मे होने वाले चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) 
यथासम्भव बीच-बीच मं भवद्धो हारा अन्तरित होती हुई आयु.पर्यन्त 
निरवच्छिन्न (उच्छेद क विना) सतत प्रवृत्त होती रहती दै । 
दस प्रकार 'अभिधम्मत्थसङ्खह' मे वीथिसडग्रहुविभागः नामकं 
, चतुथं परिच्छेद समाप्त । 





४८. कौामभूमि मे सभी ८० वीधिचित्त होते है। वै यथायोग्य दर्गति-अहेतुक 
पुद्गल एव सुगति-अहेतुक पुद्गल-अादि (पुद्गलमेद) के अनुसार होते है । 

रूपभूमि मे उपर्युक्त ८० वीयिचित्तो मे से देषमूल २, महाविपाक ठ, घ्राण- 
विज्ञान २, जिह्वाविज्ञान २ एव कायविज्ञान २१६ चित्त नही होते । इनसे अवरिष्ट 
६४ वीथिचित्त ही उपलब्ध होते ह। ये ६४ चित्त भी सभी पृद्गलो मे नही, अपितु 
्रिहैतुक पृथग्जन एव फलस्थ पुद्गलो मे ही यथायोग्य होते ह । 

अरूपभूमि मे उपर्युक्त ६४ वीधिचित्तो मे से स्रोतापत्तिमागं १, रूपावचर कुशल 
एवं क्रिया १०, हसितोत्पाद १, पञ्चक्टारावज॑न १, चक्षुविज्ञान २, शरोत्रविज्ञान २, सम्प- 


*. चतुसट्टी - स्या० । 

1. तथारप्पे - सी ० । 

‡ यावतायुकमन्भोच्छिन्ना ~ स्या, यावतायुकमन्मोच्छिन्न -ना० | 
§ पवत्ततीति - सी०, स्या०। 





३६७ 





टिच्छन २ एव सन्तीरण ३=२२ चित्त न होकर इनसे अवशिष्ट फैवलं ४२ चित्त ही 
उपलब्ध होते हे! 


तेम 


[ ये ४२ चित्त तृतीय परिच्छेद के "वस्तुसडग्रह' मे कथित ्चत्तालीस जायरे' ऊ 
अनुसार समञ्नने चाहिये" । | 

५९. यहं सम्पूणं वीथिचित्तो का निगमन कहनेवाली पालि है । दो चित्त 
वीथियो के बरीच बीच मे भवद्ध होते हए ये वीथिवित्त सम्पूण आयु पयन्त प्रवृत्त होति 
रहते हं । 


भूमिविभाग समाप्त | 


। पुद्गल, भूमि एवं चित्त 





ध्यान-अलाभी । ध्यानलाभी 

















कामपुद्गल | कामपुद्गल | <्द्गल | अस्यपुद्गल 
9 9 
दुगेति-अहेतुक २३७ >< > ‰९ 
| सूगति-अहितुक 
एव ४१ >< >< < 
हेतुक 
्रिहैतुके पृथग्जन ४१ ५४ ४३ ~ २७ 
सरोतापन्न एव ४१ # 
सकृदागासी 
३९ २३ 
अनागामी ३६ 1 
अहत्‌ २५ १. ३५ १८ 





मार्गस्थ पुद्गल अपने एक एक मागंचित्त को ही प्राप्त करते है, अत. उनका 
यहां सडग्रह नही किया गया है। कामपृद्गलो मे प्राप्त होनेवायं चित्त धुद्गलमेद' मे 
कहे जा चुके हं । ध्यान-अलाभी कामपुद्गलो मे ९ महग्गतध्यानो को वजित करके गणना 
करनी चाहिये । ध्यानलाभी कामपृदेगलो मे एक ध्यान को प्राप्तं होनैवाले, दो ध्यान 


१ द° - अभि० सर २७४, पृऽ २८०; स्पष्ट ज्ञान के लिये द्र० ~ अभिर 
स० २ ७१ पृ० २७६। 


परिच्छेदो | भूभिविभगो ३६६ 


को प्राप्त होनेवाले - इस प्रकार नानाविध पुद्गल होते है तयापि चित्तगणना की 
सुविधा के लिये उपर्युक्त प्रारूप मे £ महग्गतध्यानो को एक साथ दिखलाया गया है । 

रूपाक्चर पुद्गल से त्राप्त चित्त - रू्पावचर पुद्गलो से, रूपभूमि मे प्राप्त न 

नेवाले द्वेषमूल २, घ्राणविज्ञान-आदि विज्ञान ६, महाविपाक ८१६ चित्तो को 

ध्यानलाभमी कामपुरदृगलो मे प्राप्त होनेवाले चित्तो मे से वजित करके उनमे रूपभूमि 
मे होनेवाले रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाना चाहिये । अर्थात्‌ ध्यानलाभी काम- 
व्रिहेतुकपुद्गल द्वारा प्राप्त ५४ चित्तो मे से द्वेषमूल-आदि १६ चित्तो को वजित 
करके रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाने पर रूपावचर व्रिहेतुक पुद्गलो मे प्राप्त 
होनेवाले चित्त कूल ४३ होते है तथा घ्यानलाभी कामावचरः स्रोतापन्न एव सङकृदागामी 
पुद्गलो दवारा प्राप्तं ५० चित्तो मे उपर्युक्त नय के अनुसार वजन एव सयोग करने 
पर॒ सूपावचर स्लोतापन्न एव सकृदागामी पुद्गलो मे प्राप्त होनेवालें चित्त कुल ३६९ 
होते ह । अनागामी पुद्गल मे भी उसी प्रकार ३६ चित्त होते ह । ध्यानलाभी कामा- 
वचर अहत्‌ द्वारा प्राप्त ४४ चित्तो मे से उपर्युक्त नय के अनुसार वजन एव सयोग 
करने पर सूपावचर अर्हत्‌ मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३५ होते ह। (अनागामी 
एव अहत्‌. पुद्गल द्ेषमूलद्वय का प्रहाण कर चुके होते ह अत, उनमे भूमि के कारण 
पून द्वेषमूल का वजन अवस्यक नही है। ) 

अरूपावचरबुंदगल से प्राप्तचित्त ~ रूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलो इारा प्राप्त ४३ 
चित्तो मे से अरूपभूमि मं नही होनेवाले पञ्चद्रारावजेन १, चक्षुविज्ञान २, श्रोत्रविज्ञान 
२, सम्पटिच्छने २, सन्तीरण ३, रूपावचरकृदराल ५ एव॒ रूपावचरविपाके ५२० 
चित्तो का वजेनं करते पर २२३ चित्त अवशिष्ट रहते ह । उनमे अरूपभूमि मे होनेवाले 
४ अरूपविपाक चित्तो को भिलाने से अरूपावचर व्रिहेतुक पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले 
चित्त कुल २७ होते हे । 

रूपावचर स्रोतापन्न, सकृदागामी एव अनागामी पुद्गलो द्वारा प्राप्त ३६ चित्तो 
मे से उपर्युक्त नय के अनुसार वजन एव सयोग करने पर अरूपावचर स्रोतापन्न, सङ़दा- 
गामी एव अनागामी पुद्गलो मे प्राप्त होनेवाले चित्त कुल २३ होते ह । रूपावचर अहत्‌ 
द्वारा प्राप्त ३५ चित्तो मे से उपर्युक्त २० चित्तो के साथ हसितोत्पाद को भी वाजितं 
करने पर केवल १४ चित्त अवरिष्ट रहते है तथा उनमे > अरूपविपाके मिलान पर 
अरूपावचर अरह॑त्‌ द्वारा प्राप्त होनेवाले चित्त कूल १८ होते ह) 

रूपावचरविपाक एव अरूपावचरविपाक एकभूमि मे प्रतिसन्धि-आदि कृत्य 
करने के लिये एक एक ही प्राप्त हो सक्ते ~ किन्तु प्रारूप मे सभी भूमियो मे उन्हे 


६ अभिधम्मत्थसदह [ चतुत्थो 


सामूहिक रूप से सडगृहीत किया गया है, इसलिये नैवसन्ञानासज्ञायतनभूमि मे होनेवातें 
अहत्‌ की सन्तान मे उपर्युक्त १०८ चित्तो मे से नीचे के अरूपावचरविपाक ३ चित्तो को 
वजित करना पड़ेगा तथा हैद्विमारुप्पवज्जितानि के अनुसार नीचे के अरूपावचरक्रिया 
३ चित्तो को भी वजित करना पड़ेगा अत नैवसन्ञानासन्ञायतनभूमि मे होनेवाले अहत्‌ 
मे कुल १२ चित्त ही होते ह। इसी प्रकार अन्य पुद्गलो मे भी समन्चना चाहिये । 
ग्रभिधर्मप्रकारिनी व्याख्या मे वीथिसदूग्रहविभाग नामक 
चतुथं परिच्छेद समाप्र । 





(विततवोधि ) 
परिशिष्ट-१ 


अभि ० स०ः४५१ 


'वीधिसमुस्चय' से प्रयुक्त 


जतन्य साद्धेतिक शब्द ओर उनके द्वारया सद्धेतितं अथं - 


साद्धतिरु क्ब्द 

७ ©9 
भ 
ती 
न 

द 

प 

च 
सो 
धा 
जि 
का 
स 

ण 


वो 


~ 4 


८ ८ प 4 


< त्र + ५ य 


सङेतित अथं 


उत्पाद-स्थिति-भङ्ख 
भवद्ध 
अतीतभवद्ख 
भवद्धचलन 
भवद्धोपच्छेद 
पञ्चद्वारावजंन 
चक्षुविज्ञानं 

श्रोत्र विज्ञानं 
घ्ाणविज्ञान 
जिह्वाविज्ञानं 
कायविज्ञान 
सम्पटिच्छन 
सन्तीरण 

वोदुपन 

जवन - 
तदालम्बन 
आगन्तुक भवेद्ख 
मनोद्ारावजेन 
परिकमं 

उपचार 

अनुलोम 

गोत्रभू 

वोदान (व्यवदान) 
ध्यान 

अभिज्ञा 

मागे 

फल 

प्रतिसन्धि 

च्युति 


वीथिसमुच्वय 


१. "वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्था ति वीथि, वीथि वियाति वीथि 
दस विग्रह के अनुसार सत्वो की सन्तानं मं नियमतः उत्पन्न होनेवाली 
चित्तसन्तति को गमनीय मागं ( = रास्ता) सन्ततिथो (परम्पराओ) के सदृक्ष 
होने से वीथिः कहते हूः । 


वीथिसमुच्चय 

१. अभिधमंदास्त्र मे चित्तो की सन्तति को “चित्तवीथि"' एव रूपो की सन्तति को 
रूपवीथि कहना प्रसिद्ध है । यदि वीथि का सम्यग्‌ ज्ञान न होगा तो पालि-अद्रु- 
कथाओं का सम्यग्‌ ज्ञान होनामी सम्भव न होगा । विपर्यना-कम्मदान आरग्ध करने के 
अभिलाषी योगियो को अनित्य, अनात्म एव दुख का ज्ञान होने के लिये ये वीथ्यां 
कुञ्जी की तरह ह । अत बौदधद्शंन के हृदयं की भांति इन वीथियो का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित है । यद्यपि आचये अनुरुद्ध द्वारा विरचित अभिधम्मत्थसद्धहो" के सम्पूणं चतुथं 
परिच्छेद मं वीथयो का प्रतिपादन किया गया है, तथापि अतिसूक्ष्म होने के कारण 
जिन्ञायुओं को उनका यथेष्ट ज्ञान नही हौ पाता, इसीलिये अति प्राचीन काल से लेकर 
आज तक ब्रह्मदेश की आचायं-परम्परा ने उन वीधियो को समक्षने एव समञ्नाने के लिये 
अनेक प्रकार के वीथिसमुच्चयो का प्रणयन किया है। तथा वहाँ उन्हे अपनी शिष्य 
परम्परा को कण्ठस्य कराया जाता है। हम यहां उन्ही आचार्यो की परम्परा दारा 
प्रमीत वीधिसमृच्चयो का आधार करके इस "वीधिसमुच्वय' नामकं प्रकरण का न अति- 
सडक्षेप आर न, अधिक विस्तार से निरूपण कर रहै है ओर टीका-टिप्पणियो द्वारा उसे 
सरलतया समञ्चाने का प्रयास कर रहे है। इससे वीथियो का स्पष्ट ज्ञान होने में 
सहायता भिलेगी । "वीधिपरिच्छेद' का अध्ययन कर लेने के अनन्तर इस "वीथिसमुच्चयः' 
का अध्ययन करने से चित्तवीथियो का पर्याप्तं ज्ञान हो सक्ता है। अत वीथिपरिच्छेद 
के अनन्तर इस वीथिसमुच्चय' प्रकरण का स्वतन्त्ररूप से पृथक्‌ निरूपण किया जा 
रहा है) 

"वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्था ति वीथिः अर्थात्‌ इस (मागं ) मे सत्त्व गमन करते 
है अत इसे "वीथिः कहते ह । ईसं विग्रह के अनुसार "वीथि" शब्द मुख्यत सत्त्व 
(प्राणियो) के जाने की मागं सन्तति (रस्ते की परस्परा) के अथं मे प्रयुक्त होता है। 
सत्त्वो की सन्तान म होनेवाली चित्तसन्तति भी उस मागंसन्तति के सदृश ही होती है। 
जिस प्रकार मागंसन्तति एक रास्ते के अनन्तर दूसरा फिर तीसरा-ईस प्रकार 
चलती हई श्रौर बीच के अनन्त रास्तो से मिलती हुई अविच्छिन्न रूप से बढती रहती 
है, ठीक उसी प्रकार चित्तसन्तति भी एक चिन्त के अनन्तर दूसरे चित्त के उत्पन्न होते 


१ अभिर प० सू०, पु० ५१०। 


४०४ अभिधम्मत्यसखहो | श्ीथि- 


पञ्चटारवीधि 


२ यह बौधि भी पञ्चह्मारवीथि तया मनोद्रारकीथि भेद से दह्िविध 
होती है । उसमें पञ्चद्वारवीथि भी चक्ु्ारवीथि, श्रोत्रह्मरवीथि, घ्ाणद्वार- 
वीथि, जिह्वद्वारवीथि एव कायद्वारवीथि -इस प्रकार द्वारभेद से पाँच 
प्रकार की होती है। उनमें से चक्षद्ारवीथि अत्तिमहद्-आलम्बनवीधि 
महद्‌-आलम्बनवीधि, परीत्त-आलम्बनवीथि एव भतिपरीत्त-आलम्बनवीधथि- 
इस प्रकार आलम्बनभेद से चार प्रकार की होती है। उनमें भी 
अतिमहद्‌-अालम्बनवीथि तदालम्बनपयेन्त॒तदालम्बनवार एवं जवनपयंन्त 
जवनवार - इस प्रकार वारभेद सं द्विविध होती है । 





रहने से निर्य अविच्छिन्न रूप से प्रवृत्त होती रहती है। इसीलिये वीथि वियाति 
वीथि" एसा कहा गया है । अर्थात्‌ मग" (रस्ते) के सदुश होने से चित्तसन्तति को भी 
'वीथि' कहा जाता है। 

अथवा “पन्ति वीथ्यावक्िसेनी, पालि” के अनुसार "वीथि शब्द पडकः अर्थं 
मे होता है। अत यहां वीयि शब्द चित्तो की पडक्ति अर्थं को च्योतित करनेवाला 
अनिष्पन्न प्रातिपदिकं है । इसीलिये वधि" त्चित्तपरम्परा - यह्‌ व्याख्या की जाती है, 


पञ्चटारवीथि 


२ पञ्चद्रारवीधि एवं मनोह्वारवीथि ~ चक्षूष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव काय - इन 
पांच द्वारो को पच््वद्वार' कहते है । इन पोच द्वारो मे रूगालभ्बन-आदि पाच लम्बनो 
के प्रादुर्भाव से उत्पन्न वचित्तघन्तति को “पञ्चवद्वारे पवत्ता वीथिः - इस विग्रहु के 
अनुसार "पञ्चद्वारवीधिः कहते हं । तथा भवद्ध' नामक मनोद्रार मे प्रदुरभूत आलम्बन की 
उपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति को मनोद्वारे पवत्ता वीथि - इस विग्रह के अनुसार 
(मनोद्रारवीधि' कहते ह । 

चकषु्ारिक वीथि, अतिमहद्‌-आलम्बनवौधि, तदालस्बनवार ~ "चक्ुद्रारे पवत्ता वीधि' 
के अनृस्ार चक्षद्रार मं प्रादुर्भूत आलम्बन कौ अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति "चक्षुरा 
रकि वीथिः कहलाती है। जब वंह अतिमहद्‌-आलम्बन का आलम्बन करती है तब 
वही (चननद्ररवीयि) 'अतिमहद्‌-अालम्बनवीथि' कही जाती है । तथा अभिनव आलम्बनं 
को अपेक्षा करके एकं प्रकार की चत्तसन्तति के उत्पन्न होने पर यदि वह चित्तसन्तति 
(चित्तवीथि) तदालस्बन मे पयेवसित होती है तो तदालम्बन दारा अभिलक्षित करके उसे 
ही तदारमणेन उपलक्छितौ वारो तदारमणवारो' के अनुसार तदालम्बनवार 
कहा जाता ह) 


१ असि० प०, ५३६९ का०। 


समुच्चयो | पञ्चहारवौथि ४०४ 


तदालम्बनवार श्रतिमहद्‌-श्रालम्बनें 
चक्षुदरिवीथि 

२ रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद - दोन) के युगपत्‌ अभिनिपात ( =प्रादु- 
भावि) से लेकर १ वार अतीतभवद्ध होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद मे रूपा- 
लम्बनं का प्रादुभवि होने सं भक्द्चलन, भवद्धोपच्छेद, पञ्चद्वारावजेन, 
चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, ७ वार जवनं एव २ वार 
तदालम्बन्‌ होने पर चक्षु प्रसाद एव रूपालम्बन दोनो की १७ चित्तक्षण 
(रूप की) आयु को प्ण करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भद्ध के साथ 
निरुद्ध ॒होनेवाली वीथि तदालम्बननार सतिमहद्‌-आलम्वन चक्षद्ररिवीधिः 
कहली है । 





तदालम्बनवार अतिमहद-जालम्बन 


चक्ूद्रारवौथि 
३. इय वीथि को निम्न प्रारूप हारा समज्ञाया गया ह~ 
भ प्तौ न द पच स णवोनज नज ज ज ज ज जं नत तः भ 
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दूषी तरह श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एव कायद्वार मं हौनेवाली वीयियो को भी 
जानना चाहिये । इस प्रकार अतिमहद्‌-आलम्बनवीधिर्यो कुल पोच हती ह। 


उपर्युक्त वीथि मे सबसे पहलेवाला भवद्घ॒ तथा तदालम्बन के बादवाला 
श र । 

भवद्ख - इस प्रकार ये दोनो भवन्ध इसं वीयि के अन्तगंत नही आते, किन्तु ये इस 
वीथि से पूवं अनेक भवङ्खौ कौ उत्ति तथा इस वीथि से पश्चात्‌ भी अनेक मवद 
होकर पुन वीधिचित्तो क उत्वत्ति को दिखते ह । इस वीथि के अन्तगतं विद्यमान 
अतीतभवद्ख, भवद्धचलन, एव भव ङ्खोपच्छेद भी वीधिचित्त नही ह अपितु वीयिमुक्त 
चित्त ही है, तथापि रूपालम्बन के प्रादुर्भाव से लेकर निरोवपर्यन्त रूप कौ आयु के 
काल मे होतेवाले १७ चित्तक्षणो की गणना करते समय परिगणित क्रिये जति हः 
अत इन भवङ्खो को वीथि मे समाविष्ट कर लिया गया है । वस्तुत पञ्चद्वाराव्जन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्त ही वीयिचित्त ह । 


इ चूद्ररवीयि द्वारा भने अमुक वस्तु देखी, वह नील हैया वहु पौतरहैया 
अमृकविध है" - इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान नही होता, अपितु केवल रूपालम्बनमात्र 
काही ज्ञान होता है। इस वीथि के अनन्तर यथायोग्य भवद्घ॒ अन्तरित करके तदनु- 
वततंक मनोद्रारवीथियो के होने पर ही नील, पीत-भादिका ज्ञान हौ पाता है । 





१९ तु०-प० दी०, प्‌० १३२-१३३। 


४०७६ 





| वीथि. 


जवनवार श्रतिसहद्‌-श्रालस्बनवीधि 


४, जवनवार भी आगन्तुक भवङ्गपातवार एवं आगन्तुकभवङ्ख-अपात- 
वार ~ इस प्रकार द्विविध होता है । उनमें से 'आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार 
अतिमहद्‌-आलम्बन चक्षद्रारवीथि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद - दोनो के युगपत्‌ अभिनिपात(- 
प्रादुर्भाव) से लेकर १ वार अतीतभवङ्ग होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद में 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने से भवज्गचलन, भवङ्खोपच्छेद, पञ्च- 
द्रारावजंन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वौदुपन एव ७ वार जेन 
होकर २ वार भवद्खपात होने पर रूपालम्बन एवं चक्षु.प्रसाद दोनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप कौ) आयु को पूणं करके द्वितीय भवङ्ख के भ्ख के 
साथ निरुद होनेवाली वीथि 'जवनवार अतिमहद्‌-आलम्बन चक्षुद्ारवीयि' 
कहलाती हे । 

आगन्तुकभवङ्खपातवार अतिमहद्‌-आलम्बन चक्षद्ररवीथि की उत्पत्ति- 

सौमनस्यसहगत प्रतिसन्धि लेनेवाले तेथिक-आदि पुद्गलो की सन्तान 
मं भगवान्‌ बुद्ध के रूप-जादि अति-इष्ट अतिमहद्‌-जालम्बन का प्रादुर्भोवि 
होनेपर, रूपालम्बन एवे चक्षु.प्रसाद -दोनो के युगपत्‌ अभिनिपात 
से लेकर १ वार अतीतमवङ्ध होने के अनन्तर चक्षु-प्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव-होने से भवङ्खचलन, भव ्खोपच्छेद, पञ्चद्वारावजं न, चक्षुविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, ७ वार द्वेषजवन, तदनन्तर १ वार आगन्तुक 
भवङ्ग, त्पस्चात्‌ १ वार मूलभवङ्क का पात होने पर रूपालम्बन एवं 
चक्ष.प्रसाद - दोनो की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणे कर प्रथम 
मूलभवङ्ग के भद्ध के साथ निरुड होनेवालौ वीथि आगन्तुकभवङ्पात- 
वार अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि' कहलाती है । 


0 कनरनन्कणकनााणणनेमयको 


जवनवार 
ग्रतिमहद्‌-श्रालस्बनवीधि 
४, इस वीभि मे तदालम्बनवार कौ भोति २ वार तदालम्बन न होनामत्र ही 
विदोष है। तथा- 
“कामे जवनसत्तालम्बनान नियमे सति । 
विभूतेतिमहन्ते च॒ तदारमणमीरित' ।। 
के अनुसार पहलेवाली (तदालस्बनवार) वीथि कामभूमि मे रहनेवाले सत्वो 


१. द्र ° - अभिर स० ४:३५, पु० ३७३ । 


संमुर्चथो | पञ्चद्रारवीथिं ४०७ 


सदटद्-श्रालम्बनवीधि 

५ यहु महद्‌-आलम्बनवीधि भी वार-मेद सं जवेनवारः नाम 
से केवल एक प्रकार की ही होती है। २ वार अतीतभवद्ख होनें 
वाली प्रथम महद्‌-जालम्वनवीथि एवं ३ वार अतीतभवङ्ख होनेवाली 
द्वितीय महद्‌-अालम्बनवीथि ~ इस प्रकार महद्‌-भलम्बनवीधि दो प्रकार की 
होती है। इनमे सें प्रत्येक वीथि आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार एवं 
आगन्तुकभवङ्खपातवार - इस प्रकार २ प्रकार की होती दहै) इनमं सं 
प्रथम -महद्-मालम्बनवीथि" कौ उत्पत्ति - 

रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद ~ दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात (प्रादुभाव) 
से लेकर २ वार अतीतभवङ्ख होनें के अनन्तर चक्षु प्रसाद मं रूपालम्बनं 
का प्रादुर्भाव होने से भवद्खचलन, भवद्धोपच्छेद, पञ्चद्वारावजंन, चक्षु- 
विज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, व)दुपन, ७ वार जवन होने के अनन्तर 
१ वार भवङ्खपात होने पर रूपालस्बन एव चक्षु प्रसाद - दोनो कौ १७ 
चित्तक्षण (रूप की) आयु पुणं करके प्रथम भवङ्क के मङ्ख के साथ 
निरुद्ध होनेवाली वीथि 'आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार महद्‌-आलम्बन चक्षार 
वीथिः कहलाती है । 
की सन्तानमे ही होती है, किन्तु यह्‌ (जवनवार) वीथि कामभूमि एव रूपभूमि ~ दीनौ 
भूमियो मे रहनेवाले सत्त्वो को सन्तान मेहो सकती है । आाचायं अनुरुद्ध द्वारा अपने ग्रन्थ 
मे अतिमहद्‌-मालम्बनवीथि को ही 'तदालम्बनवार' ~ कहा जाना उक्छरृष्ट निदंशवचन है । 

अपिच ~ उपेक्षासहगतवित्त द्वारा प्रतिसन्थि लेनेवाले कामयुद्गल की सन्तान 
मे भगवान्‌ बुद्ध के रूप-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌ रूपालम्बन का आलम्बन करके यदि 
दरेषजवन प्रवृत्त होते है तो अतिदट्ठे पन सोमनस्ससहगतानेव ^ के अनुसार यदि तदालम्बन 
का पात होता है तो अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्य तदालस्बन का पात 


ही होगा, किन्तु द्वेषजवन एव सौमनस्य तदालम्बन - इन दोनो का पूर्वापरभाव परस्पर 
विरुद होने से तदालम्बन का पात न होकर इस जवनवार अतिमहद्‌-आलम्बनवीधि के 
अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश उपेक्षाभवद्ध का पात ही होता है। 
आगन्तुकभवङ्कपात अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि 
ती न द प च स ण वोज ज ज ज ज जे ज जा म 
महद्-प्रालम्बनवीथि 

५. आगन्तुक भवज्खपातवीथि मे द्वेषजवन होति है । सप्तम जवन के अनन्तर 

आगन्तुक भवद्गपात होता है ओर उस आगन्तुक भवद्ध के भङ्ग के साथ रूपालम्बन 


१, ० अभिर स० ४.३५; पृ ३७३२ । 


४०८ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ वीथि 
एव चक्षु प्रसाद - दोनो अपनी आयु (१७ चित्तक्षण) पूणं हो जानंसे निरूढ हो 
जाते है । ३ वार अतीतभवद्ध अतीत होकर आगन्तुकभवद्ध-भपातवीथि एवं आगन्तुक- 
भवद्पातवीधि मे सप्तम जवन के भद्ध के साथ रूपालस्बन एव चक्षु प्रसाद निरुद्ध 
हो जते हं। इन वीथयो को प्रथम महद्-मालम्बनवीधि के सदश ही जानना 
चाहिये । ओर इन के प्रारूप को भी अतिसहृद-अालम्बनवीथि के आधार पर जानं लेना 
चाहिये । यहं अआगन्तुकभवङ्ख-अपात प्रम महद्‌-आलम्बनवीधथि एव अआगन्तुक- 
भवद्ख-अपात द्वितीय महद््‌-भालम्बनवीथि के प्रारूप दिखलाये जा रहे हें। 


आगम्तुकभवद्ख-अपात प्रथम महद्‌-आलम्बनवीधि 
भती तीन द पच मसणवोज जज ज ज ज ज म 
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आगन्तुकभवद्ध-अपात ह्ितीय महद्‌ आलम्बनवीथि 
भ तीती तीन द पचसेणवोज जज जज ज ज 
इसी प्रकार श्वो, घ्राण, जिह्वा-जादि हारो मे भीदोदो वीयियों होती 
हं । इस तरह महद्‌-आलम्बनवीयि्यी कूल १० होती हौ । यदि अआगन्तुकंभवङ्खपात- 
वीथि की भी गणना की जाये तो इनकी सख्य दुगुनी (२०) हो जायेगी, 


आगन्तुकभवद्धपात अतिमहद्‌ एवं महद्‌ आलम्बनवीथि मं विरेष ~ 


अतिमहद्‌ आलम्बनवीथि मे यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो देषजवन के अनन्तर 
सौमनस्यतदालस्बन का पात नं हौ सकने के कारण अआगन्तुकभवद्खपात होना 
पडता है। यदि आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन होता है तो कुशलविपाक उपेक्षा 
तदालस्बन का पात होगा । यदि आलम्बन अनिष्ट आलम्बन होताहै ती अकुशलविपाक 
उपेक्षातदालस्बन का पात होगा । दसलिये इष्ट-पध्यस्थय एव अनिष्ट आलम्बनो मे 
आगन्तुकभवद्ध का पात आवइ्यकं नही होता । 

इस महद्‌-आलम्बनवीधि मे यदि सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल होता है 
तो द्वेषजवन के अनन्तर प्रतिसन्धि के सदुश सौमनस्यभवद्ख का पातन हौ सकने के कारण 
अति-दष्ट, इष्ट-मध्यस्थ एव अनिष्ट -इन प्रकारो से आलम्बन को उपलक्षित करना 
आवश्यक नही होता, क्योकि आलम्बन चाहे किसीभी प्रकार का हो, यदि दरेषजवन 
जवित होते हं तो उनके अनन्तर आगन्तुक भवङ्ग का पात अवश्य होगा, तदनन्तर मूल 
सौमनस्यभवद्ध का पत हो सकता है। 

इस प्रकार अतिमहद्‌-आलम्बने मे अति-दृष्ट होने पर ही देषजवन के अनन्तर 
आगन्तुकमभवद्ख का पात होना एव महद्‌-भालम्बन मे कोई भी आलम्बन होनें पर 
द्रेषजवन के अनन्तर अआगगन्तुकभवङ्ख का पातत होना ~ यही इन दोनो वीथियो मे विरोष है । 


विशेष--ज्रह्माओ कौ सन्तान मे द्वेषजवन न होने के कारण उनमे आगन्तुक 
भवर््गपात वीधिर्यां नही हो सकती । परीत्त एव अतिपरीत्त आलम्बनवीथियो मे जवन 


समुच्चयो | पञ्चहारवीथि ४०६ 


परोत्त-श्रालस्बनवीधि 
६. परीत्त-आलस्बनवीथि भी ववोहुपनवार' इस नाम से केवल एक 
प्रकार की होतीहै। यह चार वार अतीतभवद्ध होनेवाली प्रथम परीत्त- 
आलम्बनवीधि, पांच वार, छह वार, सात वार, आठ वार एवं नौ वार अतीतः 
भवद्ध होनेवाली परीत्त-आलम्बनवीथि ~ इस प्रकार परीत्त-मालम्बनवीथियां कुलं 
छह प्रकार की होती है । इनमे से प्रथम परीत्त-जालम्बनवीथि की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद ~ दोनो के युगपद्‌ अभिनिपात (प्रादु 
भाव) से लेकर चार वार अतीतभवङ्क होने के अनन्तर चक्षु प्रसादमं 
रूपालम्बन का प्रादुरमाव होने से भवद्धचलन, भवङ्खोपच्छंद, पञ्चद्वारा- 
वजेन, चक्षुधिज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एव तीन वार वोहुपन होने के 
अनन्तर चार वार भवद्ध होकर रूपालम्बन एवं चक्षु प्रसाद-दोनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूण करके चतु्थभवङ्ख के भङ्ध के साथ 
निरुद्ध होनेवाली भ्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि' कहलाती दै । 





भीन होने के कारण उनके अनन्तर आगन्तुक मवद्धुपात नही हो सकता । आगन्तुकं 
भवज्खपात होने के कारणो को पहले (तदालम्बननियम मे) कहा जा चुका है। 


॥॥ 


परीत्त-आलम्बनवीधि 
६. शोष परीत्त-आलम्बन वीथयो - ५ वार अतीतभवद्ध होकर क्रमश तीन 
वार वोटरुपन होने के अनन्तर तीन वार भवद्ध होकर तृतीय भवञ के भ्धके साथ 
निरुद्ध होनेवाली दितीय परीत्त आलस्बनवीधि', € वार अतीतभवङ्खं अतीत होकर कम. 
३ वार वोदुपन होने के अनन्तर २ वार भवद्ध होकर द्वितीय भवद्धके भङ्घके साय निरुद्ध 
होनेवाली (तृतीय परीत्त-आलम्बन वीथि", ७ वार अतीतभवङ्ग अतीत होकर क्रमश्च ३ वार 
वोदुपन होने के अनन्तर १ वार भवङ्ग होकर प्रथम भवद्धके भद्ख के साथ निरुद्ध होनेवाली 
“चतुरं परीत्त-जालम्बन वीथि", ८ वार अतीतमवद्ध अतीत होकर कमश ३ वार वौदरुपन होकर 
तृतीय वोन के भद् के साथ निरुद्ध होनेवाली पञ्चम परीत्त-आलम्बन वधि एव & वार 
अतीतभवङ्ग अतीत होकर कमश दो वार वोटुपन होकर द्वितीय वोटरुपन के भङ्ग के साय 
निरूढ होनेवाली षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीधि' - इस प्रकार एक एकं द्वार मे ६ - ६ परीत्त- 
आलम्बनवीधथि्यां होती है ) 
अभिर संर: ४२ 


४१० अभिधस्मत्थसङ्धष [ वीथि- 


ग्रतिपरीत्त-आलम्बनवीयि 
७ अतिपरीत्त-अलस्बनवीथि मोघवार' नाम से केवल १ प्रकार 
कीहीहोतीदहै। यह भी १० कवार अतीतभवद्ध होनेवाली प्रथम अत्ति 
प्रीत्त-भालम्बनवोथि ११ वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार एवं १५ वार 
अतीतेभवङ्क होनेवाली अतिपरीत्त-जालम्बनमवीथि - इस प्रकार अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथिययां कुलं ६ प्रकार कीहोती हं । इनमे से प्रथमं अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथि' की उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवे चक्षु प्रसाद -दोनो के युगपद्‌ अभिनिपात ( =प्रादुभवि ) 
से लेकर १० वार अतीतभवङ्क्‌ होने के अनन्तर चक्षु प्रसाद भे रूपालम्बन का 
प्रादुभवि होने सं दो वार भवङ्खवलन होने पर (तदनन्तर वीथिचित्तो का उत्पाद 
न होकर) पुन ५ वार भवद्ध होकर रूपालम्बन एव चक्षु प्रसाद ~ दोनो 
की १७ वित्तक्षण (रूप की) आयु पूणं करके भवंद्धचलन के अनन्तरवर्ती 


पञ्चम भवद्खके भद्ध के साथ निरुद्ध होनेवाली श्रथम अतिपरीत्त-आलम्बन- 
वीथि" कहलाती है । 


चलुद्ारिक परीत्त-आलम्बनवीधि 


म ती.तीहीतीन, दथ, चस. णवोवोवोम ममम, 
दि. शकती गु वोल्‌ गुग्‌ 
तृ* तीतीकतीतीतीती नदष वस. णवो वोवोमम्‌, 
च ीरलीतीतीतीतीहीन्‌. दव. चस्‌. णवो वोवोम 

पर तीतीतीतीतीतीतीतीन दप वचमतणवोवो वों 
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षप तीतीतीपतीतीतीतीतीतीन दप वचस णकवोवो 
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ख्‌ प्रकारो को भी जानना चार्यं । इस प्रकार परीत्त-भालःवन वीथियां ३० होती ह | 


परतिपरोत्त-श्रालस्बनवीधि 


७. शेष॒ अतिपिरीतत-मानम्बनवीधिय - ११ वार अतीतमवङ्ध अतीत होने के 
अनन्तर चतुथं भवद्ध के भद्ध के साथ निरुढ होने वाली दवितीय अतिपरीत्त-भालम्बन- 
वीथि", १२ वार अतीतमवद्ध अतीत होनें के अनन्तर वृत्तीय भवद्ध के भन्ग के साथ 


निरुदढ॒हीनेवाली तृतीय अतिपरीत्त-आलम्बनवीयिः, १३ वार अतीतभवद्ध अतीत होने 


समुच्चयो | पञ्वंश्रारबीयि ४११ 


के अनन्तर द्वितीय भवद्धके भद्कं के साय निरुढ हौनेवाली चतुथं अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीधिः, १४ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर प्रयम भवद्ध के भङ्ग 
के साथ निरुद्ध होनेवाली "पञ्चम अतिपरीत्त-आालम्बनवीयि' तथा १५ वार भवद्भु अतीत 
होने के अनन्तर द्वितीय भवद्खचलन के भद्धके साथ निरुद्ध हौनेवाली ष्ठ अतिपरीन्त- 
जलम्बनवीथि' - इस प्रकार ए एक द्वार मे ९-९ अतिपरीत्त- आलम्बनवीधिर्यं होती 
है ! इस तरह अतिपरीत्त-आलम्नवीधि्यां कुल ३० हती हं) 


अतिपरीत-आलस्बमवीधि 
प्र9 तीतीतीतीनतीकतीतीतीतीतीन नममभमन म 
द्वि° तीकत्तीतीतीतीतीती तीतीतीतीन न भम म च 
तु° तीतीतीतीतोतीतीतीतीतीतीतीनत न ममम 
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च तीतीतीतीप्तीतीतीतीतीतीतीतोतीनच नभम 
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पं० तीतीतीतीतीतीती तीतीतीतीती तीती नच नम 
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ष०्तीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीती ती तीती न नत 
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पञ्चद्रारवीथि की सङ्खया- परम्परा के अनुसार अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि १ 
महद्‌-आलम्बनवीथि २, परीत्त-भआलम्बनवीयि ६ एव अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि ६ -इस 
प्रकार एक एक द्वारे १५- १५ वीधिर्या होने षे कुल पाचो द्वारो मे हौनेवाली पञ्च- 
द्वारिक वीथि ७५ होती है, किन्तु यहां 'तदालम्बन-अपात अतिमहद्‌-जानस्बने ज्रन- 
वार' एव आचय अनुरुद्ध के अभिमम्मत्यसद्धहो' मे प्रतिपादित भागन्तुकं भवङ्गपात 
वार' को मिलाकर अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि ३ तया महद्‌-गालम्बनवीथि ४ हने से एक 
एक द्वार मे १९१६ वीथि हो जाती है, अतत पाचो दासे मे कुल ६५ वीधथियां होती हं । 


चित्तस्वरूप, भ्रालम्बन एवं वस्तु 
चित्तस्वरम ~ उप्यक्त ६५ पञ्चद्वारवीथियो मे होनेवाले चित्त 'सुञ्बथापि पञ्च- 
द्वारे चतुपञ्ज्यास चित्तानि कामावचरानेवण के अनुसार ५४ कामचित्त ही हते हं । 
अर्यात्‌ इन ४४ कमचित्तो मसे ही प्रतिवीयि चित्त यथाप्तम्भव प्रवृत्त होते ह । 
ध्यान एव मार्गवीथि न होने से यहो अपणाजवन नही हीते । 
आलम्बन ~ वीथिचित्तो के पूरववर्तीं अतीतभवद्ध, भवद्खचलन एवे भवद्धोपच्छैद, 
तया वीधथिचित्तो के परवर्ती मव ङ्ख ~ ये चित्त अतीत कमं, कमेनिमित्त एव गतिनिमित्त - 
इन तीनो मे से किसी एक्‌ का आलम्बन कसते हं । 


१. परमत्थसरूपभेदिनी (वर्मी टीका) । 
२ द -- अभि सं०५ २३ २३७) पू० २४४ | 
३. द्र० -अ्भि० सं० उ ५२ पृ० २५२। 


४१२ मभिधम्मत्थतञह्‌) [ बीर्थ- 


` भवद्ध' से अवरिष्ट पञ्वद्वारावजन से लेकर तदालम्बनपर्य॑न्त वीथिचित्त थया- 
योग्य रूपालम्बन-आदि पांच आलस्बनौ का जलम्बन करते हं" । अर्थात्‌ चक्षु्ररिकं वीथि- 
चित्त १ वार या २ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर चक्र मे प्रादुर्भूत 
अनिरुदढ प्रत्यृतन्न रूपालम्बन का आलम्बन करताहै । तथा श्रोत्रद्वारि वीधिचित्त 
प्र्यत्पन्न राब्दालम्बन का, घ्राणद्वारिक वीधथिचित्त प्रत्युत्पन्न गन्धालम्बन का, जिहद्रारिकं 


वीथिचित्त प्रत्युत रसालम्बन का एवं कायद्वारिके वीधिचित्त प्रत्युत्पस्च स्प्रष्टव्यालम्बन 
का आलम्बनं करतां है। 


वस्तु ~ पञ्चवौकारमभूमि मे होनेवाले चित्त चक्षुष्‌-अादि ६ वस्तृरूपो मे से किसी 
एक का आश्रय करके प्रवृत्त होते ह । अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान-जादि चित्त स्वसम्बदध अपनी अपनी 
वस्तुओ का आश्य करके उत्पन्न होते है! 

ञ्चविज्ञानो से अवशिष्ट अतीतभवद्ख-जादि चित्तसम्‌ह अपने पू्व॑-पूवं चित्तो 
के साथ उत्पञ्रच हूदयवस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होते हं*। अर्थात्‌ अतीतभवङ्ख 
अपने पू्ववर्ती भवद्ध के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, भवद्धचलन अपने पूर्व॑वर्तीं अतीत- 
भवङ्ख के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, भवद्धौपच्छेद अपने पूवेवर्तीं भवद्ध चलन के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु का, पञ्चद्रारावजंन अपने पूवं वर्ती भवद्धोपच्छेद के साथ उत्पन्न हूदय- 
वस्तु का, (चक्षुविन्ञान चक्षुवैस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होता है, अत उसे यहां छोड 
दिया गया है) सम्पटिच्छन अपने पूवंवर्ती चक्षुविज्ञान के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का 
आश्रय करके प्रवृत्त होता है । (हूदयवस्तु कमं जरूप होने से प्रतिसन्धिक्षण से लेकर प्रत्येकं चित्त 
के उत्पाद, स्थिति एव भद्ध मे सव॑दा अनृगत होती रहती है, अत .चश्नूविज्ञानचित्तं के 
साथ उत्पत हूदयवस्तु का सम्परिच्छन द्वारा आश्रय किया जा सकता है!) सन्तीरण 
अपे पूवंवर्ती सम्परिच्छन के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, वोटरुपन अपने पूरवेवर्ती सन्तीरण 
के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, प्रथमजवन अपने पवेवर्तीं वोदरुपन के साथ उत्यन्न हूदय- 
वस्तु का, द्वितीयजवन अपने पूर्व॑वर्ती प्रथमजवन के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का, इसी 
प्रकार द्वितीय तदालस्बन के अनन्तर हौनेवाला भवद्‌ अपने पूवंवर्तीं द्वितीय तदालम्बन 
के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का अश्रय करता है) 

भूमि पुद्गल एवं भवद्ध 

भूमि ~ १६-१६ प्रकार कौ घ्राणद्वारिकं जिह्वुद्वारिक एव कायद्रारिक वीधि्यां 

तदालम्बनपात चक्रिक बीथि १, श्रो्द्रारिक वीथि १, दवेषजवन होकर आगन्तुक भवद्धपात 


१ द्र० -अभि० स० ३ ५०, पृ० २४६ । 

२ द्र -अभि० स० २ ६०, पृ० २७७) 
(यत्य हि रूपारम्मण घटति, त चक्खुवत्थु निस्साय तत्थ घटित सूपारभ्मण 
आरन्भ चक्खूतिञ्जाण उप्पज्जति ।“ -पण दी०, प° १३२। 

३ द्र -अभि० सं० ३ ६६, पृ० २७७ । 
“इतरानि पन अआवज्जनादीनि मनोविञ्जाणानि अत्तनो अत्तनो अतीतानन्तर- 
चित्तेन सहुप्पन्न हदयवत्थु निस्साय तमेवारम्मण आरन्भ उप्पज्जन्ति ।'' - 
प० दी० पृ० १३२। 
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( अतिमहद्‌-आलम्बन, महद्‌-ालस्बन ) चक्रिक वीधियां ३, श्रोव्रह्ारिकं ड ~ इस 
प्रकार कुल ६५ वीयिर्यां कामभूमि मे दही होती द) रूपभूमि मे ये वीथियां नही 
हो सक्ती । रूपघर्मो के अभाववानी अहूपभूमि मे तो पञ्चद्मर- वीथियां कथमपि नही 
हयै सकती 


१६ प्रकार को चक्षुद्रारिक वीथियो मे से तदालम्बन एव द्रेषजवन हौनेवाली चार 
वीधियो से अवशिष्ट १५ चक्रिक वीधिर्यां तथा १५ श्रोत्रदरारिक वीथियां - इस प्रकार 
ये ३० वीथियां कामभूमि एव रूपभूमि नामक २५ पञ्चवोकारभूमियो मे होती है। 
उपयुक्त दोनो वचनो से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि कामभूमि मे ६५ पञ्नवद्रारवीधियां हेती 
हँ तया रूपभूमि मे तदालम्बन एवं द्वेषजवन नही होेवाली चक्ू््रारिक एव श्रोत्रदरारिकं 
३० वीधि्यां होती ह ~ इस प्रकार जानना चाहिये । 

पुद्गल - ममगंस्थ पुद्गल मे मागंचित्त एकक्षण मात्र होने से उनमे इन पञ्चद्रार- 
वीथियो का उत्पन्न होना असम्भव है। ४ पृथग्जन एव ४ फ़लस्थ इस प्रकार इन 
८ पुद्गलो कौ सन्तान में ही ये पञ्चद्वारवीधियां हो सक्ती है । (अनागामी एव अहत्‌ 
पुद्गलो की सन्तान मेद्वेष का प्रहाण कर दिया गया होने से उनमे आगन्तुक भवद्ख- 
पातवीथिर्यों भी नही हो सकती--यह विरोषं जातन्यं है 1) 

भवद्ख ~ वीधिचित्तो के पुववर्तीं एव परवर्ती भवद्खो की मीमासा आवश्यक होने से 
उस पर य्ह विचार करना चाहिये । यदि कामपृद्गलकी वीथि होती है तो १० कास- 
भवद्खो का, एव रूपपुद्गल की वीथि होती है तो ५ रूपभवद्धोका पात होता है। 
तया १० कामभवद्धौमे से भी यदि दुगंति-अहेतुक पुद्गल होता है तो अकुरशलविपाक 
उपेक्षासन्तीरण का, सुगति-अहतुक पुद्गल होता है तो कुशलविपाकं उपेक्नासन्तीरण का, 
द्विहैतुक पृदगल होता है तो ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो मसे किसी एक का 
तया कामत्रिहेत्क्त पुद्गलं अथवा आयंपद्गल होता है तो ४ ज्ञनसम्प्रयुक्त महाविपाक- 
चित्तो मसे किसी एक का भवद्धके रूप मे पात होता है! रूपावचर प्रथमध्यानभूमि 
मे रहुनेवाला पुद्गल होता दहै तो रूपावचरविपाक प्रयमध्यान का-इसं प्रकार भूमि एव 
पुदगलो के अनुसार मीमासा करके पुवं एव पर भवद्खो के पात को जानना चाहिये । 


मल्दायुक-आदि का विचार 


चक्षु प्रसाद कर्मज रूप होने के कारण “खणे खणे समुदरापेति” के अनुसार चित्त 
के प्रत्येक उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध क्षण मे निरन्तर उत्पन्न होता रहता है । 'रूपधमं 
स्थितिक्षण मे अत्यन्त बलवान्‌ होते है -एेसा कहा गया होने से जव चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है तब स्थितिक्षण मे विद्यमानं वह चक्षु प्रसाद ४६ प्रकार का होता है। (खूप 
की आय्‌ ५१ क्षद्रक्षण होती है। इनमे से १ उत्पाद-कषदरक्षण तथा एक भङ्ख-कषद्रक्षण को 
निकाल कर स्थितिक्षण मे ४६ कषद्रक्षण होते ह) । यहा" उन ४६ प्रकार के चक्षुप्रसदोमें 





१ द्र०° ~-अभि० स० ३ ६६, पुऽ २७६, एव ४ ५४, पु° ३६३) 
२. द्र० ~ अभि० सं० ६:३१। 
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वत्थसङमहो [ वीथि- 


से ~ १ चक्षुधिज्ञान किस चक्षु प्रसाद का आश्रय ग्रहण करता है ? २ "चक्षु प्रसाद मे रूपालस्बन 
प्रादुर्भाव होता है" - इस प्रकार कहा गया होने से किस चक्षु प्रसाद में रूपालम्बन का प्रादु 
भवि होता है? ३ चक््रारवीथि कहने मे कौन चक्षु व्रसाद द्वारकृत्य सम्पन्न करता 
है" -इस प्रकार के कूं प्रन उपस्थित होते ह, 

४६९ प्रकार के चकु प्रसादो मे से सवप्रयम अतीतं भवद्ध कै साथ उत्पन्न चक्षु - 
प्रसाद का चक्षूविज्ञान आश्रय करता है। उस प्रसाद मे ही चक्षर्रारवीधि का आलम्बन- 
भूत रूपालम्बन प्रादुभूत होता है। वही चक्ष प्रसाद इस्त चक््दारवीथि मे द्रारङृत्य 
भी सम्पन्न करता है--इस प्रकार आभूनिक आचायं सद्धुत. करते है । यहो पर हम 
उन्ही आधुनिक आचार्यो के मतानुसार मन्दायुक-आदि कौ मौमासा प्रस्तुत करते है, 

चक्षुविज्ञान-आदि पञ्चविक्ञानो की आश्रयभूत वस्तु को चूनते समय मन्दायुक- 
आदि की मीमासा उपस्थित हौ जाने के कारण, जिसं समय पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते 
है उसं समय स्थितिक्षण मे विद्यमान वस्तुरूपो को ही चूनने के सम्बन्ध मे मीमासा 
की जायेगी ! वे वस्तुरूप अतीतभवद्ध के पुवं तैरहवे भवद्ध के भद्धक्षण से लेकर 
पञ्चद्ारावजेन के भङ्खक्षणपयेन्त ~ इम बीच हौमेवाले चित्त के प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न वस्तु- 
रूप होते ह । इसलिये तेरहवे भवद्ध के भद्ध से लेकर आवजंन के भङ्गपयेन्त एक एक 
द्रक्षण मे एक एक प्रकार' दसी गणना करके उसका ४९ प्रकार का होना जाना जायेगा । 
जब पञ्चविक्ञान उत्पत होता है तब ४६ प्रकारे निरुद्र न होकर स्थितिक्षण मे ही 
विद्यमान होते ह । 


जज पञ्चविक्ञान उत्पन्न हौता है तब सहीत्पन्न वस्तुरूप, तेरहवे भवल्ख॒के 
स्थितिक्षण मे उत्पन्न होकर पञ्चविक्ञान के उत्पादकाल मे निरुद्धचमान (निश हो 
रहै) वस्तुरूप, निरुद्ध हए पूवं पूवं वस्तुरूप, एव अनुत्पन्न (अनागत) वस्तुरूप पञ्च्‌- 
विज्ञान के आश्रय होवे हु - इसमे किसी भी प्रकार का सन्देह न होने के कारणं इस 
विषय मे मन्दायुक-प्रादि की मीमासा अआवद्यक नही होती तथा सभी वस्तुरूप 
१७ चित्तक्षण कै वराबर आय्‌ वाले होने के कारण उनमे भी स्वभावतः मन्दायुक, मध्यमायुक 
एवं अमन्दायूक - इस प्रकार का भेद नही होता । इन मन्दायुक-आदि भेदो का विभाजन 
(वर्गीकरण) तो उन उन वीथयो के आलम्बनो की आय्‌ की अपेक्षा करके ही किया 
जाता दै । 


१. द्र०~प० दी०. पृ० १३२१ 
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अतीतभवङ्खं से पूर्व॑क्षणो कौ सणना करने पर तेरहवे भवङ्क के भद्खक्षण से 
लेकर प्रथभमवङ्क के भङ्खक्षणपयैन प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न वस्तुरूप इस चक्र्रारिक वीथि के 
आलम्बनभूत रूपालम्बन के निरोध के पहले ही निरुद्ध हौ जाने कै कारण मन्द आयु 
येस ति मन्दायुकानि' के अनुसार मन्दायुक' कलते हं । 

अतीतभवङ्ग के पूरवव्तीं प्रथम भवर के भद्ध के साय उत्यन्त वस्तुरूपं द्वितीय- 


४१९ अभिधम्मस्थसङ्कहौ | बौथि- 


तदालम्बन के स्थितिक्षण मे निरु हो जति हैः अत रूपालम्बन के निरोध से पहले 
लगभग एकक्षणमात्र कम आयुवाले होते हं, प्रथम भवद्ध की स्थिति के साथ उत्पन्न 
वस्तुरूप-आादि लगभग दो क्षणमात्र कसम अयुवाले होते ह -इस प्रकार क्रम से 
जानना चाहिये । तेर्हवे भवङ्घ के भद्ध के साथ उत्प् वस्तुरूप चक्षुविन्ञान के स्थिति- 
क्षण मे निरश्ढधं हो जाता है, अत यह रूपालम्बन के निरोधं से ३७ क्षण पूर्वं 
निरु हो जाता है । उस प्रकार इसं वीयि के सम्बन्ध मे रूपालम्बनं की अपेक्षा 
करके रूपालम्बन से कम आयुवाला होने के कारणं तेरहवे भवद्ध के भद्ध से लेकर 
प्रथम भवद्ध के भद्धपर्यन्त - इस बीच उत्पन्न ३७ प्रसाद वस्तुरूपसम्‌ह्‌ भन्दायुक 
चक्षु प्रसादः कहा जाता दै) 


अतीतभवद्ध के स्थितिक्षण से लेकर पञ्चद्वारावजंनं के भद्धक्षणपयंन्त इस बीच 
प्रत्येकं क्षण मे उत्पन्न ११ प्रसाद वस्तुरूप रूपालस्बन के निरोध के बाद भी 
निरुढ होने से -अमन्दायूक' कहलाते हं । अर्थात्‌ अतीतभवद्ख के स्थितिक्षण मे उत्पन्न 
वस्तुरूप द्वितीय तदालस्बन के अनन्तर प्रथम भवद्ध के उत्पादक्षण मे निरुद्ध होने से 
इस वीयि के रूपालम्बन से अधिक आयूवाला होता है- एसा जानना चाहिये । इसी 
प्रकार वस्तुरूपो का विचार करना चाहिये । 


अतीतभवद्ध के साथ उत्पन्न प्रसाद वस्तुरूप इस वीथि के रूपालस्बन के साथ 
निरुदढ होता है, अत उसको आयु रूपालम्बन से नतो अधिक होतीहै ओर नकम होती 
हैः अपितु बराबर होती हैः अत वह भमध्यमायुकेः कहलाता है। जैसे कहा भी 
गया है - 


““स॒त्ततिसं मन्दायुका एक व॒ मज्क्िम मत । 
अमन्देकादसा चेति विज्व्यात्तव्बा विभाविनाः ।।'' ^ 


इन ४६ प्रकारके प्रसादरूपो मे से यह मध्यमायुक प्रसाद ही मध्यमा प्रतिपदा 
होनें से चक्षद्रारिकवीधि मे चक्षुविज्ञान का एव श्रोद्रारिक-आदि वीथियो मे श्रो्रविज्ञान- 
आदि विज्ञानो का आश्चरयभूत होने के लिए उपयुक्त होता है। 


रूपालम्बन-आदि पांच आलम्बन इस मध्यमायुक चक्षु प्रसाद मे ही प्रादुर्भूत होते 
है ओर वीथिचित्तो की उत्पत्ति के लिये मूलभूत दवारछ्ृत्य को भी यही मध्यमायुकं 
चक्ष प्रसाद सिद्ध करता है--ईदस प्रकार कुं आचार्यौ का कथन है । (हुम अपना विचार 
नि.श्रय-प्रत्यय की व्याख्या मे कहेगे 1) 

दन मन्दायुक-आदि का एक बार अतीतभवद्ध अतीत होनेवाली वीथियो से ही मुख्य 
रूप से सम्बन्ध दहै! २ वार, २३ वार एवं ४ वार-आदि अतीतभवङ्ख अतीत होने- 
वाली महद्‌-आलस्बन एवं परीत्त-आलम्बन वीथयो मे यदि अतीतभवद्ख एक वार अधिक 
अतीत होता है तो मन्दायुक म ३ क्षण कम दहो जाते ह तथा अमन्दायुक मे ३ क्षण 


१. तुऽ --मणि०प्र° भा० पूर ३३५ । 


समुच्चयो | पञ्चट्वारवीथि ४१७ 


अधिको जति हँ । इस प्रकार जिस वोथि मे अतीतभवद्ध जितने जधिक अतीत होत्तँह उतनं 
ञ्गण मन्दायुक म केम तया अमन्दायुक मे अपिक होजाते ह । मघ्यमायूक प्रसाद सवंप्रथम 
अतीतभवद्ध के साथ उत्पन्न प्रसाद ही है) 


षष्ठ परौ त्त-आलम्बनवीथि 
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इसी प्रकार अन्य परीत्त-आलम्बन वीथियो को भी जानना चाहिये । अतिपरीत्त- 
अभि०स०ः ५३ 


४१८ अभिधम्मत्थसद्धहट | वीथि 


कालज वसंबार 
मनोहारवीधि 
८. मनोद्रार्वीथि भी कामजवनवार एव अपंणाजवनवार भेद सं 
द्विविध होतीहै। उनमे से कामजवनवारवीधथि भी शुद्ध मनोद्रारवीथि एवं 
तदनुवतेक मनोद्रारवीथि ~ इस प्रकार द्विविध होती है । उनम से शुदधमनो- 
दारवीधि भी तदालम्बनेवार एव जवनवार भेद सं दोप्रकारकी होती है, 


तदालस्बनवार 

९ कामजवनवार मनोद्ारवीथियो मे से तदालम्बनवार मनोद्ारवीथि 
विभूत-अलम्बन' - इस नामस केवल एक प्रकारकी ही होती है। किन्तु 
आलम्बनो मे कुलं प्रत्युत्पन्च निष्पच्चरूप आलम्बन एव अतीत-अनागतं निप्पन्न- 
रूप आलम्बनं अथवा तवंकालिकं कामचित्त-चेतसिकं आलम्बन ~ इस प्रकार आलं 
म्बन द्विविध होते हं । इनमे से प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप भी १ वार अतीतभवद्ध 
अतीते होने के अनन्तर प्रादुर्भूत आलम्बन, २ वार, ३ वार, ४ वार एव 


आलम्बनवीथियो म॑ चक्षुधिज्ञानमात्र की भी उत्पत्ति न हने से चक्षुविज्ञान के भाश्रयभूत प्रस"द 
का विचार करना अआवरयक नही होताः । 


पञ्चद्रारवीथि समाप्त | 
दाभज्वनवर 


मनोद्टारवीधि 
८ शुद्ध एवं तदनुवतंक -- पञ्चद्रार की अनुगामिनी न होकर केवल मनोद्वार मे 


ही प्रादुभूत आलम्बनो का आलम्बन करनेवाली वीथि शुद्ध मनोद्रारवीथि' कहलाती 
है । इसे शुदढक मनोष्टारवीयि' भी कहूतै ह । 


जिस प्रकार घण्टी बजाते समय प्रथम अमिघातजन्य शब्द उत्पन्न होने के 
अनन्तर अनृख कै रूप मे कुं क्षणपर्य॑न्त अविच्छिन्न रूप से अनुगुज्जन होता है, ठीक 
उसी प्रकार एक (किसी) प्रकार की पञ्चद्वारवीधि होने के अनन्तर उस वीधिकेदही 
आलम्बन के। अालस्बन करके अनेक प्रकार कौ मनोद्ारवीधथियाँं भी जआलस्बन की शक्ति 
के अनुसार अभिप्रवृत्त होती दह, इन्हे ही तदतृवर्तंक मनोद्वारवीथि' कहते ह । 


तदलस्बनवार ~ 
९ इसं वार मे “विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरित” के के अनुसार विभूतालम्बन 
एकविव ही होता है। इस तदालम्बन के लिये १७ चित्तक्षण आयुवाले आलम्बन को 
१९ सद्धप० पृ० २४८, २४६९। 
२. द्र० -अभि० स० ४ ३५, पृ ३७३ । 


समुर्चयो 1 भनोद्रा रवीयि ४१९ 


५ वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भूत आलम्बन - इस "प्रकार 
५ प्रकार के होते ह । 

इनमे से प्रत्युत्पन्न निष्पच्च रूपधममं उत्पाद के अनन्तर १ वार अतीत- 
भवद्ध अतीत होने के जनंन्तर यदि मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूतं होता है तो 
भवज्घचलन, भवद्धोपच्छेद, मनोद्रारावजंन, ७ वार जवन एव २ वार तदा- 
लम्बन होने के अनन्तर ४ वार भवद्ख होने पर १८ निष्पन्न रूपो की १७ 
चित्तक्षण आयु परिपूणं हौ जाने से चतुथं भवद् के भष के साथ निरुद्ध 
होनेवाली वीथि तदालम्वनवार प्रथम विभूतालम्वन वीथिः कहुलाती 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं एवे पञ्चम वीथि के भेदसे 
विभूत-मालम्बनवीधियां पच प्रकारकौहोतीहं | 


चुनते समय आचायेपरस्परा वज्ञप्तिद्रय एव ताक्षषरूप ४ का वर्जन करके अवशिष्ट 
ररसरूपोकोदही चूनती है, कन्तु सभी अनिष्पन्नरूप मुख्यतया परमाथं नही हतेः 
तथा तदालम्बन कृत्य करनेवाने महापरिपाक एव सन्तीरण मुख्य परमार्थ-र्मो काही 
आलम्बन करते हं, अत हम यहा १८ निष्पन्न स्पोका ही चुनाव करतें । तथा तदालम्बन 
दारा काम-आलम्बनो का ही एकान्तह्य से आलम्बन किया जानेके कारण हम अतीत 
अनागत निष्पच्नरूपो एव तीनो कानो मे यथायोग्य होनेवाले त्रैकालिक कामं चित्त-चैनधिको 
को आलम्बन करनेवाली षष्ठ विभूत-अालम्बनवीधि का भी इस तदालम्बनवार मे 
प्रतिपादन करते ह । 

द्वितीय तदालम्बनवीथि-गादि ~ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपधमं उत्पाद के अनन्तरं दौ 
वार अतीतभवद्ध अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूत होता है 
तो भवङ्कचलन, " मवङ्खोपच्छेद, सनोद्वा राव्जैन, ७ वार जवन एवं २ वार तदालम्बन 
होने के अनन्तर ३ वार भवद्ख होने पर १८ निष्पन्न रूपो की १७ चित्तक्षण मायु 
परिपृणं हयो जाने से तृतीय भवद्ध के भद्ध के साय निर्दर होनेवाली वीयि तदा- 
लम्बनवार द्वितीय विमूत-अआलम्बनवीयि' कटलाती है । इस वीथि कै आघार पर तृतीय, 
चतुथं एव पञ्चम विभूतआलस्बन वीयियो क) भी जान लेना चाहिये । 

अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एव त्रकालिक्‌ काम चित्त-च॑तसिकोमे से किषी एक 
कै मनोद्रार मे विभूततया प्रादुमूत होने पर प्रत्युखन्न रूपालम्बन न होने से अतीतभवद्ख- 
पात आवद्यक नही होता । तया १७ चित्तक्षण आयु का विचार करने योग्य आलम्बन 
त होने से किस चित्त के भद्ध के साथ उसका निरोव दहता है-इस प्रकार 
आलम्बन के निरोधक्षण का निर्शल करना भी अवद्यक नही होता ¦ अतीत-अनागत 
निष्पन्न रूप एव काम चित्त-च॑तसिको मे से फिसी एक के मनोद्रार मे विभ्ततय प्रादुर्भूत होने 
के अनन्तर अतीतभवङ्खपात न होकर भवद्धचलन, भव ्धोपच्छेद, मनोटारावजंन, ७ वार 
जवन एव २ वार तदालम्बन होकर यथासभ्भव मङ्ख हते हं । 


१ द्र°-अभि० स० \ ११, १८। 


४२० अभिर्घम्मत्थसञ्खही [ बीधि- 


जवनवार प्रत्युत्पन्च निष्पद्चरूपालस्बमं 

९१० जंवनवार भी विभूत-ञालम्बन एव अविभूत-आलम्बन-इस भेद से 
द्विविध होता है । इनमे से विभूत-आलम्बन भी प्रत्युत्पन्न निष्पन्नरूपालम्बन एवं 
अवरिष्ट आलम्बन भेदसं दो प्रकार का होता है। प्रत्युत्पन्न निष्पन्न 
रूपालम्बन भी एक वार अतीतमवद्ध अतीतं होने पर प्रादुभूतं होनेवाला 
आलम्बन, २ वार, ३ वारण वार, ५ वार, ९ वार, एवं ७ वार अतीतभवद्ख 
अतीतं होनें पर प्रादुर्भूतं होनेवालाः आलम्बन - इस तरह ७ प्रकार का 
होता है । इनमे से १८ प्रत्युत्पन्न निष्प॑ञ्च रूपं यदि अपने उत्पाद के अनन्तर 
१ वार अतीतभवद्ख अतीतं होने पर सनोषार मे विभूततया प्रादुर्भूत 
होते ह तो मवेङ्खचलन, भवद्धोपच्छेद, सनोद्रायर्वजंन एव ७ वार अवन होनें 
के अनन्तर ६ वार भवद्ख होने पर छख्वे भवद् के भद्खक्षण मे १८ निष्पन्न 
रूपो की १७ चित्तक्षण आयु परिपूणं हौ जानं सं षष्ठ मव््धके भङ्खके 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि जवनवार प्रथम विभूत-अआलम्बन वीथि कहलाती 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ एव सप्तमं जवनवार- 
वीधिर्यो होती हे । तथा जब १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप मनोद्रार मे अविभूत- 
तया प्रादुर्भूत होते हं तव इसी तरह ७ प्रकार की अविभूत-आलम्बनवीधिरयां 
भी यथायोग्य होती ह | 


तदालम्बनवार विभूत-जालस्बनवीधि 
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जवनवार प्रत्युत्पन्न निष्पच्चरूपालम्बन 


१० प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो के प्रादुर्भूत होने मे यदिवे ब्रह्मो की सन्तान मे प्रादुर्भूत 
होते ह तो उनके विभूत-आलम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात नही होता । काम- 


समुच्चयो ] भनोद्रारवौयि ४२१ 


प्रत्युत्यन्न नियतन रूपो से श्रवक्षिष्ट श्रालम्बन्‌ 
११. प्रत्युत्पच् निष्पन्न रूपो से अवशिष्ट चित्त, चैतसिक, खूप, निर्वाण 
एव प्रज्ञप्ति मे से किसी एक के मनोद्रार मे विभूततया प्रादुर्भूत होने पर भवद्ध- 


भूमे के सत्वो को सन्तान मे प्रदुर्मूत होने पर भी किसी एके कारणं से तदालम्बन- 
अपात विभूत-प्रालस्बन वीथिमभी हौ सक्ती है! । इसलिये जवनवार मे विभूत-आालम्बन 
एवं अविभूत-ालम्बन -इस तरह दो प्रकार के आलम्बन हौ सकते ह। प्रत्युत्पन्न 
निषपत्तरूपधमं १७ चित्तक्षण अगयुवाले होने के कारण किस षुण मे उनका प्रादुर्भाव 
होता है ओर किस चित्त के भद्ध के साथ उनका निरोध होता है' - एेसा नियम किया जा सकता 
है, ओर इसी कारण इस वीथि मे अनेक अतीतभवद्ध अतीत्त होते है, किन्तु ७ वार जवन होने 
तक प्रवृत्त होनेवाली यह वीथि होती है अत अतीतभवङ्ख ७ वार से अधिक अतीत नही हो 
सकते ¦! इसलिये प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो को आलम्बन करनेवाली इन जवनवारवीधथियो का ७ 
विभूत-आलस्बनवीथि एव ७ अविभूत-प्रालम्बनवीयि ~ इस प्रकार विभाजन किया जा सक्ता है । 


दन वीथियो के प्रारूप को तदालम्बनवार के अनुसार जान लेना चाहिये । यहाँ २ 
वार ॒तदालम्बनं न होकर ययासम्भव भवद्ख ही होते हु - इतना विशेष है। 


यहाँ प्ररन होता है करि जिन आलम्बनो का, अतीतभवद्ख अनेक वार अतीत होने 
पर प्रादुर्भाव होता है, क्या उन्हे पञ्चद्रारवीथि के आलम्बनो की तरह दुबल आलम्बन 
(या अवभूत-आालम्बन) कहा जा सकता है ? तथा क्यो विभूत-जालम्बन एव अविभूत- 
आलम्बन - दोनो मे अतीतभवङ्ख बराबर बराबर ही होते ह? 
उत्तर ~ मनोद्रारवीथि मे आलम्बन की शक्ति प्रधान नही होती, अपित्तु चित्त 
की दाक्ति प्रधान होती है! अनेक अतीतभवङ्ग अतीत होने के बाद प्रादुर्भाव होने पर 
भी यदि चित्त क्री शक्ति तीक्ष्ण (प्रबल) होती है तो उसका विभूत-अालम्बन के रूप 
मे ही प्रादुमवि होगा । योगी जब प्रत्युत्पन्न पृथ्वीधातु का आलम्बन करके कम्मदुान- 
भावना आरब्ध करता है तव जबतक कम्मदान-भावना प्रबल नही होती तबतक अतीत- 
भवद्ध २ वार भा ३ वार अतीत होकर प्रादुभुत होनेवाला आलम्बन भी भविभूत- 
आलम्बन के र्ममेही प्रादुर्भूत होता है। कम्मदरान-भावना करनेवाला चित्त जब अत्यन्त 
अभ्यस्त हो जाता है तब वही आलम्बन विभूत-आालस्बन के रूपमे प्रादुर्भूतं होता है) 
इस प्रकार प्रादुर्भूत होने मे कभी कभी अतीतभवङ्ख एक वार अतीत होने पर प्रादुर्भाव 
होता है, कभी कमी २ वार, ३ वार- आदि यथायोग्य वार अतीत होने कै अनन्तर 
प्रादुर्मावि होता है। इस कारण विभूत-आलम्बन एवं अविभूत-आालम्बन इस तरह दोनो 
प्रकार के अलम्बनो मे अतीततभवङ्गं बराबर बरावर हो सक्ते ह । 


परव्यत्पन्च निष्पन्न रूपों से श्रवशिष्ट श्रालम्बन 


११ अतीत-अनागत-प्रत्युत्यन्न चित्त-चैतसिक, अतीत-अनागत निष्पन्न रप, अनिष्पन्त 
रूप, निर्वाण एव प्रज्ञप्ति - इन आलम्बनो मेम कस्मि का प्रादुर्भाव होनें पर अतीत- 


१ द्र° -अभि० सं० ४.३५ की व्याख्या, पं ३७३ । 


४२२ अभिधम्मत्थसङ्ही [ बौधि- 


चलन" भवङ्खोपच्छेद, मनोद्रारावजेन एवं ७ वार जवन नामक विभृत-भालम्बन- 
वीथि तथा निर्वाण सें अवशिष्ट इन जालम्बनो मे से किसी एक के अविभत- 
तया प्रादुर्भूते होने पर भवद्खचलन, भवद्खोपच्छंद, मनोद्वारावर्जन एवं ७ वार 
जवन नामकं अविभूते-भालम्बन वीथि होती है । 


भ्रन्याक्ृतवार स्वप्नवीधि 
१२ स्वप्नकाल मं देखने की तरट्‌, सुनने की तरह-आदि अनुभूति होते 
समय किसी एक अविभूत-जालम्बन का प्रादुरभावि होने पर भवद्धचलन, भवद्धो- 
पच्छेद एवं २-३ वार मनोद्रारावजंन होने के अनन्तर यथायोग्य भवद्ख होते है । 


भवद्धपात नही होता तथा किस चित्त के साथ निरोध होता है -पएेसा भी नही कहा जा 
सकता, इसलिये वीथि का मेद न हौकर यदि आलम्बन का विभूततया प्रादभ होता है 
तौ विभूत-आलम्बन तथा अविभूततया प्रादुर्भाव होता है तो अविभूत-आलम्बन~ इस तरह 
आलम्बनभेद से दो प्रकार होते हं। 

इन वीथियो मे ७ वारजवन' ~ यह्‌ वचन भी जवनं के स्वभाव की अपेक्षा 
करके ही कहा गया है, क्योकि यमक-प्रातिहायंकाल-आदि मे ध्यानाङ्गो का प्रत्यवेक्षण 
करनेवाली वीधियां जवनवार मनीद्रारवीधि्यां' ही होतीह फिर भी उस काल मे जवन 
४्या५ वार ही प्रवृत्त होते है। 

अपि च~ इस जवनवार मे भगन्तुक भवद्खपात विभूत-आलम्बन एव॒ अविभूत- 
आलम्बन वीधि्यां भी हो सकती है । इन वीथियो के आलम्बन के साथ द्ेषजवन के विषय 
मे हम तदालम्बननियम' की व्याख्या के प्रसद्ख मे कहु चुके ह'। 


प्रव्याङतवार स्वप्नवीधि 


१२ सुष्प्तिकाल मं वीथिचित्त बिलकुल नही होते, केवल भवङ्गं ही होते ह। 
सुषुप्तिकाल मे एव धातुक्षोभ (सक्त, पित्त, वायु ~ आदि की विकृति) -आदि के काल 
मे अभिनव आलम्बन के प्रादभूत होने पर प्रायःस्वप्न होतेह । इस तरह स्वप्न होनें पर 
अद्ख-प्रत्यद्खो का सञ्चालन एव वार्तालाप- आदि प्राय कायविज्ञेप्ति कै साथ ही 
होगे ओर उन विज्ेप्तियो को कामजवन एव अभिज्ञा ही उत्पन्न करते है, अत 
तदालम्बनवार एवे जवनवार स्वप्नवीथियां भी हौ सक्ती हँ। इस प्रकार की 
स्वप्नवीधि्याँ पूर्वोक्त वीधथियो के अन्तगेत ही समाविष्ट होती ह! 

इन अव्याकृतवार स्वप्नवीधियो मे जवनचित्त बिलकूल नही होते, सभी चित्त अव्याकृतं 
चित्त होते है। इसीलिये “सुपिनेनेव दद वियमे, युत चियमे' ति कथनकाले पि 
अन्याकतो येव“ -एेसा कहा गया है । मूलदीकाः मे यद्यपि मनोद्वारावजंन का 


+, 


१ द्र° -अभि० सम पु०३६६। 
२. विय० अ०, पुर ४११ । 


समुच्चयो ] मनोद्रारवीयि ४२३ 


२-३ वार हौना-कहागयाहै, फिर भी मूलटीकाचायं इस अव्याकरृतवी् को 
पसन्द नही करतेः } 

पूवेकथितं क्रम के अनुसार प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली तदा- 
लम्बनवार विभूतालम्बनवीथि ५, अतीत-अनागतं निष्पन्न रूप एव त्रैकालिक चित्त 
चैतसिको का आलम्बन करनेवाली तदालम्बनवार विभूत-आलस्बनवीथि १, उसी तरह 
प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली जवनवार विभूत-आालम्बनवीथि ७, अविभूत- 
आलस्बनवीधि ७ तथा अवरिष्ट आलम्बनो का अगलम्बन करनेवाली विभूत-आलम्बने 
वीथि, अविमूत-आलम्बनवीधि एव अव्याङृतवीयि - इस प्रकार बुद्ध 'मनोद्ारवीधि कुल २२ 
होती है । 


चित्तस्वरूप आलम्बन एवं वस्तु 


चित्तस्वरूप ~ कामजवनवार होने के नाते इन २३ मनोद्रारवीथियो मे होनेवाले 
चित्त ॒द्विपञ्चविज्ञान १० एव मनोधातु ३-- १३ चित्तवजित ४१ कामचित्त है) यें 
“वित्थारेन पनेव्थेकचत्तालीस विभावये” के अनुसार होते ह । 


आलम्बन - तदालस्बनपात विभूत-आलस्बनवीयि मे भवद्ध से अवशिष्ट चित्त प्रत्यु- 
त्पन्न निष्पन्न रूपो का आलम्बन करते ह तथा प्रत्युतच्न-अतीत-अनागत (त्रैकालिक) 
काम चित्त-चैतसिक्‌ एव अतीत-अनागत निष्पन्न रूपो का भी आलम्बन करते ह । 


रेष जवनवार विभूत-आलम्बनवीधिचित्त एव अविभूत-आलम्बनवीथिचित्त कोई 
विरोष (भेद) न करके चित्त, चतसिक, रूप एव प्रज्ञप्ति -सभी का आलम्बन करते 
हं । ये आलम्बन यदि विभूततया प्रादुर्भूत होते है तो विभूत-ालम्बनवीथि के, यदि 
अविभूततया प्रादुर्भूत होते है तो अविभूत-आलम्बनवीधथि के आलम्बन होते हं- इतना 
मात्र विरेष होत दै तथा आलम्बन यदि प्रत्युत्पत्च निष्पन्न स्प होते हं तो अतीतभवङ्ख 
का पात होता है । शेष आलम्बनो मे अतीत मवद्धपात नही होता-यह्‌ भी जान लेना 
चाहिये । निर्वाण सवेदा विभूतालम्बनवीयि का ही आलम्बन हौता है। 

वस्तु - इन वीथियो कौ अआश्रयवस्तु पञ्चद्वारवीयि की अआश्रयवस्तु की भाति 
ही होती ह) 

भूमि एवं पुद्गल 
तदालम्बनपात विभूत-आलम्बनवीधिर्यां कामभुमिमे ही होती हं । शेष जवनवार 

विभूत-अआालम्बन वीधिर्यां एव॒ अविभूत-आलम्बनवीयथियां असन्लिभूमिवजित ३० भूमियो मे 
यथायोग्य होती ह । 

पुद्गल के रूप मे ४ पृथग्जन एव ४ फलस्थ - इन ८ पृद्गलो की सन्तान मं 
ही ये वीधियां होती ह । 
१ द्र० -विभ० मू० टी०, पु० २०१। 
२ अभि० स० ४:२१, प° ३४२) 


४३४ अभिधम्मत्यसखह [ वौथि- 


तदनुवतेक मनोद्रारवीधि 
१२३ तदन्‌ वर्तक मनोद्रारवीथि भी चक्षुद्रारवीथि का अनुवतंन करनेवाली 
वीथि, भरोत्रद्रारवीथि का, धराणद्वारवीधि का, जिह्वाद्वारवीथि का एवे कायद्रार- 
वीथि का अनुवतंन करनेवाली वीथि -इउस प्रकार पच प्रकारकी होती है| 


[अन्याकृतवार स्वप्नवीयि मनुष्यभूमि मे पृथग्जन, स्रोतापन्न एवे सषृदागामी मे 
ही हो सकती है 1 अनागामी, अर्हत्‌ एव देवभूमियो कै ब्रह्याओ मे स्वप्न नही होते ।] 

समीक्षा ~ प्राचीन आचायं यदि विभूतमारमण आपातमागच्छति' ~ आदि वचनो 
को प्रमाण मानकर यदि विभूत-आालम्बन हौता है तभी तदालम्बन का पात होना चाहिये 
पेसा ग्रहण करके मह्ग्गत-लोकोत्तर चित्त-च॑तस्सिक, निर्वाण एव प्रज्ञप्ति आलम्बन 
होने पर इनके कामधमं न होने से तदालम्बन का पात नही हौ सकता है अत (तदालम्बन 
का पातन होने से) यें आलम्बन अविभूत ही होगे" -इस प्रकार स्वीकार करते है। 
यदि उन आचार्यो का मत समीचीन माना जाये तो ब्रह्मा की सन्तान मे तदालम्बन 
का पातन हो संकनं के कारण विभूततर प्रादुर्भाव से उत्पन्न विभूत-मालम्बनवीधियो का 
होना असम्भव हो जायेगा । वस्तुत स्वच्छ चित्तधातुवाले ब्रह्याओ की सन्तान मे 
काम-पुदृगलो की अपेक्षा आलम्बनो का प्रादुभवि अतिविभूततया होता है। 

तथा उन आचार्यो के अनुसार निर्वाण को अविमूत-आालम्बन मे सडगृहीत करना 
भी अत्यन्त विचारणीय है, क्योकि निर्वाण का आलम्बन करने मे समर्थं कामजवनवीथि- 
चित्त अत्यन्त तीक्ष्ण प्रत्यवेश्नणवीधिचित्त ही ह । उन चित्तो द्वारा निर्वाण अविभूततया 
जाना जाता है - एसा नही कही जा सकता । मागेचित्त एवं फलचित्त होने के अनन्तर आलम्बन 
को पुन अतिविभूततया ही जाना जाता है ओर मागेवीधि एव फलवीथि होने के पहले निर्वाण 
का आलम्बन नही ही किया जा सकता, अत निर्वाण सव॑दा विभूतालम्बन ही होता है । 

मह्ग्गत-लोकोत्तर वित्त-चैतसिक एव प्रज्ञप्ति आलम्बन को केवल अविमूत- 
आलम्बन मे ही सङ्गृहीत करना भी विचारणीय है । ध्यान का समावजैन केरने के अनन्तर 
उत ध्यानाङ्खो का समावजंन करते समय, मागं एव फल वीथि होने के श्रनन्तर उन मागं 
एवं फलो का समावजन करते समय, पृथ्वीकात्स्नयेप्रजञप्ति ( पठ्वीकसिणपञ्चत्ति ) 
का आलस्बन करके कम्महान सिद्ध होनें के आसत्नरकाल मे कामजवनो कै जयित होते 
समय - वे आलम्बन क्यो अविभूततया प्रादुर्भूत होगे! वे तो अत्यन्त विभूत-आलम्बन्‌ 
ही होमे । अतत निष्कषे यह्‌ हुआ कि निर्वाण सवंदा विभूत-आलम्बनदही है तथा अन्य 
चित्त-चैतसिक, रूप एव प्रज्ञप्ति विभूत एव अविभूत -दोनो होते ह । 

तदनुवतंक मनोद्रारवीथि 

१३. सबसे पहले प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली "चकषद्रारिकवीथि' होनें 
कै अनन्तर यथासम्भवं मवज्ञुपात होकर निरूढ अतीतरूपालम्बन का आलम्बन करके 
अतीतग्रहण मनोद्वारवीथि' होती है । इस मनोद्रारवीयि के आलम्बन विभूत-आलम्बन 
एव अविभूत-आालम्बन -दोनो हो सक्ते है । 


१ बण भाऽ रीऽ। 


समुच्चयो ] मनोद्यारवीधि ४२५ 


चन्षदारवीधि का अनुवतंन करनेवाली वीथि मी अतीतग्रहणवीयि, समूर्हग्रहण- 
वीथि, अयंग्रहणवीथि एव नामग्रहणवीधि - इस तरह चार प्रकार की होती 
ठे । इनमे से अतीतग्रहगवीथि कौ उत्पत्ति - 

चक्ुददारवीथि के अनन्तर यथायोग्यं भवद्धपात होने के वाद उस चक्षु- 
दरवीथि का आलस्वनभूतं अतीतरूपातम्बन ही जव मनोद्रार मे प्रादुर्भूतं 
होता हे तो भवद्धचलन, भवङ्खोपच्छेद, मनोदटारावजैन, एवं ७ वार जवनं 
(यदि विभूत-आलम्बन होता है तो २ वार तदालम्बन ॐओैर यदि अविभूत- 
आलम्बन होता है तो तदालस्वन का पातन होकर ) तदनन्तर यथायोग्य 
भवद् होते हं | 

तदनन्तर अनेक रूपालम्बनो का सामृहिकरूप से आलम्बन करने- 
वाली समूहग्रहणवीथि, रूपालम्बन के आश्रयभूतं वस्तुद्रव्यं का आलम्बन करने- 
वाली अथेग्रहणवीथि एव नामग्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीधि 
यथायोग्य होती ह । ध्राणद्वारिक, जिह्वाढारिकं एव॒ कायद्वारिक वीधथियो का 
अनुवतंन करनेवाली तदनुवतंकवीधथियो को भी इसी क्रम से जानना चाहिये । 


भ भा म ननज०१५०७०५१ 
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यया - किसी एक व्यक्ति को देखते सभय एक॒ चक्ुर्ारिकं एव एक अतीतग्रहण 
- इस प्रकार इस वीयियुगल के होने मात्र से मनुष्य के सम्पूणं शरीर का ज्ञान नही 
हौ सकता । यदि उसके शरीर का एक भाग (शिरस्‌) पहले च्र्ारवीधि द्वारा देखा 
जाता है तो शरीर के उस एकदेद मे होनेवाले रूपालम्बनं का आलम्बन करके, तद- 
नन्तिर शरीर केन्य भागो (ग्रीवा, उरस्‌, उदर-आदि) का कमश पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन 
करके चक्षुदारिकवीयि एव अतीतग्रहणवीथि ~ इस प्रकार अनेक वीथियुगल होते ह । 

तदनन्तर देखेहुए सम्पूणं शिरोभाग के रूपालम्बनसम्‌ह का आलम्बन करने- 
वाली समूहालम्बनवीधि' होती है । इस वीथि द्वारा समूहभूत अतीतरूपालम्बन कामधर्मो 
का आलम्बन किया जने के कारण यदि इस (वीथि) का वहु आलम्बन विभूत-भालम्बनं 
होता है तो तदालम्बन का पात हो सकता है । हूपालम्बनसमूह' ~ इस प्रकार कहा जानं 
पर भी यह (रूपालम्बनसमूह्‌) प्रज्ञप्ति नही दै) चू कि रूपालम्बन के अवयवो का वजन 
करके समह्‌" भी नही हो सकता, अत 'खपालम्बनसमूह' यह परमाथं-धमे ही है । 

उस समूहालम्बनवीधि के, भवद्धो द्वारा अन्तरित (बीच बीच मे भवद्ध) 
हो होकर अनेक बार प्रवृत्त होने के बाद उन रूपालस्बनो के आश्रयभूत “डिरस्‌' नामक वस्तु- 
द्रव्य को जाननेवाली अर्थग्रहुणमनेष्रारवीयि' होती है। इस शिरस्‌" नामक वस्तुद्रव्य का 
आलम्बन करने मे यह्‌ द्रव्यप्रज्ञप्ति' होने के कारण यह्‌ (प्रज्ञप्ति-मालम्बन) चाहे विभूत- 
आलम्बन हौ चाह अविभूत-आलम्बन, इसमे तदालम्बन का पात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
जवनवार मनोद्रारवीधि ही होती है। 

अभि० सः ४ 


४२६ अभियम्मत्थसद्धहो [ बोधि 


उसके ( अरथग्रहणवीधियो के अनेक वार प्रवृत्त होने के }) बाद उस वस्तुद्रव्य 
के लोकव्यवहारनुसार शिरस्‌" इस नाम को जाननेवाली नामग्रहुणवीधि' भी अनेकं 
वार प्रवृत्त होती है। शिरस्‌ -यह नाम नामव्रजञप्ति हैः अतं इसं नामप्रज्ेप्ति को 
आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि मे भी आलम्बन चाहं विभूत हो या अविभूत, तदालम्बनं 
का पात नही हो सकता । 


दरस प्रकार शरीर के एकदेश शिरोभाग को जानने कै लिये नामग्रहणवीथि- 
पयेन्त अनेक वीथियो कै होने पर 'दिरस्‌' के निचले प्रदेश ग्रीवा, स्कन्ध, उरस्‌, उदर-अादि 
रारीर के विभिन्न अद्खौ का परिच्छेद करके उन (अद्धो) के दिखाई पडने योग्य पुर स्थ 
भागो को अनेक वीथियो द्वारा जान लेने के बाद सम्पूणं शरीरपिण्ड को जानने के 
लिये चशुर्ारवीयि से लेकर नामग्रहणपयेन्त प्रवृत्त अनेक वीधियो दवारा ही इस मनुष्य- 
द्रव्य नामक नामप्रज्ञप्ति का सम्यग्‌ ज्ञान होता है। द्रव्य यदि सूक्ष्म (छोटा) होगा तो 
वीधियां कम तथा द्रव्य यदि स्थूल होगा तो वीथियीं अधिक होगी । इस प्रकार द्रव्यभेद 
से वीयियो के न्यूनाधिक्य को भी जानना चाहिये । अयंग्रहणवीथि होने के अनन्तर 
यदि पहले से नाम का परिज्ञान होगा तभी नासग्रहणवीयि प्रवृत्त होगी, अन्यथा नही । 


कु आचायं अथंग्रहण एव॒ नामग्रहणवीयिर्यों चूकि पञ्चद्रारिकवीधियो कौ 
भांति आलम्बन का ग्रहण नही करती, अपितु उन रूपालम्बन-आदि की अर्थं-परज्ञम्ति एव 
नाम-प्रज्ञप्ति का प्रहण करती ह, अतत उन्हे (अर्थग्रहण एव नामग्रहण वीधथियो को) 
तदनुवतेकवीथि नही कहना चाहते, अपितु शुद्ध मनोद्रारवीथि' ही कहते हं, किन्तु 
यह आलम्बनभेद होने पर भी पञ्चद्रारवीधथि से सम्बद्ध होनेवाली सभी मनोदार- 
वीयि को उन्हे (आचार्यो को) तदनुव्तंक वीथि कहना चाहिये, क्योकि "ञ्चद्रार- 
वयि होने पर भी हमेला अर्थग्रहण एव नामग्रहण वीथियां होती ही हरसा नही 
कहा जा सक्ता । कभी कभी अतीतग्रहणवीयथिमात्र से वीथिसन्तति विच्छिन्न होनेवासे 
विषय भी होमं । 


घ्राणद्वारवीथि का अनुवर्तन करनेवाली तदनुवतंकवीधियो द्वय ञालस्बन का 
ग्रहण करना इस प्रकार है- 


गन्धालम्बन मे समूहूग्रहणवीथि द्वारा कमश गृहीत गन्धसमूहु का आलम्बन होता 
है । अथंग्रहुणवीथि द्वारा गन्ध के आश्रयभूत द्रव्य का आलम्बन होता है। नामग्रहण 
वीथि द्वारा गन्ध के नाम (सज्ञा) का ग्रहण होता है। 


रसालम्बन मे समूहग्रहुणवीधि द्वारा क्रमश गृहीत रससमूह्‌ का, अथेग्रहणवीवीयि 
रा रस के आश्रयभूत भोज्यद्रन्य का, नामग्रहणवीथि द्वारा भोज्य रस के नाम का आलम्बन 
होता है । 

सपरष्टव्यालम्बन मे समृहग्रहणवीधि दाय क्रमदा स्पृष्ट स्प्रष्टव्यालम्बनसमूह्‌ का, 
अरथग्रहणवीधथि द्वारा स्पष्टव्यालम्बन के आश्रयभूत द्रव्य का, नामग्रहूणवीधि द्वारा उस 
सप्रष्टव्यालम्बन के नाम का ग्रहण होता है) 


समुचख्चयो ] मनोद्रारवौयि ४२७ 


श्रो्द्रारिक तदनुवतंकवीधि 


१४. श्रोवरद्वारवौथि का अनुवतेनं करनेवाली अतीतग्रहणवीयि एवं समृह- 


ग्रहुणवीधथि के अनन्तर पहले नामग्रहुणवीथि होकर तदनन्तर अर्थग्रहणवीथि 
होती है । 





भो्रहारिक तदनुचतंकवीधि 


१५. किसी एक पुरषः इारा गो' इस शब्द का उच्चारण करने पर॒ उस प्रतयत्पत् 
(उच्चारणकालिक) दाब्दालस्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीधि होने के बाद 
ययायोग्य भवद्ध अन्तरित करके अतीत शन्दालम्बन का आलस्बन करनेवाली “अतीत- 
ग्रहणवीथि ममक मनोद्रारवीधि हती है। यह वीथियुगल पून पुन (अनेक वार) प्रवृत्त 
होता है - यहं ध्यान मे रखना चाहिये । अक्षर यदि हस्व होता है तो उसके उच्चारण 
मे एक अच्छरामात्र काल लगता है, यदि दीं होतादहैतो दो अच्छरामात्र काल 
होता है । एक अच्छरामा्र काल मं भी "एक्च्छरक्वणे कोटि-सतसहस्ससङद्खा (सङ्कार) 
उप्पञ्जन्ति के अनुसार लाखो करोड चित्त उत्पन्न हौ सक्ते ह । अत गो इसं एक 
राब्दपिण्ड मे पुन पुन उत्पन्न होनेवाले अने प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बनो का आलम्बन 
करनेवाली अनेके श्रोत्रद्रारवीथि, तदनन्तर यथायोग्य भवङ्ख॒ अन्तरित करके अतीतरान्दा- 
लस्बन का आलम्बन करनेवाली अनेक अतीतग्रहणवीथियां पुन. पुन होती ह ¦! एक अक्षर 
वाले शब्द मे शब्दालम्बनसमूह्‌ का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि नही हौ सकती । 
अतीतग्रहणवीधि हने के अनन्तर ही गोः नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
नामग्रहणवीयियाँ होती हं । श्रोव्द्वारिकवीयि एव अततीतग्रहणवीधि के क्षण मे शब्दमात्र का 
श्रवण हो सकतान्है गो इस शब्द का सम्यग्‌. (यथामूत) ज्ञान नही होता । नामग्रहणवीधि 
के कालम ही गो इस कथन का सम्यगृज्ञान होता है। इस नामग्रहणवीधि के अनन्तर भोः 
इस शाब्द के अथेभूत गोद्रव्य" का अगलस्बन करनेवाली अथ॑ग्रहणवीयि होती है । (इस 
राब्दालम्बन तदनुवे्तकवीयि मे पहले नामग्रहुणवीथि होने के बाद तदनन्तर अर्थग्रहण- 
वीथि का होना ध्यान में रखना चाहिये 1) 


“सह्‌ पठमचित्तेन॒ तीत दुतियचेतसा । 
नाम॒ ततियचित्तेन अत्थ चतुत्थचेतसाः |!" 


अर्थात्‌ प्रत्यसन्न शब्दालम्बन का प्रथम श्रोत्रद्रारिक वीधिचित्त द्वारा ज्ञान होता 
है । अतीत शब्दालस्बन का द्वितीय मनोद्रारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है! नामप्रज्ञप्ति 
का तृतीय मनोद्रारिके चित्त द्वारा ज्ञान होता है। तथा अथं (द्रव्य) -परज्ञप्ति का चतुर्थं 
मनोद्रारिक चित्त दारा ज्ञान होता है, 


१. विभ० अ०, ३४ । 
२ ब० भा० टी । 


४२८ अधभिवम्त्थसङ्कमहै [ वीधि- 


¶ 
दो अक्षर, तीन अक्षर या इससे अधिक अक्षरोवालं शब्दालम्बन का आलम्बन 
केरते मे समूहग्रहणवीथि' हौ सकती है । जसे किसी के द्वारा बद्ध शब्द का उच्चारण 
केरते समय बुद्‌ इस अग के उच्चारण-क्षण मे प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन 
करनेवाली श्रोत्रद्टारिक वीथि, निर्द्ध अतीतशब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली अतीत- 
ग्रहणवीथि - इस प्रकार यह वीधियुगल अनेक वार होता है। इसके बाद धः इस अक 
के उच्चारणक्षण मे भी उपर्युक्त वीधियुगल अनेके वार प्रवृत्त होते है । तदनन्तर निरुद्ध 
हए बुद्‌ "ध'-इन दोनो अशो कै सयुक्तरूप का आलम्बन करनेवाली समूहुग्रहण- 
वौथियां होती हं । इसी प्रकार तीन अक्षरोवाले सब्बञ्नू शब्दम भी एक एक्‌ अक्षर 
के ग्रहण के लिये श्रोतव्रह्ारिकं एव अतीतग्रहण वीथियो के अनेक यगल प्रवत्त हने कै 
अनन्तर पुन तीनो अक्षरोको मिलाकर सयुक्तरूप से आलम्बन करनेवाली समूह 
हणवीथिगं दहेती ह । अनेकं अक्षरोवालं अन्य शब्दो के ग्रहणम मी इसी तरह 
पिचार करना चाहिये । इन समूहग्रहणवीयियो के होने के अनन्तर बुद्ध नामक नाम- 
प्रप्त या “सब्वञ्ञू' नामकं नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथियां 
होती ह । तदनन्तर बुद्ध' एव सन्बञ्ञू' दाष्दो कौ अथं (वाच्यद्रव्य } -परज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली अयंग्रहणवीधियां होती ह । 


तायग्रहणवीधि होने के अनन्तर गो यह नाम इस गोद्रव्य का वाचक है" - इस 
प्रार्‌ का पुवसद्खत रहने पर ही गोद्रव्य को जाननेवाली अथंग्रहणवीधथि हो सकती 
है । क्योकि अज्ञात भाषाके किसी शब्द का अनेक वार उच्चारण करते पर भी श्रोता 
को जब उसे अथं का ज्ञान नही हौ पाता हतो एसी स्थिति मे उसमे अर्थग्रहणवीथि 
कंसे ही सकती है { इसीलिये कहा गया है - 
सोतालस्बनमापन्नो संङ्धतेन ववत्थितो । 
अघ्यस्स जापको सहो नासन्ते कारणद्रयेः |” 
अर्यात्‌ श्रोवरह्वारवीयि के आलम्बनत्व को प्राप्त हौ जानें पर भी शब्द "यह्‌ शब्द 
इस अयं का वाचक है' -इस प्रकार का पूवेसद्धेत हने पर ही अथं का ज्ञापक होता 
है । उपरक्त ॒कारणद्रय ( शब्दश्रवण एवं सङ्धुतग्रहण } न होने पर शब्द अर्थं का 
ज्ञापक नही हो सकता । तथा किसी षिदेदी माषा के शब्द का श्रवण करने पर उस विदेशी 
शब्द का आलम्बनं करनेवाली नामग्रहणवीयथि हौ जने पर भी अपनी मातृभाषा के नाम 
का आलम्बन करनेवाली एक अन्य प्रकार की नामग्रहणवीधि भी होती है) इस प्रकार 
विदेशी भाषा के दाब्दं का श्रवण करते समय एक अधिक नामंग्रहुणवीथि का होना 
जानना चाहिये । 


आचार्यो का मत ह किं नामग्रहण एव अथंग्रहूण वीधियो कै ब्रीच मे यह्‌ शब्द 
इस अथं का वाचक है'-ईइसं प्रकार पूरवेज्ञात सद्केतप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
'सङ्धृतग्रहणवीयि", उस संद्धुत के साथ इस शब्द का सम्बन्ध जाननेवाली ससम्बन्धग्रहण- 





१. सण भे० चि०) का० ११, प° २। 
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कायविक्ञप्तिग्रहणवीधि 
१५ इच्छा (छन्द) के साथ अद्खं-प्रत्यद्धो के चालनं एवं कथनको देख 
एवं सुन कर चक्ु्दारिक एव श्रोत्ेद्रारिकि वीथियो का अनुवतेन करनेवाली 
विज्ञप्तिग्रहण एव अभिप्रायग्रहण मनोद्रारवीथियां होती हं । यथा - 


(“रूप पठमवित्तेन तीत दृतियचेतसा । 
ततियेन तु विञ्जत्ति भाव चतुत्थचेतसाः |“ 
इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्तिद्वारा हाथ हिलाकर बुलने पर 

सवे प्रथम हिलनेवाले हाथ के रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चक्षु 
ढारिकवीथि, अतीत रूपालम्बनं का आलम्बन करनेवाली अतीतेग्रहुणवीधि, 
आगमनेच्छाकार (आगमनसम्बन्धिनी उसकी इच्छा के आकार) को जानने- 
वाली कायविज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली विज्ञप्तिग्रहणवीधि तथा आगमन- 
अभिप्राय का आलम्बन करनेवाली अभिप्रायग्रहणवीथि होती है । 


वीयि", "यहु शब्द मेरे द्वारा सद्खृतित गोद्रव्य का वाचक है -इस प्रकार का निश्चय 
करनेवाली विनिर्चवयवीयि' - इस प्रकार की ये वीथ्यां भी होतीहं। वे (आचार्य) रूपा- 
लम्बन तदनुवतंकवीयि मे भी अथंग्रहण एव नौँमग्रहूणवीथियो के बीच मे इन वीथियो का होना 
स्वीकार करना चाहते है । किन्तु इतने सूक्ष्मरूप से प्रत्येक व्यक्ति में इनका होना 
सम्भव नही है, कुछ ज्ञानी पुद्गलो महीय कभी कभीदहौ सक्ती हे। 


कायविक्ञप्तिग्रहुणवीधि 


१५ ब्रव्युत्पन्न रूपालम्बन का प्रयम चक्षुरारिक्‌ वीथिचित्त द्वारा ज्ञान होता है । 
अतीत कूपालम्बन का द्वितीय मनोष्टारिक चित्त दारा ज्ञान होता है । कायविन्ञप्ति का 
तृतीय मनोद्रारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है तथा अभिप्राय का चतुरे मनोद्रारिके चित्त 
दारा ज्ञान होता है) 


उपर्युक्त गाथा मे रूपालस्बनसमूह का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि एव 
अर्थभ्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अर्यश्रहणवीधि नही आती, तथापि हाथ को उपर 
तीचे हिलते समय ऊपरवाले रूपालस्बन के दरेनमात्र से विज्ञप्ति एव अभिप्राय 
का ज्ञान नही ह्ये सकता । अत ऊपरवाले रूपानम्बन, उससे ईषद्‌ (कच) निम्न रूपालम्बन 
एव उससे भी ईषद्‌ निम्न रूपालस्बन - इस प्रकार के रूपालम्बनो का चकषुद्धारिक एव अतीत- 
ग्रहणवीधिथो द्वारा पून पुन अ्रहण किया जने के बाद समूहग्रहणवीयि द्वारा रूपालम्बन- 
समूह का भौ ग्रहण हो सकेगा । इस समूहग्रहणवीथि के अनन्तर शाय हिलना' क्रिया- 
नामक अर्यंप्रज्ञप्ति का आलस्वन करनेवाली अथंग्रहणवीधिर्यां भी होगी) तदनन्तर 
विज्ञप्ति एव अभिप्राय को जाननेवाली मनेद्रारवीधियां भी हौ सकेगी) 





१, ब० भार दी०। 


४३७ अभिधस्मत्थसङख्ह) [ वीथि- 


वाग्‌विज्ञप्तिग्रहुणवीधि 
१९ श्रोवरद्रारवीथि का अनुवर्तन करते समय - 
“सदह पठमचित्तेन॒ तीत दूतियचेतसा । 
ततियेन तु विञ्जत्ति भावं चतुत्थचेतसाः ।।" 


इस गाथा के अनु्ार किसी व्यक्ति द्वारा जाओ इस प्रकारका 
राब्द करके पुकारने पूर "आओ इस प्रत्यृत्पच्च शब्दालम्वन का, फिर अतीत 
रब्दालम्बन का आलम्बनं करके श्रोच्रह्वारिकवीधि एव अतीतग्रहणवीयथि, आग- 
मनाभिलाष-अकार को जाननेवाली वाग्विज्ञप्तिं का आलम्बन करनेवाली 
वागविज्ञप्तिग्रहणवीधि तथा आगमन-जभिप्राय को जाननेवाली अभिप्राय 
ग्रहुणवीथियाँ होती हं । 





वाग्विज्ञप्तिग्रहणवीधथि 


१६ श्रोत्रहारवीयि का अनुवतंन करनेमे भी यदि शब्द एक अक्षरवाला होतार 
तो समृहग्रहणवीथि भावश्यक नही होती । यदि अक्षर अनेक हते हतौ अनेक समूह्‌ 
ग्रहणनीयियां होती है । तदनन्तर "आभो' इस नामप्रज्ञप्ति का जलम्बन करनेवाली नाम- 
ग्रहणवीथि, आना क्रिया नामक अयेप्रज्ञप्ति का आलस्बन करनेवाली अयंग्रहुणवीधियां 
भी होगी ही । इसके बाद धिन्नप्तिग्रहणवीथि एव अभिप्रायग्रहणवीथियों भी होती हं । 


आचार्यो का कथन है कि हाथ हिलने पर पुवज्ञात सङ्कतप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली सङ्खेतग्रहणवीथि, पूवैसद्धेत का हिलाने के साथ सं्वन्ध करके जाननेवाली 
सम्बन्धग्रहणवीथि मृक्षे बुलाता दहै" -इस प्रकार का मिश्वय करनेवाली निङ्चयग्रहण- 
वीधथिया भी समूहृग्ररण, नामग्रहण, एव अर्थग्रहण वीधियो के अनन्तर होती ह । ये सभी 
वीथियो मे, सभी पुद्गलो मे हो सकती ह कि नही' - इस पर विचार करना चाहिये । 


चित्तस्वश्य - ये कामजवन प्रकृतिकाल (स्वाभाविक काल) मे आलम्बन यदि 
दुबल होते है तौ ९ वार प्रवृत्त होते है। मज्ज्िमभाणकत्थेर के अनुसार १ वार 
तदालम्बन भी हो सकता है) इस प्रकार अनेक मत होने से इन वीधिचित्तौ का स्वरूप 
पूर्णरूप से दिखलाया नदीं जा सकंता । कौन कौन वीथिचित्त होते है ?" ~ ये विषय कुं 
ज्ञानी पुरुषो के ज्ञान के ही विषय है। 


कामजवनवार मनोद्रारवीथि समाप्त । 


, १ ब० भा० टी । 
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श्रपणाजवनवार 
सनोद्ारबीधि 


ध्यानवीधि 
१७ अपेणाजवनवारवीथि भी ध्यानवीधथि, सागवीधि, फलसमापत्तिवीथि, 
अभिज्ञावीथि एव निरोधसमापत्तिवीथि - उस तरह पचि प्रकार की होती 
है । इनसे से ध्यानवीथि भी आदिकमिकवीधि एवं समापत्तिवीथि - इस प्रकार 
दिविध होती है । उनमे से आदिकर्मिकवीथि की उत्पत्ति - 


पृथ्वीकसिण-आदि कम्मद्वान की वार-वार भावना करने से ध्यान- 
प्राप्ति का अआसन्नकाल होने पर पुथ्वीकसिणप्रज्ञप्ति-आदि सम्बद्ध आल- 
म्वनो मं से किसी एक आलम्बन का मनोद्रार मे प्रादुभवि होनें पर भवद्ध- 
चलन, भवद्कोपच्छेद, मनोटारावजंन, सन्दप्रज्ञ दन्धाभिन्न पुद्गलमं भरिकर्म, 
उपचार, अनुलोम एव गोत्रभू' - इस प्रकार ४ वार उपचारसमाधिजवन, 
तीक्ष्णप्र्न क्षिप्राभिज्ञ पुद्गल मं उपचार, अनुलोम, गोत्रभू' - इस प्रकार ३ 
वार उपचारसमाधिजवन, तदनन्तर अपंणासमाधिजवन नामक ध्यान १ वार 
होता है । इसके वाद यथायोग्य भवद्ध अन्तरित करके वितकं-आदि ध्यानाङ्गो 
का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियां यथायोग्य होती हं । 


अपेभाजवनवार 
मनोद्रारवबीधि 
ध्यानवीधि 
१७ इस अपंणाजवनवीयि से सम्बद्ध जानने योग्य बातें नवम परिच्छेद मं अनेवाली 
है, अत यहो हम वीयिक्रम मे अपेदित अभिप्रायमात्र को कहगे । 
[-समापज्जन' (समापादन ध्यान प्राप्त करने की क्रिया) को “समापत्ति' कहते 
ह । आदिकर्मिक, समापज्जन, मन्दप्रज्ञ दन्वाभिज्ञ एव तीक्ष्णप्रज्ञ क्िप्राभिज्ञ के शब्दार्थं 
चतु्थैपरिच्छेद के अपणाजवनवार एव जवननियम मे कटं जा चुके ह" ||] 
मन्दप्रज्ञ कौ आदिकमिक्वीयि 
भ॒ न द म रि उ नृ गोञ्ञय 
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१ द्र० -अभि० सं०, चतु० परि०,पृ० ३७६, ३८१, ३४४ । 


४३२ अभिधस्मत्थसङद्खहौ [ बीथि- 


" समापत्तिवीधि कौ उत्पत्ति - 


अपने दवारा प्राप्त किसी एक ध्यान की समापत्ति अभीष्ट होनें 
पर पृथ्वीकसिणःप्रजञप्ति-आदि सम्बद्ध आलम्वनो मे से किसी एक का मनोद्रार 
मे प्रादुभवि होने पर भवद्धचलन, भवङ्गोपच्छंद, मनोद्धा रावजेन, तदनन्तर 
ध्यान २-३ वार से लेकर यथायोग्य अनेक वार होतेह । ध्यान से उशन के 
बाद यथायोग्य भवद्ख अन्तरित करके प्रत्यवेक्षणवीथिर्या हीतीहं । 


८ 





प्रत्ययेक्षणवीधि - पहले पहल ध्यान प्राप्त होने के बाद, श्रथवा समापत्ति 
होने के बाद उस ध्यान मे अनेवाले ध्यानाङ्खसमूह्‌ का एक एक करके पुन समाव्जेन 
करनेवाली वीथि प्रत्यवेक्षणवीथि' कहलाती रहै । यह्‌ उपर्युक्त कामजवनवारः शुद्ध मनौ. 
हारिकवीथि ही है! इस वीथि मे कुं लोग जवन का ५ वार होना कहते हुं। 
यमकप्रातिहायंकाल-आदि मे जवन थ्या ५ वार होते हं, किन्तु प्रृतिकाल मे वे जवन 
७ वार होते है. यहो महमत ध्यानाद्खो का आलम्बन किया जाने से तदालम्बनपात 
आवदइयक नही है । 
ध्यानवीथि कै प्रभेद ~ रूपावचरध्यान ५, अरूपावेचरध्यान ४ इस प्रकार € 
ध्यानो का कुशल एव क्रिया से गणन करने पर ६८२१८ वीधिर्यों होती ह। 
दून १८ वीधथियो का आदिक्मिक एव समापत्तिवीधि से गुणन करनं पर १८३८२३६ 
वीथियां हयो जाती है। इन ३६ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्न क्लिप्राभिन्ञ पुद्गल की वीथि 
एव मन्दप्रज्ञ दन्धाभिन्न पुद्गल की वीथि ~ इन २ वीधथियो सेगृणन करने पर कुल ३६५८ 
२७२ वीधथियां हो जाती ह । यदि इनमे से केवल प्रथमध्यानवीभथि की ही गणना 
की जाये तो प्रथमध्यान का कुशल एवं क्रिया से गणन करने पर २ वीथ्यां होती हं। 
दन २ वीथियो का आदिकमिक एव समापत्तिवीथि से गणन करने पर २५८२४ वीयि, 
इन ४ वीथियो का तीक्ष्णप्रज्ञ एव मन्दप्रज्ञ की वीथि से गुणन करनं पर कल ४२८२-८ 
वीधिर्यां हयो जाती है! इक्षी प्रकार द्वितीय, तृतीय एव चतुथं ध्यानवीधिययां भी ८-ठ5 
होती है । पञ्चमध्यानवीधि रूपावचर पञ्चमध्यानवीधि १ एव अरूपावचर ध्यानवीथियां 
४५ प्रकार कीहोती है) इन पचो का क्रमश कूंशल, क्रिया-आदि से गुणन करनं 
पर ये कुल ४० हो जती ह\ 
प्रत्यवेक्षणवीधिधों कै प्रभेद-एक एकं ध्यानाद्ध मे एक एकं प्रत्येवक्षणवीथि 
होती है} प्रथमध्यान कौ उपर्युक्त ८ वीथयो मे से एक एक वीथिमे ५-१५ ध्यानाद्ध 
होते रै, अत 5 का ५ से गुणन करने पर प्रयमध्यानाङ्खो का समावजेन करने- 
वाली प्रत्यवेक्षणवीथियां कूल ४० होती हुं! द्ितीयध्यान कौ ठ वीधियो में प्रत्येक 
वीधि मे ४-४ ध्यानाद्ध होते है, अत द्वितीयध्यानाङ्खो का समावजंन करनेवाली 
परत्यवेक्षणवीधि्ां कूल ८८४३२ होती ह । तृतीयध्यान कौ ८ वीथियो मे प्रत्येक 





१. द्रे° ~-अभि° स० ४; ३६-३८ की व्याख्या, प° ३७५। 
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मे ३-३ ध्यानाद्ख होते है, अत तृतीयघ्यानाद्धो का समावजंन करनेवाली प्रत्थैवेक्षण- 
वीथियाँं कुल ८>८३==२४ होती दहै । चतुथेध्यान की ठ वीधियोमे प्रत्येक मे २-२ 
ध्यानाद्ध होने है, अत चतुर्थध्यानाद्धो का समाव्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियां कूल 
८>८२--{६ होतीहं। तथा पञ्चमध्यान कौ ४० वीधियो मे प्रत्येक मे २ ध्यानाद्ख 
होते है, अत पञ्चमध्यानाद्धो का समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षणयीधि्ाँ कुल ४० >८ 
२=-८० होती ह । इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीधियां कूल १६२ हं । 


चित्तस्वरूप, श्रालम्बनं एवं वस्तु 

आदिकसिक प्रथमध्यानवीधथि मे सम्मिलित होनेवाले चित्तं ये है, यथा - मनो- 
दारावर्जन १, श्रिहैतुक कामावचर कुशल एव क्रिया सौमनस्यजवन ४ (सौमनस्यसहगत 
जञानसम्प्रयुक्त महाकूुशल एव॒ महाक्रिया ) प्रथमध्यान कुराल एव क्रिया चित्त २ 
७ प्रकार के चित्त होते ह! इन चित्तोमे से ज्ञानसम्परयुक्त कुशल एव क्रिया- 
चित्त परिकर्म, उपचार, अनुलोम एव गोत्रभू कृत्य करनेवाले चित्त ह । इन परिकर्म-आदि 
जवनो के सौमनस्यसहगत होने से प्रथमध्यानचित्त भी सौमनस्यसहगत ही होते है । जसे 
कहा गया है ~ सोमनस्ससहगतजवनानन्तर अप्पना पि सोमनस्ससहगता व॒पाटिकद्- 
तवब्बा"।' पृथग्जन एव शैक्ष्य पुद्गलो कौ सन्तान मे कूगलप्रथमध्यान तथा अर्हत्‌ की 
सन्तान मे क्रियप्रयमध्यान होता है। इस प्रकार कुशल एव क्रिया दारा विभाजन 
` करके जानना चाहिय । 


भवद्॒ से अवरिष्ट मनोद्रारावजंन से लेकर ध्यानपयेन्त वीधिचित्त उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की आलम्बनभूत सत्त्वग्रज्ञप्ति का वजन करके शेष॒ रूपावचरध्यान की आलम्बन- 
भूत २५ प्रज्ञप्तियो मे से किसी एक का आलम्बन करते हं । (उपेक्षाब्रह्मविहार के 
प्रिवर्जन एव २५ प्रज्ञप्तियो के स्वरूप के ज्ञान के लिये नवम पर्च्िद देखे । ) 

इन वीधियौ का आश्रय हूदयवस्तु ही होता है। 

भूमि, पुद्गल एवं भवद्धः 

इन आदिक्मिकवीथियो मे भूमि, पुद्गल एव भवद्ध के सम्बन्ध मे परस्पर 
मतभेद है ! पूर्वाचार्यो के मतानुसार प्रथमध्यान आदिकमिक्वीधि, ७ कामसुगतिभूमियो 
मेही होती है। पुद्गल के रूप मे यह वीथि ४ फलस्य पुद्गल एवे १ ध्यानलाभी 
विहेतुक पुद्गल == ५ प्रकार के पुद्गलो मे ही होती दहै । यहु वीथि चूकि 
कामसुगतिभूमियो मे ही होती हैः अत पूवं एव अपर भवङ्ग ४ कामवरिहेतुक भवद्धौ 
मे से ही कोई एक होता है) 

ऊपर उपर की आदिकसिक्वीथियों ~ दितीयध्यान-आदि आदिकर्मिकवीथियौ मे 
प्रथमध्यान के भमवद्धो एव भूमियो के अतिरिक्त कुदं जौर जोडना पड्गा । 
जैसे - द्वितीयध्यान आदिकमिकवीयथि ७ काम-सुगतिभूमियो के अतिरिक्त प्रथमध्यान 
ब्रह्मभूमि मे भी होती है) तथा भवद्धो मे ४ कामव्रिहतुकं भवद्धो के अतिरिक्त 
प्रयमघ्यान विपाकचित्त भी होता है! तृतीयध्यान-वीथि मे पूर्वोक्त भूमि एव 


सकन निनी कण 


अभिर उण: ५५ 


४३४ अभिधम्मत्यसद्ख्टो [ बीधि- 


भवक्खो मे द्वितीयध्यानभूमि ओर द्वितीयध्यानविपाकचित्त को भी जोडना चाहिये। 
चतुथेध्यान से तृतीयध्यान ब्रह्यमूमि मे ही हौने के कारण चतुर्थध्यानवीथि ७ 
कामसुगतिमूमि, प्रयमध्यानमूमि एव द्वितीयध्यानभूमि मे ही होने से कोई अधिक भूमि 
नही होती । यदि द्वितीयध्यानभूमि मे तुतीयध्यानविपाकं से प्रतिसन्धि लेनेवाला होता 
है तो पञ्चमध्यानवीयि मे तुतीयध्यानमूमि एव चतुथध्यानविपाकं भवद्ख-चित्त अधिकं 
होगे । अआकारानन्त्यायतनवीयि कामसुगतिभूमि एव असज्निवजित १५ रूपावचरभूमियो 
मे होती है। विज्ञानानन्त्यायतनवीथि मे उन ( पूर्वोक्त ) भूमियो के अतिरित 
प्रयम अल्पभूमि भीः होती है। जकिञ्चयायतनवीथि मे द्वितीय-अरूपभूमि एव 
नैवसन्ञानासन्ञायतनवीथि मे तृतीय अल्पभूमि अधिक होती है। इसी प्रकार जितनी 
अधिक भूमिय होती ह, उन्ही के अनुसार उतने ही अधिक भवद्ध भी जानने चाहिये - 
यह्‌ पूर्वाचार्य का अभिमत है, 


स्पष्टीकरण -पूर्वाचार्यो का मत दहै कि चाहु मनुष्य हो या देवता, यदि उसने 
कामयुगतिभूमि मे रहते समय ही ध्यान कौ भावना करके प्रथसध्यान की प्राप्ति कर ली 
है तो वह प्रथमध्यान-आदिकमिक्वीयथि कामयुगतिभूमि मे ही होती है । उससे च्युत 
होकर जब वह्‌ प्रपप्रघ्यानभूमि मे पहुंचता है तो कामसुगतिभूतमि मे प्राप्त वह॒ प्रथमध्यान- 
कुशल उस (ब्रह्मा) की सन्तान मे विद्यमान ही रहता है) अत उस प्रयमध्यानभूमि मे 
प्रथमध्यान-अदिकमिकवीथि का होना फिर आवश्यक नही है। ध्यान का समावर्ज॑न 
करते समय समापत्तिवीथि ही होती है । इसी प्रकार द्वितीयध्यान-आदिकर्मिकदीधि भी 
द्वितीयव्यानभूमि मे नही होती, अपितु कामसुगतिभूमि एव प्रथमध्यानभूमि मे ही होती 
है । इसी प्रकार ऊपर ऊपर की भूमियो से सम्बद्ध आदिकमिक व्यानवीधिया भी नीचे 
कौ भूमियो मं ही होगी ~ यही उनके विचारो का निष्कषं है। 


समीक्षा ~ उपर्युक्त पूर्वाचार्यो के मतानुसार यदि प्राप्त ध्यान भवपरिव्तंन होनें 
पर भी अन्तहित नही हौ सक्ते" -एेसा कहा जाता है तो फिर ञसानी से ब्रह्मभूमि 
से काममभूमि मे प्रत्यावत्तन नही हो सकेगा, अपितु ब्रह्मभूमियो मे ही परिवव॑न होता 
रहेगा । तथा उपर ऊपर की ध्यानभूमियो मे पहुंचा हा पृथग्जन आसानी से नीचे की 
ब्रह्मभूमियो मे पुन" नही आ सकेगा । अर्थात्‌ पूर्वाचार्यो के मतानुसार कामभूमि मे प्रथम- 
ध्यान प्राप्त होने पर च्युत्ति के अनन्तर प्रथमध्यानभूमि मे पहुंचने पर भी उसे प्रथम- 
घ्यानकी ही प्राप्ति होती रहेगी ओर इस तरह प्राप्त होते रहने से वह्‌ पुन पून उसी 
का समावजेन करता रहेगा । उस प्रधमध्यान की आयु पूर्णं हौ जाने पर जब च्युति होगी तव 
भी समार्वाजत प्रथमध्यान से प्रयमध्यानभूमि मे ही पुन होगा । उसका कामभूमि मेफिर 
लौटना कदाचित्‌ सम्भव नही हौ सकेगा । यदि द्वितीयघ्यान की प्राप्ति हो जाती दहतो 
द्वितीयव्यानमूमि मे पहुंच जायेगा । उस द्ितीयध्यानभूमि मे भी द्ितीयध्यान के अन्तर्हित 
न होने से यदि उपर के ध्यान को विना प्राप्त कयि दही च्युति हो जाती दहै तो च्युति 
के अनन्तर पुन द्वितीयध्यानभूमि ही प्राप्त होगी । जब प्रथसध्यानभूमि मे ही लौटना 
सम्भव नहो सकेगा तो एसी स्थिति मे कामभूमिकी तो बात दही दूर है! इस प्रकार 
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रूपावचरध्यानप्राप्त पुद्गल पृथग्जन होने पर भी सवेदा ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, 
(कामभूमि के प्रति आसक्त निकन्तिका तृष्णा के कारण जवबतकं ध्यान से पतित नही 
होगा तबतकं) आसानी से नीचे की भूमिम न ना सकेगा । 


आनक आचार्यो का मत ~ आधुनिक आचार्यो का मत है कि कामसुगतिभूमि 
मे चाहे प्रथमव्यान हयो चाहे द्वितीयध्यान, यदि प्राप्त होने के बाद च्यृतिहौजाती है तो 
वह्‌ प्राप्तं कुरचध्यान अन्तित हो जाता हे। उस कुडालध्यान के बलं से रूपावचर- 
भूमि मे, सम्बद्ध व्यानविपाकचित्त प्रतिसन्धि एव भवद्ध कृत्य करते, हए उत्पन्न होता हे । 
विपाकचित्त के भवद्कृत्य करते हुए उत्पन्न होने से जिस समय ब्रह्मा किसी आलम्बन 
का आलम्बनं नही करते रहते उस सभय ध्यानविपाकचित्त फे लिये वह्‌ ध्यानं समावजंन 
करते के काल की तरह होता है । इसलिये प्रथमध्यानभूभि मे पहू्वने पर भी प्रथमघ्यान 
की पून भावना करने से ही उस (प्रथमध्यान) की प्राप्ति हौ सक्ती है। यदि पुन 
भावना नही की जाती है तो प्रयमध्यान की समावजेनवीयि भी नही हौ सकेगी । यदि 
पून भावना करनेसे ही उस (घ्यान) कीप्राप्तिहौोती है तौ प्रथमध्यानमूमि मे प्रथम- 
ध्यान-जादिकमिकवीथि भी अवश्य होगी । इसी प्रकार द्ितीयध्यान प्राप्त करके जब 
दवितीयव्यानभूमि मे पहुंचता है तब भी उसके सब कुदलध्यान अन्तहित हौ जति है । 
प्रथमध्यान से लेकर पुन भावना करने से ही क्रमश वठते हुए उन ध्यानो की प्राप्ति 
होती है। उस भूमि मे प्राप्त होनेवाले सभी व्यान आदिकर्मिक ही होते है, इसलिये 
प्रयमघ्यान आदिकर्सिकवीथि ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमियो मे हो सक्ती है। 
ऊपर उपर कौ रूपध्यान-आदिक्मिकवीधियो मे भी इसी प्रकार जानना चाहियं। 
कहा भी गया है- 

“अय खो अज्नतरो सत्तो आयुक्छया वा पृञ्व्यक्या वा आभस्सरकाया चवित्वा 
सुञ्ख ब्रह्मविमाम उप्पज्जति' 1“ 


“अथ सत्तान पकतिया वसितदाने निकन्ति उप्पज्जति, ते पठमज्क्ञान मावेत्वा 
ततो ओतरन्ति 1" 

उपर्युक्त पालि एव भट्ुकथा मे प्रलयकाल के बाद सुष्टि के आदिकाल मे बिना 
ब्रह्माओवाली प्रयमध्यान ब्रह्मभूमि मे नये ब्रह्माओं कौ उत्पत्ति कटी गयी है। 
उपर्युक्त पालि मे उल्लिखित धुञ्च्यक्लय' न्द द्वारा उती आभास्वर द्ितीयध्यानभूमि मे 
पुन उत्पन्न होने के लिये आवर्यक द्वितीयध्यान की शन्ति का क्षीण हौ जाना कहा 
गया है) इस प्रकार के कथन से उस द्वितीयघ्यानभूमि मे उस ब्रह्मा की सन्तान मे 
द्वितीयध्यान कान होना (लोप) जाना जा सकता है। द्वितीयध्यानहीन वह्‌ ब्रह्या 
प्रथमध्यानभूमि मे उत्पञ्च होने की अभिलाषा से पून ` प्रथमध्यान अआरन्ध करता है ॥ 
इसीलिये अ्ुकथा मे 'पठमज्छान भावेत्वा" - एसा कहा गया है । निष्क्षं यह्‌ हभ किं 
उत्त आभास्वरभूमि के ब्रह्माओ कौ सन्तान मे भावना करने से पूवं प्रथमध्यान भी नही 





१ दी० नि० प्र भा० पृ० १७। 
२ की° नि० अ० (सीलक्न्धदुकथा), प° १०२। 
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होता । "अत अआभास्वरमभूमि के ब्रह्याओ की सन्तान मे आरब्ध करने से पुवं कोई कुशल- 
ध्यान नही होते - यह स्पष्ट हता है! 

द्वितीयध्यान-आदि अआदिकमिकवीधथियो के आलम्बन नवम परिच्छेद के अनुसार 
१० कसिण-आदि ही ह । द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यानो के आलम्बन १० कसिण, 
नीचे के तीन ब्रह्यविहारो की अआलम्बनभूत त्रिविधे सत््वप्रज्प्ति एवं अआनापानस्मृति की 
आलम्बनभूत आ्वास-पर्वास-प्रज्ञप्ति == १४ होते है । पञ्चमध्यान के आलम्बनं 
१० कृसिंण, उपेन्नाब्रह्यविहार की आलस्वनभूत सत्त्वप्रज्ञप्ति एव आइवास-प्ररवास-प्रज्ञप्ति 
१२ होते है । ४ अरूणध्यानो के आलम्बन क्रमश्च आकाशप्रज्ञप्ति, प्रथमारूप्यविन्ञान, 
नास्तिमावप्रज्ञप्ति (नत्थिभावपञ्जत्ति) एव तृतीयारूप्यविज्ञान हे | 

समापत्तिवीधि - कामभूमि मे € घ्यानो को प्राप्त पुद्गल कामभूमि भे ही उन 
ध्यानो का समावजन कर सकता है । प्रथमध्यानभूमि एवं शुद्धावासं अकनिष्ठभूमि में 
भी इन € ध्यानो को प्राप्त किया जा सकता है। शद्धावासभूमिस्थं ब्रह्मा अभिन्ञाप्राप्ति 
के लिये नीचे के रूपावचर एवं अरूपावचर ध्यानो का समावज॑न करते दं । इसलिये 
सभी स्प एव अस्य ध्यानो की समापत्तिवीथियों ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमियो 
मे हो सकतीं ) 

ऊपर उपर की अरूपभूमियो म पहुंचनेवाले पुद्गल को नीचे नीचे के ध्यानो 
की प्राप्ति नही हो सकती 1 तथा पुन आरन्धं न करने के कारण प्रथमं अरूपभूमि मे 
रूपध्यानसमापत्तिवीधिर्य भी नही होती, चार अरूपध्यान-समापत्तिवीथि्याँही होती हं । 
दवितीय अरूपभूमि मे प्रथम अरूपसमापत्तिवीथि नही होती, अवरिष्ट तीन अरूपसमापति- 
वीथियां ही होती ह । तृतीय अरूपमूमि मं ततीय एव चतुथं दो अरूपसमापत्तिवीधियां 
ही होती है) तथा चतुथं अरूपभूमि मे एक चतुथं अरूपसमापत्तिवीधि ही होती है । पूवं 
एव अपर भवद्धौ को भी यथायोग्य भूमि के अनुसार ही समञ्चना चूटहिये। 

प्रत्यवेक्षणवीधि के चित्तस्वरूप-श्रादि 

परत्यवेक्षणवीधियो मे मनोद्रारावर्जन १९ एव कामजवन १६ (महाकुशल एवं 
महात्रिया) = १७ चित्त दही होते है । त्रिहेतुक पृथग्जन एवे क्ष्य की सन्तान मृ महाकुशल 
जवन तथा अहत्‌ की सन्तान मे महाक्रियाजवन होते है । 

भवद्घ से अवरिष्ट वीधिचित्त ध्यानाद्खो का आलस्बन करते हं । जब प्रथम- 
ध्यानवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधि होती है तब वहु प्रथमध्यान मे आनैवाले अतीत 
वितकं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता - इन ५ ध्यानाङ्धो मे सेकिसी एक का आलम्बन 
करती है। नैवसज्ञानास्ञायतनवीथि के अनन्तर अतीत उपेक्षा एव एकाग्रता 
इन दो अङ्खोमे से किसी एक का आलम्बन करती है। 

उन उन ध्यानवीथियो के अनुसार भूमि एव पुद्गल भी होते हुं । जसे ~ प्रथमध्यान- 
वीथि के उत्पत्तिस्थानभूत भूमि एव पुद्गल ही उस प्रथमध्यानवीथि के अनन्तर हौनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीधि के भी भूमि एव पुद्गल होते ह) अर्थात्‌ जिस भूमि एव पृद्गल 
मे प्रथमध्यानवीधि होगी उसी भूमि एव पुद्गल मे प्रथमध्यानवीथि कौ प्रत्यवेक्षणवीयि भी होगी । 


ध्यानवीथि समाप्त्‌ । 
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सागंवीभथि 


१८ मागेवीधि नी स्ोतापत्तिमागेवीथि, सकृदागामिमागेवीथि, अनागामि- 
मागेवीथि एव अहंत्‌-मागवीथि - इस तरह चार प्रकार कौ होप्ती है । उनमें 
से खोतापत्तिमागवीधि मी प्रथमघ्यान, द्वितीयध्यान, तुृतीयध्यान, चतु्थ- 
ध्यान एव ॒पञ्चमध्यानं मागेवीथि ~ इस तरह पाच प्रकार की होती है। 
उनमं से प्रथमध्यान सखोतापत्तिमागेवीधि कौ उत्पत्ति - 


त्रभूमिक संस्कार-धर्मो मे अनित्य-आदि अकां के अत्यन्त विभूत- 
तरं (स्पष्ट) होने सं मागेवीथि की प्राप्ति अत्यासन्न होने पर भव ङ्घचलन 
भवद्धोपच्छेद, मनोद्रारावजेन, मन्दभ्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल मे परिकमं, उपचार, 
अनुलोम एव ॒गोत्रभ्‌' - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन्‌ ४ वार; तीक्ष्ण 
प्रज क्िप्रामिन्ञ पुद्गल मे उपचार, अनुलोम एवं गोमू" ~ इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन ३ वार तदनन्तर मागंजवन १ वार एव फलजवन ३ वार होते 
हं । तत्परचात्‌ यथायोग्य भव अन्तरित करके मागे, फल, निर्वाण, प्रहीण- 
क्लेरा एवं शेष क्लेशो का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियं उत्पन्न 
होती ह । 


सागवीधि 


१८ सखरोतापत्तिमारमप्राप्त पुद्गलो मे से कुष्टं पुद्गल प्रथम परिच्छेद मे कथित नय के 
अनुसार वितकं, विचार-आदि ५ ध्यानाद्धो से सम्प्रयुक्त मागे प्राप्त करते ह कुछ 
पुद्गल ४, वं ३ एव कुचं २ ध्यानाद्धौ से सम्प्रयुक्त मागं की प्राप्ति कसते हं। 
टस तरह ध्यानाङ्खो का सम्प्रयोग पांच प्रकार का होने से स्रोतापत्तिवीधि मी प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिवीथि, द्वितीयध्यान खोतापत्तिवीथि-आदि भेद से पांच प्रकारकी होती हे), 

मन्दप्रज्न पुद्गल फी प्रथमध्यान सलोतापत्तिवीधि 
ऋ... 
दवितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतु्थव्यान एव॒ पञ्वमध्यान मायंवीधिर्यों तथा उपर कौ 
मा्मवीधथि्यां भी प्रथमध्यान सरोतापत्तिमार्गवीयि की तरह ही होती ह) किन्तु ऊपर 
की मा्गवीथियो में गोत्रम्‌ के स्थान पर वोदान' (व्यवदान) को विदोप जानना चाहिये । 
भन्दपरज्ञ पुद्गल की ऊपर की सगेवीधि 
क... 
सोतापत्तिमागं का पूरवेगामी ज्ञान पृथम्जनगौत्र का अभिभव करके आर्येगोत्र का उत्पाद 
करने से मृख्यरूप से 'गो्भू' कहा जाता है । ऊपर के मार्गो के पूरवंगामी ज्ञान के लियं 
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उसी तरह पृथग्जनगोत्र का अभिभव करके आ्य॑गोत्र को उत्पन्न करने का अवकाश न 
होने से वह्‌ मृख्यरूप से गोत्रम्‌ नही कहा जा सकता, किन्तु माग॑धर्मो का पू्वेगामी 
होने के रूप मे समान होने से सदुशोपचार से उसे कोई गोमू कहना चाहे तो क्‌ 
सकता दै, किन्तु कुछ कुचं क्लेश-धर्मो से विशुद्ध होने के कारण तथा सवेतोभावेन विशुद्ध 
निर्वाण का आलम्बन करने के कारण उसे वोदान' कहा जाताहैः 


मगेवीधिके प्रभेद -४ मार्गोका ५ ध्यानो से गृणन करने से मागं ४>८१५--२० 
होते ह । इनका तीक्ष्णप्रज्ञ क्िप्राभिज्ञ एव मन्दप्रज्ञं ॒दन्धाभिनज्ञ - इन द्विविध पुद्गल से 
गुणन करने पर मार्गो की सद्धा २००८२४० हो जाती है । उन ४० का पादक ध्यान, 
सम्मित ध्यान एव पुद्गलाध्याशय - इन तीन से गृणनं करने पर मागंवीथि कुल ४०८३ = 
१२० हौ जाती हं । 


| यहा इन पादक, सम्मित एव पुद्गलाध्याशय से गुणन करने पर भी 
मार्गवीथिं मे कोई विशेष (भेद) नही होता । ये पादकध्यान-आदि गुणीकृत ४०्के ही 
अन्तगतं समाविष्ट हौ जते है। कोई शक्तिविदोष होने पर ही गुणन करना चाहिये । 
इसलियं इन पादक-आदि से गुणन करना उचित प्रतीत नही होता! फिर भी, क्योकि 
पूर्वाचार्यो नें वणन किया है, अत यहाँ भी क्र दिया गया है। |] 

प्रत्यवेक्षणवीयि कै प्रमेद- सरोतापत्तिमागंवीधि के अनन्तर उस मागं का समावजेन 
करनेवाली वीथि ९, फल का समावजेन करनेवाली वीथि ९, निर्वाण का समावजेन 
करनेवाली वीथि १, प्रहीणक्लेशो का समावजंन करनेवाली वीथि १ एव अवशिष्ट क्लेशो 
का समावजंन करनेवाली वीथि १-इस प्रकार खोतापत्तिमागेवीथि के अनन्तर ५ 
प्रत्यवेक्षणवीधियां हेती है । इसी तरह सकृदागामिमा्गवीथि एवे अनागामिमागवीथि के 
अनन्तर भी ५-५ प्रत्यवेक्षणवीधियां होती है) अह॑त्‌-मागेवीथि मे अवरिष्ट क्लेश नं 
होने से उस (अहत्‌-मागंवीथि) के अनन्तर केवल ४ प्रत्यवेक्षणवीथियां ही होती ह। 
इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीधिर्थाँ कूल १६ होती हं। 


उपर विस्तार के साथ गुणन करने से सिद्ध १२० मागंवीधियो मे स्रोतापत्ति- 
मागेवीथि ३० होती है। उन ३०मे से एक एक मागेवीथि के अनन्तर ५-५ प्रत्य 
वेक्षणवीथियों होने से प्रत्यवेक्षणवीथियां कुल ३००८५१५० होती ह । इसी प्रकार 
सकरदागामिमा्गेवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि १५०, अनागामिमागंवीथि के अनन्तर 
प्रत्यवेक्षणवीथि १५० एव ३० अहैत्‌-मागेवीथि का ४ प्रत्यवेक्षणवीधियो से गुणन करने 
पर अहत्‌-मगेवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधियां १२० ७० प्रत्यवेक्षणवीथियांँ होती है । 


१ “पठममर्गपुरेचारिक माण हि पुथुज्जनगोत्ताभिभवनतो अरियगोत्तभवनतो च 
निप्परसियायतो गोत्रम्‌ ति वृच्चति। इद ( बोदान ) पन तसदिसताय 
परियायतो गोत्रभ्‌ । एकनच्चसङद्धिलेसविसुद्धिया पन अच्चन्तवियुद्धिया 
आलम्बनकरणतो च बवोदानः ति वुच्चति । ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, 
प५ ४८७ -४यठ। 
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खरोतापत्तिमागंबीथि के 'चित्तस्वरूप-आदिः 

प्रथमध्यान स्लोतापत्तिमागेवीधि मे मनोारावजैन १, सौमनस्यसहगत जञानसस्प्रयुक्त 
महाकुशल २, स्रोतापत्तिमागं १ एव सोतापत्तिफल १==५ चित्त होते ह । भवङ्घ से 
अवरिष्ट चित्तो मे से मनोद्टारावजेन, परिकम, उपचार एव अनुलोम तक ये चित्त त्रेभूमिक्‌ 
सस्कार-धर्मो का आलम्बन करते ह । अर्थात्‌ मनोद्रारावर्जन से लेकर अनुलोम तक के 
चित्त काम, रूप एव अल्प भूमियो मे होनेवालं सभी नाम एव रूप धर्मो का आलम्बन 
करते ह । रोष गोत्रम्‌, मागं एव फल चित्त निर्वाण का आलम्बन करते है | 

भृभि एवं पुद्गलं 

यह॒प्रथमध्यान सरोतापत्तिमारुवीथि कामसुगतिभूमि ७, असङ्ञिसत्व एव 
शु द्धावासभूमिवजित रूपाव्चरमभूमि {०१७ भूमियो मे होती दहै! तरिहेतुक 
पुद्गल, सोतापत्तिमागेस्थ एव स्लोतापत्तिफलस्थ पुद्गल -इस प्रकार इन तीन 
पूदगलो मे होती है । अर्थात्‌ मनोद्रारावजैन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एवं 
गोत्रभ्‌ के क्षणो मं यह वीथि त्रिहतुकं पुद्गल की सन्तान मे होती है, स्रोतापत्तिमार्मं 
के क्षण मे मारग॑स्थ पुद्गल कौ सन्तान मे होती है तथा फलजवनो की प्रवृत्ति के क्षण 
मं फलस्थ पृद्गल को सन्तान मे होती है । कामसुगतिभूमि एव रूपावचरभूमियो मे होने के 
कारण पूवं एव अपर भवद् कामत्रिहेतुकविपाक ४ एव॒ रूपविपाक ५--& हते ह । 

ऊपर कौ ध्यानमागेवीधियां - प्रथमध्यान सोतापत्तिमागं से ऊपर के ध्यानो 
मं भी चित्तस्वरूप, आलम्बन, भूमि एव भवद्ध प्रथमध्यानमागैवीयि की तरह ही होते 
है । केवल इतना विशेष जानना चािय--पञ्चमध्यानमा्गंवीथि मे मागं के पूरववर्ती 
परिकमे-जादि के क्षणो म २ उपेक्षासम्प्रयुक्त महाकुरालचित्त होते है! उपर के मार्गो 
की घ्यानवीथियो के चित्तस्वरूप एव आलम्बन सरोतापत्तिमागेवीथि कै समान ही होते 
है, किन्तु उने सोतापत्ति मागं एव फल चित्तो का परिवततंन करके उनके स्थान पर उन उन 
वीथियों से सम्बद्ध माग एव फल चित्तो को रखना चाहिये । 

भूमि की दुष्ट से-ये सकृदागामिमागं एव अनागामिमागं वीथियां काम- 
सुगतिभूमि ७, रूपावचर भूमि १० एव अरूपावचरभूमि ४--२१ भूमियो मे 
होती है । अदहैत्‌-मगेवीथि मे उपयुक्त भूमिणे के अलावा ५ शुद्धा 
वासभूमियो को भी जानना चाष्धियं । भूमि के अनुसार ही भवङ्खो को भी जानना 
चाहिये । अर्थात. इनमे कामत्रिहेतुक भवङ्ध ४ एव रूप-अरूप भवङ्ख 8 -=१३ 
मवज्ख॒ होते है । च्रिहेतृक पृथग्जन जिस प्रकार स्रोतापत्तिमामं को प्राप्त 
होता है उशी प्रकार स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल सकृदागामिमामे को प्राप्त होता 
है; अत सकृदागामिमाशंनीयि सोतापत्तिफलस्य, सक्ृदागामिमागंस्थ एव सकृदागामि- 
फलस्य ==३ पुद्गलो मे होती है! इसी प्रकार उपर कौ मागेवीथियो के सम्बन्ध मं भी 
जानना चाहिये । 

प्रत्यवेक्षणवीथियो मे से मागं, फल एव निर्वाण का समाव्जेन करनेवाली वीधथियो 
मे ८ ज्ञानसम्प्रयुक्त काम कुशल एवे क्रिया जवन होते हं) प्रहीण क्लेश एव अवशिष्ट 
कलशो का समावजेन करने मे विप्रयुक्तो के भी हो सकनेके कारण १६ काम करल एवं 


४४० भिधस्मत्थसङ्खहो । [ बीधि- 


। फलकधभापत्तिवीधि 


१९. फलसमापत्तिवीथि मे भी मागेवीथि कौ ही तरह स्रोतापत्तिफलवीधथि- 
आदि मेद होते हं । इनमे से प्रथमध्यान सोतापत्तिफलवीभथि की उत्पत्ति - 


खोतापत्तिफलप्राप्तं सोतापन्च पुद्गल निर्वाण का आलम्बन करके 
दृष्टधर्मसुखविहार करना चाहता हतो (इसी भव मे फलसमाप्तिसुख से 
विहार करना चाहता है तो) त्रैभूमिक संस्कारो के अनित्य-मादि आकार 
(लक्षण) अत्यन्त विभूततया अवभासित होने सं भवद्धचलन, भवङ्खोपच्छेद, 
मनोहारावजेन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल मं अनृलोम ४ वार, ती्ष्णप्रन् 
क्षिप्राभिज्च पुद्गल मे अनृलोम ३ वार, तदनन्तरं यथेष्ट फल होते ह । फल- 
समापत्ति से उठते समय यथायोग्य भवङ्क होते ह । 





क्रिया जवन हीते हं। उन प्रव्यवेक्षण जवनो का अतिदीध्र जवित होना आवद्यक 
न होने के कारण ये ७ वार जवित होते ह। 

[ अहत की सन्तान मं क्रिथाजवन एवं शेक्ष्य की सन्तान मे कुशलजवन जवित 
होते है । रोष ज्ञातव्य विषयो का ज्ञान नवम परिच्छेद की मग्ग ;फलजञ्व निब्बान 
इस गाथा की व्याख्या देखकर जानना चाहिये । ] 

आलम्बन कौ दृष्टि से-मागं का समावजन करनेवाली वीथि. मागें का आलम्बन 
करती है । अवरिष्ट क्लेशो का समाव्जन करनेवाली वीथि अवशिष्ट क्लेलो का आल- 
म्बन करती है-एेसा जानना वाह्ये } 

पुद्गल की दृष्टि से - फलजवन होने के बाद अर्यात्‌ फलस्थ धभुद्गल हौकर 
समावजन करने के कारण ४ फलस्थ पृद्गलो सि स्वसम्बद्ध प्रत्यवेक्षणवीथिया होती है। 

भूमि कौ दृष्टि से - स्वसम्बद्ध मा्गेवीयथि जिस भूमि मे होती दहै, उसी भूमि 
मे प्रत्यवेक्षणवीधि भी होती है-एेखा जानना चाहिये । 

मर्गवीथि समाप्त । 


फल समापत्तिवीथि 


१६ एश्वर्य॑शाली राजा, देवसयाज एव ब्रह्या-आदि जिस प्रकार अपनी सुखे-सम्पत्ति का 
अनुभव करते है, उसी प्रकार निर्वाण नामक सुख-सम्पत्ति के स्वामी अआर्यपुद्गल भी अपने 
निर्वाणसुख का प्रत्यक्ष भव मे अनुभव करके उपभोग करते ह। इस प्रकार विहार 
करने मे निर्वाण का आलम्बनं करनेवाले फलम्रपहो को अनेक वार उत्पच्च करना फल- 
समापत्तिः कहलाती है । 


१. द्र० - अभि० सं £ ६२) 
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मःदभ्रज्ञ की फलसमापत्तिवीधि 
भ न द म न्‌ न्‌ न्‌ न्‌ फ (अनेक वार )* भ 


[* 1.1, ०५०५ ७०७०५ ७०५०५ ९०५५ ०9 ०0०99 ०५9 0०४ 96 


तीक्ष्णप्रज्ञ की वीथि मे जनुलोषं ३ वार होते ह- इसे जानना चाहिये । 


फल-समापत्तिवीधि कै प्रेद - फलसमायत्तिवीधि भी मागंवीथि की तरह १२० होती 
ह । ये सभी वीथियां काससुगतिभूमि, रूप एव अल्प भूमियो मे होती है, किन्तु शुद्धावासभूमि मे 
सोतापत्तिफल एव सकृदागामिफल वीयियां नही हो सकती ~ यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये ) पूव 
एव अपर भवद्भी तरिहेतुक १३ भवज्ञो मसही कोई एक होता दै। नीचे की तीन 
फलवीथियो मे अनुलोमजवन ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुल एव अहंत्‌-फलवीयि मे ज्ञानसम्प्रयुक्त 
महाक्रिया होते है । तथा यदि पञ्चमध्यान होता है तो उपेक्षासम्ब्रयुक्त ओर यदि नीचे 
के ध्यान होते है तो सौमनस्यसम्प्रयुक्त होते ह । अपने अपने फल का ही समावजेन 
करने से सरोतापत्तिरफलसमापत्तिवीयि मे सखोतापद्धिफन तथा सकृदागामि-अनागामि-अरहैत्‌- 
फलसमापत्तिवीथियो मे कमदा सङ़ृदागामिफल, अनागामिफल, एव अहेत्‌-फल होते हे ! 


अनुलोम नाम - फलजवनो के पूरववर्तीं उपचारसमाधि-जवनो का "अनुलोमः यहं 
नामकरण किया गया है । “अर्हतो अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, सेक्खान 
अनुलोम फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो" - इस प्रकार 'पद्वानपालि' मे भीं 
अनुलोम यह्‌ नामकरण उपलब्ध होता है, किन्तु वियुद्धिमग्य' मं सबसे अन्तिम जवन 
का गोत्रम्‌ यह्‌ नाम भी उपलब्ध होता है । 


अनुलोम निर्वाण का आलम्बन नही करते ~ जिस प्रकार मागं का पूवेवर्ती गोत्रम्‌ 
निर्वाण का आलम्बन करता हैः उस प्रकार फलजवनौ के पूवेवर्ती अनुलोम निर्वाण 
का आलम्बन नही करते, अपितु सस्कारधर्मो काही आलम्बन करते ह" । मागे-धमं 
अपने निश्रयभून सत्वो का व्दृदुक्छ ( ससार दुख ) नामक सस्कारक्षे्र से 
नि सरणकृत्य करते है । अत उनके पूर्व॑गामी गोत्रभू्‌ धमे भी 'वद्दुक्ल' नामक्‌ सस्कार 
धर्मौ का आलम्बन न करके उनसे मुक्त निर्वाण का आलम्बन करते है, ओर इसीलियं 
वे (गोत्रम्‌ ) धमं भी मागेकृत्य के अनुकूल होते ह । फएल-धर्मं॑च्दुक्ख नामक सस्कारक्षेत्र से 
नि सरणच्रत्य करनेवाले धमं नही है, अपितु वे दुष्टघममसुखविहारमत्र होते 
है, अत फल-धर्मो के पूर्वगामी अनुलोमधर्मो के लिये भी सस्कार-धर्मौ से नि सरणङृत्य 
करना आवदयक नही होता । इसलिये फलसमापत्तिवीथि मे फल कै पूर्वेगामी ये अनुलोम धमे, 


१. पटुन, प्र० भा० प° १२८-१२६। 
२. द° ~ विसु० प° ६३ । 
३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ४८१९ । 


४, “वदु ससाये ।“ - विभ ० अनु० प° १७१। 
अभि० स०६ ४६ 


४४२ अभिधम्मत्थसंद्धहं [ बौधि- 


अभिज्ञावोधि 


२० अभिज्ञावीथि भी इद्धिविध (ऋद्धिविध), दिब्बसोत, परवित्त 
विजानन, पुम्बेनिवासानुस्सति, दिव्वचव्खु, यथाकम्मूपग एवे अनागतंस अभिज्ञा- 
वीथि -इस तरह ७ प्रकार की होती हे। इनम सँ इद्धिविध अभिज्ञा 
वीथि भी अधिद्भानिद्धि, विकुब्बनिद्धि एव मनोमयिदधि - इस प्रकार त्रिविध 
होती है । इनमे से अधिद्भानिदि अभिज्ञावीथि की उत्पत्ति - 


` प्राय आट समापत्तियो से सम्पन्न पदगलं जव अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
का निर्माण करना चाहता है तो उसमे किसी एक कस्िण का आलम्बन करके 
रूपावचर-पञ्चमध्यान का समावजंन करनेवाली समापत्तिदवीधि होती है । 
यह अभिज्ञा की पादकध्यानवीथि है । 


मागं के पूवेगामी गोत्रभ्‌॒ एव वोदान ( व्यवेदान ) की भाति निर्वाण का आलम्बनं 
करनेवाले न होकर सस्कार-धर्मो का आलम्बन करते है" । 


मार्गवीधियों ~ मर्गंवीथि के फलजवन फलसमापत्ति नही ह! मगेवीथि मे अने- 
वाले २-३ वार फलजवनो के लिये पृथक परिकसं नही किया जाता, अपितु मागे के 
वेग से ही वे अपने आप होनेवाले फलमात्र होते हँ, अत उन्हे फलसमापत्ति' नही कहा जा 
सकता । मागं से असंम्बद्ध पृथक्‌ फलजवन होने के लिये, सस्कार-धर्मो की अनित्य- 
अनात्म-दुख - इस प्रकार भावना केषखूम मे पृथक्‌ परिकिमं किया जता है, अत मागं 
से असम्बद्ध फलजवनो को ही 'फलसमापत्तिः कहा जता है । 


फलदमापत्ति से उठ्ना -फलसमापत्ति का समावजेन करने से पूवं भमै, इतने कालपयेन्त 
समावर्ज॑न करूगा' ~ इस प्रकार कालपरिच्छेदपवंक अधिष्ठान करके ही समावजैन किया जता है ! 
इसलिये अपने अधिष्ठान का काल पूणे हौ जाने पर फलजवनसन्तति रुककर भवद्ध- 
चित्त उत्पन्च होते ह । इस प्रकार भवद्धचित्तो के उत्पाद को ही फलसमापत्ति से उस्ना 
कटुते हं । 


फलसमापत्तिदीथि समाप्त | 


्रभिज्ञावीयि 


२० शूपावचर कुशल एव क्रिया पञ्चमध्यान मे सम्प्रयुक्त अमि अर्थात्‌ विेपरूप 
से जाननेवाले ज्ञान को अभिज्ञा कहते है । उस ज्ञान से सम्प्रयुक्त पञ्चमध्यान कोभी 
अभिन्ना कहते हं । 

इस अभिज्ञा को प्राप्त करने के इच्छुक पुद्गल को प्राय आठ समापत्तियो 
(चतुष्क नय के अनुसार चार रूपावचरध्यान एव चार अरूपावचरध्यान को आठ समापत्ति 


१ द्र०-अद्रु०, प्‌. १८८ - १८६; विसु० महा०) द्वि° भा०ः पृ० ४८० । 





समुच्चयो | मनोटरारवीथि ४४३ 


इसके अनन्तर यदि अनेक शरीर होने कै लिये अपना निर्माणःकरना 
चाहतादहैतो अनेक शरीर का आलम्बन करके सत होमि, रहस्स होमि 
अर्थात्‌ म सौ होऊ, या हजार हो इस प्रवर परिकर्म करनेवाली काम- 
जवनमनोारवीथि्यां होती हं ! यह ऋद्धि होने के लिये परिकमं (अभिसंस्कृत) 
करनेवाली वीथि है । 


तदनन्तर किसी एक कसिण का आलम्बन करके रूपावचरपञ्चमध्यान 
का समावजन करनेवाली समापत्तिवीथि पुन होती है) यह भी अथिज्ञा 
कभ पादकध्यानवीथि है । तदनन्तर परिकमं किये गथे सत” 'सहस्स' निर्मातिव्य- 
रूपो का आलम्बन करके, त परिकर्म के अनृसार होने मे समथं अभिज्ञा- 
वीथि होती दहै । जव यह्‌ वीथि होती है तव अभीष्ट निर्माण के अनुसार अनेक 
प्रकार क ऋद्धियां उत्पत हौती है । 





कहते हं ) का लाभी होना चाहिये । इन समापत्तयो मे आठ कसिणो का 'विसुदधि- 
मग्ग के अभि्ञानि्देश के अनुसार अनुलोम, प्रतिलोम, अनुलोमप्रतिलोम-आदि नाना 
प्रकार से अभ्यास करके वशीभाव प्राप्त कर लेने पर आगे आनेवाले क्रम से अभिज्ञा 
सिद्धकीजा सक्ती दहै) कुषं विशेष पुद्गलो को रूपावचरपच्चमध्यान की प्राप्ति 
मात्रे से अथवा मागं कौ प्राप्तिमात्र से अभिज्ञा सिद्ध हो सक्ती रहै) इस अभिक्ञा को 
प्राप्त पुद्गल यदि अभिज्ञा उत्पन्न करना चाहते है तो पादकध्यान, परिकमे एव 
पुन. पादकध्यान' होकर ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती है) अर्थात्‌ चतुथं वीथि में 
ही अभिन्नावीशि हौ सक्ती है। 


पादकध्यानवीधि 
भ॒ न द म रि उ नु गो ज्ञ ज्ञ ज्ञः भ 
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“इस पादकष्यानवीथि मे कितने ध्यान होने चाहिये - इस प्रकार का कोई नियम 
नही है । समापत्तिवीथियो के सदश होने से यथेष्ट ध्यान हौ सक्ते ह । कुं विशेष 


समय मे अनेक वार ध्यान नही होगे । तदनन्तर ध्यानाद्खो का समावजन करनेवाली 
म्रत्यवेक्षणवीथि्यां स्वभावत होगी ही) 


पादकध्यान का लाभ - पादकध्यान का समावजेन करने से क्या लाम होता है? 


इस पादकध्यान का समावजेन करके समाधिप्राप्त पुद्गल बाद मे सत 
होमि, सहस्स होमि आदि द्वारा जब परिकमं करता है तब स्वसम्बद्ध आल- 
भ्बन्‌ मे परिकर्मचित्त को अच्छी तरह नियन्त्रित कर सकता है, इसलिये पादकध्यान का 
समावर्ज॑न करना, समाधि का प्रापक होने से परिकरममवित्त के समाधान के लिये होता है) 


८४४ अभिधम्मत्थसङ्खहो | [ बोधि- 


। परिकफमंवौधि 

यहां परिकमं करनं मे सत होमि, सहस्स होमि'- आदि, मन्त्रपाठ की तरह्‌ 
नही किये जते, अपितु एक सौ होॐ, एक हजार हो, अमुक रूप से होड ~ इस प्रकार 
अपने अभीष्ट रूप का चित्त हारा जालम्बन करके अधिष्ठान करना सात्र होता है । इसलिये 
इस वीथि को अधिष्ठानवीथि' भी कहते हं । यह कामजवन मनोद्रारवीधि ही है। 
यह एक वीधिमात्र नही. है, अपितु अनेक वीधिर्या हौ सकती ह । उसके बाद अभिन्ना 
के पादकरूप मे पञ्चम ध्यान का पून समावजन हता है। 


पुनः पाद्कध्यानवीधथि का लोभ - इस पादकध्यान का पून समावजैन करै से 
क्या लाभ होता हैः 


पून संमावजेन करना अभिन्ञा को बल प्रदान करनेवाला होता है। अर्थात्‌ 
बलवती अभिज्ञा होने के लिये पादकध्यान का पून समावजेन किया जाता है। 


स्वभावे से अभिज्ञा मे वरीभाव कं प्राप्तं (अभ्यस्त) पुद्गल यदि पादकेध्यान का 
पून समावजेन न करे, फिर भी अभिज्ञा उत्पन्न हौ सकती है ~ यह भी जानना चाहिये । 
अत" अभिधम्मत्थसद्खहो' के साथ ही कूठ अद्रुकथाओ मे पून पादकध्यानवीथि का 
उल्लेख नही है । 
अभिज्ञावौथि 


भ॒ नत द॒ म रि उ नतु गो भिः मभ 
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इस अभिन्नावीथि के उत्पाद से पहले पादकेष्यानवीथि एव परिकमवीथि्या पुनः 
पून उत्पन्न होती है । अरूपभूमि मे रूपावचर पञ्वमध्यान का स्मावजेन न हो सकने के 
कारण वह ये वीथ्यां नही हो सक्ती । अत ७ कामसुगतिभूमि एव १५ रूपभूमिमे दही ये 
वीधियाँ होती हं । इसलिये पूवे-जपर मवद्ख भी कामतरिहेतुक भवद्ख ४ एव रूपावचर भवद्धु ५-= 
६ ही होते है। त्रिहेतुक पृथग्जन १ एव फलस्थ पुद्गल ४ == ५ पुद्गलो मे 
ही यं वीथियां होती ह । अहेत्‌-पुद्गल की सन्तान भे क्रिया-अभिन्ञा तथा पृथग्जन एव 
शैक्ष्य पुद्गल को सन्तान मं कुशल अभिन्ना होती है। अभिज्ञा से पूवेवर्तीं जवन महा- 
कुशल एव क्रिया उपेक्षासम्प्रयुक्त ही होते द, क्योकि यह्‌ ध्यान पञ्चमध्यान होता ह । 
यदि तीक्ष्ण पृद्गल होता है तो परिकर्मंजवन ३ वारदही होते हु । 


(इदधिविघ के प्रभेद तथा दिव्यश्रोत्र-आदि अभिन्ञाओ की उत्पत्ति का क्रम एव 
स्वभाव-आदि नवम परिच्छेद के अयिज्ञा-प्रकरणः की व्याख्या मे देखें ।) 


दिव्यश्रत्र-भआदि अभिन्नाओ मे परिकमं के अतिरिक्त शेष क्रम दिव्यचक्षुष्‌-अभितन्ा 
की तरह ही होता है) दिव्यश्रोत्र मे एतस्स सह्‌ सुणामि' मै इसका शब्द सुनना चाहता हूं - 


समुच्चयो | मनोद्रारवीथि र 


इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । परधित्तविजानन मे एतस्स चित्त जानामि" ,मै इसके 
चित्त को जानना चाहता हुँ - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । पूव्देनिवासानुस्प्तति मे पुज्वे 
निवृत्त जानामि' मे पू्व॑भव मे निवास किये गये अपने एव दूसयो के स्कन्ध, उन 
स्कन्धो से सम्बद्ध नास, गोत्र-आदि प्रज्ेप्ति, परिनिर्वाण्प्राप्त बृद्ध-आदि के निर्वाणको 
जानना चाहता हं - इस प्रकार यथयेच्छं परिकमं करना चाहिये । 

दिव्यचक्षुष्‌ म जब पादकध्यान का समावजेन फिया जाता है तव॒ समी कसिण 
अनुरूप नही होते । केवन आलोकं उत्पन्न होने के लिये तेजस्‌, अवदात, एव आलोक - 
इन तीन क्सिणोमेमसेदही किसी एकं का आनम्बन करके स्नावजैन कर “एतस्स रूप 
पस्सामि' मं इसका रूप देखना चाहता हं - इस प्रकार परिकपं करना चाहिये । यथाकभ्मू- 
पग से अतीत कम्म जानामि'ः म अतीन कमे को जानना चाहता ह इस प्रकार 
परिकमं करना चाहिये ।! अनागतस मे अनागत अस जानामि" मै उनके अनागत अश को 
जानना चाहता हं - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । 

पथ्रेनिवासानुस्सति मे पुव्बे निवृत खन्ध जानाभि" - उस प्रकार पूर्वाचार्यं परिकमे 
क्रते हं, किन्तु यहो केवल स्कन्ध ही नही, अपितु स्कन्धं से सम्बद्ध नाम, गौत्र-आदि 
परज्ञप्ति एव निर्वाण का भी यथाभिलषित परिकमं किया जा सकने के कारण स्कन्ध शब्द 
आवद्यक नही है । इसी तरह अनागतस्न मे भी स्कन्ध शब्द आवदयक नही है, अत 
अनागत अस जानामि - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । 

यं ७ लौकिक अभिज्ञाय ह} इनमे से अनागतस् एव यथाक्‌म्मूपग को दिव्यचक्षुष्‌ 
की मूलभूत होने से अर्थात्‌ दिव्यचक्ुष्‌ कौ परिवारमूत होने से दिव्यचक्षुष्‌ मे ही 
सम्मिलित करके पञ्च अभिज्ञा भी कहा जाता है) कही कही ६ अभिज्ञाओो 
का उल्लेख भी आता है। वहां उपर्युक्त ५ अभिज्ञायो में १ आखवक्षय (अहत्‌-मार्ग) 
अभिज्ञा को जूौोडकर जानना चाहियं | 

अभिज्ञा कै आलम्बन ~ भगवान्‌ बुद्ध दारा धम्मसद्धणि' पालि मे परीत्तालम्बन्‌- 
तिक-आदि ४ आलम्बनतिको का उपदेश किया जने से उन अभिज्ञा के आलम्बनो 
को उन ४ आलम्बनतिको मे यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिये । 

“आरम्मणतिका वृत्ता ये चत्तारो महंसिना । 
सत्त्रमभिजाणान पवत्ति तेयु दीपये' ।।“ 

९. इद्धिविध - ब्रह्मभूमि मे जने की ईच्छा होने पर यदि स्कन्ध (शरीर) को चित्त 
की तरह अत्यन्त शीघ्रगामी करना अभीष्ट होता है तो यह्‌ शरीर चित्त की तरह शीघ्रगामी 
हो - एसा अधिष्ठान किया जाता है । वह्‌ अधिष्ठानचित्त (परीत्तालम्बनतिक्‌ के अनुसार) 
कामधमं स्कन्ध (रूप) का आलम्बन करता है । वहु स्कन्ध प्रत्युतन्न होने से (अतीता- 
लम्बनतिकं के अनुसार) प्रत्युत्पन्न धमं का आलम्बन करता है । वह्‌ स्कन्ध आध्यात्मिक 
(अज्शत्तिक) धमं होने से ( अचज्त्तारम्मणतिकं के अनुसार ) आध्यात्मिक धमं 
का आलम्बन करता है! पादकध्यान का आलम्बन करके ह्‌ चित्त काय के अनुसार 


१. विसु०, पृ° २९६६ । 





४४६ रभिधम्मत्थसङ्खही [ वीधि- 


हो' - इस प्रकार अधिष्ठान करते समय अलम्बनभूत ध्यानचित्त महग्गत अतीतधमं होता 
है । बाह्य (बहिद्धा) अश्व, हस्ती-जादि का निर्माण करते समय अश्व, हस्ती-आदि काम 
बहिद्धा प्रव्यत्च्च जालस्बन होते हं । महाकाश्यप की धातुभो कौ स्थापना करते समय 
धातुगमं मे रखे हुए दीपक एव पूष्प-ञादि का अनागतकाल मे मलिन एव शुष्के न 
हो" - इस प्रकार अधिष्ठान करते समय कुं चित्तो ने प्रत्युत्न्च दीपक एव पृष्पौ का आलम्बन 
तथा कुखं अंधिष्ठानचित्तो ने अनागत दीपक एव पुष्पो का आलम्बन किया हौगा । उपर्युक्त 
आलम्बनो मं से कुं सूपालम्बन, कुं शब्द, गन्ध, रस या स्प्रष्टव्यं आलम्बन तथा कद 
ध्यानत्चित्त एव द्रव्य-आर्दिं धर्मालम्बन हुं । इस प्रकार ६ आलम्बन होते हं । 


२ दिव्बसौत ~ रिव्यश्रोत्र-अभिन्ञा प्राकृत कणं से सुनने मे अयोग्य अपने शरीर 
के अन्दर कै ( अञ््त्त) एव दूरस्थ ( बदहिद्धा ) राब्दालम्बन का आलम्बन करती 
है । इसलिये अज्खत्त एव बहिद्धा कामधर्मभूत प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का भानम्बन करती है | 


३ परचित्तविजानन - परचित्तविजानन मं परचित्त कथित होनें से अज्त्त एवं 
बहिद्धा मे वह्‌ बहिद्धा हैः \ आलम्बनौ सं वह्‌ धर्मालम्बन है। केवल चित्त ही नही, 
अपितु चैतसिक का भी मालम्बन करने से ४ नामस्कन्धे का आलम्बन किया जाता है- 
एेसा जानना चाष्टिये । परीत्तालस्बनतिक्‌ के अनुसार काम, महग्गत, एव लोकोत्तर सभी 
चित्तौ का यथाशक्ति आलम्बनं किया जा सकता है । पूवं ७ दिन एव अपर ७ दिनं के 
बीच होनेवाले चित्तो का आलम्बन कर सकलं के कारण अतीतालम्बनतिक 
के अनुसार ७ दिन के बीच हौनेवालं अतीत चित्ती एव अनागत चित्तो के साथ प्रत्युत्पन्न चित्त 
कामी आलम्बन किया जा सकता है । प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन करने के बारे मेअदु- 
क्था-टीकाओ मे मतभेद ह । इस विषय मे चतुथं परिच्छद को मनोद्रारवीथि देखे! 
इस' परचित्तविजानन अभिज्ञा को चितोपरिय-अभिञ्जाः भी कहते ह । 


8 पुल्बेनिवास ~ यह ॒पूर्वनिवास-अभिन्ञा पूवं अतीत द्वितीय भव से लेकर पूरं 
पूवं भव मे अपने. या दूष्यो द्वारा निवास किये गये नाम-रूप स्कन्ध नामक काम, 
मह्म्गतं एव लोकोत्तर चिन-चैतसिक अतीतधमसम्‌ ह्‌, उन उन नाम-रूपो से सम्बद्ध नामः 
गोत्र-आदि प्रज्ञप्ति एव निर्वाण धर्म- इन छह आलम्बनो का आलम्बन करती है । 

वादान्तर - कुं आचायं “चेतोपरियजाणचतुत्य अतीते सत्तदिवसन्भन्तरे 
अनागते सत्तदिवसन्भन्तरे परेस चित्त जानन्तस्स अतीतारस्मण अनागतारम्मण च होति 
सत्तदिवसातिक्कमे पन त जानित्‌ न संक्कोति । अतीतानागतसबनाणान हि एस विसयो - 
इस अद्रुसालिनी' के सत्तदिवसातिक्कमे. एस विसथो' का प्रमाण करके अतीत हृ 
सात दिनि के उपर से लेकर इस भव मं उत्पन्न स्कन्ध-आदि का भी धुज्बेनिवासानुस्सति' 
अभिज्ञा दारा ही आलम्बन किया जाता है - एसा कहते हं । अद्वसालिनी' मे कथित 
अतीताशक्ञान 'पुन्बेनिवासानस्सति' ही है। 


१. द्र ° ~ अभि० स०, चतु प० (मनोद्रारवीथि), पृ०३३६-३४१ । 
२ अद्ु०, पु० ३२६ । 


समुच्चयो ] मनोद्रारवीथि ६४७ 


किन्तु उन आचार्यो के मत के सदृश मत का 'विसुद्धिमः मे खण्डन क्रिया गया 
है । विसुद्धिसग्ग' का कहना है कि इरा भव॒ के स्वसम्बद्ध अतीत हुए सभी 
आलम्बन का सामान्य परिकर्मसमापि से सम्प्रयुक्त ज्ञान द्वारा ( परिक करनेवाली 
मनोरारवीयि दारा) भी आलम्बन किया जन सकता है) “जतीताश्च ज्ञान दारा 
आलम्बन किया जाता है' - इस प्रकार कुषं लोगो द्वारा कहा जाने मे अतीताशन्ञान' यह्‌ 
राब्द यदि रूपावचर पुब्वेनिवास-अभिन्ना कौ अपे से कहा जाता है तो उचित नही है, 
किन्तु यदि अतीत का आलम्बन करनेवाले सामान्य परिकमं संमायि से सम्प्रयुक्त कामावचर 
ज्ञान कौ अपेक्षा करके कहा जाता है तो युक्तियुवत होता है 1» 

` तत्थ पच्छिमनिसंज्जतो पमुति याव पटिसन्धितो आरस्मण कत्वा पवत्त जाण 
पव्बेनिवारूमाण नाम न होति, त पन परिकरससमायिव्याण नाम दप्ति! अतीतसव्माणट 
पि एके वदन्ति त रूपावचर सन्धाय न युज्जतिः ।" 

परमत्थदौपनी' मे कहा गया है कि पुञ्बेनिवास-असिज्ञा इस भव मे अतीत हए 
दूसरो कं वित्त-चैतस्तिको एव॒ उनके साथ नाम, गौत्र-आदि प्रज्ञप्तियो तथा निर्वाण का 
आलम्बन ऊरती है । अद्रुकथाओ मेन आने पर भी यह्‌ उचित प्रतीत होता है। अपने 
चित्त-चं तसिको का आलम्बन करने के बारेमे ही यह अभिन्ञाका आलम्बन नही हैः - 
एसा विसुद्धिमगग' मे कहा गया है । अतीत चित्त-चैतसिक-आदि का आलम्बन करने के 
वारे में नही कहा गया हैः) 

५ दिन्बचक्खु - दिव्यचक्षुष्‌-अभिन्ञा कामवमंभूत अज्त्त ( प्राकृत चक्षुष्‌ 
से देखने मं अयोग्य स्कन्ध ॒के सीतर) एव बहिद्धा सन्तान मे सभी प्रत्युत्पन्न रूपो का 
आलम्बन करती है। 

६ यथाकम्मुपग ~ कमं के अनुस्रार उन उन भवौ मे उपगत पृद्गलो कौ अतीत 
कमंचेतना का आलम्बन करनेवाली अभिन्ना को यथाकर्मोपग अभिन्नाः कटूते 
हे} कमं को प्रधान करफे उक्त कमं से सम्प्रयुरत चित्त-चैतसिक ४ नामस्कन्धो काभी 
आलस्बन किया जाता है) इसलियं यहं काम एव महूत अतीत कूुशल-अकृडल नामक 
धर्यालम्बन का आलस्बन करती है-रएेसा कहा गवा है। 


७ श्रनागतस -जेसे पुव्बेनिवास-अभिनज्ञा अतीत धमेसमूटहो का आलम्बन करती 
है, वसे ही अनागताश-अभिज्ञा अनागत ॒धमेसमूहं का आलम्बन करती है, किन्तु काल का 
परिच्छेद करते समय ये दोनो समान नही होती । पृव्बेनिवासं द्वारा अतीत द्वितीय- 
भव से लेकर अतीत धमेसमूह्‌ का आलम्बन किया जाता है! यह अनागताश आज से 
लेकर अध्यात्म एव बहिर्धा स्वसन्तान एव॒ परसन्तान मे होनेवाले काम, महुग्गत एव 
लोकोत्तर चित्त-चैतसिक तथा रूप नामक अनागत धमंसमूह्‌ एव नाम-गोत्र, वस्तु-दव्य, 
प्रल्ञप्ति तथा निर्वाण समी का आलम्बन कर सकती है । 





१ विसु० पृ० २८७ । 
२ पऽ दीऽ, पु० २७३। 


८८द भिधम्मत्थसद्खहो | वीधथि- 


¶विभावनी' मे, परचित्तविजानन से सम्मिश्रण न होने देने के भय से 'जनेवाले ५८ 
दिन से लेकर चित्त-तरैतसिको का, अआनेवाले द्वितीय दिनि से लेकर शेष आलम्बो का 
अनागतार-अभिज्ञा द्वारा आलम्बन किया जाता है -रएुक्ता विभाजन किया 
गया रहै" । किन्तु अनागताश-अभिज्ञा यदि द्वितीय दिन से लेकर शेष आलम्बनो का 
आलम्बन करती है तो प्रयम दिनि के आजस्बनो का कौन जैन आलम्बन करेगा ? 
क्या यह्‌ अनागतारा-ज्ञान का क्षेत्र तही है" 


कुछ आचार्यं आनेवाले सात दिन से ऊपर आघ्वे दिन से लेकर अनागत धर्म 
समूहः का ग्रहण करते है । ये आचायं श्त्तदिवसातिक्क्मे पन त जानितु न सक्कोति, 
अतीतानागतसव्नाणान हि एस विसयो - इस अद्ुसालिनीः का ही प्रमाण करते है -एेसा 
प्रतीत होता है, किन्त्‌ हमनं "विसुदधिमग्ग' के आधार पर कहा है कि अ्रुसालिनीः मे 
आनेंवाला अनागताश-ज्ञान रूपावचर-अशिन्ला नही है! 


उन आचार्यौ के मतानुसार आनेवाले ७ दिन के अन्दर होनेवाले चित्त-चैतसिको का 
परचित्तविजानन-अभिज्ञा दारा आलस्यन क्रिया जाता है अत उनके सामने कोई 
समस्या नही दहै, छिन्तु चित्त-चैतसिको से अवशिष्ट रूप, नाम-गोत्र, वस्तु-दरव्य-आदि 
प्रज्ञप्ति एव निर्वाण का किस ज्ञान द्वारा आलम्बन होगा? अनागताग-अभिज्ञा द्वारा 
आलम्बन किया जायेगा ~ उन्हे एसा मानना पडेगा किं नही? 

अधुनिक अआचार्यो के मतानुसार आज से लेकर सात दिन के भीतर होनेवाले चित्त- 
चैतसिको का परचित्तविजानन एव अनागताश-अभिन्ञा-दोनो के दारा आलम्बन किया 
जा सकता है । (एक आलम्बन म दो ज्ञान होने से कोई आपत्ति नही दहै । यथायोग्य 
ज्ञान आलम्बन करेगा ही ।) साते दिन के भीतर चित्त-चैतसिको से अतिरिक्त आलम्बन 
एव सात द्लि के अनन्तर वत्त-चैतसिको के साय सभी आालम्बनो का अनःगताश-असिज्ञा 
ढारा ही अजलम्बनं किया जायेगा । 


इन आचार्यो की आवारभूत पालि यहु होगी - 


“तत्थ किञ्चापि चेतोपरियनाण पि अनागतारम्मण होति, त पन संत्तदिवसन्भन्तरे 
उप्पज्जनकचित्तमेव आरम्मणं करोति । इद (अनागतसजाण) अनागते कप्पसतसहस्से 
उप्पज्जनकचित्त पि खन्धे पि खन्धपटिष्द पि 1" 


्रमिज्ञावीथि समाप्त: 


१ विभा०, प° २०२) 
२ अद्रु०, पृ० ३६२ ¦ 


समुच्चयो | मनोद्रारवीधि ४४९ 


निरधसमापत्तिवीधि 


२१, निरोवद्मापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 

अष्ट-समपत्तिलाभी काम एवं ल्पी अनागामी एव अहत्‌ पुद्गल 
भारा हवे पञ्च खन्धाः के अनुसार भारयुक्त स्कन्ध को धारण करने 
से अत्यन्त उद्विग्नं हौ कर जब दुष्टधमे निर्वाणसूख का उपभोग करना चाहते 
है तो लौकिक प्रथमध्यान का समाव्जंन करके उस ध्यान मे होनेवाले चित्त- 
चेतसिक संस्कार-धर्मो की अनित्य, अनात्म एवं दु ख - इस प्रकार ॒पिपर्यना 
करते हे । उसी तरह द्वितीय, तृतीय, चतुथं, आकालानन्त्यायतन एव विज्ञाना- 
नन्त्यायतन ध्यानपयेन्त समावजेन करके जव जव ध्यानसे उत्ते है तब 
तव उन ध्यानो मे होनवाले सस्कार-धर्मो की विपद्यना करते है, तदनन्तर आकि- 
ञ्चन्यायतन ध्यान का समावजन करके उस ध्यान से उठते समय उनमे विपश्यना 
नं होकर नानावद्व-अविकोपन, सद्धपटिमानन, सत्थृपक्कोसन एवं अद्धान- 
परिच्छेद - इन पूवेकरव्यों को करनेवाली & कामजवन मनोद्रारबीधियां होती 
हैर । तदनन्तर नवसंज्ञानासं्ञायतन ध्यान का समावजंन करते समय दो 
वार ध्यानं होने के अन्त मे चित्त-चंतसिक एव चित्तजं रूपो के निरोध नामक 
निरोधसमापत्ति की प्ति होती है । निरोधसमापत्ति से उठते समय अनागामी 
पूदगल मे अनागामिफल एक वार, अहत्‌ मे अहैत्‌फल एक वार होता है । तद्‌- 
नन्तर यथायोग्य भवद्ख होते ह । 


के 


निरोधसमापत्तिवीथि 


२१. यह निरोवसमापत्ति ध्यानसन्तति नामक इसमथ एव उन्‌ धघ्यानो मे होनेवाले 
संस्कार-धर्मो कौ अनित्य-जादि दारा भावना नामक विपद्यना - इस्‌ प्रकार नमथ- 
विपर्यनायुगलो के क्रमश आरब्ध होने से प्राप्त होनेवाली समापत्ति है । अरूपभूमि मे 
उसी तरह क्रम से प्राप्त होनेवाले रूपध्यान न होने के कारण काम एव रूपी अउनायामी 
एव अहत्‌ पुद्गल ही इसका सभावजंन कर॒ सकते हं! । 


नानाबद्ध-अविकोपन - नानाविष प्रदेलो मे आबद्ध अपने परिष्कारभण्डारो को नष्ट 
न होने देने के लिये अधिष्ठान करना नानाबद्ध-अविकोपन' है । अपने शरीर से सम्बद्ध 
चीवर-आदि तो समापत्ति के बल से ही नष्ट नही हो सक्ते, किन्तु दूरस्थ प्रदेश मे रखे 


१. द्र 9-विसु, प° ४९६-५०० ! 


४५० अभिधन्सस्थसङ्खहो [ बीधि- 


हुए भण्डार जल, अगति एव चोर-आदि शत्रु नष्ट न कर सके इस प्रकार अधिष्ठान 
करना भनानाबद्ध-अविकोपनः है । 


सद्धपटिमानन -सद्ध हारा पटिमानन' करना अर्थात्‌ कोई एक स्खुकृत्य करने 
के लिये सङ्घ द्वारा अपनी प्रतीक्षा किया जाना सद्भुपटिमानन' है । इस प्रकार की 
प्रतीक्षा की सम्भावना होने पर सङ्घ द्वारा बुलाने से पहले समापत्ति से उदगा -ेसा 
अधिष्ठान करना सद्धपटिमानन' है । इसं तरह अधिष्ठान करके समावजेन करने से 
ही प्रतीक्षा-काल मे समापत्ति से उठा जा सकता है। यदि अधिष्ठानन करके समा- 
वजन कियाजाताहैतोसद्धकी आज्ञा से सुनाई पडने योग्य स्थान से सद्ध आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है - इस प्रकार कहन पर तुरन्त समापतति से उठता पडता हैः । 


सत्थुपक्कोसन - भगवान्‌ बुद्ध हारा बुलाया जाना सत्थुपक्कोसन' है । यदि 
भगवान्‌ बद्ध बृलानेवाले हं तो भगवान्‌ बुद्ध दारा बुलाये जाने से पूवे समापत्ति से 
उद्गा - इस प्रकार अधिष्ठान करना (सत्थुपक्कोसन' कहलाता है । इस प्रकार अधिष्ठान 
करके समावर्जन किया जातादहैतो बृलाने से पहले उठा जा सकता है । यदि अधिष्ठाने 
तन करके समाव्जन किया जाता है तौ भगवान्‌ बुद्ध कौ आज्ञा से सुनायी पडने 
योग्य स्थान से बृलाने पर समापत्ति से उशना पडता है । (भगवान्‌ बृद्ध के परिनिर्वाण 
के अनन्तर इस सत्थुपक्कोसन का विचार आवश्यक नही है ।) 


अद्धानपरिच्छेद ~ अपनी आयु के काल का परिच्छेद करना अद्धानपरिच्छेदः 
है । इस समापत्ति का समावजंन करनेवाला पुद्गल यदि मनुष्यभूमि मे होता है तो उसे 
"मेरी आयु १ सप्ताह पयेन्त रहेगी कि नही ?" - इस प्रकार परिच्छेद करना होताहै। 
यदि बिना विचार किये समावजेन करना चाहे तो समावजंन तो किया जा सकताहै, 
किन्तु एक सप्ताह के भीतर यद आयुक्षय हो जाता है तो समापत्ति -से उटना होगा) 
समापत्ति के समय च्युति नही हौना चाहिये । यदि समापत्ति से उत्ते ही च्युति हौ 
जाती है तौ अनागामी के लिये अहत्‌ होने का अवकाश न होने से उसकी हानि होती 
है तथा अहत्‌ भी अपने अर्हैत्‌ होने के कारणो का स्ख को ज्ञान करा देने का अवकाश प्राप्त नर्ह 
कर पाता, तथा उपदेश करनं के लिये भी अवकाश प्राप्त नही कर पाता ~ इन कारणो 
की वजह से शासन की हानि होती है। अत अद्धानपरिच्छेद का मुख्य रूप से परिच्छेद 
करना चाहिये, उपय्‌क्त ३ कृत्यौ का विचार न करने पर भी अधिक हानि नही हती । ब्रह्मभूमि 
मे इन चारो पूवेकृत्यो का विचार आवद्यक नही होता । यदि कोई करना चाह तो 
केवल अद्धानरपरिच्छेद का विचार क्या जा सकता है" । (इस समापत्ति-काल मे 
समाधिविप्फारिद्धि के बल से दूसरो द्वारा प्राणातिपातं नही किया जा सकता ।) 
१. तु° ~ विसु० पुर ५०१] 
९. तु9 - विसु०; पु9 ५०२ । 
३ तु9 - विसु०, प० ५०२! 
४. तु° ~ विसु°, पु० ५०२ 
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निरोधसमापत्तिवीथि 
भे न द म रि उ नु गो इ अ (निरोध) फः म 


0 (140, 0० 9०० ०० ४०० ७०५ 9०७५० ¢90५ ०9० 1.0 -81 © 


इस वीथि का ध्यान नंवसन्नानासन्ञायतन ध्यान ही है। यदि अनागामी होतादहै 
तो कुशलध्यान एव अनागामिफल, यदि अहंत्‌-होता है तो क्रियाध्यान एव अदहेतृफल होते 
हं । परिकमं आदि इस उपेक्षाघ्यान से पूवेगामी होनं के कारण महाकुल एव महाक्रिया 
उपेक्षासम्प्रयक्त ही होते ह। काममसुगतिभूमि एव रूपभूमि होने से पूवे एव अपर 
भवद्ध कामतिहेतुक भवद्ध' ४ एवं सूपमवद्ध ५--९ हीदहौते हं। 

कारण एवं फल - निरोधसमापत्ति आय॑मागप्रन्ना का फल है! फलसमा्ध॑त्ति 
विपद्यना का फल है! अभिज्ञा लौकिकध्यानसमापत्ति का फल है। इस निरोध- 
समापत्ति का कामभूमि एव रूपभूमि से गुणन करने परय होती दहं! इन रका 
अनागामी एव अहत्‌ से गणन करने पर ४ दहौतीह। इन ४ का तीत्र एव मन्द पुद्गलो 
से गगन करने से निरोधसमापत्ति कल ८ होती हं। 

ध्यान दो वार - यहीं प्रर होता है कि निरोध-समापत्ति से पूवं ध्यान दो वार 
ही क्यो होता है? 

उत्तर ~ पूवं आरन्ध सभी प्रयोग निरोधसमापत्ति के लिये ही होने के कारण 
घ्यानदो वार ही होते ह! अथति प्रथमध्यान से लेकर रमथविपञ्यना-युगलौ के ऊपर 
ऊपर आरोहण करते हृए आर्ध प्रयोग नैवसज्ञानासन्ञायतनध्यान के समावजंन के 
लिये नही, अपितु निरोवसमापत्ति के लिये ही होते ह । इसलिये नैवसन्ञानासज्ञायतन- 
ध्यान प्राप्त करते समय अपने इष्ट फल की पूति न होने कै कारण उसका ही 
चिरकाल तक संमावर्जन न करके २ वार (कु लोग १ वार भी कहते ह) होने के 
बाद ही निरोध प्राप्त करते है" । 

अनागामी श्वं अहत्‌ - क्यो अनागामी एव अहत्‌ ही निरोधसमापत्ति का समावजंन 
कृर सकते हं ? 

उत्तर ~ सरोतापन्न एव सक्रदागामी पुद्गल समाधि के प्रतिपक्ष कामच्छन्दनीवरण 
एव॒ अनुशयधातु का अशेष प्रहाण करने मे असमथं होते ह, अतः उन मे 
समाधि प्रबल नही होती ¦ अनागामी एव अहत्‌ मे ही इस कामच्छन्दनीवरण का अशेष 
प्रहाण हो चका होने से समाधि प्रबल होती दै, अत अनागामी एव अहत्‌ ही निरोध- 
समापत्ति का समावजंन कर सक्ते हं' । 

““सुमायिपरिबन्धस्स कामरागस्स हायिन। 
अस्थित्ता अनुपुब्बाय निरोधो कामरूपिन ।1 

अर्थाति समाधि के प्रतिबन्ध कामराग-अनृशय का अशेष प्रहाण करनेवालं काम 
एव रूपी अनागामी एव अहत्‌ पुद्गले मे अनुक्रम से समावजन की गयी अठ समा- 
पत्तियां होने के कारण वे ही निरोधसमापत्ति का समाव्जन कर सकते ह । 


१. द्र° ~ विसु° प° ५०३) 
२. द्र० -विसु०-पृ०४९&ऽपटि०्म०पू० ११०४ पदटि० मर ज०प्र० मार, पु०२८६। 
३. ब० भा० टी०। 


४५२ भिधम्मत्थसद्धही [ बौथि- 


जश्य - किसलिये अनागामी एव अहत्‌ इनं समापत्तियो का समावजेन 
करते ह? 

उत्तर ~ सस्कार-घर्मो मे सवेग-ज्नानहोने से सविगन होकर उन सस्कारधर्मो से 
यथासम्भव विरत रहते हुए दृष्टधम॑सुखविहार का उपभोग करने के लिये अनागामी एव 
अहत्‌ पदगल निरोषसमापत्ति का समावजेन करते हं! 


“उदयन्बयसद्भारे उक्कण्ठित्वान योनिसो । 
सुख विहरिस्सामा ति समापज्जन्ति ते इम ।।” 
उदयन्ययश्ञील (उत्पन्न एव विनष्ट होमेवाले) सस्कार-धर्मो मे योनिदा सवेग-ज्ान 
से उद्टिगन होकर “सृखपूवेक विहार करेण" -इस प्रकार विचार करके वे अनागामी 
एव अहत्‌ पुद्गल इस समापत्ति का सतावजंन करते है । 


कामभूमि मं ७ दिन - आहार का आश्चयं करके जीवित रहनेवाले कामभूमि 
के सत्वो का एकं बार खाया हुञा जहार अधिक से अधिक १ सप्ताहप्यन्त जीवन- 


यापन करने मे समथं होता हैः अत वे अधिक से अधिक १ सप्ताहपयैन्त ही इसं 
समापत्ति का समावर्जन कर सकते ह । 


“जाहारमुपजीविन भृत्तस्स एकदिवस । 
सत्ताह व यापनतो कामे सत्ताहूमेव चः |“ 


आहार से जीवित रहनेवाले कामभूमि के सत्त्वो का एक दिन खाया हुभा आहार 


एक सप्ताह ही यापन कर सकता है, अत कामभूमि मे एक सप्ताह ही निरोधसमा- 
पत्ति का समावजंन किया जा सक्ता है। 


एक सप्ताहं के भीतर ययेष्ट संमावजेन किया जा सकता है । रूपभूमि मे 
उसी तरह आहार कौ अपेक्षा अआवदयक न होने से यथेष्ट कालपर्यन्तं समावत किया 
जा सकता ह । कामभूमि' यह्‌ राब्द केवल मन्‌ष्य कामभूमि की अपेक्षा से ही प्रयुक्त 
हुमा है -एेसा प्रतीत होता है, क्योकि उपर की देवभूमियो मे इन समापत्तियो का 
समावजन करने का अवसर भिलेगा ही नही । वहां लौकिक आलभ्बनो से रहित एकन्त 
स्थान न होने से यदि अनागामी होता दहै तो वह्‌ ब्रह्यभूमियो मे चला जायेगा । यदि 
अहत्‌ होता है तो तत्काल परिनिर्वाण कर लेगा । नीचे के भूमिदेव अपनी आहारः 
काक्ति के अनुसार दिनो का परिच्छेद करके समावजेन कर सकते हैं । 


सस्करृत-आदि नहीं, किन्तुं निष्पन्न - यह्‌ निरोषसमापत्ति सस्रत एव असस्करत 
लौकिक एव लोकोत्तर नही दहै) ये सस्कृत-आदि नाम परमार्थरूप से विद्यमान होनें 
पर ही प्रयुक्त होनेवाले नाम हँ । यह चित्त-च॑तसिक एव चित्तज रूपौ का निरोध 
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समुच्चयो | भरगासन्चवीयि ४५१ 


यह अतिमहद्‌-मालम्बन मरणासन्नवीथि है । कामजवन, कामसत्व, एव काम- 
सूपालम्बन ~ तीनो के होने पर भी यहाँ तदालस्बन का पात नही होता । यदिकर्मज सरूपो के 
निरोध का समय आ जाता है तो इस वीयि कौ भाति मुख्य व्युति होगी तथा 
उपेक्षा से प्रतिसन्वि लेकर अति इष्ट-आलग्वन मे द्वेषजवन्‌ कापातदहोता है तो मी 
तदालम्बन का पात न होकर इस वीथि की भांति च्युति होगी । 


जवनभवङ्ध के अनन्तर व्यति हौनेवाली वीथि मे भवद्खं एक बार ही नही, 
अपितु जबतक कमज रूपो का निरोव नही होता तबतक दो-तीन वार भी हौ सक्ते 
हं । उपेक्षा से प्रतिसन्धि लेकर अतिदहष्ट-आलम्बन मे यैदि देषजवन ह्योत्छ दहै तो 
उक्त वीथि कौ तरह ही च्य॒ति होती है। तथा सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर यदि देषजवन 
का पात होता है तो आगन्तुक भवद्ध का पात करके उक्त वीयि की तरह व्युति होती है। 
केवल अतिमहद्‌ -आलम्बन ही नही, अपितु जवन के अनन्तर च्यृति का पात होने मे 
महद्‌-आलम्बनवीयि्यं भी हो सक्ती ह्‌ । 


[ इस मरणाससरवीयि से सम्बद्ध ज्ञातव्य विषय मरणुप्पत्तिः ( पञ्चम परि- 
च्छेद) एव 'रूपप्पवत्तिक्कम' प्रकरण (षष्ठ परिच्छद) मे देखे । ] 


चित्तस्वरूव-श्रादि । 


इस पञ्चद्रारमरणासन्नवीथि मे £ क्रियाजवनर्वाजित ४५ कामचित्त होते है । 
क्रियाजवन अदहत्‌ की सन्तान में ही होने के कारण यहां वाजित किये गये ह! अहेत्‌ 
इस पञ्चद्रारवीधि से च्युति नही करते । 

पूवभव के भवद्धु एव ध्यति चित्त अतीत अनन्तरभव के मरणासन्न जवनो द्वारा गृहीत 
कमं, कभेनिमित्त एव गतिनिमित्त - इनमे से किसी एक आलम्बन का आलम्बन करते 
ठे । भवद्ध^एव च्युति से अवशिष्ट पञ्चद्वारावजेन से लेकर तदालस्बनपर्यन्त वीथिचित्त 
प्रत्युत्पञ्न पञ्चालम्बन ( रूप-आदि पांच आलम्बन ) नामक क्मनिमित्त का आलम्बन 
करते है । अर्यात्‌ मरणासक्रवीथि का आलम्बन कमं, कृमंनिमित्त एव॒ गतिनिमित्त - इन 
तीनो मेसेकोई एक हीदहोता है। यहाँ लौकिक करल, अकुशल चेतना को कमेः कहते 
ह । इभलिये पञ्चालम्बन को कमं नही कहा जा सकता । यद्यपि जनेवाली गति के 
सङ्धेत या उस गति मे समागन्तव्य शुभ अशुभ नानाविध आलम्बनो को गतिनिमित्त' कहते 
ह तथापि वे गतिनिमित्त इस पञ्चद्रारवीधि मं प्रादुर्भूत नरह होते; अपितु मनोद्रारमें ही 
परादुभ्‌त होते है - इस प्रकार माना जातादहै । कुशल एव अकुशल कमं करते समय उपकरण> 
भूत सावनो को कर्मनिमित्त' कहते हँ । वे उपकरण कमं की सिद्धिम कारणभूत होने 
से कर्मनिमित्तं कहै जति हं । ये क्मनिमित्त उपकरण रूप-जादि आलम्बन ही हं । 
इन आलम्बनो मे से पञ्चद्रारवीथि द्वारा प्रव्युसन्न का ही आलम्बन किया जानें 
से प्रत्युत्पन्न पञ्च-आलम्बन कमंनिमित्त का ही आलम्बन किया जाता हे। 


[ये पञ्च-जालम्बन्‌ मुख्य क्मनिमित्त नही है, इस ॒बारे मे “मरणुप्पत्ति" प्रकरण 
( पञ्चम परिच्छेद } देखे ।] 


४५६ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ वीथि- 


नपरे भव के प्रतिसन्धि एव भवद्ख वित्त भी इन पञ्चालम्बन कर्मनिमित्तो का 
डी आलम्बनं करते है । प्रत्युत्पन्चकमनिमित्त एव अतीतक्मनिमित्त - इस प्रकार यथा- 
योग्य चित्त होगे । अतीतभवद्ख से लेकर च्पुतिपर्यन्त गणना करने पर रूपालम्बन्‌ 
की आय्‌, सह्‌ चितक्षण पूणं न होने पर प्रतिसन्धिचित्त के साथ कुचं भवद्ख प्रत्यत्न्च 
रूपालम्बन क्मनिमित्त का आलम्बनं करते ह । पीछे पीदं के भवद् अतीत रूपालम्बन 
केमनिमित्त का आलम्बन करते दै। च्यृत्तिचित्त तक पहुंवते समय यदि सत्र 
चित्तक्षण पूणे हो जते है तो प्रतिसन्धिचित्त से लेकर सभी भवद्ध अतीत कमनिमित्त 
काही आलम्बन करते ह ( जवन के अनन्तर च्युति होनेवाली प्रथम वीथि को देखिये ~ वहं 
अतीत भवद् के साथ उत्पन्न रूपालम्बन कै च्थुतिवित्त होते समय चौदह चित्तक्षण ही अतीत होते 
ह्‌; अभी ३ चित्तक्षण आयू. अवरिष्ट दौती है" इसलिये प्रतिसन्धिचित्त के साथ दो बार भवद् 
प्रत्युत्पन्न रूपालग्बन कमेनिमित्त का ही आलम्बन करते ह तथा तृतीय भवद्ध से लेकर आगे 
आनेवाले सम्पूणं भव के भवद्ख उस अतीत कमेनिमित्त रूपालम्बन का ही आलम्बन करते है । यदि 
ठ्दालम्बन भव द्ध के अनन्तर च्युति होनेवाली वीधि होती है तो अतीतभवद्ख के साय उत्पन्न 
रूपालम्बन की, जब च्युतिचित्त होता है तव, सत्रह्‌ चित्तक्षण अयुं पूणं हौ जाती रहै, अतं 
नवप्रतिसन्धि से लेकर सभी भवद्ध अतीतल्पातम्यन क्मनिमितत का ही आलम्बन 
करते है। इस प्रकार नयं भव के वित्तो के आलम्बनो का विभाजन करके उन्हे 
जानना चाहिये । 


मनोद्रासवजेन के समथ ७ वार भवनिकन्तिके लोभजवन प्रतिसन्धि" नामक नाम- 
विपाकस्कन्ध एव॒ कटत्तारूप (क्मजरूप) का आलम्बन करते ह । (प्रतिसन्धिहृत्य 
करनेवाले विपाक चित्त-च॑तसिको के साथे होनेवालं कर्मजरूपो को भ्रतिसन्धि" कहते है ¦ 
जैसे - महाचिपाक प्रथमचित्त, ३३ चंतसिकं एव २ कर्मजकलापौ को त्रिहैतुकं प्रतिसन्धि 
कहते ह । इस प्रतिसन्धि को ही भवः कहते है । इस भव का ही आलम्बन करके 
उसने आसक्त होनेवाले लोभजवनो को (भवनिकन्तिक लोभजवन' कहते ह । सभी सत्त्व 
चाहे किसी भी अवस्था मं हो, अपने भव के प्रति आसक्त होते ह । इस आस्विति को 
ही भवनिकन्तिका' कहते ह ।) 


च्युतिचित्त से ऊपर (पूरवेवरत्ती चित्तो की) गणना करने पर सत्रहुवे चित्त के 
टीक्‌ स्थितिकाल से लेकर नये कर्मजरूपो के उत्पन्न न होने से द्विपञ्चविन्ञान १०, प्रवृत्ति- 
पञ्चद्रारवीधि मं होने कौ तरह न होकर च्युतिचित्तं से ऊपर सव्रह्वे चित्त के साथ 
उत्पन्न पञ्चवस्तु का आश्रय करते है । (किन्तु पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते समय विद्यमान 
पञ्च वस्तुजो मे से सभी वस्तूमो का आश्रय केर सकते हं ~ इस प्रकार आधुनिक आचायं 
विचार करते ह । विशेष ज्ञान के लिये “निशश्रयप्रत्यय' देखे ।) 


„ द्विपञ्चविज्ञान से अवरिष्ट पूव कै वीधिचित्त उसी तरह च्युतिचित्त सै 
ऊपर गणना करने पर सत्रहवे चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्य करते हं । 
(प्रवृत्तिकाल की तरह पूवं पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का नही ।) 


समुच्चयो | मरणासन्तवीथि ४१५७ 


मनोदारमरणाप्तत्चवीधि 

२३. मनो्र(र्वीथि भी पृथग्जन एव शक्षयो की मरणासन्न वीथि, एव 
अहेत्‌ की सरणासन्नवीथि - इस प्रकार द्विविध होती है । उनमे से पृथग्जन 
एवं रक्ष्यो की मरणासन्नवीथि भी कामभूमि में होनेकाले पुद्गल मे जवन 
के अनन्तर च्युति, जवन-भवद्ख के अनन्तर च्युति, तदालम्बनं के अनन्तर 
च्युति एव तदालम्बन-मवङ्ख के अनन्तर च्युति -इस तरह ४ प्रकार की 
होती है । कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियो मे प्रत्तिसन्धि लेनेवाले तथा 
अन्य भूमि से च्युत होकर कामभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलो मं 
जवन के अनन्तर च्युति एवं जवन-मवद्ध के अनन्तर च्युति - इस तरह 
दो प्रकार की च्युति होती है। 








तवप्रतिसन्पिचित्त इत भव मं अपने से पूवं हृूदयवस्तु उत्पन्न न होने के करणं 
अपने साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का आश्रय करता है! इरलिये हृदयवस्तु एव प्रतिसन्धि 
चित्त अन्योन्यनि श्रयप्रत्यय होते ह । 

प्रतिसन्धि से अवरिष्ट भवद्ख, मनोद्रारावजेन एवं जवन अपने पूवेचित्त के साथ 
उत्पन्न हूदयवस्तु का आश्वय करते ह । प्रथम भवद्धचित्त प्रतिसन्धिचित्त कै साथ उत्पन्न 
हूदयवस्तु का आश्रय करता है -इस प्रकार विस्तार से जानना चाहिये । 

भूमि एवं पुद्गल 

कामभूमि से च्युत हो कर कामभूमि मे दही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
एव रूपभूमि, से व्यत होकर कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल मे 
ही यह पञ्चद्वारवीथि होने के कारण विगत भव के लिये कामभूमि एव रूपभूमि कही 
गयी ह । (रूपभूमि से च्यत होने मे घ्राणादिवरयवीथि नही होती तथा तदालम्बन का पात 
भी नही होता-एेसा जानना चाहिये । सू्पभूमि एव अरूपभूमि मे जानेवाले पुद्गलो 
मे पृथ्वीकसिण-आदि कर्मनिसित्त का आलम्बन करने से तथा अरूपभूमि से इस काम- 


ममि मे अनेवाले पुद्गलो मे रूपालम्बन का आलम्बन न कर सकने से वहां ये पञ्च- 
द्वारवीथियं नही हये सक्ती 1) 


अनागामी एव अहत्‌ कामभूमि मे प्रतिसन्धि नही लेते, अत्त यह पञ्चद्वारवीथि 
४ पृथग्जन तथा स्रोतायन्न एव सृदागामी पूद्गलो मे ही होती ह। 


पञ्चद्रारमरणसनवीथि समाप्त । 


मनोहारमरणासन्चवीथि 


२३. कामभूमि से च्युत होकर कामभूमि मे ही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलो मे कामजवर्नः 
कामसत्तव एव विभूत काम-आलम्बन - इन तीनो के सम्पच्च होने से तदालम्बनपात हानेवाली 
अभि० सं० 3८ 


आभधभ्मत्यसञ्खही [ वीथि. 


वीथि्यां भी होती ह॑। अधिमूत-आलम्बन या विभूत-भालम्बन होने पर भी 
च्युति का" काल अत्यन्त आसन्न हने पर तदालम्बन का पात न होनेवाली वीधियां 
भी होती है । इसनिये ४ वीथियौ हो सकती ह । कामभृमि से च्युत होकर अन्य भूमियो 
मे जानेवाले पुद्गलो मे कामजवन एव कामसतत्व होने पर भी रूप एव अरूप प्रतिसन्धि- 
चित्तो दवाय प्रज्ञप्ति एव मह्ग्गत का ही यथायोग्य अलम्बन किया जाने से* उन भूमियो 
मे जानेवाले कासपुद्गलो का मरणासन्न जवन भी प्रज्ञप्ति एव महगत का ही आलम्बन 
केरेगा, अत॒ इनमे तदालम्बन-पात नही हौ सकता । अन्य भूमियो से कामभूमि मे आनेवासे 
पृद्गलो मे कामसत्व न हीने के कारण तदालस्बनं का पात नही हौ सकता । इसीलिये 
जवन करै अनन्तर च्यृति तुब अवन-भवद्ध के अनन्तर च्युति -इस प्रकार २ वीथियां 
ही होती हं। 


इन ॒वीधथियो के आलम्बन अतीत, प्रत्य॒त्प्च, काम, महम्गत एव प्रज्ञप्ति ~ इसं प्रकार 
नानाविधं होते है । उन आलम्बनो मे से प्रत्युत्पच्च कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त का आलम्बन 
करते समय यदि जवन के अनन्तर च्युति होती है तो अतीतभवद्ख से लेकर गणना करने पर 
ध्थुति से पूर्वे १० चित्तक्षण ही अतीत होते ह । प्रतिसन्धि एव छह भव द्ध प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
ही पुन आलम्बन कर सक्ते ह । इनं वीधियो के भवद्धो से अधिक प्रत्युत्पन्न का आलम्बनं 
करनेवाले भवद् अन्य नही हं । 


अहत्‌ की परिनिर्वाणवीथि से अवशिष्ट मरणासन्न मनोद्वारवीधि मे हौनेवाले 
चित्त पञ्न्द्रारवीथि मे ही होनेवाले द्विपञ्चविज्ञान १०, मनोधातु ३ एवं भत्‌ की 
सन्तान मे ही होनेवालं क्रियाजवन € == २२ चित्तौ को वलजित करके कामचित्त 
३२ ही होते ह॑। 


[ आलम्बन अनेकविधं होते है, अत उन्हे पृथक्‌ नही दिखलाया गया है} 
जिज्ञासु पाठक आलम्बनसडग्रहु के द्वारविमुत्तानञ्च पटिसन्धिभवद्खचृतिसह्ातान' आदि 
की व्याख्या एवं भमरणुप्पत्तिप्रकरणः (पञ्चम परिच्छद) देखे । | 


सक्षेपत रूपभूमि मे पषह्ंचनेवाले पुद्गल की वीथि मे “रूपावचरपटिसन्धिया 
ञ्ज्त्तिभूत कम्मतिमित्तमारमण होति” के अनुसार मरणासन्न जवन, प्रतिसन्धि एव भवद्घ 
एसिणग्र्ञप्ति-आदि कमंनिमित्त का ही आलम्बन करते हौ । अरूपभूमि मे परहुंवनेवाले 
द्गल तथा अपरप्पपटिसन्धिया च महृग्गतभूत॒ पञ्जत्तिभूतञ्च के उनुसार महर्गत 
व प्रज्ञप्ति -इनमे से किमी एक क्मनिमित्त का आलम्बन करते ह । कासभूमि में 
हंचनेवाले पुद्गलं कौ वीथि मे कर्म, कर्मनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन तीनो मे से कोई 
क अर्थात्‌ कामधमं नामक ९ आलम्बनो मे से कोई एक यथायोग्य आलम्बन होता है। 


१. द्र° -अभि०, स० पुर २५६। 
२. द्र° ~ अभि० स०, ५: ८७। 
३. द्र० अभि स० ५८८८ 


सनृच्चयो | भरणासन्नवी {थ 3 


आघ्रयवस्तु पञ्वद्वारमरणासच्चवीथि कौ तरह ही है । अरूपभूमि मे आश्रय- 
वस्तु न होने से उसका विचार करना आवश्यक नही है । 

भूमि-भेद से - असज्ञिवजित ३० भूमियो मे यह्‌ वीथि होती है । (असक्ञिमूमि मे 
रूपधमं द्वारा ही च्युति होती है) ) 


पूद्गलभेद से - पुथग्गजन ४, एव भहत्‌-वजित ३ फलस्थ पुद्गलो मे ही यह वीथि 
यथायोग्य होती है । 


मनोद्रारमरणमनवोथि समाप्त 


भवद्धमोमांसा 
अमुक भूमि से अमुर च्युति के अनन्तर .अमुक प्रतिसन्धि होती है" - इस अकार्‌ 
कहने परं "विगतं भव मे अमुक भवद्ध हौकर नये भवं मे अमुक भवद्ध होते है"- 
इस प्रकार जाना जा सपने के कारण मरणासन्नत्रीथियो मे भवद्धपात के नय का यहाँ 
प्वेच्युति एवं अपरप्रतिसन्धि दवारा सडक्षेपत प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार 
भवद्धमीमासा करने पर न केवल भवद्ध काज्ञानं ही, अपितु भूमिपरिवतन का जान 
भी सुकर हौ जायेगा । 


अहेतुकं च्युति २, द्विहेतुक व्यति ४--९ के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धि 
होती है । यदि अहेतुक एव द्विहतुक पृद्गल च्युत होता है तो ध्यान प्राप्त न हने से 
कासभूमि मे ही अहतुक प्रतिसन्धि २ एव महाविपाक प्रतिसन्धि पमे से किसी एक कै 
द्वारा प्रतिसन्धि लेगा, इसलिये सम्बद्ध मरणासन्चवीधि मे विगत भव मे अहेतुकं 
एव द्विहेतुक भवद्धो मे से कोई एक तथा नये भव मे १० कामभवद्धो मे से कोई एक भवद्कः 
होता है। 


व्रिहूतुक पृथग्जन कौ ४ कामच्युति के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त १६ एव असन्ञि- 
ख्यप्रतिसन्धि १==२० प्रतिसन्धियां होती हं ! आयं पुद्गलो की ४ विहेतुक कामच्युतियो के 
अनन्तर कामव्रिहेतुक प्रतिसन्धि ४ एव रूप-अरूप प्रतिसन्धि ६ == १३ त्रिहतुक प्रतिसन्धियां 
होती हं । 

अपज्ञिच्युति के अनन्तरं कोर ध्यानविशेष प्राप्त न होने से अन्य रूप-अरूप 
भूमियो मे न जाकर केवल कामभूमि मे ही आगमन होता है, किन्तु अहेतुक प्रतिसन्धि 
तदी होती । उपचारध्यान के बलं से काम द्विहेतुक एव विहेतुक प्रतिसन्धि होती है। 
इसलिपरे असज्ञि-च्युति के अनन्तर ८ कामद्विहुतुक एव त्रिहेतुक प्रतिसन्धिर्यां होती ह । 


वेहप्फजलभूमि तक १० रूपावचरभूमियो से पृथग्जन की ५ च्युत्तियो (रूपविपाक्‌). 
के अनन्तर महाविपाक =, महम्गत विपाक €&--१७ सहेतुक प्रतिसन्वियां होती 
ह । सुभकिण्ह तक € सू्पभूमियो से आये की ४ व्युतियो ( पञ्चमध्यानर्वजित रूपा- 


४६० भिधम्मत्थसद्धहौ [ बीथि- 


परिनिर्वाणवीध 
२४ परिनिर्वाणवीधथि भी यदि कामजवेन मनोद्ारवीथि होतीहै तो 
उपय्‌क्त नय के अनुसार जवन के अनन्तर च्युति-अादि भेद से चतुविध होती है । 
यदि अपंणाजवन' होने के अनन्तर परिनिर्वाणवीथि होती है तो ध्यनसमनन्तर- 


पिति पि 0 त 


प्रतिसन्धि कै साथ ऊपर ऊपर की ९ रूप-अरूप प्रतिसन्धिर्या हौती है । ( यदि पुद्गल आयं 
होता तो वह्‌ नीचे की ममि मे नही जाता) 





यदि वेहप्फलभूमि का आर्यं च्युत होता है तो वह्‌ इनं भूभियो मे नही भाता। 
श्रद्धा-आदि इन्द्रिय मुदु होने से यदि अहेत्फल की प्राप्ति नही होती द्‌ तो उस वेहुप्फल 
भूमि मे ही पून प्रतिसन्धि होती है। बेहप्फल, अकनिटु एव नेवसञ्व्यानासञ्जायतन 
शूमियो मे उत्पन्न आयं (वे भूमिय मवाग्रहोने से) इन भूमियो मे नही अति। (विस्तार 
के लिये चतुथं परिच्छेद के अन्त मे देखे ।) 

शुद्धावासभूमि से च्युत हौनेवाले पुद्गल अनागामी एव अहत्‌ ही होते है । उनमेसे 
अनागामी पुद्गल पूवं उषित (वास की हृड) सुद्धावासमूमि मे पून उत्पन्न नही होते, अपितु 


ऊपर की भूमि मे चले जाते ह । अत शुद्धावासच्युति के अनन्तर एक शद्धावास-पञ्चमध्यान- 
प्रतिसन्धि ही होती है। 


यदि अकनिष्ठमूमि से व्युति होती है तो वहाँ से प्रतिसन्धि लेनेवाला कोड पुद्गल 
नही होता, क्योकि वहीं अहत्‌ होकर ही च्युति होती है। 

यदि पृयग्जन अरूपभूमि से च्युत होताहै तो वह्‌ अपनी भूमि मे भीणहोताहै, ऊपर 
ऊपर कौ अल्पभूमि मे भी होता है तथा कामभूमि मे त्रिहेतुक प्रतिसन्धि भी लेता है। अत 
उस च्युति के अनन्तर कामत्रिहेतुक ४ एव अरूप ४८ प्रतिसन्धियां होती है । यदि आयं 
उप्त अरूपभूमि से च्युत होता है तो उसके अपनी भूमि मे एव ऊपर ऊपर की भूमियो 
मेही होने कै कारण उस व्यति के अनन्तर ४ अलूपग्रतिसन्धियां ही होती है। 


इस च्युति एव प्रतिसन्धि क्रम को देखकर भूमि के अनुसार मनोद्रार मरणासत्च- 
वीथियो को जानना चाहिये । 


भवद़्मोर्मासा समाप्न ! 
मरणासननवीथि स्मात्र । 


परिनिर्बाणवीधि 


२४. यह परिनिर्वाणवीथि ध्यान-अलाभी शुष्कविपद्यक पुद्गल होने पर या ध्यान- 
लाभी होने पर भी ध्यान का सृमावजैन न करने पर मनोद्वार कामजवनवीथि के अन्त 


समुच्चयो | परितिर्वाणवीधि ४६१ 


वीथि, प्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीथि, अभिज्ञासमनन्तरवीथि एव जीवितसमसीसी- 
वीथि - इस प्रकार चतुविष होती है। इनमे से ध्यान का समावजंन करने के 
अन्तं मे च्युति होनेवाली वीथि ध्यानसमनन्तरवीथि' कहलाती है, ध्यान 
का समावजंन करने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीयधि हने के वाद च्युति होनेवाली 
वीथि श्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीभथिः कहलाती है, अभिज्ञा का समावजंन 
करने के वाद च्युतिः होनेवधली वीथि (अभिज्ञासमनन्तरवीधथि' कहसाती 
है एव जीवितेन्द्रिय निरुद्ध होने के आसच्नकाल मे अहंत्‌-फले की 
प्रप्ति होने से अहत्‌-मागेवीधि होने के अनन्तर भवद्ध अन्तरित करके 
मागे एव फल-आदि का समावजेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त 


मे परिनिर्वाण करनेवाले पुद्गल की वीथि नीवितसमसीसीवीथि' कह 
लाती है। 





मे होतीहै। इस वीथि का प्रारूम उपर्युक्त मनोद्रारमरणासन्चवीथि 


की तरह हीदहै। केवल च्यति के अनन्तर प्रतिसन्धि, भवद्ख-जादि न होना ही 
विरोष है । 


आलम्बन के रूप मे मनोद्रारावर्जन, जवन एव तदालम्बन नामक वीधिचित्त 
अन्य मरणासन्नवीथियो की तरह कमे, कर्मनिमित्त या गत्तिनिमित्त का आलस्बन ते करके 
सामान्य तरंभूमिक नाम-रूप एव प्रज्ञप्ति आलम्बनो मे से किसी एक का आलम्बन करते हं । 
अर्थात्‌ पुन फल देने के लिये कमं आवश्यक न होने से यहाँ कमं -भालस्बन एव कममेनिमित्त 
आलम्बन प्रादुभूत नही हो सकते । जने की गति भीन होने से गतिनिमित्त आलम्बन भी 
नही हौ सकते । सामान्य लौकिक नाम-रूप एव प्रज्ञप्ति आलम्बनौ मेसे ही कोई एके प्रादुभूत 
होगा ओर उक्ती आलम्बन का परिनिर्वाणचित्त द्वारा आलम्बन किया जायेगा । 


परिनिर्वाण व्यृतिचित्त "पटिसन्धिभवद्धञ्व तथा चवनेमानसं । एकमेव तथेवेक- 
विसयञ्चेकजातियः 11“ के अनुसार मूल-प्रतिसन्धिकाल के आलम्बन के सदृश क्म, 
कमैनिमित्त एव गतिनिमित्त - इन तीन मे से किसी एक का आलम्बन करता है । 


[ केचिवाद के साथ कछ ज्ञातव्य विषयो के बारे मे भरणुप्पत्तिचतुवक' (पञ्चम परि०) 
की व्यास्या देखे | 

ध्यानसमनन्तरवीधि - यह वीथि कामसुगति, रूप एवं अरूप भूमियो मं होती है । 
श्यान यथायोग्य अनेक वार होते ह । अर्हत्‌ की सन्तान हौने से पुवं-अजपर जवन क्रिया- 
जवन ही होते है । आलम्बन उन उन ध्यानो के अनुसार कसिण-प्रज्ञप्ति ही हं 1 पूवैः 
भवङ्क एव व्युति चित्त स्वभावत कर्म, कमंनिमित्त एव गतिनिमित्त -इन तीन मे रे 


१. द्र° ~ अमि० स० ५:४०। 


४६२ अभिघम्मत्थसद्खहौ [ वीधि- 


किसी एक का ही आलम्बन करते ह । ध्यान के अनन्तर भवद्ध एव भवद्ध के अनन्तर 
च्युति हौनेवाली वीथि भी हौ सक्ती है! अत ध्यान के अनन्तर च्युति एव ध्यान- 
भवद्घ के अनन्तर च्पुति-इन दो वीथयो का क्रियाध्यान & से गणन करके १८, उन 
१८ का तीक्ष्ण एवं मन्द दो दुद्गलोसे गृणन करने पर कुल ३९ वीथि 
होती हं ! 

प्रत्यवेक्षगसमनन्तरवीधि - इस वीथि के जवन कामजवन ही हं! मरणासन्नकाल 
होने जवन ५वारदी होते हं । ध्यानसमनन्तर कौ तरह यह वीथि कामसुगति, 
रूप॒ एव अरूप भूमियो मे यथायोग्य होती है । आलम्बन के रूप मे समावजैन किये गये 
ध्यान के अद्धो का आलम्बन करती है। यहो जवन-भवद्ध के अनन्तर व्यति होनेब्राली 
वीथिमीदहौ सकती है, इसलिए जवन के अनन्तर वच्युति एवं जवन-भवद्घ के अनन्तर 
च्युति -ईन दो वीयियो क, यदिवे प्रथम ध्यान के अनन्तरं होती है तो पाँच 
व्यानाद्धौ से गणन करे १०, यदि द्ितीयघ्यान के अनन्तर होती है तो ४ ध्यानाङ्खो 
से पणन करके ८, यदि तुतीयध्यान के अनन्तर होती है तो ३ ध्यानाद्खो से गुणन 
करके ६, यदि चतुथं या पञ््चमध्यानं के अनन्तर होती ह तो २-२ ध्यानाद्धौ से गुणन 
केरे ४-४ होती ह) इस प्रकार कूल प्रत्यवेक्षणवीधि्यां ३२ होती है। महापरि 

निन्वानसुत्त-अदरुकथा मे इन वीथियो का इस प्रकारं प्रतिपादन किया गया है-- 


“चतुत्थञ्चाना वुद्ुहित्वा भगवा परिनिब्बायीति एत्थ ज्ञानसमनन्तर, पच्चवेक्लणसमनन्तर 
ति द्रे ससनन्तराणि । तत्थ ज्ञाना वृद्राय मवद्धं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिव्बान ज्लानसमनन्तर 
नाम । न्चाना वृद्ुहित्वा पुन ज्ञानङ्खानि पच्चवेक्िखित्वा भवद्ख ओतिण्णस्स॒तत्थेव परि- 
निब्बान पच्चवेक्खणसमनन्तर नाम । 


इस अदुकथा मे भवद्ध ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिन्बान' कह्ने से ध्यान के 
अनन्तर, प्रत्यवेक्षणजवन के अनन्तर भवद्ध-च्युति होनेवाली वीथ्यां भी होती ह । यहां 
च्यूति' शब्द का अभिप्राय भी भवद्ध ही है। अर्थात्‌ च्युतिचित्त भवद्धचित्त ही 
होने से ध्यान के अनन्तर एव प्रत्यवेक्षणजवेन के अनन्तर च्यृति हौनेवाली वीथि्यां भी 
होती हं - एेसा जानना चाहिये । 


अभिन्नासमनन्तरवीधि - यह वीथि "वृद्ुहित्वा परिनिब्बायीति इद्धिचित्ततो वृदु- 
हित्वा भवद्खचित्तेन परिनिव्बायीः" - इस प्रकार उदान-अटुकथा-आदि मे अती है। 
नाना प्रकार कौ अभिज्ञाओ मे से इदधिविध-अभिज्ञा मरणासतन्नकाल मे अभीष्ट है। इसं 
अभिज्ञावीधि के अनन्तर परिनिवाणच्युति होगी, अत अभिज्ञा के अनन्तर व्युति 
अभिज्ञा-मवद् के अनन्तर च्यूति इस प्रकार २ च्युतियां होती ह । इन २ वीधियो का 
तीक्ष्ण एप्र॒ मन्द पुद्गल से गुणन करनेसेयेण्टोती रहै। यह्‌ अभिज्ञावीथि काम 


१. दी० नि° श्र° (महावग्गदुकथा), पु० १८९६ । 
२? उदनटर्‌कथा, प० २८६६ 
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सुगति एव रूपभूमि मे ही होती है। अरूपभूमि मे क्रम समाध्जैन करने के लिये 
आर समापत्तिर्या न होने के कारण वँ अभिज्ञःवीथि नही होती) 


जीवितसमसीसीवीथि - शरीर मे शीषं कौ मति क्नेश-धर्मो मे रीषं (प्रवान) 
अविद्या है तथा वदटरदुक्लौ मे शीषं (प्रषान) जीवितेन्द्रिय है । अर्थात्‌ जव अविद्या न्ट होती 
है तब सभी क्ले निरुद हो जते है तथा जब जीवितेन्दरियसन्तति विच्छिच् होती दै 
तन वदुदुक्ड नामक स्कन्धसन्तति निरुद्ध हौ जाती है) कुद्व-एक योगी रोगवेदना से 
पीडित होने के कारण ससारसे उद्विग्न होकर यदि गम्भीरतया विपद्यनाभावना करते है तो 
मागेक्रम से चलते हुए अहत्‌-मागेवीयि हारा अविद्या का प्रहाण कर्‌ देते हं, साथ ही जीवि- 
तेन्दरिय के भी विच्च हो जाने से उनमे वले्सीस एव वहुसीस ~ दोनो का युगपत्‌ निरोध 
हो जाता है। एसे पुदगलो को जीवितसमसीसी पुद्गलः कहते हं । अत. इस समस्त 
शब्द का इस प्रकार विग्रह कर सक्ते है-- जीवितेन सम अविन्जासीस यस्सा ति 
जीवितसमसीसी' अर्थात्‌ जिसका जीवित के साथ (समानकाल मे) अविद्या नामक शीषेभी 
होता है वह्‌ जीवितसमसीसी' कहलाता है । यहाँ "अविद्या णव जीवित अन्योन्यसम हे" -एेसा 
कटहुने पर भो दोनो का निरोध सम नही हौ सकता, केवल वार सम होने की 
अपेक्षा करके समसीसीः कहते है । अर्थात्‌ अविद्या का निरोधक्षण अहत्‌-मागेश्षण 
है, उ8 हेत्‌ -मागं के अनन्तर २-३ वार फल तदन्तर भवङ् अन्तरिति केरे उस 
मागं एव फल का समावजैन करनेवाली प्रत्यवेश्णवीथि होने के अनन्तर परिनिर्वाण- 
च्य॒ति होती है । उस व्युतिक्षण मे ही जीवितेन्दिय का निरोध होता दै । इस प्रकार अविद्या 
एव जीवित का निरोधक्षण सम (एक साथ) नही हो सकता, किन्तु चित्त का १ वार 
कहने पर (एक क्षणमत्र को ही नही, अपितु) सम्बद्ध सभी वीथियो को १ वार कहा 
जाता है! अत अहेत्‌-मागंवीथि के अनन्तर सव प्रत्यवेक्षणवीथियो कै हौनं पर ही १ 
चित्तवार कहा जाता है या १ चित्तवार सम्पच्च होतादहै। इसं नय के अनुसार अविद्या के 
निरोध वारमेष्वी जीवित के भी निरुद्ध होने से वटुसीस का क्लेससीस अविद्या के साथ 
निरोधवार समान होता है) 


“यस्स पन उपक्कमतो वा परियादानतो वा जीषतपरियादानञ्च आस्वक्यो 
च॒ एकप्पहारेनेव होति, अय जीवितसमसीसी नाम तत्य किञ्चापि आसवपरियादान 
मग्गचित्तेन, जीवितपसियादान चृतिचित्तेन होतीति उभिन्न एकक्खणे सस्मवो नाम नत्थि । 
यस्मा पनस्स आसवेसु खीणमत्तेमु पच्चवेक्डणानन्तरमेव जीवितपरियादान गच्छति, अन्तर 
न पञ्ज्ायति, तस्मा एव (जीवितसमसीसीति) वृत्त' 1“ 

यह वीयि कामभूमि मेदी होती है। इस वीथि मे आनेवाले जवन प्रत्यव्षण- 
जवन ही है । जवन-मवद्ध के अनन्तर होनेवाली वीथि भीही सकती है । [ इरियापथ- 
समसीसी एवं रोगसमसीसी पुद्गल भी अदुकथा मे कहे गये है, किन्तु इस मरणासन्न 





१. अ० निं० अर, तृ० भा० पृ* १४६; द्र०-पु० पर, ¶० २९। 


४६४. अभिषम्मत्यसङहः [ वौीथि- 


वीथि से. उनका सम्बन्ध न होने से उनका यहां प्रतिपादन नही किया 
गया है । | 

निगमन ~ उप्यक्त कथन के क्रम से पञ्चद्वारवीथि, कामजवन मनोद्रारवीधि, 
ध्यानवीथि, मागवीधि, फलसमापत्तिवीयि, अभिन्ञावीधि, निरोधसमापत्तिवीथि एव मरणा- 
सन्नवीथि ~ इस प्रकार इन आठ परिच्छेदो से परिच्छिन्न करके यह्‌ वीथिसमुच्चय' दिखलाया 
गया है। भावना की तरह इसका पून पून मनन करने से पाठको को वीथिसम्बन्धी ज्ञान 
स्पष्ट होगा । 


परिनिर्वारिवीथि सपाप्त्‌ | 


वीथिसमुच्चय समाप्त ¦ 
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